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$ जच भारत È 
फालेन सर्वे लभते मनुष्यः | 


(१) 
पर ही सब कुछ मिलता है-- 


ससय पर ही सब कार्य सिद्ध दोतेःहैं-- 
समय “ge ही बीज बोया जाता है-- 
समय पर ही अंकुर फूटता है- 
समय पर हो अंकुर महावृक्ष बन जाता हे 
समय पर दी इच्च के फल लगते है 
समय दी किसी को सबल, अबल अधवा निर्बल कर देता है-- 
समय एव करोति, बलावलस (माच) 
(२) 
मनुष्य जन्मते हैं और मरते भी हैं-- 
ससुद्र॒ की लहरें उठती हैं और शान्त भी हो जाती हैं-- : 
वालुका (रेती) में पदचिह उठते हैं और शीघ्र ही मिट भी जाते हे-- 


eee eee (2) 
a eee मनुष्य 'भी क्या है ? एक मिट्टी का पुतला-- 


(भीष्मपितामह) 


मरने के पश्चात्‌ भी क्या है ? एक राख का ढेर-- 
भस्मान्त १ शरीरम्‌ (ईशोपनिषद्‌ ) 
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रश 
{ 


- ¦ ” RAG :- --- ; : 


ee .... औ आचाय नरदेबशास्त्री,- वेदतीथ 
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प्रकाशक-- २.५ bony eel A 
स्नातक्न्धु,--.. . ae 
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' सहाविदालंय-ज्वालोपुंर . 
i ` प्रकाशन | ia 
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नैराइबं परमं EAT | 
a 


` निराशा की.भी एक आशा होती हे 
o निराशा में मी आशा रहती हे! | 


mAN AAVV V V wma 


—“ अब हमारे तरण-तारण का एक दी उपाय शेष है । वह यह कि निराशा की आशा । 
` इसी निराशा की आशा के बल पर agit ने भवसागर को पार किया है 
ओर ईश्वर के साक्षात्‌ दर्शन किये हैं-- 


=the 


“प्राप्त संकटों के पार जाने के लिए यह निराशा की आशा ही 
परमसद्दायक होगी । इसी से शक्ति आयेगी | 
इस शक्ति का अभ्यास करते रद्दोगे तो, -- 
नैराश्यं परमं सुखम्‌ । 


इस व्यासोक्ति का बीज हमारे दाथ लग सकता है-- 


--“तब हम शीघ्र ही grag वतमान स्थिति को 
पार कर जायेगे | 


(लोकमान्य ) बाल गङ्गाधर तिलक 


(ब्रिश्‍ववृत्त, मरहटी मासिक ) 
अप्रल १६०६ 
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सत्य सकल्पाचा दाता 
भगवान ( मरदटी अभंग) 


सनमें सत्य संकल्प के देनेवाला भगवान्‌ ही है, ओर-- À 
A 4 y 
वही हि 
fe 
इस संकल्प का पूरा करानेवाला भी हे,-- Se 


इसालिए, मारम्भ में | 
४५९ : )) 


t; 

‘ 

\ Sa ह,” 
` ee HRs ets र 


उसीका sé TE 


स्मरण करते हैं, क्योंकि र 


“इस पार उसी के हाथों में, SR 
उस पार उसी के हाथों में ।! mE 


पश्चात्‌ 
गुरुजनस्मरणम्‌ 


जिनके चरणों में बेठकर इस योग्य हुए, 
जिनकी ऋपासे जीवन सफल हुआ, aye 
उन गुरुओं को वार-वार नमस्कार . छः Sees 3 


नमो TEA नमो गुरुभ्यः । 
--नरदेवशास्त्री 


चालन 
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भगवान कहा रहते है 


र een jeter 


जे का रंजले गाजले, 
त्यासी म्हणें जो आपुले | 
तोचि साधु ओलखावा , 
देव तेथेंचि जाणावा N 


(मरहटी अभंग) 


` जो दुःखी हो, संत्रस्त हो, जिसको सबने छोड़ दिया हो, उसको जो अपनाता 
दे बही सच्चा साधु है, देव वहीं उसके घर पर रहते हैं । 


mm) टत 


सन्त कोन हे ? 
तुका ww तोचे संत, 


सोशि जगाचे आपात । 


है लोगो, तुकाराम कहता है कि वही पुरुष संत है जो संसार के आघातो को 
` सहता हुआ भी संसार के कल्याण में ही मग्न और संलग्न रहता दै | 
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शङ्कर छोड़ेंगे नहीं 

`. जो परहित की टेब 
बन जायंगे वे सुधी, 

दशभक्त ART | 

(स्व० कविवर नाथूराम शक्कर शर्मा “शङ्करः 


‘bos 5721 7 GPS Rs, Sie eee 


प्रकाशकों का नश्न-निवेदन 


इस आत्मकथा में क्या दै, क्यों लिखी गयी है, किसने लिंखी है, किस उद्देश्य से लिखी गयी है = 
इत्यादि बातें इतनी सुस्पष्ट हैं कि उनके विषय में कुछ भी लिखने की आवश्यकता प्रतोत नहीं दोती। 
हाँ इम x अनुभव कर रहे थे कि हमारे माननीय कुलपतिं इस प्रकार की कयां अवश्य लिख रखे तो. 
अच्छा है । रळ 


वे इस काय को चुपचाप दी करते रहे और किसी को इस बात का पता भी नहीं चला 
लिखायी ae कथा वर्षों पड़ी रही | उनको समय-समय पर इस में. परिवतेन;परिबड्धन एवं परिब 


में अन्तःभ्रेरणा ने उनको विवश कर दिया कि इस कथा को प्रकाशित किया जावे । और अब 
प्रकाशन का भार हमारे ऊपर डाल कर . संमाननीय लेखक मुक्त हुए हैं, यह दम अपना 
सममते हे । मूल ग्रन्थ में फुल स्क्रेप साइज के हस्तलिखित १४०० पृष्ठ थें अहतका aay 
करते यह कथा इस रूप में प्रस्तुत दे । यह भी अच्छा हुआ कि यह कथा स्वतन्त्रता 
१६४७ में p रद्दी दै, आर छप कर तेयार होने के दिन तक की मुख्य-मुख्य घटना 
आ गया है। 


संमाननीय लेखक ने १६५५ में एक छोटीसी 'आपबीती-जगंबीती? प्रकाशित की थी 
सेकड़ों वाचकों ने प्रेरणा की कि बड़ी 'आपबीती-जगबीती? भी प्रकाशित की जावे | उस | 
फल है कि यह कथा इस रूप में वाचका के संमुख उपस्थित है, नहीं तो न जाने यह कथा 
अथवा न छपती अथवा कहीं बन्द की बन्द पड़ी रहती, कोन जाने | इस प्रकार के चरित्रात 
को कम मिलते हैं जो इतने सरस और सहृदय लेखनी से लिखे गये हों-जो इतने पस ट 
एवं प्रबोधक हों । जो इतने शिक्षाप्रद हों। और तपी-तुली संयत, सरल, सुबोध 
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इस आत्मकथा में क्या है इस प्रश्न का उत्तर यहीं है कि यह पूछिये कि इस में क्या नहीं है।इस 
में देवदर्शन के साथ-साथ देशदर्शीन भी होते जाते हैं--एक प्रकार से, 


इति--ह--आस (यह ऐसा था) 
अथोत्‌ इतिहास दे । एक प्रकार से, 
इति हृ ऊचुद द्वाः (बड़े बूढ़े ऐसा कह गये हैं) का साक्षात्‌ दिगूदर्शन हैं । | 
इस में देशधम है, घमे है, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण-इतिहास हैं, उपनिषद्‌ हैं। इस में लेखक के 


अपने जीवन के अनुभवों का सुन्द्र विचित्र चित्रण है ओर उन अनुभवों की शास्त्र-संगति बेठाने के 
लिए यत्र तत्र प्रमाणों की रेल-पेल है। इस में पोरस्त्य और पाश्चात्य संस्कृति का सुन्दर दिग-दर्शन दै । 


, वतंमान युंग की दृष्टि से इस में आयेसमाज, गुरुकुल, कांग्रेस तथा अन्य धार्मिक, शेक्षिक, सामाजिक 


राजनेतिक आन्दोलन का भी उहापोह है। 
प्रत्येक विषय का ऐसा झुन्द्र,साङ्गोपाङ्ग,सोपपत्तिक, मनोरङजक विवेचन है कि वाचकवृन्द इस 
को पढ्ते-पढ़ते प्रमुदित हो उठेंगे, और ग्रन्थ में कहीं न कहीं और ऐसी कोई न कोई बात पायेंगे 
जिस से उनकी आत्मा ऊपर उठ सके। आशा हे वाचकवृन्द इस कृति का हार्दिक स्वागत ही करेंगे। 
आशा है इस कथा से उनको स्फूर्ति ही मिलेगी। आशा है वे कोई न कोई दिव्यसन्देश देखेंगे । इस में 
- च्यष्टि के व्याज से समष्टि के कतव्य का प्रबोधन किया गया है-- ` 


तदेतन्नरराष्ट्रमिब ( निरुक्त ) 


. : नरों से ही राष्ट्र हैं, नरो से ही राष्ट्र बनते हैं--बिगड़ते हें । नरों में ही बीजरूपेण राष्ट्र दै,-इस 
तत्व को जो समभते हैं वे ही बुद्धिमान्‌ नर हैं। करनी ठीक-ठीक हो तो नर ही दरिट्रनारायण, 
लक्ष्मीनारायण और साक्षात्‌ किसी अंश में नारायण का छोटा प्रतिनिधि हो सकता है | 


इस कथा की मूल प्रति १ जून १६४७ को प्रेस में दी गयी थी। इतने में श्रीमती फ्ल्यू आ विराजीं | 


` आग में विष्नरूपा बन कर, अड कर खड़ी हो गईं | एक मास तक दिल्ली से नया टाइँप ही न आसका । 
` टांईप आया तो कागज की दिक्क़्त पड़ गई, इस तरह विघ्न पर विघ्न आते गये, बाधा डालते गये ओर 


निकेल जाते रहे हैं। ठीक दी कहा है-- | 
+ श्रेयांसि बहुविघ्नानि | 


ao, शुभकार्य में विघ्न आते ही रहते हैं, आने भी चाहिएँ । ये विघ्न कर्ता पुरुष की परीक्षा के लिए ही 


` होते हैं। उस में कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है, ag अपने कार्य के लिए कितने कष्ट उठा सकता हे, 


कितनी हानि sor सकता है इत्यादि बातों की परीक्षा हो जाती है। 
: ` हस को हषे है.कि सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं में से यह कथा पार दो कर इस रूप में आप के. 


` .. संमुख आरदी है, जिस रूप में भी हे, जैसी भी दै, उसका समाद्र दोगा, ऐसी पूरी आशा है | 
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"८९४०४४४ “?* ५१५ ४१४९ errr यायाय 
अजीज शी" ~ 


यह आपबीती, व्यापार-बुद्धि से न तो लिखी गई दै और न ही व्यापार-बुद्धि से प्रकाशित at 
रही है। केबल, 'स्वान्तः सुखाय? अपने अन्तःकरण के सुख के लिए लिखी गयी थी Be बहुजन- 

' हिताय, बहुजन-लाभाय प्रकाशित की जा रही दै | संमान्य लेखक का अपना चिर-संकल्प पूरा दो रहा है 
इससे अधिक लाभ क्या हो सकता दै | 


बहुत स्मरण करने पर भी जिन के नाम लेखक को याद नहीं आरहे हैं अथवा श्रसंगवश छपने से 
रह गये हैं, लेखक की ओर से उन सब से क्षमा-याचना | साथ ही मन्थ में जिनके उल्लेख हैं पर अब 
कालवश हो कर दिवंगत हो चुके हैं, भगवान्‌ उनकी आत्माओं को सद्गति देवे, यही प्राथना। . 


सज्जन WSS, अनेक वार के उलट-फेर में कहीं विसंगतता प्रतीत होती हो तो उसे सुसंगत कर | 
लेंगे । कहीं औचिती-भंग अथवा क्रम-भड्ठ हो गया हो तो उसको भी ठीक कर लेंगे। सीसकाक्षर _ (* 


नियोजक दोष अथवा संशोधक-दोष आदि के कारण कोई gle रह गई दो तो समाधान कर लेंगे । 3} 
घटनाओं की तिथि-तारीख संबत्‌-सन आदि में कहीं-कहीं संगति ठोक न बैठती हो तो उसको भी ठीक टू 
लगा लेंगे, ऐसी आशा है । ; / : 

मनुष्य के हाथों में क्या है? | 3 


यह सब कुछ दोगया पर मनुष्य के हाथों में ही क्या है । वह भले ददी अपने आपको: satani : 
समम बेठे पर उसका यह अहङ्कार व्यथे दै। वही भगवान्‌ मनुष्यों के कर्मानुसार चक्र घुमाता रुदता है 
ओर उसी में मनुष्य का अच्छा बुरा जो कुछ निकालना हे, निकल आता है | a 


गच्छुतः स्खलनं क्वापि, 
भवत्येव प्रमादतः ` | 
gaa  दुर्जनास्तत्र , 
समादधत्ति सञ्जनाः ॥ 


चलते-चलुते कहीँ न कहदी पैर फिसलता हवी हे, तब गिरते हुये पुरुष की खिल्ली उड़ाने में कौन 
बड़ाई दै । बड़ाई इस बात में है कि उस गिरे हुए को संभालें | सञ्जनों का काम संभालना ही है केबल - . 
दोषैकच्क नहीं होना चाहिए, शुणों पर भी दृष्टि रहनी चाहिए क्योंकि बुद्धिमान पुरुष गुणगृह्य अर्थात्‌... . 
गुरीकपक्षपाती होते हैं :-- one 
ga हैं, आपके विनम्र स्वातकबन्यु-- | 


नन्दकिशोर शास्त्री वेदान्ताचार्य एम० एं” oOo 


लच्मीनारायण चतुर्वेदी शास्त्री एम० ए०. | 
महाविद्यालय उवालापुर ( हरिद्वार ) | 


बया क 
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— स्वा० गोविन्दानन्दजी अध्यक्ष शहन्शादी सवहितकारी संघ-आश्रम में 
उत्तम स्थान प्रदान के लिए । 


१ 
९ 
$ 
१ 
२-श्री सन्त छोटेलाल मन्त्री-सुद्रण-प्रबन्ध के लिये । 
३-श्री शिबबालक फोरमेन प्रेस--मुद्रण सम्बन्धी तत्परता के लिए | ? 

१ 

१ 


४-श्री धर्मानन्दशास्त्री संशोधन काये के लिये । 


ae पं० शीशराम शर्मा ( केरवाँ कर्रापुर, राजपुर) अन्य उपरी प्रवन्ध 
लिये। ` 
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१--श्री दानवीर पन्नालाल भन्ला-हरिद्वार । 
२-श्री राजकुमार ररांजयसिंह, रामनगर-अमेठी-सुलतानपुर । 
३--श्री डॉ० चमनलाल धींगड़ा, राँची-हाऊस हरिद्वार | 
४--श्री भीमसिद्द एम० एं०, ए०-जी ( भूतपूव एम० एल० wo विदर्भ ) पातूर-अकोला। 
४--श्रीमती इन्दिरादेवी ( मेंचेस्टर-इंगलेण्ड निवासिनी) ११६ माननगर, नई दिल्ली | Pe 
६--श्री चौधरी रघुराज fae ( महाविद्यालय के भूतपूब प्रधान ) घ्थ्वीपुर-दारानगरगंज ( बिजनोर ) ae 
७-श्री डॉ० सूर्यकान्त शास्त्री एम० uo डी० fue हिन्दूविश्वविद्यालय, वाराणसी। _ ese) 
श्री ला० बिन्दालाल धनोरा मण्डी-सुरादाबाद्‌। _ ` ! ५ 
६--श्री पं० नन्दकिशोर शास्त्री वेदान्ताचाये एम० ए० महाविद्यालय-ज्वालापुर | : 
१०--श्री ओमप्रकाश मित्तत वकील चकरोता रोड, देहरादून | 
११--श्री ओमप्रकाश वेदप्रकाश, चूहड़पुर-जि० देहरादून | 
१२--श्री पं० रेवतीप्रसाद शर्मा बेलोन जि० बुलन्दशहर । « 
१३--श्री Slo श्यामसुन्दरगुप्त „, 5 
१४-श्री ला० शंकरलाल आये, शाहजहाँपुर | 
१४--श्री आयुर्वेदाचाय धभदेव आत्रेय रत्नगढ़ (बिजनोर ) 
१६--श्री डॉ० हरिश्चन्द्र नहटौर (बिजनौर ) 
१७--श्री ला० ज्योतिःप्रसाद पहासू (Rio बुलन्द्शहर ) 
१८--श्री बा० केशबचन्द्र डिप्टी कलेक्टर ( सेटलमेण्ट ऑफीसर ) बदायूं । 
१६--श्री स्वा० सत्यदेवजी परित्राजक, सत्यज्ञाननिकेतन उ्वालापुर | (प्रबल भेरणा के लिए ) ; 
२०--श्री स्व० रासनारायणमिश्र-काशी (आदि प्रेरक ) MO 
२१--्री do ्रिशङ्कर शर्मा कविरत्न, लोहामण्डी आगरा ( सत्परामर्शे के लिए) . ee 
२२--श्री लक्ष्मणदेव SUG, बाजार धामावाला देहरादून ( हमारे प्रबल जागरूक चेतक-विइप ) fe aa 
२३--श्री महेन्द्रशास्त्री, सुरारि फाईन आटे कम्पनी दयोगंज देहुली ( सदेव के भक्त सदायक ) ' .' Se 
२४--श्री बा० जयन्तीप्रसाद Tater लक्ष्मण चौक देहरादून ( सभी बातों में परामर्श के लिए) . ot याले 
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लिये चलो _ 
मनुष्य के कमेफल 
जन्म से अबतक 
ज्योतिषी की भविष्यवाणी 
कल्याणमाग का पथिक 
पितकुल-मातकुल 
qA पुरुष 
घाराशिव में 
पूने में i 
लाहोर में ' h 
आये विद्यार्थी आश्रम में 
संयुक्त प्रान्त में 
कलकत्ते में 
गुरुकुल-कांगड़ी सें 
गुरुकुल-फरुखाबाद में 
गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में 
भोगपुर में 
पिताजी की विचित्र सृत्यु 
माताजी की मृत्यु 
जीवन का संकलित अनुभव 
Weal का परिचय 
लोकमान्य तिलक के प्रिय वाक्य 
सिंहावलोकन 
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ड्रितीय- भाग 
कारावास 
[ कृष्ण मन्दिर के वृत्तान्त ] 


विषय 
तुम लिखते ही क्यों दो ! 
उड्जा पंछी : 
हमारा राजनेतिक जीबन 
देहरादून पवे 
मुरादाबाद पी ( नई जेल नई बातें ) 
बरेली पवे ( शकुन तो अच्छा दै ) 
लखनऊ पवे ( बड़ों बड़ों के साथ ) 
रायबरेली पव (फिर अकेले) | 
फिर मुरादाबाद 
फिर देहरादून 
फिर महाविद्यालय 
पक्षी पिंजड़े से छूटा 
होली का हुड़दंग ( लखनऊ ) 
सेरी फुलबाड़ी 
मेरी फुलवाड़ी 
मेरी फुलवाड़ी 
सेरी फुलवाड़ी 
सेरी फुलवाड़ी 
वे कारावास के दिन ( १२ जनबरी ४१ से) 
सेण्ट्रल जेल बरेली 
महात्मा गान्धी का पन्न 
हमारा उत्तर - 
जेल का रोजनामचा ( ६ अगस्त १६४२ से 


आगरा सेण्ट्रल जेल(२८ अगस्त ४२ से १७ नवम्बर१६४३) 


कृष्ण मन्दिर के पुष्पगुच्छ १ 
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तुलजा भवानीदेवी २५३. 
पिताजी का उपदेश २५६ 
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महाविद्यालय ज्वालापुर के लिए दो शब्द - २८७ 


Digitized by Arya Samay Fo tion, Chennai and eGangotri 
("१९") 


CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ns ति an SEU ON 


~ —— sR 


MMM न आ तती डीडी 
क्रमांक विषय प्रष्ठ 
१८-- आयसमाज के लिये दो शब्द २८७ 
१६-- स्व विषय में दो शब्द रूप 
२०-- गुरुकुल सिकन्द्राबाद के सहयोगी २८८ 
२१ ” फरुखाबादके ? २८६ 
२२— ५ aR ” २६० 
२३— » agama के ” न २६१ 
२४-- राजनैतिक क्षेत्र के ” ae RER 
२५— गढ़वाल के १7८ २६३ 
२६-- देहरादून की देवियां = २६४ 
२७ऽ— कमायू २६४. 
२८— हरिद्वार २६४ 
२६— हैद्राबाद की चिट्टियाँ २६५ 
३०— गंगोत्री की यात्रा ३०३ 
३१ Raa द्वीप की यात्रा ३०५ 
३२-- स्व० ठा० गोविद्सिद मनसबदार ३१० 
३३-- wo श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी के साथ डेढ़ मास ३१४ 
३४-- wo श्री प्रिन्सिपल लक्ष्मशप्रसाद ३१६ 
३४--- स्व० श्री राज्यरत्न आत्माराम जी ; ३१८ 
३६-- wo गुरुवर Yo काशीनाथशास्त्री ( श्रद्धाज्नलि ) ३२० 
३७-- स्व० श्री अच्युत स्वामीजी : ३२९ 
३८-- स्व० श्री रामचन्द्र वैद्य ३२३. 
३६— स्व० श्री जमनालाल बजाज ३२४ 
चतुर्थ भाग a 
प्रकीणंक-२ Fé 
[ भिन्न भिन्न विषय ] 
क्रमांक विषय पृष्ठ 
१-- काम के पाँच वर्ष sss ३२७ . 
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देदराबाद का सत्याग्रह 
सीरलायकअली को पत्र 

मण्डप-दुर्ग 

पत्रकार लक्ष्मी के दास न बनें 

आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी (महाधिबेशन १६४६) 
महात्मा गान्धी के संस्मरण 

देहरादून के संस्मरण 

राष्ट्रभाषा तथा जेलयात्री संमेलन 
चुनाव की खरी.खरी बातें 

कांग्रेस का ६६ वषं का इतिहास 
कांगड़ी के वे दिन 

wo Yo विश्वम्भरनाथ जी 
लोकप्रिय शासन में टिहरी की उन्नति 
सुमन का बलिदान सफल 


बोलने की दूकान : 
में एम० एल० go कैसे हुआ, क्या अनुभव मिला 
गोरक्षा के विषय में (श्री पन्त जी को पत्र) 

” ” संमतियां i 
गोसंवद्धन समिति की रिपोर्ट aes 


श्री.नरदेवशास्त्री का बजट भाषण (१६५४) 


श्री नरदेवशास्त्री' का इलांद्दाबाद्‌ युनिवर्सिटी विधेयक भाषण 
उत्तरप्रदेश विधानसभा (उ० प्रर विभाजन संबन्धी संशोधन) 


बिभाजन संबन्धी भाषण 
वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक (भाषण) 


र eam 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कुछ पिछला 


विशिष्ट पत्रव्यवहार 
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क्रमाङ्क _ विषय षठ 
q= सब कुछ काल की मुट्ठी में ५४६ 
= रौप्य जयन्ती-सन्देश शुभ -कामनाएँ ५६० 
पत्रपुष्प 

३— मेजर चन्दौला का पत्र ५६६ 
४— हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ४६७ 

x— लाँग माऊण्टेन, मॉरिशस के पत्र ५६७-५६८ 

६-- अभिनन्दन पत्र (शामली) ५६६-५७० 
oe एक विचित्र पत्र, श्री फूलचन्द गान्धी का पत्र ४७१ 
=— श्री सुन्दरलाल कुठारी का पत्र ५७२ 
a वेदवेदाङ्गकेसरी, भारतीभूषण ५७३ 

१०— बिविध पत्र (सात छोटे छोदे पत्र) ४७४-५७४ 
te श्री भगवददत्त रिसचे स्कॉलर का पत्र. ५७६ 
१२-- श्री अस्बिकाप्रसाद वाजपयी के पत्र ४७७ 
Rm श्री पं० रामदत्तशुक्ल के पत्र eS 
eo लन्दून के पत्र (श्री इरिप्रसादशास्त्री) ५५३ 
Ee श्री टॉनी अल्सटन का पत्र (ऑक्सफोड) ८६ 
ee डायरी के पन्न ४६९ 

सन्‌ १६५२, १६४३, १६५४, १६५५, १६५६, १६५७, घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख | 
[इन्हीं पांच वर्षा में हम विधान सभा में रहे] 


०४ FS Fim Fy SP "४. कळक 


= TS 


IT o 
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` ३५ सत्सत्‌. 
॥ चन्दे मातरम्‌ ॥ 
जय fer 


७ मेरी आत्मकथा ® 


लेखन प्रारम्भ-संवत्‌ १६६८ अक्षय-तृतीया 

लेखन समाप्त--संबत २०१४ अक्षय-तृतीया 
[कहे बार लिखी, कडे बार बदली ] 
स्वप्नेऽपि यदसंभाव्यम्‌ |. 

यत्र भग्ना मनोरथाः ॥ 


हेलया aaa | 
नासाध्यं बिद्यते विधेः ॥ 


(राजतरङ्गिणी, सप्तम तरङ्ग) 


जो बात स्वप्न में भी असंभव थी, और जिसके करने में अनेक मनोरथ | a 
मग्न हो गये, उसको विधि सहज ही में कर डालता दै। विधाता के लिए असाध्य . | 


ही क्‍या दे | 
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आत्म--कथा 


भाग TAA 


=: गीत ¦= 


मेरे जीवन के क्षण बोलो | 
स्मृतियां की घात पुरानी, 
जीवन की करुण कहानी, 
कहते जाओ, चलते चलते- 
मेरे पथ के कण-कण बोलो, 


“हेमन्त? 
आलोक'--नागपुर 


(इ) f € 
लिये चलो * 

लिए. चलो, ज्योतिर्मय, «wae, 
सघन तिमिर से लिये चलो ! 
रात अन्धेरी, गेह दूर हे, 

| at सहारा दिये चलो !! 

थासो ये मेरे डगमग पण, 
दूर दृश्य चाहे न लखे इग- 
ya अलं दै, देव एक डग । | 
कभी न मैंने निःसहाय हो, मांगा ‘Gant लिये चलो! 


= अब तो लिये चलो ! 
a पथ आप खोजता-लखता | पर तुम य लो on 


प्यारा था मुझको जगमग दिन, ` 
हेय मुझे थे, ये भय अन-गिन, © 
अहंकार से गया सभी छिन, i 
अष न छलो ! 
मेरे पिछले जीवन को प्रिय, sat रखकर OR 
जबतक है तेरा बल सिर पर, | 
gm में गतिशील निरन्तर, 
बीहड-दलदल शेल प्रलय पर, म foe 
तवतक जधतक रात wad, रम्य उषा में आबदलो! | 
चिर प्रिय खोये देवदूत वे, झुसकाते फिर इझेमिलो! . .: 


«Lead Kindly light lead thou me $$ an sass tf TTS का किसी कवि हि पद्यानुवांद. 


si BA 
a 
akar आ! 
| न! 
to 4 $ ५३७ T 
i शास्त्री eat “क 
Bag गीत शास्त्री, ` 
i fa “ge 
be १ 


हे--अत्यन्त भावपूर्ण दै--जीवन भर इसका अनुभव मिलता रहा दै a pi 
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(इ) 


` 
A | 
INO 


“. ` NTA के कर्म फल 
| | केसे केसे मिलते हैं 


यस्माञ्च, येन च, यथा च, यदा च, यक्च | 
यावच, = यत्र च, शुभाशुभमात्मकर्म ॥ 
तस्माच, तेन च, तथा च, तदा च, तच्च । 
ताव, = तत्र च, विधाठवशादुपैति ॥ 


. - माननीय श्रीनिवांसशास्त्री ने क्या ही सुन्दर भावपूर्ण अनुबाद किया है-- 


fo Erom Whatever source, through whatever cause, 
‘tat whatever time, whatever th 


(iaaa) 


| y in whatever manner, 
ni ! ing, to whatever extent, in whatever place. 
~‘ whatever good or evil—from that same source, through that same cause, in 


* “i. that same manner, at that same time, that;same thing, to that same extent, 
in that same place, one’s deeds come in rebound by Fate’s decree & 


मनुष्य जिस ag से, जिस भाव से, जिस प्रकार से, जहाँ, जिन परिस्थितियों में, जितना, 
i जो A शुभाशुभ काये करता है, उसी हेतु से, उसी भाव से उसी प्रकार से वही, उन्हीं परिस्थितियों में, 
j  . उतना:ही शुभाशुभ फल पाता है,-प्रार्ध की डिगरी के कारण | 


or 
द्‌ 


Ee लेखन---प्रारम्भ सोलह वर्ष पूर्व से 
fe SEAT सन्‌ १६४२ से ही लिखी जाने लगी थी। पर सार्वजनिक जीवन के पचड़े के कारण 
अबतक पूर्ण न हो सकी थी। ` इन पन्द्रह वर्षों में कई बार आद्योपान्त परिवर्तन करना पड़ा। क्योकि 
ao उसःसंमय-का “वतमानं? पीछे पीछे “मूतः होता गया। और पचासों “हैं? को “थे” करना पड़ा। 
«(सन्‌ १६४४ माच) सें में अपने देश गया, जितने भी इष्ट: मित्र बन्धु-बान्धवों से मिल सकता था, मिला | 
Stan: यह दक्षिण की यात्रा अन्तिम ही थी। हैदराबाद से लौट कर फिर मैंने इस कथा की पड़ताल 
. की.तो फिर बदलना पड़ा। अब अन्तस्तोष है कि कथा ठीक हो गयी--संवत्‌ २०१४ समाप्ति तक 

` `का वृत्त फिर जोड़ा गया है। | ; 

ise ie विक्टर ह्यूगो नामक प्रसिद्ध aa विद्वान्‌ ने लिखा है कि (१) जब. तक अत्यन्त आवश्यक ओर 
__ ` अपरिहाय न सममा जावे लिखा ही न जावे । लेखक किसी बात को लिखने की चिन्ता में ही न पड़े] 
~ (९) पुस्तक किसी के समर्पण न करे (३) अपने विषय में जहाँ तक संभव दो विनम्रता से लिखे, आत्म- 
(FRR rt देवे--मेरी तो करुण-कहानी है, आत्म प्रशंसा को अवकाश कहाँ? AA यथाशक्ति तीनों 
`. “खातों का ध्यान रक्खा है। आव शस्त्री शास्त्री 


याख्यान देते हुए दिवंगत माननीय श्रीनिवासशास्त्री ने इस शलोक 
Indian Review से हमने आगरा सेन्ट्रल जेल में उतार लिया था-- 


मद्रास में किसी प्रसंग पर ० 
`का व्याख्यान किया.था | 


के wa “ef 
+ 
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(उ) 


- ॥ ३» तत्सत्‌ ॥ 


जन्म से अब तक 


(जैसा भी याद आरहा है) 


---<२>०६८०>-< 


aa 
Rs 
» r. 


अक्तूबर ता० २१ जन्म दिवस | i 
हैदराबाद, शेडम, AUS, रायचूर, उस्मानाबाद जहाँ जहाँ भी पिता जी रहे उनके साथ । 
मरहटी तीन कक्षा तक की शिक्षा धाराशीव में । 

पूने में-शानिवार पेठ रंगनाथराव अंकलीकर के वाडे में रहते थे । शिक्षा दीक्षा नूतन 
मराठी विद्यालय में । यहाँ मरहटी की छह श्रेणी की शिक्षा समाप्त की ओर अंग्रेजी का 
पञ्चम श्रेणी का कोर्स । मराठी विभाग के प्रमुख थे श्री सिनकर । अंग्रेजी विभाग. के: 
प्रमुख कभी श्री कुलकर्णी, कभी श्री हरि नारायण आपटे बी० ए० रहे । मरहटी भाषा 
के अध्यापक श्री बापट थे । 

लाहोर के लिए प्रयाण, मार्ग में बम्वई ४ दिन, अजमेर ३ दिन, जयपुर दो दिन cat! 
गये थे डी० ए० बी० स्कूल में भर्ती होने परन्तु होगये दयानन्द हाई स्कूल में । वहा 
दो वर्षे रहे । ee 
मिडिल पास | म 
यूनियन पकेडेमी में प्रविष्ट । हेडमास्टर श्री रजनीकान्त मुकर्जी एम० ए०, गणिताध्यापक 
श्री सेन Mo ए०, श्री कुपाराम बी० vo, इतिहासाध्यापक श्री घोष बी०.ए० |. यह स्कूल 
अब द्याल सिंह कालेज हो गया है । 

mera परीक्षा में उत्तीर्ण । आगे के वर्षो में प्राइवेट तौर पर एफ० ए० कीं तैयारी की 


परीक्षा न दे सके | Re 
जालंधर, श्री गंगादत्त शास्त्री SS TAL [२ x RE 
गुजरानवाला में । i s AEE VAA 
२६ जून श्री गंगादत्त शास्त्री जी के साथ हरहर आये । | > pT 
बेदिक प्रेस अजमेर में हेड संशोधक | ES Se 


ग्वालियर में, श्री महामहोपाध्याय रघुपतिशास्त्री जी के पास | 
शास्त्रिपरिक्षा में उत्तीरी, डिप्लोमा प्राप्त । 

मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल सिकन्दराबाद | 

काशी में संस्कृत साहित्य का विशेष अध्ययन, श्री महामहोपाध्याय अस्वादास शास्त्री 


के पास | 
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१६०५-१६०७ कलकत्ते में गुरुवर श्री सत्यत्रत सामश्रमीजी फेलो एशियाटिक सोसाईटी बंगाल की 
. सेवा में 
१६०६ वेद्तीथ परीक्षा में उत्तीर्ण । 
१६०७ कांगडी गुरुकुल में निरुक्ताध्यापक | 
१६०८ गुरुकुल फ़र्‌ खाबाद में आचाय । 
१६०८से १६१५ मुख्याधिष्ठाता महाविद्यालय ज्वालापुर | 
१६०६-१६४५७. महाविद्यालय में विविध समय में मुख्याध्यापक, मुख्याधिष्ठाता, मन्त्री, उपप्रधान, आचाये 
Lo कुलपति | l 
१६१५ गंगोत्री की यात्रा | 
१६१६-१६१६ भोगपुर (देहरादून) में एकान्तवास, मन्थ लेखन आदि-- 
- १६१६-१९४५७ देहरादून में समय समय पर कांग्रेस काये । इसी अवसर पर समस्त उत्तराखण्ड हमारा 
ae राजनैतिक कार्यक्षेत्र बना । बीच बीच में आकर महाविद्यालय को संभालना पड़ा-- 
पाँच बार जेल थात्रा देहरादून से की । १६२१ से १६३० ऑलडरिड्या कांग्रेस कमेटी के 
मेम्बर रहे । 
१६२१ क्रिमिनल लॉ--एमेण्डमेन्ट एक्ट के अनुसार पन्द्रह मास का कठोर कारावास, २०० Fo द्‌ण्ड। 
१६३० निमक सत्याग्रह ६, मास सादी कैद । À 
« `. HERR शराब की भट्टी पर सत्याग्रह, ६ मास का कठोर कारावास ५० रु० दरड, दण्ड न देने पर 
So. डेढ़ मास का और कारावास | 
2) १६४० व्यक्तिगत सत्याम्रह लछमनभूला-हृषीकेश, एक वर्षे का कठोर कारावास | 
` ` १६४२ भारतरक्ता कानून का वार, धारा २६--डेढ़ वर्ष रहे । 
. _ ११९२० स्वागताध्यक्ष राजनैतिक कानफ़न्स देहरादून, भरी do जवाहरलाल नेहरू सभापति थे | 
„१६२२-१६२५ . मुख्याधिष्ठाता महाविद्यालय ज्वालापुर-- 
eS Sine ise भारतवर्षीय हिन्दीसाहित्य सम्मेलन देहरादून। श्री माधवराव 
5५7 - १६२६ स्वागताध्यक्ष आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का बृहद्धिवेशन। यह डी० ए० बी० 
ह... re में हुआ था। श्री घासीराम जी वकील एम० Yo, एल० एल० बी० प्रधान थे | 
` १९२७-१६४३ . बीच बीच में कारावास, बीच बीच में महा विद्यालय के आचार्य कुलपति आदि | 
४... १६४४: दक्षिण यात्रा (ara १ से ५ अग्रैल तक) | : 
. `` * १९४४ फिर महाविद्यालय का आचार्यं (१० अप्रैल के चुनाव मे) | 
+ =. १६४६ प्रधान जिला कांग्रेस कमेटी देहरादून | 
. = १६४७... महाविंद्यौलय के भार से मुक्त, सेवानिवृत्त | 


१६०४ 
१६०६ 
१६०७ 
१६१२ 
१६४४ 
१६४४-१६५२ 


१६५२ से १६५७ सद्स्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश | 
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ताऊ हणमन्तराव का स्वर्गवास | 

ज्येष्ठ बन्धु नारायणराव का स्वर्गवास | 

माता कृष्णा बाई का स्वगंवास | 

पिता श्रीनिवासराव का स्वगवास । 

श्री ठा० गोविन्दसिंह मनसबदार (पिता जी के परम स्नेही) का स्वगंवास | 


आगे के भाग में देखिए | 

जीबन भर में तीन वार गढ़वाल की मात्रा । द्वितीय वार ४० व्यक्तियों के साथ । तृतीय 
चार १६४६ में कांग्रेस चुनाव के समय सात पट्टियों में दोरा । द्वितीय यात्रा एक सहस्र 
सील की हुई थी । 

एक वार काश्मीर की यात्रा हुई । 

एक वार लंका की यात्रा हुई । 

एक वार आसाम की यात्रा हुई | 

एक वार गुजरात काठियाबाड की यात्रा | 

एक वार सिन्ध की यात्रा। साथी के बीमार हो जाने के कारण ब्रह्मदेश की यात्रा न 
हो सकी | 

एक वार फ्राणिटयर (तक्षशिला) तक की यात्रा | 


me oo EEE 
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| (बु) | 
शौ हे “ad यस्यवशादगात्स्सृतिपथं कालाय तस्मे नमः ?? 


(भतू हरि) 
जिस काल के कारण किसी समय के साक्षात्‌ दृश्य, अब केषल स्मरण कर-करके कभी 
विस्मय करनें योग्य, कभी स्मरण कर-करके सुख दुःख के आलू बहाने 
होगये है-- 
उसी सवभक्षक काल को बार बार नमस्कार | 


~ US — 


दांत गये घर आपने, 
रहा न काला बाल। 


RBS | मौत. निशानी आंगई, 
eee ` तू अपना आप संभाल ॥ 
( एक महात्मा ) 
बाल्ये येन समस्तशास्त्रनिचये, 
प्राप्ता परा शेमुषी | 
तारुण्यं वित्िधेमेहङ्भिरथवा, 
लोकोपकारेभेतम्‌ ॥ 
ae कीतियस्य  हराइहासधवला, 
5 n लोकोन्तरव्यापिनी । 
Ses तस्य  श्रीनरदेवशास्त्रिबिदुषः, 
a स्थाविय्यंमुज्जम्मते ॥ 
ee ( किसी शिष्य की कृति ) 
77०० * इस अवसर पर हमको कवितार्किककेसरी वेङ्कटाचार्य की यह बात भी याद आती है-- 


सा Rifts’ यतिसावेभोमवचसामावृतिभिर्योवनं | 
i पर निर्धूतेतरपारतन्तर्यनिरया नीताः सुखं वासरा; ॥ 


अङ्गीकृत्य सतां प्रसत्तिमसतां गर्वा5पि निवापितः 
रोषायुष्यपि शेषिदस्पतिदयादीक्षामुदीक्षामहे ॥ 


ee ee 
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(ए) 


TTT व 
ROSALIE 5 


सावजानेक जीवन का तत्व 


यथा काष्ठं च काष्ठं च, 
समेयातां महोद्धो । 
समेत्य च व्यपेयातां, 


तइदूभूतसमागमः ॥ l 
( शान्ति पवे ) 


यद्यपि यह श्लोक सांसारिक प्राणियों के जीवन गति पर लागू होता है तथापि सार्वजनिक जीवन 


पर भी लागू होता है। जैसे नदियों और सागर में भिन्न भिन्न दिशाओं से बकर, आकर काष्ठ TTT 
मिल जाते हैं और फिर तरंगों के साथ बहकर एथक चले जाते हैं, यही गति संसार में आने जाने वाले. "६ _ 


© 


हट; 


प्राणियों की है । यही गति सार्वजनिक कार्य करनेवाला की है । कार्यप्रवाह में बहकर न जाने कितने 
आ मिलते हैं और कितनों का बिछोह हो जाता है । इसमें विस्मय करने की क्या बात है-- 
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TI 


॥ ३ तत्सत्‌ ॥ 


५» 


bani 
H 


c —N 


हुं अब कल्याण माग का पथिक 


eRe लाचा . 


कहाँ १८६४ जब कि घर से चले थे ओर कहाँ 

आज में हूँ अब १६५७में, पिछली बातों से क्या लेना 

है, लाभ भी क्या दै? हम हरद्वार से ही चलते हैं। 

` हरिद्वार से हमारा सम्बन्ध १६०० से है जब से कि 

गंगापार गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना हुईं थी। १६० ६- 

` १०७ में हम कांगड़ी में निरुक्त तथा साहित्य के 

अध्यापक भी रहे । फिर एक वर्षे हम गुरुकुल 

` फरुखाबाद के आचार्य रहे और १६०८ में हमने 

गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर को संभाला था । 

तथ स अब तक उससे अव्याहत सम्बन्ध किसी न 

__ किसी रूप में चला at जा रहा है । बीच में १६१६ 

es तक हम भोगपुर ( देहरादून ) में रहे । तभी 

`, से इधर के लोगों के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध 

eT है ॥ १६२० में हमने देहरादून जिले की 

~ - ` राजनैतिक बागडोर संभाली और इस जिले के 

- ._ संपर्क के साथ ही टिहरी गढ़वाल और गढ़वाल से 

oe, ` भी बराबर संपक रहा है । इस प्रकार एक ओर 

`  आयजगत्‌ का क्षेत्र, दूसरी ओर राजनैतिक क्षेत्र, 

५... : तीसरी ओर महाविद्यालय का क्षेत्र के काम का 

«४ “भार हमारे सिर पर रहा है । चौथी ओर अन्य 
: ४ छोटे-छोटे कायेक्षेत्र रहे हैं। | 

: सें कहाँ दक्षिणापथ का वासी था । कहाँ उत्तरा- 

` . पथका यात्री बन गया हूँ । राम को चौदह वर्ष का 

« ` - ही ब्रनवास रहा.था | पाएडवों को बारह वर्ष का 

' `; “नवास और एक वर्ष का अज्ञातवास रहा | दोनों 

के बन॒वास के वर्ष मिलाकर २७ वर्ष होते हैं। और 

उत्तर-प्रदेश में पैर रक्खे हुए ५७ बर होते हैं । 

पू पंजाब के ६ वर्ष गिनिए । इस प्र कार 


दक्षिणापथ को छोड़े हुए मुझे पूरे ६४ वर्ष होते हैं, 
१४ वर्षे की किशोर अवस्था में में पंजाब आया था। 
२० वर्ष की कुमार अवस्था में उत्तर-प्रदेश के 
तीर्थस्थान हरिद्वार में पेर रक्खा मैंने । 

जब पंजाब में पेर wer था दक्षिण देश को 
स्मरण करके लम्बे-लम्बे साँस लेता रहा। जब 
उत्तर-प्रदेश में प्रवेश किया तब Wa: शनैः कार्य- 
क्षेत्र व्यापक होता गया। अवतो समस्त भारतवर्ष 
ही मेरा हो गया है। अब दक्षिणापथ का मोह गया 
न जाने कहाँ | 


कालाय तस्मे नमः 


काल के जाते क्या देर लगती हे। बातों बातो में. 


आयु के -७७ वर्षे निकल गये। ७८ वें बर्ष में हूँ 
सैं इस संवत्‌ २०१४ में, इस सन्‌ १६५७ Ñi 
इस Gale काल में न जाने कितने सुख-दुःख आये 
ओर डरा-धमका-पुचकार कर चले गये। न आने 
कितने संघर्ष देखने पड़े-न जाने कितने ऊँच-नीच 
देखने पड़े-न जाने कितने संयोग-वियोग के दृश्य 
देखने wea जाने कितने आशा जालों में ha 


. ओर कितने निराशा-जालां में से निकले-न जाने 


कितनी संकट-परस्पराओं में फँसकर अधमरे हो 
गये । न जाने कितने मानापमान के चक्रव्यूहं को 
काटना पड़ा, बस उन सब बातों का स्मरण न करमा 
ही अच्छा | और ये सब सुख-दुःख परम्पराएँ , ये 


सानापमानों के चक्र अन्त में, परिणाम में, यत्र तत्र | 


सर्वत्र हमारा प्रकाश करने में ही सहायक हुए । ये 
सब जीवन को ठोक-पीटकर व्यापक बनाने Ñ 
कारण बने-क्या हमारी अन्मपत्री में ऐसा ही लिखा 
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IIIT 
AA id 


॥ 3» तत्सत्‌ ॥ 

वन्दे मातरम्‌ 
& वयं येभ्यो जाताः, चिरपरिगताः एव खलु ते। 
समं यैः संवृद्धाः स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः ॥ 
इदानीमेते स्मः प्रतिदिविसमासन्नपतनाः । 


गतास्तुल्यावस्थां  सिंकतिलनदीतीरतरुभिः ॥ ( वैराग्यशतक ) 


जिन्होंने हमको जन्म दिया वे न जाने किस लोक-लोकाम्तर में हैं । जिनके साथ पले, बढ़े 
उनका भी पता नहीं, कहाँ हैं | जिनके साथ सार्वजनिक कार्ये किया उनमें से बहुत से चल बघते | अब 
तो हमारी दशा रेतीली नदी के किनारे के वृक्ष के तुल्य दै। जिस प्रकार उसका कोई निश्चय नहीं कि 
कब रौ आजावे और कबं बह जावे । इसी प्रकार हमारे शेष अस्थिर जोवन का भी क्या पता | यह 
आत्म-कथा केवल आत्ममनोरञ्जनार्थं लिख डाली है । इसते आपको आनन्द मिलता हो तो आप भी 
उठाइये | नरदेव शास्त्री 

[ जीवन में जिन श्लोकों ने सहारा दिया और जिनके सनन से यह शरीर बड़ी से बड़ी विपत्तियों 


का सामना कर सका-- ] 
सुखं वा यदि वा दुःखं, 


प्रिय वा यदि asf | 7 
m. प्राप्तमुपासीत, ; 
हृदयेनापराजिता- (योग-वाशिष्ठ ) 


कार्यक्षेत्र में अथवा जीबन यात्रा में सुख आवे अथवा दुःख, प्रिया से समागम हो अथवा प्रिया 


से, जो कुछ भी प्राप्त हो उसको अपराजित हृदय से ( जिन्दा दिली ) सुगते | nf eee 
अधिष्ठानं तथा कर्त्ता, 

करणं च प्रृथगविधं 

विविधाश्च प्रथक्चेष्टाः 


os चैवात्र पञ्चसम्‌ ॥ RMR 
तत्रैवं सति कर्तारं, ः | Pee. 
आत्मानं केवलं तु यः | a 
पश्यत्यक्ृतबुद्धित्त्वात्‌ , 


न स पश्यति ga: ॥ 


& जो जन्मे हम-संग, vat सब स्वर्ग सिधारे ॥ 
जो खेले हृम-संग, काल frag को मारे ॥ . 
हम हूँ जर-जर-देह, निकटहू देखत मरिबो । ` . “.... 
जैस सरिता-तीर-वृक्ष, तुच्छ उखरिबो ॥ Be 
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(लू) 


ee eee eee iia 


__ झाघिष्ठान, कत्ती, विविध साधन-सामग्री,विविध प्रयत्न, ये चार और पाँचवा दैव मिलकर कार्य- 
सिद्धि होती है । जब यह बात है तो जो पुरुष केवल अपने आपको कर्त्ता-धर्ता समम बैठता है वह | 
| Sie mA तरह नहीं देखता अर्थात्‌ उसको तत्त्व का बोध नहीं हुआ-वह अभी अज्ञान में ही पड़ा | 


OI 8 8 


-JR 


॥ 3४ तत्सत्‌ ॥ 
मलाबार ( केरल ) के ज्योतिषी की भविष्यवाणी 


जिस मलाबार के ज्योतिषी द्वारा हमारी जन्मपत्री बनवाई गई थी उसने जन्मपत्री में जो कुछ 
लिखा अक्षरशः सत्य निकला - | 


(१) लड़के के भाग्य में परदेश दै। लड़का प्रवासी रहेगा | 
(२) यहः लड़का विद्ठान और यशस्वी होगा | : 
. (३) इसके पास विपुल धन आयगा, इसका कोई काम नहीं रुकेगा किन्तु यह जीवनभर द्रिद्र- 
नारायण का ही प्रतिनिधि बना रहेगा । | 
(४) संघर्षमय जीबन war । और इसका प्रकाश संघर्ष में ही होगा । 

: | ( पिता जी की डायरी से ) 
हे (१) १८६४ नवंबर में दक्षिण से चला था, आजतक बराबर उत्तर भारत में विशेषतः संयुक्तप्रान्त 
bee UE 

QR) इसके विषय में हम इतना ही लिख सकते हैं कि जीवन काल में बड़े-बड़े विद्वान गुरुओं के शिष्य 
ee होने व कहलाने का सौभाग्य मिला । और निःसाधन और निःसहाय होते हुए भी इस विदेश में जिस 
`, ` कायं में भी हमने हाथ डाला प्रायः इतकार्य ही हुए 

s 5 : . (३) इस बात का पदे पदे असुभव मिला और भगवान्‌ की परम कृपा कि सावजनिक जीवन का 

असिधारात्रत निभता ही चला जा रहा है | | 
(8) सार्वजनिक जीवन में पदे-पदे इस संघर्ष जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव मिला है | 
ai g ॥ जब पिताजी ने अपनी डायरी लिखी थी,वे कट्टर सनातनी थे--जब माताने ये बातें सुनीं उसको 

' ` > बड़ा दुःख हुआ था, पर भवितव्यता को कौन टाल सकता है । ज्योतिषी ने पिता जी से पहिले ही कह ` 

oo पिया या Hy wt सच लिख गा चाहे आपको कष्ट हो, पिता जी ने इस बात को मान लिया था- 

„` . घरवालों से पता चला कि ज्योतिषी १००) ले गया। इस समय मैं इस बहस में नहीं पड़ता कि फलित 

“ज्योतिष ठीक है कि नहीं । में इतना दी कहता हूँ कि यह बात ऐसी थी ] 
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A 


था । क्या अघटित-घटना-पटीयसी भगवती भचित- 


। व्यता के खेल इसी प्रकार के नहीं होने थे । 


अब हमको किसी प्रकार की चाह नहीं, अब 
हमको किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है । अब 
बेपरवाही बढ़ती आ रद्दी है-शेष जीवन इसी प्रकार 
देश-धर्ससम्बन्धी कार्यो में निकल जाय सो समझ 
लीजिये कि आगे के लिये कुछ कमा लिया । इस 
जीवन का अच्छा बुरा जैसा भी था निकल गया। 
निश्‍चय है कि आगे मनुष्य अन्म तो मिलेगा 
ही। पर वह अन्म किसी विद्वान्‌ धार्मिक तपस्वी के 
यहाँ हो तो कितना अच्छा दो। अच्छा तो at 
पर यह क्या अपने हाथ में हे ? :-- 


“स्वकमसूत्रप्रथितो हि लोकः?’ 
इस संसार में अपने कर्मानुसार आना पड़ता 
है, जाना पड़ता है, सुख दुःख के चक्र देखने पड़ते हैं। 
अपने हाथ में क्या हे ९ 
सब कुछ उस करुणानिधान भगवान के हाथ 
सें है । मनुष्य व्यर्थ ही अपने कर्मो पर घमण्ड 
करता है ओर अपने किये कराये का नाश कर 
डालता है। 


सब कुछ उसी के दाथ में है 
कर्मो का फल उस भगवान के हाथ में RI 
किस कमे का किस रूप में, किस समय कितना फल 
देना यह सब उसी के हाथ में दै। इसलिए कमेफल 
की आकांक्षा को छोड़कर केवल कतेव्य-बुद्धि से 


. अपना कतेव्य करते रहना चाहिए । 


क्योकि 
बही इस चक्र को घुमाने वाला दै। गीता ने 
कहा भी हे-- : 
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इश्वरः सवभूतानां | 

eeussa तिष्ठति॥ 

आमयन्‌ सर्वभूतानि । 

यन्त्रारूढानि मायया | 
वही इस संसार चक्र को घुमाता रहता है। 
फिर उसी पर क्यों न हम सब कुछ छोड़ें । उसी 
को क्‍यों न सब कुछ अर्पण करें | हम तो 
परिणामवादी हैं इसलिये जिन wat का परिणाम 


दुःख हैं वे सब कर्म दुःखद और जिन कर्मा का 


Tar सुख दै वे सब कमे सुखदायी, यही तत्त्व 
| 


वेधा ( विधाता ) मानो प्राणियों के साथ गेंद 
की सी क्रीडा करता है। जैसे गेंद को पटकने पर 
ऊपर उछलती है, फिर नीचे आती दै, इसी 
प्रकार वेधा किन्हीं को नीचे पटकता है, किन्ही को 
ऊपर उछालता है, इसी प्रकार प्राणियों के जीवन- . .... 
रूपी कन्दुर्को ( गेंद ) के साथ उसकी क्रीडा चलती. .. . 
रहती हे । की 
उच्चेरुत्थापयन कांश्चित्‌ । 
काँश्चिदन्याँशच पातयन ॥ 
स वेधा विदधे नूनम्‌ । Re 
कन्दुकक्रीडितञ्रसम्‌ ॥ . ० आम 
( राजतरज्गिंणी ). . ` ` | 
जो अनुभवी लोग इस तत्व को जानते हैंवे - : 
हानि-लाभ, सुख-दुःख,यशा-अपयरा, मान-अपमान, | 
सिद्धि-असिद्धि, हार-जीत, आदि sat में समबुद्धि 
रहते हैं, अपने तोल को संभाले रखते हैं । भगवान .- .. 
कृष्ण कहते हैं कि ऐसा समबुद्धि व्यक्ति दी विशेष... 


बन्द्नीय व्यक्ति होता R | ve ieee 
वन्दनी pal REA es अक 
आज इम कहाँ हे! : :: 5. 

जिन्होंने हमें जन्म दिया था वे माता-पिता नः "+: | 


wk 
+ ५” 

a (~ 
> 


जाने किस लोकान्तर में हैं और हसारी माठकुंल * ` 
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- त्तथा Raga 'की परम्परा का भी पतां. नहीं है, किस 
लोक सें है अथवा न जाने इंसी लोक में किस रूप 
सें विचर रही है । किसी.का भी -तो-पता नहीं चल 


रहा, कहीं भी तो पता नहीं, चल रहा है। वे हमारे. 


बालसखा,. वे हमारे. किशोरावस्था. के सहकारी 
सहचारी. क्रीड़ासंगी किशोर, वे युवावस्था के साथी 
संगी -न. ज्ञाने कहाँ हैं, अब-तो हम स्वयं ही-नदी 
के किनारे के उस वृक्ष की भाँति अकेले खड़े हैं, 
जो. कि नदी में. बाढ़ आते ही न जाने जड़ मूल 
सहित कहा पहुंच जायगा । पीछे देखते हैं तो शून्य 
ही शून्य,आगे देखते हैं तो शून्य ही शून्य, इस प्रकार 
` दो शू्त्यो के बीच में हम अवाक खड़े हैं । 


हम क्या हैं १ 


: जब छोटे थे समझ नहीं थी, जब बड़े हो गये, - 


कुछ अक्षर सीख TZ at हमारे अभिमान का पारा 
कहीं. का कहीं: चढू गया था किन्तु अब.जब.कि 


विवेकिनी बुद्धि परिपक्व दशा में पहुँच गई है तो. 


समक में आ रहा हे कि हम वह नहीं हैं जेसा कि 
अपने आपको समकते रहे हैं। हम उतने भी नहीं हैं 
जितना कि अपने आपको. समकते रहे हैं । 


फिर हैं क्या ? 
जिसके मस्तिष्क का अन्धक्रार दूर हो गया है 
र जिसके आंखों की ger उतर गई है ओर जो 


संसार को किसी नवीन ही.दष्टि से नबीन.ही रूप 


: में देख रहा दै ऐसे माणी बन गये हैं हम अब । 

_ अपनी gat और दोषों के. लिए दूसरों को 
` दोष देते देते भर गये किन्तु कभी अपने दोषों षर 
= ९दृष्टिपात करने. की. हिम्मत ही नहीं हुई । ऐसे 

प्राणियों की आँखों की धुन्ध जब दूर हो जाती है 
-.. . - तब उसकी जो दूरा हो. जाती है, वही हमारी है। 
mS अब आगे क्या? 
iT आगे का मार्ग स्वच्छ. हे । . यदि ठीक-ठीक 


' गवि से चलना चाहिए जिससे पिछले और अगले 


(आ) 


फिर विवेकिनी तमसा से आछन्नः न हो जाय। 
यदि सावधान होकर शनेः शनैः मार्गक्रमण किया 
जाय-- 


आओ हो क्‍या लिखने बेठा था, 
क्या लिखने लगा हूँ यह, 
: में. किधर चला था आर किधर . 
पहुंच. गया हूँ--अब | 


लिखने लगा था, सार्वजनिक जीवन की बात- 
लिखने लगा था अपनी बात--लिखने लगा था. 
कुछ संस्मरण--इसी लिए सिंहावलोकन की दृष्टि 
से कुछ लिखने के लिए उद्यत हुआ था--सिंह जब 
स्वस्थान से चलता है तब आगे चलता जाता है | 
ओर पीछे गदन मोड़ कर इधर और उधर देखता | 
जाता है | | | 
मनुष्य को भी अपनी जीवन-यात्रा में सिंह- | 
| 
| 


का ज्ञान रहे 


` मनुष्य का जीवन ही क्या हे ? 


ईश्वर ने क्या ही यह विचित्र नश्वर बनाया | 
है--कैसा नश्वर है यह ! कैसा क्षणभंगुर है यह! | 
क्षण भर का भी तो भरोसा नहीं दै इसका। हो. 
जाय तो क्षण भर में नष्ट--नहीं तो चला जा रहा | 
है सौ वर्ष तक-कहीं कहीं इससे अधिक काल भी | | 
मनुष्य का शरीर जेसे जेब की घड़ी है। चलती | 
रहे तो बराबर। नहीं तो खड़ी की खड़ी है | | 
बिचित्र ऐसा कि इसी अनित्य नश्वर शरीर से | 
नित्य (परमात्मा) को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक यथा- १ 
विधि शुरूपदेश के अनुसार चलें तो। यम ने | 
नचिकेता को यही कहा है कि-- | 
“अनित्यैद्र व्यैः; ; 
आप्तवानस्मि नित्यम्‌? . 


are co 


Cle >संमलते ` È र 
. : संभलते रहे, फिर अन्धकार के गई में न जा पढ़े, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(at) 
EE 

TEE FITS | 

हे नचिकेतस्‌ ! देखो. मैंने इन सांसारिक अनित्य आनन्द आत्मस्वरूप के ज्ञान का | fap 

पदार्थों से ही इस नित्य परत्रह्म तत्व को जाना आनन्द परमात्म-दशेन ST | ४! | ae 

ऊपर उठते उठते । तुम इन नश्वर पदार्थों के पीछे. “ सुद्च-इन्द्रियों की वासना कीं आंशिक |: 

नहीं पड़ रदे हो इससे मैं समक रहा हूँ कि नचिकेता पयसा P 

तुम विवेकी हो, बुद्धिमान हो ।. सुख-इन्द्रियों को जो अच्छा लगे । इन्द्रियों 

भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि यादि "को जो सुद्दाये उसका : 

मेरे बतलाये हुए अनासक्ति मार्ग पर कोई चले तो | हि सेवन a 

वह अनासक्ति धर्म बड़े भारी भय से रक्षा कर द ज 

देता है । gwar एव 

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य । (गीता) 


त्रायते महतो भयात्‌ ॥ . 

मनुष्य तीन गुणों का पुतला है । 
मनुष्य तीन गुणों का पुतला है-सत्व-रज-- 
तम । तीन गुणों का पुतला है. क्‍योंकि यह शारीर 
प्रकृति (त्रिगुणात्मिका) ही की तो विकृति है। इस 
लिए इन गुणों से ऊपर उठने की बात करो- मनुष्य 
में तीन गुण सदैव रहते हैं--कभी किसी का जोर 
बढ़ जाता दै, कभी किसी का। सात्विक बुद्धि 
राजस और तामस गुणों को दबाये र्खे तो ही 
कल्याण | जहाँ रजोगुण बढ़ा कि सुख-दुःख का 
पुछल्ला लगा सममिए-एक क्षण में सुख, दूसरे 


क्षण में दुःख इसी चक्कर में पड़े रहोगे। जहाँ 


तमोगुण उभरा कि संमुख अन्धकार ही अन्धकार 
रहेगा। सत्व गुण भी रजोगुण और तमोगुण से 
ऊपर उठ कर शुद्ध सात्विक बने तब कल्याण | 
बहिसु ख होकर 

यदि विषयों के पीछे, वासनाओं के पीछे पड़े 
रहोगे तो कल्याण कहाँ--जो व्यक्ति sey ख रहता 
है अथवा हो जाता है वह “जायस्व प्रियरव”? 
जन्ममरण के चक्र में पड़ जाता है । जो निःसंग हो 
कर BAAS हो जाता है वह आनन्द पाता है-- 

आनन्द और सुख में बड़ा अन्तर हे । 

आनन्द आत्मावबोध का, 


शरीर से सम्बन्ध waa वाले जितने भी 
saan भोगा हैं वे सब दुःख कें कारण हैं। जब 
तक वस्तु है तब तक सुख अथवा वस्तुओं के रहते' 


भी सुख कहाँ ? आज तक मिला दै किसी को ! | | 


अरे कहाँ में इस तत्वज्ञान की विवेचना में 


PARE शून्यसा भास रहा दे ? 


मैं लिखने बैठा था कुछ और लिख गया हूँ 


कुछ किन्तु मेरे वाचक यदि मेरे वक्तव्य को ध्यान 
पूर्वक पढ़ेंगे तो उनके हृदय की गुत्थी भी सुल 
सकती है-- 


हमारे प्राचीन साहित्य में मनुष्य को मनुष्य 


बनाने के, नहीं नहीं-मनुष्य को मनुष्यता से ऊपर | 


उठा करं देव बनाने के, उसको नश्वर से है. 
अथवा अमर बनाने के क्या Fat उपाय नहीं 
बतलाये हैं-सब कुछ है, पर कोई देखे तब न 
जब मेरी अंग्रेजी छूटी थी और संस्कृत-विद्या गले. 


में पड़ गयी तब सुमे अंगरेजी के छूटने का बड़ा _ 
भारी दुःख हुआ था-किन्डु मेरा प्रवेश संस्कत 
प्राचीन साहित्य में जैसे जैसे बढ़ता गया तब सुभे 

अवर्णनीय आनन्द मिला । उस आनन्द के संमुख, 
उस संतोषरूपी घन के संमुख संसार के अच्छे से 
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(अः) 


. 
PPO PPL LPG on 


`` अच्छे पदाथे, उत्तम से उत्तम वस्तु भी हेय है। 
- ` अब सें आत्मवित्‌ होने का, शोक भोह से तरने का 
कुछ कुछ आनन्द उठा रहा हूँ क्‍योंकि स्वरूप को 
कुछ कुछ पहचानने लगा हूँ-- 


इश्वर की कृपा और पू्व जन्म के शेष पुण्य 

कि १६४७ में भारतवर्ष को अपनी आँखों स्वतन्त्र 
देख लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस सौभाग्य 
को लाने में इस नश्वर शरीर ने भी अपनी अपनी 
अल्प-स्षल्प शक्स्यनुरूप योग दिया--इतना होने 
के पश्चात्‌ भी जीवन के एक अंश में अपूर्णता ही 

` बनी रहती यदि हमको वर्तमान .प्रजातन्त्र शासन- 
चक्र किस प्रकार चलता हे इसका भीतरी ज्ञान न 

. हो पाता। अब भगवत्कृपा से गत पाँच वर्षों में विधान 
८ . सभा में हमको यह भी अनुभव मिला, और यथा- 


संभव, यथाशक्ति लोककल्याण के हेतु हम जो 
कुछ कर सकते tag कर चुके हैं। हम जैसा 
ओर जितना wet थे वेसा और उतना नहीं 
सही । परिस्थितियों में जितना हो सका, बन 
सका वही तो हो सका, वही तो बन सका | हमारी 
आत्मा सन्तुष्ट है कि हम प्रजावर्ग की अल्प-स्वल्प 
सेवा कर सके--हमारा अपना विचार दै कि जिस 
जिस प्रकार अनुभव होता जायगा भारतीय 
संविधान में भारतीय ढंग के, भारतीय वातावरण 
के अनुरूप परिवर्तन करने पड़ेंगे। बैसे तो १० 
वर्षा में बहुत कुछ हुआ--और १० वषे में होता भी 
कितना | आजकल ऐसी दशा हे, आगे की राम 
जानें। ये मन के उद्‌गार हैं, वर्षों से इकट्ट हो रहे 
थे। आज बलात्‌ बाइर आगये हैं । 
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( Rapa ) 
चित्र do १ 


व्यंकोजीराव (प्रपितामह) ; 
, [ निजाम राज्य में किसी उच्च पद पर थे । ] 


राघवेन्द्रराव (पितामह) सरस्वतीबाई (पितामही) 
ट (ताऊ) श्रीनिवासराव (पिता)--ऋष्णाबाई (माता) 
(निजाम राज्य के मिलिटरी में थे) Ceti usa में नौकर थे) 


त (aama) 


चित्र do २ 
हणमन्तराव (ताऊ)--लक्ष्मीबाई (ताई) 


ae अक्काबाईँ श्यामराव बामनराव 
[ इनमें कोई जीवित नहीं, इनकी सन्तान में कोन कौन जीवित हैं, कहाँ हैं, पता नहीं, अवकाबाई 
विधवा ही मर गई | 


चित्र do ३ 
श्रीनिवासराव (पिता)--अष्णाबाई (साता) 


l U - 
ee भीमराव वेणुबाई नरसिंहराव सुन्दराबाई io रामचन्द्र विष्णु 
(नरदेवशाखी) a 
[ इनमें केवल हमारा छोटा भाई वेंकटराव जीवित है ] 
पर पता नहीं कहाँ दै, क्‍या करता हे, 
खुना है किसी साधु मण्डली में है। 


`~ 


र dod 
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(ख) 


( मात॒कुल ) 
चित्र do ४ 


गोविन्द्राव (मातामह) 


य... | 
रामराव वॅकटराव कृष्णराव . सरस्वतीबाई यमुनाबाई aun 
(कृष्णाबाई हमारी माता) 
[ इनमें कोई जीवित नहीं ] 
चित्र to ५ 


कृष्णराव (मावसा)-- तुलसीबाई (मावसी) 
| 


cae | 
[ कोई जीवित नहीं ] | 
चित्र do ६ | 
सरस्वतीबाई (हमारी बड़ी मावसी) 
विजयराव 
[ कोई जीवित नहीं ] 
चित्र do ७ 


उकम (ममले मामा) 


i $ . "> 
`... . अनन्तराव राघवेन्द्रराव निः 
[ इनमें केवल गोविन्द्राव जीवित हैं, धारवाड में किसी कॉटन मिल में नौकर हैं ] 
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चित्र न्‌ ०८ 


कालोजी रंगराव (हमारे जीजा)-सुन्दराबाई (हमारी बहन) 
| (रमाबाई) 


ee I a ER Ss, 


| 
रामेश्वरराव कालोजी (बड़ा ASST) नारायणराव (छोटा भाञ्जा) 
( हनमकोंडा Rio बर॑गलमें एडवोकेट हैं ) ( हैदराबाद में एडवोकेट हैं ) 


चित्र नं० & 
Tgh कालोजी (बड़ा भाञजा)-इन्दिराबाई (उसकी खी) 


| 
गिरिजाबाई (विवाहित) 


Fam do १० 


नारायणराव कालोजी (छोटा भाव्जा)--रुक्मिणीबाई 
| 


| 
[ एक छोटा ३ वर्षे का बच्चा है नाम ज्ञात नहीं ] 


चित्र do ११ 
` भुरलीमनोहरराब काले (हमारे जीजा रंगराव जी के छोटे भाई) 


Me कमलाबाई पागे 
(घर्मपेठ-नागपुर में रहते हैं) ( एम० wo, एल० do हैं और नागपुर 
कारपोरेशन के शिक्षा विभाग . . 
सें लेडी सुपरिए्देण्डेण्ट हैं ) 
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sou a MMS 
हमारे पूवेज महाराष्ट्र से कब रायचूर ( पूर्वे निजाम राज्य, अब कर्नाटक ) में जा बसे पता 
` नहीं । . महाराष्ट्र के किस प्रदेश से गये पता नहीं। रायचूर से फिर हेदराबाद में जा बसे | 


ह्म 


हम --ऋग्वेदी देशस्थ ब्राह्मण हैं। संहिता-आश्वलायन | 
हमारा गोत्र --श्रीवत्स है | 

हमारे TAT आप्लव, SALA, जामदग्न्य; पाराशर, च्यवन | 
हमारी शाखा --आश्वलायन। 

हमारा श्रौतसूत्र आश्वलायन | 

हमारा गृहसूत्र आश्वलायन | 

हमारा ब्राह्मण --ऐतरेय | 

हमारा उपनिषदू--एतरेय | 

हमारा आरण्यक--ऐतरेय | 


हमारा वश सध्व संप्रदाय को मानने वाला वैष्णव है। फिर पिता जी wo after लेखराम 


जी का भाषण सुन कर आर्यसमाजी बने। यह बात सन्‌ १८८६ है 
set सकते | | सन्‌ १८८६ की प्रतीत होती है। ठीक कह 


Ey 
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E आत्मकथा ४8 


वन्दे मातरम्‌ 
आत्मन्कथा 
[ जैसा कि १६ वर्षे पूर्व प्रारस्भ में लिखी गई थी ] 


हमारा जीवन क्या है १ -- _ 
देहिनो व्यसनापातवैवश्यादू भ्रमतो पथि, 
१ i घिः ॥ 
अकार्यं कुवतः कार्य, सिद्धि संसाधयेद्रि - तरयी] 
अर्थात्‌ जब मनुष्य संकट परम्परा में GA ओर उस समय उलटा-सुलटा जो कुछ TM करने a 
तब जिस प्रकार अनुकूल विधि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसका काये साध देता है TAER a 
हुई । इस समय हमारी अवस्था ६२ at की है। यदि मनुष्य की आयु शतायुर्वै पूरुषः? सौ वर्ष क 
मानी जाय तो हम आधे से ऊपर नम्बर ले चुके हैं । सनीराम यह कह रहा है कि अब आगे जितने भी 
वर्ष मिलेंगे वे रंगे में ही aad । इन वर्षों में आँखों के सामने से जो जो भी दृश्य गुजर गये उन 
स्मृतियों को शृङ्खला में बाँधकर क्रमबद्ध कुछ भी लिखना असंभव कार्य हे । agai लक्षों प्रकार की 
छोटी बड़ी स्मृतियाँ ऊपर तले दबी पडी हैं। किन्ही किन्दीं सट्ृतियों का तो कचूमर ही निकल गया है। 
सैकड़ों भग्नावशेष हैं,--इसीलिये, तिथिवार, क्रमवार, WR, संबत-वार आत्म-गाथा का लिखना 
है कठिन बात | पहली अवस्था में में डायरी भी रखता था किन्तु जव स हम राजनेतिक क्षेत्र में आये हैं 
डायरी तो दूर रही, चिट्ठी-पत्री, कोई जरा सा पुजा भी तो नहीं रखता | ऐसा करने के लिये कई प्रबल 
कारण हुए जिनका उल्लेख अनावश्यक है । अब में जो कुछ भी लिखू गा स्मृतिपटलों को टटोलकर, 
उनको ऊपर नीचे करके जिस विषय में जहाँ ध्यान आयगा उसको वहीं कहों लिखू गा | ऐसा करने 3 
क्रम-संकर हो जाय तो भले ही हो जाय किन्तु इस प्रकार के संमिश्रित क्रम में भी वाचकों को अपूव 
आनन्द मिलेगा । यह ध्यान रहे कि भीतर की चौथी और मनुष्यों द्वारा बाहर बोली जाने वाली AA भाषा | 
जिस प्रकार भीतर व बाहर बोलती जायगी ठीक बैसा ही में लिखता जाऊँगा | जैसे तार बाबू उ जो sit 
शब्द दूसरी ओर से आता जाता है, जिस-जिस प्रकार कट्ट कड BE VE होती जाती दै लिख लेता है, 
इसी प्रकार मैं भी शब्द योजना करके आपके सामने लिख रहा हूँ। आप भी :- 


उपक्र मोपसंहारा- 
बभ्यासोऽपूर्वताफ्लम  । 


अर्थवादोपपत्तीच ` | oe 


लिङ्ग तात्पयनिणेये ॥ 


इन ge तातपय-निर्णायक लिंगों को (चिन्हा को) जहाँ मिलें जोड़कर तात्पय निकाल लीजिये और | 


क eee 
= 
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“यस्य॒ येनाथसम्बन्धः 
दूरस्थस्यापि तस्य सः” 


जिस शब्द का जिसके साथ सम्बन्ध है, वह चाहे दूर ही क्यों न पड़ा रहे, सम्बन्धी शब्द के साथ 
मिल कर अर्थ देगा ही । इसका भी ध्यान रहे कि आप हमारी हिन्दी वाक्यरचना अथवा मुहावरे की ओर | 
भी बहुत ध्यान न देवे । आप जानते ही हैं कि अनेक भाषाभिज्ञ होने के कारण उन उन भाषाओं का | 
` हमारी लेखन-शेली पर भी प्रभाव पड़ा ही है । संस्कृत है, मरहटी दै, अंग्रेजी है, हिन्दी है, गुजराती है, 
कुछ कर्नाटक भाषा के भी संस्कार हें, कुळ उदू से भी देल मेल हे | हमारी भाषा में इन सबका सुन्दर | 
संमिश्रण देखने को मिलेगा | | 


.  इमारेपूबंजों के पूर्वज किसी समय महाराष्ट्र से कर्नाटक में जा बसे थे । मेरा जन्म | 
. आत्म प्रदेश का। पूवज दक्षिण भारत में,निज़ाम हैदराबाद की रियासत में रायचूर नामक सदर्न मरहटा 
रेलवे जंकशन है, बहाँ से दस पन्द्रह मील पर हचोली नामक प्राम है, वहाँ के, अथात कनाटक प्रदेशा के। 


12%. 


किशोर अवस्था में शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र प्रदेश की-पुण्य पवित्र पूने की । फिर १८६४ से १६०० तक छह 
वषे पंजाब में गये, १६०० से आज तक के वर्ष संयुक्त प्रान्त में व्यतीत हुए । बीच में ढाई वर्ष बंगाल में | 
M | इन समस्त परिस्थितियों का प्रभाव हम पर पड़ता ही । कई बार मैंने सोचा था कि 
आत्मकथा लिख डालू पर जीवन का अनुभव बतला रहा है कि अबतक जिस बात का समय नहीं | 
. आता वह बात नहीं बनती चाहे कोई कितना भी यत्न कर लेवे | 
अ ae SIJA कालः’ 

ge यह्‌ बात सोलह आने ठीक हे । ( १६३२ मई १८) जेल जाने के पूर्व महाविद्यालय में बैठकर | 
` मैने कुछ लिख डाला था और जेल जाते-जाते सब काराजात एक मित्र को देगया था कि इसको देखकर 

` ठीक करके रख देवें पर मेरे जेल जाने के पश्चात्‌ यह ऐसी ही पड़ी रद गई। जेल में जेलबालों ने इस | 


Ey 


न 
= s3 $ 


AS का ध्यान रकला कि युफे लिखने के उपकरण न मिलने पायें | नहीं तो वहीं बैठा बैठा बहुत कुळ | 
लिख डालता । जब जेल-समाप्ति में दो मास रह गये तब एक छोटी सी पेन्सिल मिली थी इसलिये | 
` इधर-उधर की डुछ बातों के विषय में नोट कर सका । बाहर आकर इस कथा को देखा तो आवश्यकता | 
| अतीत हुईं कि इसको दुबारा नये ढंग से लिखी जाय । यह जीवन तो एक संकटमय जीवन रहा है, 
on न तो काटकाकीण पथ का जीवन रहा है, यह जीवन प्रवासि-जीवन रहा है | भगवान्‌ रामचन्द्र 
चौदह वर्षे का वनवास रहा | पारडवों को बारह वर्ष का वनवास व एक वर्ष का अज्ञातवास, कुल | 
तेरह वषे मिले। भगवान्‌ रामचन्द्र के चौदह आर पाण्डवों के तेरह मिलाकर सत्ताईस ay 1 

हैं और मुझे घर से निकले ४८ वर्ष हो रहे हैं। हमारा जीवन सुखी गृहश्थिति से निकल कर एकदम | 
पड़कर किसी प्रकार जीवित रहकर साँस लेते रहने का जीवन है । यह जीवन राव से | ४ 
यण के प्रतिनिधि होकर कार्ये क्षेत्र में आने का है। में अपनी कथा क्या लिख रहा | 
रहा हूँ । देख रहा हूँ कि जमा खचे कया हुआ । इस और परलोक किस किंस | 
रंजन तो हो ही रहा है किन्तु वाचक Seq का मनोरञ्जन भी होगा ओर 
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उनको कई नसीहतें भी मिलेंगी | पूर्वजन्म के सुझत- न के लेखे का भुगतान किस प्रकार करना पड़ता ; i 
है, इसका भी पूर्ण बोध हो जायगा | इसके लिखते में अपने इच्ट-मित्र,बन्धु-बान्धव, की ऐसी बातों ee 
का उल्लेख कदापि नहीं आने दूँगा जिससे किसी प्रकार के उद्वेग के होने की संभावना हो चलिये तो फिर Ta 
आगे मेरे साथ । me व .. | 


पूर्वे पुरुष 


हमारे पूव पुरुषों में से दो के ही नाम याद हैं,भ्री अरणाजीराव, और शरी स्वामीराब । ये | निज्ञाम नः Noe 
में प्रतिष्ठित पद पर आधिष्ठित थे । श्री स्वामीराव जी सूबेदार थे। हमारे प्रपितामह का नाम व्यंकोजी 


राव था । हमारे दादा का नाम श्री राघवेन्द्रराव, दादी का नाम सरस्वती बाडे । हमारे पि 
थे। बड़े हनुमन्तराव और छोटे हमारे पिता श्रीनिवासराव । हमारे ताऊ हैदराबाद द्‌ T $ 
हणमन्तराव नाम से प्रसिद्ध थे । आप निजाम राज्य में फौज में कप्तान थे। आप अंगरेजों की संगति 
अधिक रहे इसलिए कट्टर पौराणिक होने पर भी प्रीमेसन थे । जब सूसानदी में बाढ़ आई थी तब j 
मकान भी बह गया था! उसी में हमारे ताऊ जी की सहलों पुस्तकें बह गई, गल गई, उस 
“फ्रीमेसन” का साहित्य भी नष्ट हुआ । हमारा यह मकान हैदराबाद के सिध्यम्बर बाजार सें उस्मानगज 

के ठीक सामने है पर, तयेरे भाइयों ने उसे बेच डाला और अन्यत्र रहते EI 7 


_हणमन्तराव ( ताऊ) लद्मीबाई ( ताई ) | ) लक्ष्मीबाई ( ताई )_ á 


ai 


ae ( ज्येष्ठ ) ती श्यामराव (मध्यम) वामनराव उफ स पपार 
रघुनाथराव असिस्टेणट कोतवाल व ट्रे न्सलेटर ( दुभाषिये ह ) थे i वामनराव 
निर्वाह करते ये, बीच में कई वर्ष करोडगिरी ( चुँगी ) में नौकर भी रहे । ये दोनों महानुभावा 
में नहीं हैं। बन्धु श्यामराव पहले तोपखाने में नौकर थे,अब वे भी नी हे । बन्छु रयासः 
है कृष्णराव | एक पुत्री सरस्वती ब एक पुत्र पहले दी कालवश हुआ प्लेग सें | श्या 
श्रीमती जानकीबाई, बड़े अच्छे अमीर घराने की लड़की दै । रघुनाथर 
लंड़की रंगुबाई, दक्षिण में अन्नेगिरी रियासत. wel च्याही 
विवाह हो चुका है । वामनराब की स्त्री गोदाव 
राज्य के 'फीलखाने अर्थात्‌ हाथीखाने में नौकर 
रट्टेहली नामक ग्राम में रहती दै। मावसा 
कुडुप्ली का देहवसान हो गया । कई 
खेती बाडी है । हमारे कृष्णराव मामा के कुल २ 
आरभोरी अग्रिकलचरल डिपारटमेन्ट में नौकर थे 
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- स्वभाव-परिचय 


इस प्रकार संक्षेप से माठ-पिठ-कुल का परिचय देने के पश्चात्‌ अपने वंश का थोड़ासा स्वभाव 
परिचय देना अत्यावश्यक है। हमने अपने दादा राघवेन्द्रराव को कभी देखा नहीं । दादी सरस्वतीबाई 
Teer है । यहद कभी ताऊ जी के यहाँ ओर कभी हमारे यहाँ पिता जी के पास आकर रहती थी । 
ताऊ आर पिताजी में कब मनमुटाव हुआ यह पता नहीं किन्तु वह हमारी ताई लक्ष्मीबाई के कारण 
हुआ ऐसा किसी समय पिताजी की बातचीत में सुना था । तब से पिताजी ने हैदराबाद का मकान 
छोड़ ही दिया था । सरस्वती दादी अत्यन्त क्रोधशीला देवी थी । संभवतः इसीलिये हमारे ताऊ और 
पिता जी में यह गुण अथवा अवगुण प्रधानरूप से आया हो । इतना प्रभावशाली ओर संपत्तिशाली 
खानदान, क्रोध से ही हीन गति को प्राप्त हुआ । हमारी माता बड़ी हठीली थीं | जिस बात पर अड़ जाती 


थी उसको करा कर ही चेन लेती थी । इस प्रकार पिठकुल से क्रोध व मातृ कुल से हठ यह हमारी पैठूक 


 _ संस्पत्ति है। अब हमारा वह क्रोध शुद्ध सात्त्विक स्वरूप का होता जा रहा दै। इस क्रोध ने भी हमको 
o थुवावस्था में बहुत हानि पहुँचाई । हृठबृत्ति ने भी अनेक काम बिगाड़े । अब AAEE हम 
Ras की चलने नहीं देते हैं। कई वार जीवन में अपने से अधिक हठी व क्रोधी जनों से पाला पड़ने 
) पर थे दोनों दरण स्वयं ही ढीले पड़ते रहे हे । जहाँ तक मेरा अनुभव है हमारे वंश में ये दो ही दुगु 
ञे, शेष गुणों को खान सममिये । 


पिताजी परिश्रमी, दक्ष, स्वाध्यायशील थे । माता ग्रहकाय-दक्ष और धृति की साक्षात्‌ अ्रतिमूत्ति 

so थी | हमारे बड़े भाई नारायणराव मैट्रिक तक पढ़े थे । आपकी मृत्यु के पश्चात्‌ बन्धु भीमराव जी व 
 _पिताजीमें नहीं बनती थी । पिताजी हमारे छोटे साई व्यंकटराव से प्रसन्न रहते थे और वह लाड में ही 
बिगड़ गया और पिता जी के पीछे उसको एक बहुत अच्छी नौकरी मिली थो किन्तु वह छोड़ बैठा, 
कहीं 7 स्कूल मास्टर रहा, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ, एक स्थान पर नहीं रहा । श्रीमती तुलसीबाई मावसी 
हा था तब ag: उसको सब प्रकार से आनन्द था | किन्तु वहाँ भी उसकी नहीं बनी | अब न 

जाने कहाँ है | बन्धु भीमराव इंजिनियरिंग डिपार्टमेन्ट में हैं किन्तु अत्यन्त तीत्र स्वभाव के कारण नोकरी 

` छोड़नी पड़ी | वर्षो पुलिस विभाग में भी रहे | भोपाल में अब आप क्या करते हैं इसका कुळ पता नहीं । 

. कभी हैदराबाद व कभी उस्मानाबाद रहते हैं। चतुर शिक्षित पुरुष हैं, साहसी हैं, इसलिये उन्हें क्रिसी 
: वातकी कमी नहीं रहती होगी, वर्ष भर में कभी कभी दो एक पत्र आजाते हैं । हमारी कनिष्ठ भगिनी 
` झुन्दराबाई के पति श्री रंगराव कालोजी का देहावसान १५ अगस्त १६३२ को हुआ | यह दुःखद समाचार 
oil ही मिला था । हमारा भाञ्जा रामेश्‍वरराव कॉलोजी हनमकोर्डा ( जि० वरंगल ) 
छोटा भाञ्जा नारायणराव भी वकील है। रामेश्‍वरराब की स्त्री का नाम इन्दिराबाई है ओर 
नाम गिरिजाबाई । हमारे जीजा रंगराव कालोजी Vey डिपार्टमेन्ट में प्रतिष्ठित 
eS A वेतन तीन सौ रु० मासिक्र था | इनके अफसर मिस्टर डेनलॉप इनसे 
के छोटे भाई मुरली-मनोहरराव उसी विभाग में काम करते थे, अब पेन्शनर 


$ 


Ne 


| किस प्रकार व्यतीत कर रहे हैं, पता नहीं | अपने सम्बन्धियों के विषय में * 


| 
i 
| 
| 
1 
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i आगे सविस्तार लिखा ' 
इससे अधिक परिचय देने की आवश्यकता नहीं दै । पूज्य पिता जी के विषय में आ 
जायगा । a और 
मैं यह लिख चुका हूँ कि ताई लद्भीबाई के' कारण ताऊ ओर पिताजी सें बात eee - 
पिताजी प्रथक्‌ हो गये । इस मेले में छत्तीस सा ताक जी कमी-कमी घारा- 
जनक निपटारा न हो सका और पिताजी ने उससे से एक पाई भी नहीं ली | ता pel च्य 
शिव और पने में आकर हमारे यहाँ ठहरते थे,दादी सरस्वतीबाई भी । इस प्रकार He Md 
i “व नहीं हुआ । क्योंकि पिताजी भी खूब कमाते थे। बन्ध 
होने के पश्चात्‌ भी हमको क्लेश किसी का अतुभव नहीं। E च Saat व 
नारायणराव और भीमराव के मौव्जी-बन्धन (AS) समारम्भ AGIA हक pes 
संस्कार में एक aga रु० से अधिक व्यय हुआ, इसी से पता चलता द्दे कि ae q स 
नारायणराव भीमराव का सौञ्जी-बन्धन इस शान से हुआ कि oS Sit Ee की पुष्टि 
वेश्याओं का शानदार नृत्य भी हुआ था, ऐसा पता चला है । और a i hike pi 
की थी । घर से रूठने के पश्चात्‌ पिताजी बम्बई गये,बहां पुलिस डिपाटमेन्ट म प्र चण haa 
कार्यदक्षता से इनका अफसर जॉनसन अत्यन्त प्रशन्न हुआ आऔर इनको तीन n Se 
लगा भत्ता इससे अलग । पिताजी TA मं सवत साते ये o A UR वि 
it पकड़ लिस १ 
घावा बोल देते थे । बड़े-बड़े नामी डाकुओं आर चार! रै Se 
महकमा और पिता जी जैसा सुदक्ष ही फिर किस दाह दाता त 
बात पसन्द नहीं थी। चाहते थे स राज्य में जो से अपना चलने के लिए 
जी का अफसर विलायत जाने लगा तब उसने पिता इतनी दूर जाओगे 
X par किया और ताऊ जी ने यह कहकर विध्न डाला कि समुद्रपार क त 
भ्रष्ट हो जाओगे थोड़े दिनों के पश्चात्‌ पिताजी दैदराबाद लौटे और इनको तह दारी ae 
Se een © को तहसीलदारी मिली | यह शेडम स्टेशन वाढी जंकशन 
र्य में शेडम नामक तहसील दै मघी लाईन पर तीसरा अथवा चौथा स्टेशन दे | बह! से कमी 
( जी० sige पी० ) से हैदराबांद जाने वाली लाईन पर तीसरा अथवा चौथ ps 
TAG, कभी कहीं और कभी कहीं इस प्रकार auka ( उस्मानाबाद ) ज nea ee 
पहाड़ी eae में घाराशिव है उसका नाम दे बालाघाट | इसी के पास हतलादेवी आर दस p a 


ES 


तुलजा भवानीदेवी का प्रसिद्ध मन्दिर है । ag भंवानी छत्रपति शिवाजी की स जएएण शिवाजी की me R 
धाराशीब बारसी लाइट रेलमे के एडसी स्टेशन से दस मील और शोल ` ससा a ak a 
हाँ एक बात शेडम तहसील की भूलता हू | इस जगह साँप थे इत pen: रांत FA oo Si 
पड़ता था । ये काटते तो किसी को नहीं थे किन्तु-- PERE oo E 
सबवे च वालो ` | 
E 
इस प्रकार सन्देह में रहना भी तो एक मौत ही है । किन्तु रहते रहते Fs काण Ft जी 
इल निर्शयत। के कारण में सपो के विषय सें ada निःशंक रहा हूँ। इस जीवन > न £ 


> 
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बड़े साँप मारे होंगे । किसी किसी को बिल से खींचकर मारा! पर अब बहुत रलानि हो गई है और 
समक रहा हू कि उन प्राणियो को भी संसार में रहने वा पूर्ण स्वतन्त्रता-पूर्वक विचरने का पूण 
अधिकार दै। p 


धाराशिव में 


तब हमारी कोई BE सात वर्षे की आयु होगी जब कि पिता जी यहाँ बदल कर आ गये । यहीं 

हम छोटे स्कूल में मरद्दटी पढ़ते रहे | हमारे दो गुरु थे श्री मास्टर बाबूराव और श्री मास्टर गणपतराव | 
l EN जी इस लोक में नहीं हैं किन्तु बावूराव जी अव बड़े अच्छे वकील बन गये हैं। हमारे 
बड़े भाई नारायणराव ओर भीमराव फग्यूसन कॉलेज पूना की शाखा न्यू इंगलिश स्कूल में भेजे 


~ ` ~ . 2 ~ 
गये । पूने में नारायण पेठ में रा० रा० रंगनाथराव अंकलीकर के वाडे में उन्हीं की संरक्षता में रहते. 


थे 1 रा० रा० अंकलीकर पिता जी के परम स्नेही थे और इसीलिये वे मकान का भाड़ा नहीं लेते थे । 
` घारारिव में पिता जी सेकण्ड तालुकेदार के कार्यालय में हेड थे । इन्हीं दिनों पातूर बरार के प्रसिद्ध 
रईस ठा० गोविद्सिह जी यहाँ रहते थे। गोबिदसिह जी के पिता और हमारे पिता का बहुत स्नेह 
सस्बन्ध था। इसलिये गोविंद्सिह जी भी ate आदमी के से हो गये थे। गोबिंदसिह जी के 
पिता की सृत्यु के पश्चात्‌ स्वयं गोविदसिइ जी को इनके पिता जी की मनसबदारी मिली ।++हाँ-में एक 
बात भूल गया में स्कूल में मरहटी पढ़ता ही था किन्तु घर पर पिता जी हिन्दी भी सिखलाते थे, क्यों! 
इसका भेद फिर खुला । इस बात का हमको तनिक भी गन्ध नहीं था, और उस समय हम अधिक 
समते भी कया, कि पिता जी सामाजिक विचार के हो गये हैं। वे अवकाश के समय में स्वा० जी 
के ग्रन्थों का स्वाध्याय करते देखे गये। गोबिंदसिंह जी द्वारा ही इन ग्रन्थों के देखने की प्रेरणा हुई। 
फिर किसी समय कायवश पिता जी उत्तर भारत की ओर आये थे तब कहीं परिडत लेखराम जी से 
भेंट हुईं और तभी से पिताजी आयेसामाजिक विचार के हुये । पंजाब से दो एक उदः के अखबार 
आते थे, यार मेरठ से स्व? डा० रामचन्द्र जी का भी आता था। पिता जी आयेसमाजी 
बन गये थे | 


| हमारी आता कट्टर पुराणमताभिमानिनी थी और घर में सब प्रकार की पूजा-अचेना और 

सब रीति रिवाज पूण रीति से पालन किये जाते थे । पिता जी भी हृदय से आर्यसमाजी थे किन्तु कभी 
भी घर के इन कामो में उन्होंने दखल नहीं दिया। हाँ सामाजिक ढंग की संध्या करते हुए तो देखे 
जाते थे | उस समय सेठ बालाचन्द नामक एक नामी सेठ धारशिव में थे। उनके साथ भी पिता 
जी का स्नेह सम्बन्ध था । इन सेठ जी के पुत्रों में सेठ नानचन्द मर गये, रोष सेठ नेमचन्द वकील 
हैं, | सेठ भानकचन्द भी मर गये। इनके भतीजे सेठ हीराचन्द भी नामी सेठ हैं, और इन्हीं के 
___ भवीजों में सेठ शिवलाल अपनी खेती बाड़ी देखते हैं। इन सबका बड़ा कुनबा है। सेठ हीराचन्द 
कजी stg पुत सेठ सोतीचन्द विद्याव्यसनी हैं और उन्होंने जैनधर्म का अच्छा अभ्यास किया है। 

7 Sara के विषय की दो एक अच्छी पुस्तकें भी लिखी हें। पिता जी के घनिष्ठ मिलने वालों में से 
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रा० रा० रंगनाथराव किरकरो वकील भी थे। कई वर्ष हुए उनका देहावसान हो गया । पिता जी 
के अत्यन्त मिलने वालोंमें एक मराठे भाऊ शिवराजे नामक सद्गृहस्थ भी चल बसे 1 भाऊ शिवराजे 
का सम्बन्ध कोल्हापुर से है। बड़े होने पर जब से में उत्तर भारत हो आया हूँ जहाँ २ पिता जी रहते | 
थे वहाँ २ सब जगह हो आया और में भ हारि के ऋक में sel कह सकता हूँ कि 
i स्थानानि तानि खलु सन्ति, 

j न ते मनुष्या: | 
स्थान तो वे ही हैं पर वे मनुष्य नहीं हैं । मद्रास गया था तब शेडम, गुलबुर्गा, धाराशिव; ठुलजा पुर, 
सोलापुर, पूना आदि सभी स्थानों में गया। पर सब कुछ बदला हुआ देखा, दो -एक बार गया तो 
पिताजी के अनन्यभक्त दो एक सेवक मिले। पुरानी बातों को याद कर करके कभी आनन्दश्च, कभी 
दुःखाश्रु बहाने के अतिरिक्त वहाँ क्या था । .राबसाहब श्रीनिवासराव के नाम को समस्त हैदराबाद की 
रियासत जानती है पर वह भौतिक कलेवर न जाने कहाँ गया ।-- 


धाराशिव की एक घटना BM अच्छी तरह याद है। जब सें स्कूल में पढ़ता था तो पहिली 
तारीख को फीस देनी पड़ती थी। श्री गणपतराव मास्टर ने कहा कि कल सबको फीस लानी चाहिये, कल 


` तारीख पहिली है । मैंने पिता जी से कहा तब उन्होंने उत्तर दिया कि जल्दी क्या है, ले जाना | फिर 


दूसरे दिन मैंने कहा तब नाराज़ होकर बोले कि हम नौकर के हाथ स्वयं भेज देंगे तुम हमसे मत कहो | 


` मैंने मूखेता से वैसे ही कह दिया कि मास्टर तंग करता हे । पिता जी ने मास्टर गणपतराव को बुलाया 


ओर कहा कि तुम लड़के को क्‍यों तंग करते हो। बेचारे मास्टर ने कहा कि aa तो लड़के को 
कुछ भी नहीं कहा। बस फिर क्या था पिता जी ने मुझे खूब पीटा। एक वार घर में कहीं दो पैसे 
पड़े थे मैंने उठाये और पिता जी के पास देने गया, बस इसी बात पर मार पडी कि वहाँ से क्‍यों उठाये, 
वहीं पड़े रहने देते। खूब पीटते थे | मैंने तो उप्यक्त दो अवसरों पर ही मार खायी थी पिताजी 
बहुत ही अतिथिप्रिय व्यक्ति थे। जरा भी कोई कहीं का परिचित व्यक्ति मिला कि घर ले 
ओर अच्छा आतिथ्य करते थे। हमारे यहाँ चूल्हा चढ़ा ही रहता था। दो बातें पिताजी सें विचित्र 
देखी गयीं । एक तो उन्होंने कभी भी फोटो नहीं उतरबाया । दूसरी बात यह कि वे कभी भी छाता नहीं 
लगाते थे । डायरी लिखने का बड़ा शौक था। माताजी की रुग्णावस्था के समय (१६०७) से सें 
गया था तब मैंने पचासों डायरियों को पढ़ा था। उन्हीं से मुझे पिताजी के जीवन के बहुत से समाचार 
ज्ञात हुये थे। पिता जी के पास एक अरबी घोड़ा था वे उससे बहुत प्यार करते थे । बाहर दौरे में 
उसी पर जाते थे । पिता जी की एक विचित्र बात यह थी कि समाचार-पत्नों में छपे हुये वों के 
विज्ञापनों पर बहुत विश्वास रखते थे। दो चार दिन में कोई न कोई पार्सल आ ही जाता था। | कोडे. 
न कोई पाक, कोई चूणे, कोई अवलेह मंगाया जाता था। सालम मिश्री पाक बहुत मँगाया जाता था। 
इसके अतिरिक्त कुटुम्ब में धाराशिव के प्रसिद्ध वैद्य श्री रावजी वैद्य का उपचार चलता ही रहता था। 
यदि मंगाई हुई दवाई से लाभ हुआ तो फिर आडेर जाता था, यदि लाभ न हुआ तो दोष अपना ही 


बतला कर फिर आर्डर जाता था । प्रायः यह ,कहते सुना गया कि उस दिन मैंने दही खाई इसी _ 
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. लिये लाभ नहीं हुआ। दवाई का क्या दोष | उस दिन में सोया, धूप में seal अधिक खा 
गया, अधिक जल पी गया, इस तरह सब दोष अपने ऊपर लेकर वेद्यो को आर उनस मंगायी हुई 
ओषधियों को निर्दोष बताने में पिता जी सिद्धहस्त थे । में भी समस्त भारतवषे में फिर आया हूँ किन्तु 
वैद्यों पर इतना अन्धविश्वास रखने वाला व्यक्ति मैने आज तक दूसरा नहीं देखा । उनके पेर में 
छाजन की बीमारी थी, अक्सर दही लगवा कर उस जगद्द को “गोल्डी? नामक पालतू कुत्ते से चटवा 
देते थे अथवा जब अवकाश होता तब घरटों तक किसी मल्हम को जेकर मलते रहते थे। उनसे मज़ेदार 
बातों व घटनाओं को सुनने का यही अवसर रहता था। वेद्यां के विषयों में अन्धविश्वास की और 
एक बात सुनिये । माताजी को पुराना गठिया था; बहुत इलाज किये गये, सहस्त्रों रुपये व्यय किये 
गये, इर्द-गि्द का कोई वैद्य, कोई हकीम, कोई डाक्टर नहीं छोड़ा जिसका इलाज न किया गया हो। 
ga में तो एक फैमिली डाक्टर भी रक्‍्खा गया था, वह मद्रासी था। वह होमियोपेथिक डाक्टर था। 
प्रति मास तीस चालीस रुपये लेता था और दवाई के दाम उससे प्रथक्‌। एक वार कहीं से एक वैद्य 
आया । उसने पिता जी को विश्वास दिलाया कि एक मास में माता जी का रोग जाता रहेगा। बस 
देर क्या थी उपचार शुरू हुआ। जरा ख्याल कीजिये माता जी को तूस्बे बांध कर बावड़ी में छोड़ा 
जाता था और वह जल में तीन तीन घण्टे रहती थीं, तैरती थीं। दिन भर में डेढ़ सौ तक पान के 
ae खिलाये जाते थे। बेचारी तंग आ गयी थी पर करती ear) पत्तित्रता साध्वी खरी चुप चाप 
वैद्य के इस अत्याचार को सहन करती रही क्योंकि वह पिता जी को कभी नाराज़ नहीं करना चाहती 
थी। अन्त में इसी कष्ट-परस्परा का यह प्रभाव रहा कि १६०७ में चल बसीं। 


धाराशिव में रहते थे तब पिता जी ने कई सकान बदले। सबसे पहले पत्की के मकान में रहते 

थे। वहाँ से गणपतराव सुनार के मकान में आये । जब हम लाहोर में पढ़ते थे तब पिता जी कलंब 
या न जाने किस तहसील में तहसीलदार थे। घर पर माता व बहन के अतिरिक्त कोई न था। इसी 
मकान में चोरी हो गई और माता जी का कई सहस्र Fo का जेवर चुराया गया। यहद निश्चय ही हे 
ओर पीछे हो गया था कि मकान मालिक सुनार की ही waa थी। तो भी पिता जी ने कुछ नहीं, 
कहा। पिता जी को ast आर्यसमाज की हवा लग गयी थी। सत्यहरिश्वन्ध के अवतार बन रहे 
थे। पुलिस ने बहुत कहा कि आप जारा कहद दीजिये कि मकान मालिक पर सन्देह है, फिर हम 
देख लेंगे। पर पिता जी यही कहते रहे कि मेंने देखा नहीं में केसे कहूँ । बस किस्सा खतस | 
जब हमने लाहोर में यह खबर सुनी तब हमको बड़ा क्लेश हुआ | माता जी को बहुत कष्ट हुआ | 
एक तो उनकी इच्छा के विरुद्ध हम उत्तर भारत भेजे गये थे, दूसरे कर्म-धमे-संयोग देखिये जब से 
पिता जी सामाजिक विचार के हो गये थे तभी से, पिता जी ने उत्कोच (रिश्वतादि) से संकोच कर 
लिया था। तीसरी बात तभी से हम लोग बाहर विद्याध्ययनार्थ भेजे गये थे। माता जी को यहद ख्याल 
बेठ गया कि घर में आर्यसमाज घुस गया इसीलिये बरबादी आ रही है। सृत्यु-समय तक उनकी यही 
` पक्की धारणा रही । हमारी माता ने हम से यह बात बहुत वार कही कि “अब क्या दै, अब तो 
खच ही को पूरा नहीं पटता, पहले बड़ी २ आमदनी थी। लोग बड़ी २ भेटें चढ़ाते थे । रुपयों के 
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भाग औषधोपच्चार में ही जाता रहा । . अस्तु अब इस किस्से को यहीं छोड़ कर चलिये पूने की ओर। - 
हमारा gaat दो जगह बँटा था । दो बड़े भाई पूने में पढ़ते थे और शेष हम धाराशिव में रहते थे। . 


पिताजी ने यही उचित समझा कि हम सत्रको पूने में ही छोड़ा जावे । _ जब उन्होंने निश्चय किया 
तब विलम्ब क्‍यों होता । १८६१ की.बात हम सब. पूने भेले गये ओर रहे जाकर उसी अंकलीकर के 


वाड़े में ag अंकलीकर का वाड़ा; गायकवाड़ के वाड़े के पास ही है। अब यह लोक मान्य तिलक - 


का स्थान दै। इसी में केसरी weer का कार्यालय l पूने में हम माता जी की संरक्षता में रहते 
रहे। इसके अतिरिक्त मकान मालिक रा० अंकलीकर, श्री लोकमान्य तिलक, व. फग्यूसन कॉलेज के 
प्रिन्सिपल गोपाल गणेश आगरकर.एम० ए० हमारी देखभाल करते रहते थे ।. उस्मानाबाद (धाराशिव) 
और पूने में अन्तर दै केवल १४० मील का 1 किन्तु हमको पूना ऐसा प्रतीत हुआ sie विलायत में 
आगये, माता जी एकाध वर्ष वहाँ हमारे साथ रहीं किन्तु फिर बीमार होकर पिता जी कें पास चली 
गयीं। गर्मियों की छुट्टी में हम धाराशिव में माता जी के पास चले, जाते थे । परदेश में आने के 


~ पोर ~ ~ z ç 
- पञ्चात्‌ एक वार १६०० में और एक वार.१६०७ (मृत्यु के समय).केवल दो.वार ही माता के दृशेन कर 


सके । ga में जाकर अभी ga दिन ही हुए थे कि एक घटना हुई जिसको स्मरण करके कभी कभी 
मन की विचित्र दशा हो जाती दै। पिता जी हम सबको लेकर शोलापुर. आये थे: वहाँ से Gare 
का एक डिब्बा रिजर्व करा कर उसमें बैठे और Ga आये, Ga में सब प्रबन्ध कराने. कें लिये सात आठ 
दिन तक ठहर गये । हमारा एक बाल नामक पुराना नौकर था उसको भी साथ लाये थे। एक ओर 
पुराना नौकर था माधव उसको पिता जी ने अपने पास ही रख लिया। यह माधव बहुत पुराना 
नोकर था, इतना कि इसने पिता जी को बचपन में खेलता कूदता देखा था । AE जब चाह पिता जी 
को धमका दिया करता था। कोई कांस उसकी समम में न आत्रे तो उसको करने नहीं देता था। 
बंडा ईमानदार नौकर था। पिताजी इसकी बात को चुपचाप सुन कर मुस्करा दिया करते थे। 


मैं दूसरे नौकर बालू की बात कह रहा था। मेरे जेब खच के पैसे इसी के पास रहते थे इसका 

काम यह था कि सुझे समय पर स्कूल में पहुंचाना, छुट्टी होते ही ले आना.। : कभी कभी, जब सें स्कूल 
नहीं जाना चाहता था, जबरदस्ती ले जाता था । “किन्तु स्कूल पहुँचने में देरी हो जाने पर जब मास्टर 
पीटने लगता तब यह कह कर छुड़ा लेता कि इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, आज: यह था, आज TE 

. था, कह कर मार से बचा देता किन्तु मास्टर तो मास्टर ही seul इतनी बातचीत के बीच “में दी 


वह दो आर बेंत जमा ही देता था। यह बालू अब देदराबाद में ठेकेदारों करता है। जब में एक वार 


हैदराबाद गया था तव मिला था। तब उसने मुस्करा कर पूछा था कि कदो वे दिन याद हैं या नहीं | 
कभी कभी यह भी मेरे कान ts दिया करता था: तब मैं माता जी अथवा बड़े भाइयों से शिकायत कर 
देता था। तब ये उसको डपट देते थे, पर बालू भी कैसा उस्ताद नौकर! यह कह कर पीछा SET 


_ लेता था कि रास्ते में घोड़ा गाड़ी से बचने को कहता हूँ तो यहद नहीं मानता तब खेंचना ही पड़ता है। 


इस वात को सुन कर माता और भाई उलटे ही मेरे सिर हो जाते थे। सैर मेरे जेब खूचे के पैसे 
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. इसके पास रहते थे इस लिये मुझे यह प्यारा था। एक दिन मेरी इच्छा हुई कि में बाजार जाकर 

. RI AA बालू से कहा चलो बाजार। उसने कहा SEU, थोड़ी देर में चलेंगे। मैंने कहा | 
- अच्छा चार पैसे तो दो, वह बैसे ही दिन में रोटी खाकर लम्बा पड़ा था, ऊँच रहा था। उसने सहज | 
स्वभाव से चार पैसे मुझे दे दिये और कहा थोड़ी देर में चलेंगे तुम इधर उधर मत जाना। मैंने | 
उत्तर सें अच्छा? तो कहा पर दृष्टि बचाकर चुपचाप चल दिया । मकान से बाहर निकल कर मकान | 
। 

| 

| 

| 

| 

| 

| 
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का रंग वगेरे देखा जिससे मकान को पहिचानने में सुभीता रहे । मकान का रंग पीला था। सामने 
दी स्युनिसिपेलिटी की लालटेन लगी थी। ये दो निशान मन में रख कर सें बाज़ार की ओर 
चल पड़ा | सकान नम्बर मैंने देखा नदीं, नया दी मकान में आया था, पेंठ का नाम भी में नहीं 
जानता था ओर न मैंने किसी से पूछा । सीधे बाज़ार चल दी तो दिया । मैंने मन में ठान लिया 
कि सीधा रास्ता qaem ओर सीधे ही लोट आऊँगा। इधर उधर कहीं नहीं gem । पीला मकान 
है, पास weed’, ae मकान को पहिचान लूंगा। में स्रीधे सीधे बहुत दूर तक मया, बहुत दूर 
तक जाने पर एक हलवाई की दूकान मिली, छोटे छोटे चार पेड़े लिये, चार पैसं दिये, तीन पेड़े जेब में 
GA और एक मुंह में दिया ओर लौटा। मार्ग में क्या देखता हूँ कई पीले मकान मिले, क्यों के 
` सामने लालटनें थीं, घबरा गया, कभी आगे, कभी पीछे गया पर कुळ पता न चला, निराश होकर 
दूसरी तरफ आगे बढ़ गया--पहुँचते पहुँचते रास्ते के पेठ नामक प्रसिद्ध स्थान में पहुँचा। वहाँ भी 
` एक स्कूल था, वहाँ जा बैठा, पेड़े समाप्त होने पर हाऊज से भरपेट पानी पिया। सोचने लगा 
) _ किघर जाऊ क्या करूँ, कैसे करूँ इत्यादि । रोया मैं तनिक नहीं। अपने जीवन में बड़ी र विपत्तियाँ 
आ पड़ी पर में कभी रोया नहीं। इष्टमित्र बन्धु-बान्धवों के वियोग हुये पर मैंने कभी आंसू ढाले 
'नहीं। मेरे कानों में सोने की बालियां थीं और हाथ में था एक सोनेका कड़ा। पूना उचक्कों और 
चोरों के लिये भी बदनाम है। इन चोरों और उचक्कों को भामटे कहते हैं। ईश्वर की दया ही थी 
AR कि मेरी ओर किसी का ध्यान नहीं गया क्‍योंकि सें धृष्टता से फिरता रहा और तनिक भी नहीं रोया | 
बारह बजे दिन के घर से निकला था, सायंकाल के साढ़े पांच बजे का समय आया । चिन्ता हुई कि ` 
_ रात को कहाँ रहुँगा, क्या होगा । एक रास्ते से लौट रहा था कि सामने से दो पुलिसवालों के साथ 
हवे ये। उन्होंने सुभे देखते at Ts लिया और कहा कि “यही नटखट लड़का है, 
ई शान कर रक्‍खा है। सब इधर उधर तलाश में फिर रहे हैं? इत्यादि। 
कि (सको पदिचाना भी'। मैंने कहा 'हाँ!। उन्होंने कहा चलो घर को। उन्होंने मेरे | 
' देखे, हाथ देखा और कहा जोबर तो सब ठीक हैं, इसके पिता जी से और पता चल जायंगा। सें | 
चाप चल दिया । सबसे पहिले ये सुभे फरासखाने ले गथे जहाँ भूले भटके लाकर 4 
1 पुलिस की निगरानी में छोड़ कर रा० अंकलीकर ag कद कर चले गये कि | 
हूँ घबराना मत? । मैंने कहा अच्छा। फरासखाना क्या था एक | 
कमरे में मुझे बन्द करके पुलिसवाला बाहर बैठ गया । वाचकः 4 
मैं इसमें दो घरटे अथवा तीन घरटे बन्द cer क्योंकि पिताजी | 
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भी कहीं बाहर मेरी तलाश में गये थे । वे लोटे तब रंगनाथराव जी उनको लेकर मेरे पास फरासखाने . _ 
में आये । पुलिस ने मुझे कहा कि तुम्हारी तलाश में कोई बम्बई गया दै, कोई बाशी की गाड़ी मे . > 
कोई पर्वती व कोई चतुःश्ज्ञी की ओर, कोई मूलामूठा नदी के संगम की ओर गये हें। पलिसके . a 
सब नाकों में सूचना दी गयी है इत्यादि । उसने मेरा सब हाल ना खिलखिला कर इस T a 
मुझे अब केवल यह चिन्ता थी कि पिता जी मेरी बुरी गत बनायेंगे । ` क्योंकि बालू नौकर ह 
उन्होंने खूब मरम्मत कर डाली थी । पिता जी व रंगनाथराव जी आये, वहाँ कुछ लिखा पढ़ी gel. *:.. 
पिता जी ने कहा आभूषण ठीक हैं और उस पुलिस को और स्युनिसिपेलिटी के क्लर्क को दो-दो रु० 

इनाम देकर, मुझे लेकर चल दिये। मागे में पिताजी ने कोई बातचीत नहीं atl केवल रंगनाथराव 

जी ही सब हाल पूछते रद्दे बीच में पिता जी बोल उठे “घर चल तेरी मरम्मत करता हु? व्यथे 

का इतना खर्च उठा, परेशानी अलग रद्दी” इत्यादि । रंगनाथराव जी वयोवृद्ध पुरुष थे उन्होंने पिता 

जी को धमकाया कि “agr है उसको समक कहाँ, जो होना था सो होगया, ईश्वर को धन्यवाद दो जीता  ., 
मिल गया । किसी चोर के हाथ लगता तो बस सदा के लिये गया था”--इस बात को सुन कर पिता जी 

चुप रहे । पिताजी, रंगनाथराव और मैं घर पहुंचे। माता ने एक et आक्रोश कर ST था। मुके 

देखा तब उसके जी में जी आया। मुमे गोद में बिठा कर बहुत प्यार किया खुरी में घर घर 

पेड बांटे गये, अड़ोसी पड़ोसी तक के घर में भेजे गये । झुमे दुःख केवल उस बालू का रहा जिसको 

मेरे अपराध के कारण मार खानी पड़ी । किंन्तु उस बेचारे ने सुझस एक राब्द भी नहीं कहा | a 

ही करता रहा। इस प्रकार पेड़ से प्रारम्भ हुई कथा पेड़ों से ही समाप्त हुई | T दूसरे ही दिन सेरा 
प्रायश्चित्त हो गया । पिता जी ने सुनार को बुलबाकर मेरी कान को बालियां और सोने का g 
निकलवा डाला और तब से हमारे बालियों से शून्य कर्ण व कङ्गण से शून्य कर बैसे ही pene? च 

इसी समस्त घटना में मुझे घर लौटने की इतनी प्रसन्नता नहीं हुई जितनी कि पिता जी के मार र 

बचने की । बड़े भाई नारायणराव ने यह कह कर हल्का सा चपत जसा दिया कि कोई सार 58 

और जेवर निकाल लेता तो” । इसका उत्तर मैं उस समय क्या देता। इस समय यही उत्तर । 

सकता हूँ कि “फिर उत्तराखर्ड कौन आता और जन्मपत्री की बात कैसे पूरी उतरती |. 


धाराशिव अर्थात्‌ उस्मानाबाद में मैं मरहटी तीसरी श्रेणी में पढ़ता था । इसके अतिरिक्त श्रीलच्मण 
घनश्याम करंदीकर मुमे अङ्गरेजी पढ़ाते रहते थे। पूने में आकर मैं म्युनिसिपेलिटी के स्कूल नं० ३ 
तीसरी क्लास में ही भरती दो गया | उस समय इसी क्लास में और इसी स्कूल में लोकसान्य m ल 
ज्येष्ठ पुत्र विश्वनाथ पढ़ता था। वह हमारे कलास में फ्स्टे रहता था आर एक oe 
समारम्भ में सबके सब इनाम यही ले गया था | इस स्कूल A एक वर्षे रहकर फिर : ma 
विद्यालय की चतुर्थ क्लास में भर्ती हुआ । अब यह स्कूल न्यू पूना कॉलेज नाम से हक 
हमारा मौव्जी-बन्धन ( जनेऊ ) संस्कार . बड़ी धूमधाम से हुआ । दक्षिण माह i atest 
संस्कार बड़े धूम से मनाये जाते हैं । इसमें लगभग एक सहस्र रु० से अधिक व्यय हुआ | | 
में साढ़े तीन सौ से अधिक रु० आये | हमारे गुरु थे श्री कृष्णाचायैः। इस संस्कार के पश्चात्‌ वे बराबर if 
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| 
| 
`` एंक सास तक घर आकर “केशवाय नमः, “गोविन्दाय नमः?,नारायणाय नमः” इत्यादि सब सम्ध्याविधि | 
सिखलाते रहे । अब तो उस सन्ध्या का स्थान 'शान्नोदेवीरभिष्टये? ने ले लिया है। उस विधि में | 
पचासों आचमन करने पड़ते थे, इस विधि में तीन आचमनों से ही छुटकारा हे । वह भी करो करो, 
न करो न करो, कोई पूछने वाला नहीं । सैं जब उस समय की अपनी आकृति पर दृष्टि डालता हुँ 
'तो पक प्राचीनतम समय का दृश्य सामने आता है । लंगोटी, कमण्डलु, यज्ञोपवीत, सृगचर्म, दरड एक 
~. ठाठ था। सुमे क्या पता था कि हमारे जीवन का उत्तम से उत्तम भाग इसी प्रकार के ्र्मचारियों की 
शिक्षा दीक्षा में व्यतीत होगा । आयु का उत्तम भाग प्राचीन रीति की शिक्षा प्रणाली में जायगा, जिसमें 
से उसी टाईप के ब्रह्मचारी निकलने चाहिये थे, पर अनुभव बतला रहा है कि राष्ट्रीय शासन के बिना 


राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का पुनरुद्धार, पूर्णोद्धार, सागोपाँग उद्धार नहीं हो सकता | कम धर्म संयोग से 


गुरुकुल सिंकन्द्राबाद, गुरुकुल फरुखाबाद ( जो वृन्दावन गुरुकुल में परिणत हुआ ), गुरुकुल काँगड़ी 


* गुरुकुल महाविद्यालय उ्वालापुर में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के संगठन नियमन व सं मे 
Ta T व संचालन में हमा 
भी हाथ रहा ही हे । E 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
f | 
पूने में ल्‍ 
. RRE १८६१ से १८६४ तक रहे | यह तो मानना ही पड़ेगा ओर मानना क्या पड़ेगा कि 
सन पर पुण्यभूमि की परिस्थितियों का विशेष प्रभाव पड़ा | यहीं सार्वजनिक जीवन का बीजारोपण | 
wv RR RRR 
Fist य लोकमान्य तिलक, श्री गोपालकृष्ण गोखले, श्री धारप, श्री पाटनकर, श्री नामजोशी, 
श्री आपटे, श्री गोले जैसे महानुभावों के दर्शन मिलते हों, जहाँ महात्मा रानडे की सोम्य मूत्ति को देखकर 
उ का उद्रोक होता हो, जहाँ इनके तथा अन्य महाराष्ट्रीय विद्वानों के भाषण व विचार 
न के अवसर नित्यग्रति मिलते हों, जहाँ श्री परांजपे, प्रो० भानु, श्री भोपटकर, श्री केलकर, | 
श्री जिनसीवाले जैसे तात्त्विक लेखकों के लेखों व गम्भीर विवेचनाओं द्वारा कोई न कोई ज्ञान-सामग्री | 
| 
| 
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रसपान कराया करते थे । सभा ast थी और उपदेशाप्रद एक लघुपुस्तिका प्रत्येक छात्र को: मिलती a 
थी | एक घटना मुमे अच्छी - तरह याद है कि एक बार डेक्कन कालेज पूना के प्रिन्सिपल सेल्बी me. 
हमारा विद्यालय देखने के लिये आये थे और श्री कुलकणी जी उनको प्रत्येक क्लास में लेजा कर. . 
दिखलाते थे । इनके आने के उपलच में उस दिन विद्यालय में आधे दिन की छुट्टी हुई थी । मरहडी .. 
विभाग के हेड मास्टर थे श्री सिनकर जो महाराष्ट्र भाषा के प्रवीण परिडत थे । हमारे गुरुओं में इनके 
अतिरिक्त श्री बापट, श्री कानिटकर इन दो का नाम उल्लेख योग्य. हे । श्री बापट मेरे लेख से बहुत ४ - 
संतुष्ट रहते थे । श्री कानिटकर इंगलिश मास्टर थे। गुरु-पूर्णिमा के दिन इस विद्यालय में प्राचीन ढंग. 
की ही पूजा होती थी और विद्यार्थी अपने गुरुजनों को जो चाहे भेंट कर सकता AT | a नूतन मराठी 
विद्यालय में पढ़ता था. किन्तु सायंकाल' के समय qa के प्रसिद्ध waft नातू के मन्दिर में गायन . 
सीखने जाया करता at पूने में उस समय ag प्रथा थी कि प्रत्येक प्रसिद्ध मन्दिर में सन्दिर के स्वासी 
की ओर से एक अच्छा गायक रहता था । उसका यह कत्तेव्य था स ag pl कोः PEN 
बालक एकत्रित हों उन सबको सा-रे-ग-म-प-ध-नी-सा . की. शिक्षा देता था। अब तो इस गायनः a ५ 
ie मात्र. शेष 5 । पूने में प्रतिवषे बसन्तव्याख्यानमाला हुआ करती थी जहाँ भाषण सुनते कोः मिलत 
थे । एक और समा थी, अब भी दै, वक्तत्त्वोत्तेजक सभा | इसमें वत्तृत्वकला में प्रोत्साहन दिलाया जाता. 
है। जो अच्छा वक्ता होता है उसको पारितोषिक मिलता है। इससें श्रोताओं को एक आना टिकट.. 
लेना पड़ता था । चार आने का भी टिकट था । इसी सभा सें 'समुद्र यात्रा के लिये प्रायश्चित्त! विषय पर 
वक्तता हुई थीं । महात्मा रानडे, महामना गोखले; व लोकमान्य तिलक ने भी अपने विचार प्रकट. 
किये थे । श्री रानडे व गोखले ने कहा कि प्रायश्चित्त निरथंक है | श्री तिलक ने विवेचन किया कि विदेश 
जाकर कोई कितना ही परहेज रक्खे,संसग-दोष से बच नहीं सकता,इसीलिये संसरर-दोष का आयाश्चित्त 
होना चाहिये । लोकमान्य तिलक लोक-संग्रही व्यक्ति थे इसलिये जनता को साथ लेकर चलते में निपुण. 
थे । जब आप विलायत. गये थे तब लौटने पर आपने प्रायश्चित्त करा लिया था। एक बार ba ते एक. 
जैनी महाशय की बरात में उन लोगों के हाथ का एक लड्डू खा लिया था तो. हसारे सए्डल सें र a= aie 
मचःगडे थी । पिताजी तक रिपोर्ट गई किन्तु पिता: जी: ने यह कहकर टाल दिया कि बच्चा दे ` 
भूख लगी थी, खा लिया। में गोमूत्रादि सेवन के प्रायश्चित्त से बच गया । माता को बड़ा गुस्सा था 
ae भी कुछ नहीं बोली । केबल सौम्य रूप से इतना कहा कि “बेरा आगे ऐसा मत करता, 
के हाथ a छुआ नहीं खाते” ऊपर बड़े आदमियों का जिक्र करते हुये में एक त 
भाई नारायणराव जी के साथ प्रतिदिन भाँबुडो की | ओर अमणाभ 
श्री Mo भण्डारकर भी टहलने- आते थे । वहीं उनके दिव्य दर्शन हू ही 
कि संस्कृत मे. जिस “मार्गोपदरेशिका? को पढ़ते दो. उसके निर्माता यही ह 
धूम रहती थी 1 किर्लोस्कर मण्डली, ललितकलादशे मण्डली ओर सु 
नहीं, इत सबके गद्य और प्य नाटक हुआ करते थे 
मैंने संगीत सौभद्र, शाकुन्तल, अभिमन्युव 


वस्त्रहरण, शाप्रसंभ्रस, मच्छुकटिक, सुदामा आदि अनेक नाटक 
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_ २ सम्बन्धी श्री बाला साहेब भी प्रायः मुझे अपने साथ ले जाया करते थे। ये फौज में यूरोपियनों को 
~  अध्ारोहण्‌-कला सिखाया करते थे । मैने स्त्री नाटक मण्डली की 'मार-कूट कर वैद्य' और रासलीला 
:- ` भी देखी थी । इसके अतिरिक्त गद्य नाटकी में शेक्सपियर के नाटकों ( जो ated ग्रन्थकारो ने मरही 
सें अपने ढंगपर रचे थें ) में हैमलेट, अथेलो, ( झू झारराव ) त्राटिका, सगलाच घोटाला ( कामेडी ऑऊ 
Wet) इत्यादि नाटक देखे थे। यदि नाटकों में अधिक नग्न अश्लीलता न होतो नाटक एक शित्ताप्रद व | 
` पथःअद्शेक वस्तु है । पारसी कम्पनी के “अलीबाबा और चालीस चोर” आदि नाटक भी देखे । छत्रे 
कम्पनी की सरकस भी देखी । इस छत्रे कम्पनी के मालिक के एक सम्बन्धी जिनकी सकस है, देहरादून में 
सकस लेकर आये ये तब मिले थे । पूने में हरिकीत्तेन की सुन्दर प्रथा दै जिसमें पुराण, रामायण, 
महाभारत के कथानक संकीतेन रूप में होते रहते हैं | इनमें सामाजिक, धार्मिक, नैतिक जीवन पर प्रकाश 
पड़ता रहता है। यह संकीत्तेन की प्रथा महाराष्ट्र में ही है में माता जी के साथ इन संकीर्तन में जाया 
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इस विषय में तो लाहोर अथवा पंजाब में; महात्मा और कल्चड पार्टी का जो द्वाल रहा है, वही हाल 
वहाँ सममिये । में अपने स्कूल में, नूतन मराठी विद्यालय में, क्लास में कभी पहले नम्बर व कभी 
दूसरे नम्बर पर रहता AT | एक दूसरा लड़का मल्हारराव भी बड़ा तीव्रबुद्धि छात्र था । हम दोनों गणित 
सें एक दूसरे स बढ़कर थे। एक बार एक गणित का प्रशन मुझसे नहीं सुलमा । मैंने मल्हार से कहा 
भाई देखो तो सही यह मामला कहाँ अटक गया है, उसने देखने से इन्कार कर दिया | इसी बात पर 
सुके क्रोध आया ओर मैने इसकी कॉपी फाड़कर दो टुकड़े करके फॅक दिये | मामला मास्टर तक पहुँचा। 
. दोनों को अपराधी देखकर मास्टर ने दोनों के कान खेंच डाले | कभी कभी यह बात याद आती है तो 
 . उस समय की मूर्खता पर दुःख होता है । महाराष्ट्र कवि स्ब० श्री फडके मेरे सहाध्यायी भी थे । एक बार | 
` खेल सें बापूराव (जो झुरे तंग किया करता था ) नामक एक साथी को मैंने खूब पीटा, और स्वयं ही | 
जाकर शिकायत की जिससे मास्टर साहब ने भी उसके कई तमाचे जमाये । पीछे हम दोनों में सुलह gsl 

स गणित में प्रवीण था, सो नम्बरों में से ६६,६७ तक नम्बर ले जाता था । अम्य विषयों सें कम नम्बर | 
आते थे, सो सबकी कसर गणित में व संस्कृत में निकाल लेता था । मुके कडे वार पारितोषिक मिले थे | | 3 

क में दो पुस्तकों का नाम याद्‌ दै। एक “हरि आणि saraa” और दूसरी “मराठी पंचतंत्र” | 


हैं और छात्रों के काम की पुस्तकें हें। उत्तरमारत में बैठकर जब पूने की याद करते | 
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~ का जीवन रहा है, एक संघर्ष का जीबन रहा दै, अब जीवन का काटा फिरने को ही 
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हैं तो वह पर्वती, वह agree, वह गणेशखिण्ड वह खडकी, वह फग्यूसन कालेज, वह विश्राम बाग) ' ६. 
वह डेक्कन कॉलेज, वह मूला और मूठा नवी का संगम, TE बंडगाडेन,वद्द बुधवार का AST (पेशवाओं sah 
का किला ), TE नाना फडनवीस वाडा, वह भावे स्कूल, वह रेमारकेट, वह रामबाग, वह तुलसीबाग, | 

बह्‌ पूना जिमखाना, वह यरवदा, वह कबूतरखाना, ( न्यू इंगलिस स्कूल के छात्रों का विस्टृत क्रीडान्गण) 

वह गायकवाड का वाडा ( लो० तिलक का स्थान), वह बेलबाग, किस किंस की बात कहूं! Raia 

की भान्ति आँखों के सामने से निकलते व आते जाते हैं। पूने में मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक चढ़ा था। 


जहाँ जहाँ भी मैच होते थे वे सब क्रीड्रास्थल में जब दक्षिण गया था, देख आया हूँ । कडे बार बस्बडे 


गया था सथा नाटकों में शाकुन्तल, सौभद्र आदि देख आया हूँ | एक वार सब जगह हो आया हूँ जह 
जहाँ कि मैं बाल्यावस्था में था और यही कहते बनता है कि-- FR a 
स्थानानि तानि खलु सन्ति, न तें मनुष्याः 


हम इधर पूने में थे और उधर उस्मानाबाद सें हमारी शिक्षा दीक्षा के लिये नयी स्कीम पक रही. 
थी। बह ठा० गोविंदसिद्द जी के परामर्श से हमको लाहोर डी० ए० वी० कॉलेज में भरती कराने का 
आयोजन हो रहा था। यह हमको विदित हो गया था कि हमारी माता इस स्कीम का घोर विरोध 
कर रही है। यह भी विदित हो गया था कि बम्बई के किसी बैंक में दस सहस्त्र रुपया जमा कर दिया 
गया है उसके सूद से लाद्दोर में हमारे पठन-पाठन का प्रबन्ध होगा ओर कभी आवश्यकता पड़े तो 
ऊपर से और भेजा जाया करेगा। मैं तो कह ही चुका हूँ कि हमारा जीवन एक विपत्ति-परस्परा 


पटरी पर जाने को ही है। मैं लिख garg कि में अत्यन्त क्रोधी व हठी लड़का थ 
हरा देता था। जब को मांगा लेकर छोडी। भोजन ह भी किसी च 
और न मिली तो थाली छोड़ कर चल देता था। माता को लाहोर की स्कीम का पत 
हमारे सामने कभी भी जिक नहीं किया । कभी.२ मेरे हठ व क्रोध को देख व 
थी कि “हिमालय की तरफ जाओगे तो सब क्रोध व हृठ भूल जाओगे |? | 
कथन अक्षरशः सत्य निकला । अब मैंने क्रोध व इठ सर्वथा वश सें कर र 
में न जाने किस मामले में मैंने इठ किया और दादी सरस्वतीबा a 
कहा कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा । मैंने जाने के लिये अप 
मनाती रही मैंने नहीं माना । हमारे मास्टर तुकाराम जीवन दीक्षित 
कि यह झूठी धमकी दे रहा है, जाने. दो जहाँ जाता दै। में बालझष्ण 
यहाँ चला गया आर वहीं कई घण्टे रहा। मेरे भाई 

लेआय। oo 3 Re 


` भगवती भवितव्यता के खेल देखिये । _ हम ऋग्वेदी 


Ftp: BIg TNS 
pe दी ब्राह्मण, गोत्र 
आश्वलायन। इमारे पूबेजों के gas से ही हमारे वंश में निज्ञाम रियासत i 
है। इस कुल में मैं अकेला ही मिक्षक बन कर 'अपनी शाखा के ग्रन्थ व्‌ 
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_ हमारा संप्रदाय माध्वसंप्रदाय जो कट्टर होतवादी वैष्णव संप्रदाय दै। एक वार जब सें मामा व्यंकट- | 
:. राव से गदग (धारवाड) में मिलने गया था तब उन्होंने माध्वभाष्य की एक प्रति दी थी और मुके | 
` अच्छी तरह समझा दिया था समझा क्या दिया था धमका दिया था कि में कभी भी अद्वौतवादियों | 
~ के फन्दे में न फंसू । हमारे पिता जी आयेसमाजिक विचार के थे इसलिये हमारे संप्रदाय में तप्तमुद्रा | 
लगाने की जो प्रथा है उससे हम बचे रहे |-हमारे लाहोर चलने से पूवे ही हमारी भगिनी सुन्दराबाई 
का विवाह दो गया था। वह विवाह घर पर न होकर तिरुपति (मद्रास) जहाँ हमारे अभीष्ट ङुल- | 
देवता का प्रसिद्ध मन्दिर दै, वहाँ हुआ था । उभयपक्ष के लोग वहीं गये और वहीं सब विधि-विधान 
हुआ। विवाह के पूवे रंगराव जी (हमारे जीजा) हमारी बहन को देखने आये थे। साथ आनागंंदी 
राज्य के हमारे रामराव मामा जी भी थे। ` रंगराव जी ने बहन की परीक्षा ली ओर प्रसन्न हुये। तिथि 
निश्चित हुई और नियत तिथि पर सब काम तिरुपति मन्दिर में निर्विघ्न समाप्त हुये। Raga और 
री maga के सब लोग वहाँ अधिक संख्या में एकत्रित हुये थे । हमारी बहन सुन्द्राबाई (पतिकुल का 
नाम रमाबाई) मराठी छह श्रेणी तक पढ़ चुकी थी, कसीदे के काम में निपुण थी इसलिये रंगराव जी 
प्रसन्न हुये। इस विवाह के पश्चात्‌ ही हम लाहोर की ओर रवाना हुये फिर में बारह वर्ष पश्चात्‌ 
उस्मानाबाद में सुन्द्राबाई से मिल सका |--विधि का विधान ओर क्या कहें | 


Sop Yb चलिये लाहोर को 


| 
| 
| 
| 
._ १८६४ नवस्बर का अन्तिम सप्ताह, तारीख याद नहीं, उस्मानाबाद से बम्बई रवाना हुये। बड़े । 
भाई भीमराव, सें, छोटा भाई व्यंकटराव, पिता जी व sto गोविंदसिंह इस प्रकार पाँच व्यक्ति चल | 
दिये घर से वियोग के समय हमारी ओर पुत्रवियोग से हमारी माता की दशा देखने योग्य थी । 
अब भी कभी चह दृश्य सामने आ जाता है तो जी भर आता दै। बेचारी माता को कल्पना ही नहीं 
थी कि लाहोर कितनी दूर हे । k 'जी कड़ा करके चल दिये, माता छूटी, घर छूटा, गांव छूटा, हतलादेवी 


1 गये ओर हम सबको वापस घर ले जाने की ठान चुके थे aR इम उस समय 
अथवा hd 'लाहोर न जाते तो न जाने आज हम क्या होते किन्तु जन्मपन्नी पूरी होनी थी। 
'तेपिता जी को' समभाया कि अब इतनी दुर आये हैं, लाहोर चंल कर अपनी 


-In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


5 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ६ ८2५2० ED St 
& आत्मकथा E w KIS 


RS A A IOANN क्य 
id 


PDO" 
LLL LLP OL IPL ADE LLP PILL LP EAL IP PPL ASIII 


आँखों सब दशा देखेंगे फिर MR अब इस समय लौटोगे तो.लोक हँसी होगी । (न पिताजी ' 
लाहोर की ओर चल दिये, साथ इम भी sag, फुलेरा, हिसार, फिरोजपुर, रायविड होकर लाहोर | 
पहुँचे। मार्ग में २ दिन जयपुर भी ठहरे थे । इतनी बड़ी यात्रा और उत्तरोत्तर शीतमधान प्रदेश... 
तबीयत घबरा गई । “हम लाहोर क्या आये दूसरी विलायत आये | पंजाब तो गर्मी और सर्दी दोनो क: 
के लिये प्रसिद्ध है। छोटे थे तब भूगोल में पढ़ा था कि Punjab the hottest and coldest part: 
of India पंजाब भारतवर्ष का सबसे अधिक उष्ण च सबसे अधिक शीत प्रदेश है । इसका अनुभव _ 
हमको लाहोर च पंजाब में मिला । हम १८६४ नवम्बर मास के अन्तिम सप्ताह में लाद्दोर पहुँचे थे 
और पंजाब से निकले जून २६ सन्‌ १६०० को। जालंधर से सीधे हरिद्वार आये थे । इसी को 
go पीट सें प्रथम प्रवेश समभिये । तब से जो यहाँ आये अमी तक यहीं दै आज ३३ वर्षे होने आये । 


पहले पंजाब की कथा सुनिये- | ळू 
लाहोर में फेर ean सकी 
१८६४--१८६८ ‘EE RE ती 
लाहोर को भी पंजाब का पूना दी समझना चाहिये । पूना भी शिक्षा केन्द्र दै और लाहोर भी. , | 
वहाँ भी दो दल काम कर रहे थे यहाँ भी दो दल थे जो कल्वडे और महात्मा नाम से प्रसिद्ध थे. 
एक के प्रमुख महात्मा सुन्शीराम तो दूसरे के नेता महात्मा हंसराज माने जाते थे। | एक पक्ष | 
में डी० ए० वी० कॉलेज था तो दूसरे पक्ष के हाथ में आये प्रतिनिधि थी । वच्छोवा हु 
महात्मा पार्टी का था और .अनारकली समाज डी० wo वी० कॉलेज वालों का | दोनो 3 


महोत्सव, नगरकीर्तन समारोह नवस्बर सें ही एक ही तारीख को होते हैं। हम जब q पहुँचे त्‌ a sft 
हो रहे थे। आज कल भी बहो हाल है । स्टेशन पर दोनों दलों के स्वयं सेवक खः 

यह्‌ हुआ कि किधर जाना चाहिये । बहुत नलु नच के पश्चात्‌ पिता जी ने वच्छोबाली 
का निश्चय किया । वहाँ पहुंचे, उत्सव में सम्मिलित हुये, दोनों ओर के समा 
मुन्शीराम, पं० भीमसेन शर्मा इटावा-निवासी आदि के वहीं दर्शन हुये। कॉलेज 
लाला लाजपत राय व महात्मा हंसराज के व्याख्यान सुने । द्रोनों ओर अच्छ 
तो वच्छोबाली की अपेक्षा अनारकली समाज का महोत्सव अधिक शानदार 
में उत्साह था, सब कुछ था पर अनारकली में रुपये अधिक थे। 
व परिडत लेखराम जी के भी व्याख्यान हुये थे । मद्दोत्सवों के 
are गोविद्सिह जी ने न जाने किस क्रिस से क्या क्या बातें को कुळ 
१६६४ को हम आये विद्यार्थी आश्रम में जये य | मास्ट ace म 
उनसे बातचीत होने के पश्चात्‌ हमः बोडिंग में प्रबिष्ट कि 
दिन रद्द कर वापस देश चले गये 
में वापस आये । चार वर्ष लाहोर: 
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हो रहा दै । . देयांनन्द हाई स्कूल सें हमारे नाम लिखे गये ।. और डी० Vo बी० स्कूल जिसमें प्रविष्ट 
होने के लिये चले थे उसकी बोत चीत ही जाती रही । . उस समय उस दयानन्द हाई स्कूल के हेड 
मास्टर थे श्री मास्टर दुर्गाप्रसाद जी जो स्वामी थे विराजानन्द प्रेस के। मास्टर दुर्गाप्रसाद “हार्बिजर 
Site देख्थ” के भी सम्पादक थे । : आपने पचासों Dae और कई पुस्तके अंग्रेज़ी में लिखी हैं। इसी _ 
स्कूल सें मास्टर लम्बूराम - बी०ए०, मास्टर Saag. बी० to, मास्टर बनवारी लाल बी० ए० आदि | 
थे। इंसी. स्कूल से १८६६ में हमने मिडिल पास किया । फिर इस स्कूल की हीन दशा हुईं इसलिये | 
इम सरदार द्यालसिंह मजीठियाःके यूनियन एकेडेमी? नामक स्कूल में प्रविष्ट हुये। यह स्कूल अब 
सरदार दयाल सिंह कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध है। लाहोर की प्रसिद्ध संस्था 'ट्रिव्यून प्रेस ब समाचार 
पत्र! इन्हीं सरदार साहब की सम्पत्ति अथवा ट्रस्ट का सुन्दर फल दै। इस एकेडेमी के प्रथम रेक्टर थे 
श्री नन्दलाल सेन एम० wo | ये कट्टर ब्रह्मसमाजी थे। श्री बेनर्जी एम० ए०, श्री सेन एम० Uo, 
श्री बी० घोष बी० ए० आदि सभी अध्यापक बंगाली थे। प्रथम रेक्टर के चले जाने के पश्चात्‌ श्री 
रजनीकान्त मुकर्जी Wo Yo हमारे देडमास्टर हुये | अब ये पंजाब गवनेमेन्ट में वड़े उच्च पद्‌ पर हैं। 
श्री घोष पंजाब युनिबसिंटी में हैं। इस स्कूल में दो वर्ष पढे । नाइन्थ क्लास में फस्ट आने के 
कारण मुझे “निल डिस्पेरेरडमः” तथा अन्य कई वस्तुएँ पारितोषिक रूप में मिली थीं । पारितोषिक 
. समारम श्री प्रतुलचन्द्र चटर्जी जज चीफ कोर्ट के हस्त से हुआ था। सन्‌ १८६८ में हम एण्ट्रेन्स 
- पास हुये। इस वर्षे हम बहुत बीमार रहदे थे फिर भी परीक्षा में बैठ गये और परमेश्वर की कृपा से 
समुत्तीणे हुये। यह १८६८ का वर्ष हमारे लिये बड़ा विपत्ति का वर्ष रहा । उधर देश में ठाकुर 
गोविंद fee व पिता जी में किसी बात पर मनोमालिन्य हो गया, इधर बम्बई में बैंक फेल हुआ ओर 
रुपयों का आना बन्द हो गया। घर में बड़ी भारी चोरी हो गई। परिणाम यह हुआ कि 
पिता जी ने सबको वापस बुला ल्या । मुरलीमनोहरराव बीमार होकर पहिले ही चले गये थे । बन्धु 
भीमराव व fro व्यंकटराव भी चले गये। अब में अकेला रहा और रहा मेरे साथ मेरा प्रारब्ध ! 
उस समय मुझे यही कहते बना कि — 
| ४ नमस्तत्क्रमभ्यो, 
विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ! 


fpu S पळ उन Satis नमस्कार जिन पर विधि का भी कुछ बस नहीं 
कळ कल 3. स्वकमेसूत्रम्रथितो हि लोकः 


_ सुख ga में किसी का Far दोष ! वह तो कर्मा का ही खेल है, संसार अपने maga में 


is 


इट का होना स्वाभाविक बात थी । मास्टर तोलाराम इमारे सुपरिण्टेर्डेण्ट _ 
उन्होंने ढाढस Sarat । पिताजी बहुत नाराज़ रहे कि मैं वापस क्यों नहीं आया। | 
Zeal देखी तब चुप रह गये। हमारे ताऊ दृणमन्तराब जी को जब मेरी दशा का 
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पता चला तब उन्होंने भी पत्र लिखा व सहायता भी भेजी। ताऊ जी से सहायता लेने की बात जब 
पिता जी जान गये तब उनको कष्ट हुआ। इस बात का अनुभव करके मैंने फिर ताऊ जी. कोकमी' .- ह 
नहीं लिखा।--इस प्रकरण को यहीं छोड़ कर वहाँ की सामाजिक स्थिति के विषय में कुळ लिखना : न 
आवश्यक है। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि वहाँ दो पार्टियां थीं, दो ही स्कूल थे, दो-हो. aise, दो ही 
समाचार पत्र एक पार्टी की “आर्यपत्रिका” (महात्मा पार्टी की) और दूसरी पार्टी का “आयमेसेजरः?? । 
आर्यपत्रिका के सम्पादक थे बावा अर्जुन सिंह और मेसेंजर के सस्पादक थे उनके. बडे. भाई बावा ' 
छड्जूसिंद्द । सारांश कौरव और पाण्डवां की तरह कोई सम्बन्धी इधर तो कोई उधर थेः। श्री. 
रामदास भल्ला महात्मा पार्टी में तो महात्मा हंसराज उधर की पार्टी में। ये_ही_रामदास भल्ला फिर भल्ला फिर. 
रामदेव.बी० ए० बन गये । फिर पहुँचते २ गुरुकुल के आचार्य तक हो गये। लाला तोलाराम , 
महात्मा पार्टी में थे ओर इनके भाव्जे ला० गोबद्धनदास कल्चडे पार्टी में। दोनों पार्टियों अ 
नोक भोंक रहती थी। यहाँ तक कि कभी २ डी० ए० बी० स्कूल बोर्डिड् हाऊस के लड़के आये विद्यार्थी 
आश्रम के बोर्डरो से रगड़ बैठते थे। एक वार दोनों ओर के छात्रों में बंहुत बड़ा मंगड़ा होने लगा | ; 
था किन्तु भक्त रेमलदास जी (जो थोड़े दिनों के लिये हमारे सुपरिणदेणेएट होकर आये थे) की ह 
बुद्धिमत्ता से झगड़ा टला, नहीं तो बड़ी खून खराबी हो जाती । १८६६ में माच को छह तारीख को ; i 
लेखराम आये मुसाफिर की किसी क्रूर यवन ने हत्या की थी। उस दिन स्मशान aa में दोनों दल ' 
के लोग ag की संख्या में एकत्रित दो गये थे। प्रेत को अग्नि देने के पूव E हंसराज, ` 
महात्मा मुन्शीराम, चौ० रामभजदत्त आदि के स्मशान में व्याख्यान हुए थे। i श्री सुन्शीराम जी ने | 
यहाँ तक कह. डाला था कि यदि दोनों दल नहीं मिलेंगे तो वे समाज का कार्य नहीं करेगे । ह इसके ` 
पश्चात्‌ ही रविवार के दिन दोनों पक्ष के लोग बच्छोबाली समाज के अधिवेशन में सस्मिलत हुए । 
महात्मा मुन्शीराम, मदात्मा हंसराज, मास्टर सुन्दरलाल बी० ए०; मास्टर आत्माराम अमृतसरी, चो० 
रामभजद्त्त, ला० लाजपतराय इनके व्याख्यान हुये। महात्मा हंसराज ने-- pak, he 

४ रने त्रतपते td चरिष्यामि › 


(५ 
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इस मन्त्र पर सुन्दर भावपूर्ण सरमन धर्मोपदेश दिया । लाला लाजपतराय नेकहा आज़ 


हुआ | महात्मा मुन्शीराम शान्त व गम्भीर भाव से बोले। ओर कौन-कोन बो ane दा ले याद नहीं। 
गया कि दोनों समाज पक हो गईं और महात्मा इंसराज परधान ब लाला तोलाय 
तब हर्षध्वनि च करतलघ्वनि की -बात मत. पूछिये | डी० ए० बी? स्कूल कम्पाउएड 


सम्मिलित विराट सभा हुई जिसमें लेखराम मेमोरियल फण्ड के लिये अपील अपील की गई थी. 5 t vaai j सरा 
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`` ` ने पाँच रुपये दिये उस पर करतल ध्वनि हुईं । इस सभा में दस aga जनता एकत्रित थी । यह मेल 
GAN तक रहा, भीतर ही भीतर कुछ अलग अलग खिचड़ी पकती गई, फिर अलग हुये फिर दो 
= संसाजें लगने लगीं, फिर वही ware, फिर वही नॉक भोंक | अब तो गुरुकुल पार्टी के पास एक बड़ा 

` | गुरुकुल हे । डी० ए० बी० कॉलेज मैंनेजिग सोसाइटी के आधीन भी कई कॉलेज हैं। कॉलेज वालों ने 
` अपनी प्रतिनिधि ससा अलग बना ली है जिसका नाम आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा पंजाब सिन्ध 
बलुचिस्तान हे | अब भी सब काम पार्टी लाइन पर हो रहा दै। अब पार्टियों के पुराने नाम नहीं हैं। 
कॉलेज विभाग व गुरुकुल विभाग नाम से सत्र सभाओं में काम चलता है। सब प्रतिनिधियों के ऊपर 
FATS की सावदेशिक सभा भी बन गई है पर उसमें कॉलेज वालों को संमिलित नहीं किया गया दे,इससे 

स्पष्ट है कि भेद-भाव नहीं गया ओर न जायगा । भेद केवल इतना ही हो गया है कि कभी-कभी किसी किरी 

मामले में जिसमें दोनो दलों के मिलकर काये करने में हानि नहीं समझी जाती, मिलकर कारय कर लेते: 

हैं। मथुरा की दयानन्द शताब्दी इसी प्रकार का संमिलित समारोह था। देहली की प्रथम आये कांग्रेस 

भी सम्मिलित रूप में हुडे । महात्मा हंसराज इसके सभापति थे | द्वितीय आये कांग्रेस में जो बरेली 

में हुई थी कॉलेज वालों ने कोई भाग नहीं लिया । पंजाब बालों ने भी कोई भाग नहीं लिया । महर्षि 

स्वा० दयानन्द के पश्चात्‌ कुछ काल तक आर्यसमाज एक ही था | फिर डी० ए० बी० कॉलेज के कारण 
क्षणविपक्ष होकर महात्मा व कल्वड दल बने । फिर महात्मा दल में, गुरुकुल दल में ही दो विभाग _ 
होकर राय रलाराम और राय ठाकुरदत्त धवन आदि का गुरुकुल प्रथक्‌ गुजरान वाले में रहा, आर्‌ 

गुरुकुल कांगड़ी महात्मा मुन्शीरास के हाथ में रहा | इसके संचालन में भी मतभेद होकर श्री आचाये | 

स्वा० शुद्धबोध तीर्थ जी ( गुरुकुल काँगड़ी के प्रथमाचाय ) गुरुकुल में पांच वर्ष काम करके चले आये । 

आ पं० भीमसेन जी साहित्याचा, श्री to पद्मसिह शर्मा, इन पंक्तियों का लेखक, श्री पं? विनायक 

ग्रणेश साठे एम० vo, श्री सियाराम एस० ए० ( पश्चात्‌ योगीराज सियाराम नाम से प्रसिद्ध), 

श्री पॅ० यज्ञेश्वर जी ज्योतिषी आदि सभी चले आये । Meno शुद्धबोधवीर्थ जी (उस समय के | 

do गंगादत्त शास्त्री) महाविद्यालय उ्वालापुर के आचार्य बने, श्री पं० भीमसेन जी मुख्याध्यापक रहे, | 

श्री पं पद्मसिंह शर्मा “भारतोदय” के संपादक हुये और लेखक को व्यवस्थापक पद्‌ दिया गया। तब | 

से अब तक दोनों ओर क्या क्या हुआ ओर कैसे कैसे परिवर्तन हुये आर्य जगत्‌ जानता है । श्री महात्मा 
सुन्शीराम जी, ero शुद्धबोधतीर्थ जी, ero दर्शनानन्द जी, श्री पं० भीमसेन जी साहित्याचा, — 
प्रदूमसिह जी शर्मा, प्रो० रामदेव जी आज इस लोक में नहीं हैं। गुरुकुल काँगड़ी भी अपना 
OT व्वालापुर'-के पास ही आगया है और अपने बिशुद्ध सात्त्विक शरीर को _ 
ड्रीडकर > के बाने में दिखाई दे रहा है। महाविद्यालय ज्वालापुर भी अपने विशुद्ध सात्त्विक रूप | 
अन्य मिश्रित रूप में जा रहा दै । इम लिख रहे थे लाहोर की बात, जा पहुँचे कहीं के कहीं। | 

ही परिस्थिति का वह प्रभाव, लाहोर की परिस्थिति का यह अभाव, हमको तो एक नई दुनियाँ 
हेड मास्टर श्री रजनीकान्त मुकर्जी मुझ पर बड़ी कृपा दृष्टि रखते थे । उनका एक | 
3 हंसराज जी के पास पहुंचा । इसमें लिखा था कि इसकी फीस मॉफ की _ 
उत्तर दिया कि “अच्छा में सोचूँ गा, फिर आकर मिलिये” में चला आया और | 
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फिर कभी भी मिलने नहीं गया । सीधे जाकर get a के ना Ben : 
ga दिखलाया । उन्होंने वायदा किया कि कालेज में दाखल कर लेंगे, सुस बड़ असवा आई 
नो ua भी आगे बाधा पड़ी और कालेज का विचार छोड़ देना पड़ा। यही सोच लिया . 
कि जब मौका लगेगा तब प्राइवेट रूप में एफ० ए० आदि की परीक्षा देते रहेंगे । मैंने बिचार iol fe 
प्राइवेट रूप में एफ० ए० करके मेडिकल कालेज में दाखल होंगे। Ty गाडी को काँटेवाला फिर दूसरी 
लाईन पर ले जाने वाला था इसलिये यह स्कीम भी फेल gÈ | कई पंजाबी अफ्रीका जाने वाले थे। 
उन्होंने कहा चलो अफ्रीका चलें, वहीं से धनोपाजेन कर लायेंगे। केचल सव्वा सौ रुपये की आवश्यकता 
थी । शालीनता के कारण मैं किसी से मांग नहीं सकता था। सुद खोलकर बात किये बिना, कुछ कहे 
बिना कोई किसी के gagi को न जानता दै ओर न समक पाता है। इधर पिता जी से भी कहने' 


में रहा कि कहूँ । मास्टर तोलाराम .जी के घर पर रहता रहा । मुमे बढ़ा दुःख रहा कि मेरे न्य | 
enh कालेज मे प्रविष्ट हो गये और में पिछड़ गया । मेरे साथी जब मिलते और पूछते क्‍या दो रहा 
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हरिद्वार की सोच रहे थे | कर्म-धर्म संयोग से ला० अमनसिंह नजीबाबादी ने गुरुकुल के लिये काँगड़ी प्राम | 
दान में दे दिया और हरद्वार का पत्तं अत्यन्त प्रबल हुआ । लाहोर में पक्ष-विपक्ष भी देखे ओर जी ` उब | 
गया । जब मैंने आचार्य गंगादत्त जी से सुना कि वे गुजरानवाला छोड़ रदे हैं और go पी० जा रहे है | 
तब मुझे भी प्रसन्नता हुई और जून २६-१६०० को इम जालंधर आये और जून २६ को हरद्वार पहुँचे | 
तब से हरिद्वार से इम चिपटे हैं और हरडार हमसे चिपटा दै।.पहिली वार गंगा भागीरथी के दर्शन हुये, | 
रम्यतम प्रदेश देखने को मिला । संयुक्त प्रान्त मेरा दूसरा घर बन गया | हम आये और भारामल के | 
बगीचे में ठहरे । जैसे पंजाब में आने पर पूने की याद आती थी अथवा पूने में आने के पश्चात घर की | 
याद्‌ आती थी इसी प्रकार हरद्वार में आते ही पंजाब की बातें बारबार याद आने लगीं। “इधर सन्तो के | 
अखाड़े में आपड़े, अब पंजाब की वह चहल पहल देखने को कहाँ मिलेगी, वे साथी कहां मिलेंगे? इत्यादि 
विचार आते रहे । अब आये विद्यार्थी आश्रम के विषय में दो शव्द लिखकर हम इस पंजाब प्रकरण को 
समाप्त करेंगे । फिर पंजाब की बात तब करेंगे जब १६०३ में डिप्लोमा ( शास्त्री परीक्षा ) लेने पंजाब 
जायेंगे । से Be ER 


आये विद्यार्थी आश्रम लाहोर में पंजाब के प्रत्येक जिले के छात्र रहा करते थे | उनमें केवल हम 

ही दक्षिण के छात्र थे और एक मद्रास के दीनदयालसिंह्द नामक छात्र थे । उस समय के छात्र अब पंजाब 
तथा अन्यप्रान्तों में बड़े बड़े औहदों पर हैं। उस समय के छात्र ला० ज्ञानचन्द सी. पी. में इंजीनियर हैं। 
आज के हाईकोट के जज जरिटस जियालाल तब एट्रन्स में पढ़ते थे । Wo डा० धर्मवीर तब नवनिधिराय 
थे। में एक बार शिमले गया था तो बहुत से उस समय के बोडेर मिले थे। १६०३ में जब लाहोर गया 

था तब स्कूल के पुराने साथी भी अपने वी० ए० आदि का डिप्लोमा लेने गये थे । प्रायः सभी मिले और | 
बड़ा आनन्द रहा | उनमें से हंरिश्वन्द्र बी० ए आज इस लोक में नहीं हैं। मंग मधियाने के गुरुदित्ताराम | 
वकील भी इस लोक में नहीं हैं । बहुत से ओवरसियर हैं, बहुत से डॉक्टर | प्रकाश के सम्पादक कृष्ण 
उस समय ताजे. बी० ए० हुये थे । श्री विश्वम्भरनाथ जी हमारे ही बोडिंग में रहते थे । एक कमेचन्द्र 
भल्ला थे न.जाने कहाँ हैं । हम इस आये विद्यार्थी आश्रम में चार बे रहे । पं० रामभजदत्त जी बी०ए० 

ने भी एल० एल० बी० की परीक्षा की तैयारी के ४-५ मास इसी आश्रम में व्यतीत किये थे । नहटोर 
बिजनौर के बहुत से छात्र उस समय वहीं थे। श्री शिताबसिदद, श्री भगवन्तसिंह, श्री बंलबन्तसिंह्द अपनी 
जमींदारी करते हैं । अक्सर मिलते रहते हैं। डॉ कल्याणसिंह एक वार मिले । शिताबसिंह मर गये | 
श्री प° पद्मसिह शर्मा साहित्याचाय व पं० चिरंजीलाल शर्मा ( ज्येष्ठ पुत्र श्री do जीवाराम शर्मा 
ताजपुरनिवासी ) उस समय इसी बोर्डिङ्ग में रहते थे । दो वर्ष रहकर वे यू० पी० लौट गये । ये लाहोर 
के ओरियण्टल कॉलेज में विशारद में पढ़ते sa में जालन्धर गया था तब मुझे मालूम हुआ कि 
Yo पद्मसिंह जी शर्मा आचार्य गङ्गादत्त जी शास्त्री के पास भी पढ़ गये हैं । फिर शर्मा जी मुमे यू०पी० 
में ही मिले । इनके विषय में आगे विस्तृत रूप में आयगा । पंजाब के संस्कृत के साथियों में 
श्री पं विष्णुमित्र जी का नाम उल्लेखयोग्य है। नूरमहल के पं० दीनानाथ यू० पी० में भी हमारे साथ 
रह्‌ चुके हैं। नरवर ( राजघाट ) के श्री० पं० जीबनदत्त जी शर्मा पंजाब व यू० पी० में हमारे सददध्यायी _ 
रहे हैं। यू० पी० के सहाध्यायियों की बात यू० पी० प्रकरण में लिखेंगे । रायकोट के to नन्दलाल व्यास _ 
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गुजरांती और प॑० भानुदत्त वेद्य का नाम भी उल्लेखयोग्य है । मालेर कोटले के एक पं? कृष्णवत्त थे बे 
इस लोक में नहीं हैं। हुशियारपुर जिले के एक फौजी पेन्शनर साहबासिह थे, अब न जाने कहाँ है । 
इन्होंने अपना नाम विश्वामित्र रख लिया था। एक tte ayaa थे, एक जैनिया के पूज्य (साधु ) थे। 
संसार के किस कोने में हैं पता नहीं। हमारे स्मृति-पटलों में कहाँ दबे पडे हैं ज्ञात नहीं। रेवाड़ी की 
ओर फे mo ठाकुरदास, अम्बाले के ला० शंकरलाल ( कनिष्ठ भ्राता राय मक्खनलाल इंजिनियर ) 
ate मेहरचन्द इंजिनियर आदि सब विद्यार्थी आश्रम में थे । मेहरचन्द जी इन्दोर रियासत में इंजिनियर 
हैं, ला० ठाकुरदास सहारनपुर में व्यापार करते हैं। ला० कश्मीरीलाल और ला० कल्लूसल का पता 
नहीं | इतने काल में सैकड़ों से संयोग वियोग हुआ । कोई याद भी Ga तो किस किस के नाम याद 


TA | s— GA 


स्मृतिविषयतां तेऽपि गमिताः । . 


यही कथन यथार्थ प्रतीत होताहे- ` 
सवं यस्यवशांदगात्‌ waft, 
कालाय तस्मै नमः Ul 
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आये विद्यार्थी आश्रम 


आय विद्यार्थी आश्रम में कभी २ कोई बड़ा आदमी आवे तो व्याख्यान कराने की प्रथा थी। प॑० 
लेखराम, म० मुन्शीराम प्रायः आते रहते थे । हम जब इस आश्रम में थे तब लाहोर में कीकरसिंह 
ओर गुलाम की प्रसिद्ध कुश्ती हु थी। प्रतिवषे हम सब वसन्त पंचमी के अवसर पर हकीकतराय 
के मेले में भी जाते थे । amt fa विश्वम्भरनाथ जी के साथ में एक बार लुधियाना समाज के 
उत्सब पर गया था। उत्सब के अबसर पर पं० लेखराम जी के तीन्र उदर शूल उठा तो भी आश्चयं 
की बात कि उन्होंने उसी दशा में तीन“ घण्टे .तक़ व्याख्यान दिया । एक वार गर्मियों की छुट्टियों में 
हमने भागसू ( धमशाला ) की यात्रा की.] . .साथ .मारटर तोलाराम जी भी गये थे। उस समय 
agi रामकृष्ण परमहंस के प्रसिद्ध प्रमुख शिष्य स्वा० विवेकानः्द जी बक्षी सोहनलाल वकील के यहाँ 
टिके हुये थे। एक मास तक वहीं रह्दे। प्रतिदिन पवेत-श्रमण के लिये निकलते ओर स्वा० जी 
की अमरीका सम्बन्धी लच्छेदार बातें सुनते थे। इनके साथ एक अमरीकन लक्षपति ब उसकी खी 
भी थी। ere विवेकानन्द जी कृष्णभक्त थे और गायनविद्या भी जानते थे। अपने भक्तिरस 
प्रधान गान से चे नब युबको को मुग्ध कर लिया करते थे । स्वा० जी पंजाबियों को प्रायः उड़द की 
दाल को छोड़ने का उपदेश देते थे। हँसी में कह दिया करते थे कि इसी दाल के खाने से तुम बैल 
हो गये हो। तुम्हारे दिमाग़ नहीं रहा है। इसके पश्चात्‌ स्वा० जी लाहोर आये थे तब भी मिलना 
हुआ था [-- 


एक वार हम वजीराबाद गये थे। एक वार गुरुदासपुर के जिले में बड़ापिंड, बटाला आदि 

स्थानों में गये थे । एक वार सियालकोट, जम्मू, रामनगर व लायलपुर तक धावा हुआ था | SATA 
तो कई वार गये। सिक्खों का सुबण मन्दिर देखना ही इस यात्रा का हेतु था ।-यह विद्यार्थी आश्रम 
पहले रैटिगन के बंगले के पास की कोठी में था। फिर उसी के पीछे की लाइन में एक सिक्ख सरदार 
की बड़ी कोठी में चला गया था। बीच में ३-४ मास के लिये जब मास्टर तोलाराम छुट्टी पर गय थे 
तब भक्त रेमलदास जी आश्रम के निरीक्षक बनकर आगये थे । ये ही पहले डी? go बी० स्कूल 
बोडिङ्ग के सुपरिण्टेणडेणट थे। भक्त रेमल व परिडत दौलतराम जी वैसे तो डी० ए० वी? स्कूल में 
Gard थे किन्तु महात्मा पार्टी के थे। प्रायः इन दोनो के सरमन ( धर्मोपदेश ) आयंसमाज वच्छोवाली 
में हुआ करते थे । पंडित दौलतराम जी कथा के लिये प्रसिद्ध हो गये थे। आप प्रतिदिन प्रातः 
o रावी नदी की ओर जाया करते थे। आप गुरुकुल कांगड़ी में भी कुछ काल रहें। फिर अनूपशहर 
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की ओर चले गये और उन्होंने उधर ही संन्यास लिया। आप श्री अच्युतस्वामी नाम से प्रसिद्ध हुए HES 


हैं और पहुँचे इये योगी समझे आते रदे दें । अनूपशहर में आपका अपना दिव्य आश्रम था | 


लाहोर के दो अन्य व्यक्तियों का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। एक राय पैडाराम 
एक्स्ट्रा असिस्टेर्ट कमिश्नर, दूसरे राय ठाकुरदत्त घवन । ये दोनों भाई अपनी दिनचर्या में अत्यन्त ' 
नियमित रहते थे । घड़ी के कांटे के साथ सब काम हुआ करते थे । व्यायाम तो इनका कभी चूकता 
ही नहीं था । आये विद्यार्थी आश्रम में डंबेल की प्रथा इन्होंने ही चलाई थी । ` दोनों महात्मा पाटी के 
स्तम्भ थे। राय पैडाराम चुपचाप काम करते थे और राय ठाकुरदत्त धवन सत्यार्थी नाम से आये- ` 
पत्रिका में खूब लिखते थे । बावा अ्जनसिंद्द के पश्चात्‌ श्री कृष्ण घी० ए० आरी पत्रिका के सस्पादक 
बने। at (पंजाब) के शिवदयाल एम० ए० में भी महात्मा पार्टी के प्रमुख समे जाते थे । श्री 
रामदेव जी को हमने पहले Gua मॉडेल स्कूल के मैदान में देखा था। हम भी मैच देखने पहुँचे " 
थे और ये भी। बड़े चुलबुले स्वभाव के प्रतीत हुए। इनकी बैठे २ टाँग हिलाने की आदत अन्त 
तक रही । हमारे मित्र विश्वम्भरनाथ जी का भी वह अक्खड्पन अब भी चलता रहा। लाहोर 2 
जिस प्रकार आर्यसमाज के दो विभागों में संघर्ष चलता रहता था, इसी प्रकार सनातनधर्मी व आये- 
खमाजियों में भी खूब रगड़ा-रगड़ी रहती थी। इधर बच्छोवाली, के आपये-समाज में Yo लेखराम जी 
का व्याख्यान हुआ नहीं कि उधर व्याख्यानवाचस्पति पं० दीनदयाल जी के व्याख्यान का ऐलान हो 
जाता था। दोनों के व्याख्यानों में बड़ी भीड़ रहती थी। एक वार श्री मुन्शीराम जी घ to गोपीनाथ 
जी कश्मीरी में ला० मथुरादास पुरी के हिन्दू-होटल के विस्तृत प्राङ्गण में चेद और ब्राह्मण! विषय पर 
कई दिन तक शास्त्रार्थ रहा । श्री गोविंदपुर के स्व० डा? चिरंजीव भारद्वाज भी आयविद्यार्थी आश्रम 
के एक बोडेरों में थे। ये आये बिरादरी के संस्थापक थे। इनकी कृपा से caret नवयुवकों ने सिर 
और मेळे मंडवा ली थीं। डाक्टर जी भी फिर बडोदे रियासत में चले गये थे। इन्होने और मास्टर 
आत्माराम राज्यरत्न जी ने बड़ोदे राज्य में अन्त्यजोद्धार का age बड़ा कार्य किया । ` डा० चिरंजीव 
भारद्वाज ने सत्यार्थप्रकाश का अंग्रेजी अनुवाद भी क्रिया था । यह बात माननी पड़ेगी कि डा० 
चिरंजीव भारद्वाज जैसे उत्साही पुरुष वर्तमान समय में देखने को नहीं मिल रहे हैं। उस समय 
स्वर्गीय डा० धर्मवीर जी इसी आश्रम में रहते थे। उस समय इनका नाम नवनिधिराय था । लाला 
हरद्याल जी बी० ए० ( लाला रलाराम के पुत्र) भी बोडिज्ञ में रहते थे। आजकल पंजाब के 
शिक्षा विभाग में हैं। लाला बज्जीरचन्द, बी० ए,० पल्‌? एल्‌२ वकील (दरदयाल जी के बड़े आता) 
रावर्लास्डी में बदील हैं, कभी २ मिलते रहते हैं । ज्ञानचन्द जी (इनके छोटे भ्राता) तब से अ तक» 
कभी नहीं मिले--चौ० रामभजद्त्त जी का लड़का वीरसेन: जो पहले गुरुकुल कांगड़ी सें हमारे पास” 
पढ़ता था, दो वार मिला है। वह कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। श्री चौधरी pas 
देहावसान मसूरी में हुआ था तब अर्थी दरार दी लाई गई थी। उसी दिन में हैद्राबाद से. वापस. 
लौट कर आया था और मेरे नाम मसूरी से तार आया कि ब्रहमचारियों'को लेकर RETA | हम 
स्मशान यात्रा में सस्मिलित दो सके थे। श्री चोघरी रामभजदत्त जी ब श्रीमती सरलादेबी उ | 
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: * महाविद्यालय में भी कई वार आई थीं । श्री राय ठाकुरदत्त धवन भी महाविद्यालय के महोत्सव में 
: ` और बैसे कई वार महाविद्यालय में आग्रे थे। आज उस महात्मा पार्टी के स्तम्भ महात्मा मुन्शीराम 

` ` राय पडारास, राय ठाकुरद धवन, मा० आत्माराम, राय रलाराम, चौ० रामभजदत्त, स्वा० दर्शना; 

` चन्द, सास्टर वज्जीरचन्द्र, पं० पूर्णानन्द्‌, स्वा० योगेन्द्रपाल, Yo लेखराम, लाला जीवनदास, लाला | 
खुशीराम जी, इस लोक में नहीं हैं। लाला खुशीराम जी अपनी पश्चिम अवस्था में देहरादून रहे 
र शान्त रीति से अपना जीवन व्यतीत करते रहे। देहरादून की खुशीराम लायज् री आपकी अमूल्य 


स्मृति है। लुधियाने के प्रधान मास्टर उमरावसिंह जी भी देहरे में आ बसे थे और महादेवी 
कन्या पाठशाला में संस्कृताध्यापक थे | 


इसी वषे (१६३२) हृदयक्रिया बन्द होने से आपका देहावसान हुआ। जेल में ही हमको यह 
समाचार मिल गया था। मास्टर तोलाराम जी कई वार गुरुकुल कांगड़ी के उत्सब में, दो एक वार 
विद्यालय में और एक बार देहली में मिले थे । १६२६ में लाहोर कांग्रेस के अवसर पर मैं लाहोर 
गया था किन्तु मुझे अन्यत्र एक अभियोग में आवश्यक कार्य था इसलिये आपसे मिल न सका। काँमेस 
में लाला गोबद्धनदास तो मिले थे। हमारे पुराने मेलियो में डा० सत्यपाल प्रायः कांग्रेस में मिलते 
`; ; we विश्वम्मरनाथ, प्रो० रामदेव, श्री महाशय कृष्ण यू० पी० में मिलते ही रहे हैं । हाँ राबलपिंडी 
| सीवारामशाो जी उत्साही कार्यकर्ता थे। आपने उन दिनों सामाजिक प्रचार में जितना 
at ब॒ जितना प्रशंसनीय उद्योग किया वह भूलने वी बात नहीं है। आप प्रायः महाविद्यालय 
योग दिया | par थे) मास्टर आत्माराम जी ने महाविद्यालय की प्रारम्भिक स्थिति में बहुत . 
म EN कहे न कहीं Yo पी० में अथवा बम्बई में मिलते ही रहते थे। महाविद्यालय के 
se peka T TR दिये गये करारे व्याख्यानों को जनता अब भी याद करती है। अमृतसर 
क है “क्ण ठक कोई केसे झुलाबें | आप तो महाविद्यालय के प्राणसंचार करने वालों में 
१ “९ ६। आपका समस्त कुटुम्ब ही महाविद्यालय का सहायक व रक्षक रहा हे । 


संयुक्त ग्रान्त में 


न 2 हरिद्वार आने की बात में पहले ही लिख चुका gI यहाँ आकर कनखल में भारामल के बगीचे 
ह हरे 1 यहीं Yo बाशीशम बजीराबादी 7 १० गंगादत्त शास्री जी से भिले। यह गंगा पार कांगड़ी 
म गुरुकुल के लिये | मोपड़ियां बंधवा रहे थे, यहाँ कुछ दिन रह कर पं० रंगादत्त जी सिकन्द्राबाद 
1 हम भी साथ गये। वहाँ उन दिनों में बहुत बीमारी थी। गुरुकुल में (जो कि आर्- 
पित प्रथम गुरुकुल है) पचासों छात्र बीमार थे। स्वा० दर्शनादन्द जी भी बीमार थे | 

भी जाकर बीमार हो गये । एक मास में सीधे हुये और बेलोन (आचार्य do गंगादत्त | 
चले गये। साथ में; श्रीधर (आचार्य जी का भतीजा) दीपचन्द (बेलोन के | 
तिभः ) थे। जब हमने पंजाब छोड़ा था तब do गोपीनाथ काश्मीरी ने aad- a 
जनक लेख छापने के कारण लाहोर में मान दानि का अभियोग चलाया था। | 
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लहोर में इस मुकदमे की बड़ी चहल-पहल रही । सिकन्दगावाद से चलते २ हमको म० इन्शीराम जी... : प ८ 
का तार मिला कि honourably acquitted अर्थात्‌ सग्मानपूवक बरी किये गये। बेलोन जाकर ह न ae 
३-४ मास रद्दे। में आचाय जी से नवादनिक पढ़ता रहा । नवाइनिक को ea आद्योपान्त कण्ठस्थ . | 
कर डाला था । लोग चकित थे कि इतना बड़ा पोथा कैसे कण्ठस्थ कर डाला |--म० मुन्शीराम जी 
का पत्र आने से आचाये जी कनखल चले गये और हम बेलोन ही Wl आचायं जी कनखल आकर 
maaa के बगीचे में ही set. पंजाब से हरिश्चन्द्र, इन्द्रचन्द (म० मुन्शीराम के पुत्र) जयचन्द्र (Fo 
बाशीराम के पुत्र) ये तीनों जो गुजराँवाले में थे यहीं आगये ओर आचाय जी के पास पढ़ने लगे । 
उधर कांगड़ी में जंगल साफ किया जा रहा था, भोपड्ियां बनवाई जा रही थीं, मार्ग बनाये जा रहे थे | 
भारामल के बगीचे की अब वह बात नहीं है। बह तो तीन चौथाई गंगाजी के भेंट हो गया है। उस 
समय रम्य वाटिका थी । गेट के भीतर बहुत विस्तृत मैदान था। पहले २ जब गुरुकुल को कांगड़ी | 
ग्राम नहीं मिला था तब बस्तीराम की पाठशाला की जगह पसन्द की गई थी । अब वहाँ इसी नाम को 
पाठशाला हे । इसका भी बहुत बड़ा भाग गंगा जी में बह गया । बा० ज्योतिःस्वरूप जी की कोठी 
अव जहाँ है (azad) उस ang को भी देखा गया था, बाजू जी जगह देने के लिये तैयार भी थे पर 

[गडी ग्राम के मिल जाने से बह विचार जाता रहा। एक दिन बा० व्योतिःस्वरूप जी ने कमखल 
में आचार्य जी के पास आकर शिकायत भी की थी कि आप लोगों ने हमको सूचना भी नहीं दी ओर _ 
कांगडी का निश्‍चय कर लिया। आचार्य जी ने कहा कि महात्मा सुन्शीराम' ने उसी जगह को £ 
पसन्द किया है, मैंने उस जगह को अभी नहीं देखा, प्रतिनिधिसभा के निश्चय कोतोमांननाही : 


a FS, 


पड़ेगा इत्यादि | pii डळ 


ve 
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oa A Bk 


१६३० में कनखल उजाड़ था, भारामल के दरवाजे से बाजार में जाना दो तो दिन ही में ऐसा लगता 
था कि कितनी दूर आ गये। रात को तो डर लगना हीथा--अब तो कनखल ELS की बात दी | 
ओर है। कनखल से आचाय जी का पत्र sala में हमारे पास आया कि हम तत्काल क 


आया | इस पर हमारे आचार्य जी दुर्वासा बन गये । कई दिन तक मुभसे बोले नहीं, बे ले ओले तो. 
क्रोध से ही बोले । मैंने कहा मुझे संस्कृत नहीं पढ़ना दै कृपया छुट्टी दीजिये । में भी जिद Hue 


मेरी ड्यूटी बोली गई। मैं अजमेर पहुंचा और वहाँ cs 
अवकाश मिलता तब उधर ही टहलने जाता जिघर महर्षि स्वा० 


५६ es 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


र = $ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

5 र्क. ० & आत्मकथा ४६8 

is 7 र 4 
TTF — OS, ~ 


इसी बैदिक प्रेस में मैंने स्वामी जी का पत्र व्यवहार पढ़ा था जिससे स्वामी जी के समय की प्रेस 
को दशा, Yo भीमसेन जी (इटावा) पं० ज्वालाप्रसाद जी (कासगंज) Yo यज्ञदत्त जी, पं० समर्थदान 
जी, do श्यामजी कृष्ण वर्मा, भक्त रेमलदास जी आदि (जो उस समय eo जी के साथ रहे ये). 
के समाचार ज्ञात हुये ये। उस समय केशवदेव शाखी वैदिक प्रेस के मैनेजर होकर आये थे। वही 
हम दोनों की मित्रता हुई थी। अजमेर से हम कांगड़ी आये और आचाये जी से मिले और ग्वालियर 
न क । कांगड़ी में ३-४ मास रहे होंगे इस अवसर में लड़कों को पढ़ाते रहे । उस समय वहाँ 
४ श्रोण्यां थीं । ३३ ब्रह्मचारी थे । म० मुन्शीराम जी का कार्यालय एक बड़े डेरे में था। त्रह्मचारिगण 
मोपड़ियों में रहते थे। अध्यापकों में मास्टर सुन्दरसिंह जी बी० vo, बी० टी० (ये भी आर्य विद्याथी 
SES बोर थे), प० विष्णुमित्र जी, vo भीमसेनजी साहित्याचाये आदि थे । गुरुकुल कांगड़ी 
के प्रथम आचार्य श्री गंगादत्त mel जी ही बनाये गये sa समय के वे दृश्य अरण्य में रहने 
बाले ऋषियों व बाल ऋषियों के से दृश्य थे । गंगा जी की रेती में एक मोपड़ो डाल wel थी To 
भीमसेन जी ब से दिन में बदी कई २ घरटे रहते थे। पं० जी गुरुकुल में पढ़ते थे गुरुकुल के लिये 
संस्कृत का कोस भी बनाते रहते थे । 


STs 


3 A आचार्य गंगादत्त जी ने अष्टाध्यायी का भाष्य यहीं तैयार किया । पंडित जी ने भी कई 
इस्तक लिखों । पं० जी ने भोजब्त्ति योगभाष्य यहीं लिखा। मेरे ग्वालियर चले जाने के पश्चात्‌ 
do पद्मसिंह शमा भी यहीं बुलाये गये और Yo भीमसेन जी को कोर्स तैयार करने में सद्दायता देते रहे । 
ग्वालियर जाकर में महामहोपाध्याय पं० रघुपति शाखी प्रिन्सिपल संस्कृत कॉलेज, पं० विद्यापतिशाली, 
es निशापति शाली आदि से, किसी से कादम्बरी, किसी से साहित्यद्पंण, किसी से नलचम्पू सातवार 
पढ़ा | 4 संस्कृत साहित्य का ज्ञान सुरे ग्वालियर में ही हुआ | मेरे सतीथ्यं do गणपतिबि धरूप ma, 
श्री नल 'न जाने कहाँ हैं। कई वर्ष हुए जब हम ठा० मनजीतसिंह के विवाह में ग्वालियर 
गये थे तब पुराने साथियों में से कोई नहीं मिला । ग्वालियर के महाराज श्री माधवराव सिंधिया के 
Mae सेक्रेटरी श्री शिवबक्ष जी ने हमको अपने घर में रहने के लिये स्थान दे wear था और हम 
इने कृतज्ञ हैं कि इन्होंने किसी प्रकार का कष्ट नहीं द्वोने दिया । में इनके यहाँ घर का सा रहा । 


आपके कारण मैंने सत्र राजमहल देख डाले थे। कई ज़गह मेरा अव्याहत AIM रहता था | 


ae आयसमाजियों के आम्रह करने पर मैंने मुरैना व ग्वालियर में तीन चार व्याख्यान दे डाले थे। | 
जब z श्री रघुपविशाल्ली जी) को इस बात का पता चला तत्र उन्होंने मुझे समझाया कि जब तक | 
में तब तक ऐसी बातों से बचा रहूँ। फिर मैंने कोई व्याख्यान नहीं दिया । ठा०सूय- | 
समय वक्फ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, उस समय समाज के उत्साही कार्यकर्ता थे। | 

पास अपनी लड़की के लिये वर की तलाश में देहरादून अ.ये थे । हमने | 
Raa करा दिया और यह सम्बन्ध era) ग्वालियर रियासत के एक पुराने 
तोताराम जी का भी परिचय आबश्यक Ql आप वे व्यक्ति हें जिन्दोंने सबसे पहले 
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अपने पुत्र शंकर को गुरुकुल के लिये अर्पण किया था। Wo मुन्शीराम जब अपनी प्रतिज्ञापूर्ति के लिये 


निकले थे तब शंकर दो-चार स्थानों में उनके साथ गया था। गुरुकुल की प्रारस्मिक दशा में कई वषे नः 
तक तोताराम जी मी गुरुकुल में रहे फिर किसी बात पर अनबन होकर गुरुकुल से चले गये और शंकर 

को भी ले गयें। शंकर ने गुरुकुल से निकल. कर एफ० ए० पास किया था | अत्यधिक स के 
कारण उसको क्षय हो गया था । यहीं ज्वाल्वापुर में बा० सीताराम जी के मकान पर उसका हाकला oe 
हुआ। प्रिय इकलौते ga के मरने से तोताराम जी कुछ विक्षिप्त हो गये थे । कहते थे “१६ वर्ष तक 


हम बराबर हवन सम्ध्योपासन करते आ रहे हैं। नित्य विधि में कभी नागा नहीं हुआ । ae 

नौकरी में भी, जब से आयेसमाजी बने एक पैसे की भी रिश्वत नहीं ली । क्या ईश्वर को sales 

लिये हमारा ही लड़का रद्द गया था, बस जी धस-कम कुळ नहीं, हम पर सवथा इेश्‍वरीय क 

है ?--मैंने समझाया कि 'तुम बावले हो रहे हो, जिसकी बस्तु थी उसने उठा ली, तुम्हारा उ au 

है। अपनी २ कमंगति अपने २ साथ, इसमें ईश्वर क्या करे। तुमने अपना कत्तेव्य on bas T 

और अच्छी तरह निभाया बस हो गया”-तब जाकर तोताराम जी कुछ समे । स्सशान a oy 

गुरुकुल और महाविद्यालय ज्वालापुर दोनों स्थाना के लोग एकत्रित हुये ये । “महात्मा panu i 

भी उपस्थित थे । शंकर तीत्रबुद्धि छात्र था। जीवित रहता तो बहुत काये करता पर जिससे a ; 

बस नहीं उसमें कोई we भी क्या ओर करे भी क्या । शंकर जब छोटा था तब अत्यन्त सुन्दर ` x 

दिया करता था। बड़ा होकर ओर भी खुल गया था। गुरुकुल कांगड़ी के ना IR ५ 

से अब तक दो ही ब्रह्मचारी त्र० शंकर व त्र० हरिश्वन्द्र अच्छे वक्ता थे-स्वाभाविक बत्ता : i a ड 
बुद्धदेव विद्यालंकार में भी वक्तृत्त्वशक्ति दै-अस्तु १६०३ माचे मास में देहली सेर्टर से हमने रा | 
परीक्षा दी । समस्त पंजाब में केवल २६ व्यक्ति शाखी परीक्षा में सम्मिलित ह्ये थे। Ro च 
उत्तीर्णं हुये । इनमें चार को लाहोर में डिप्लोमा मिला क्‍योंकि हम BEATE परीक्षोत्तीणे ये । क 
चारों में 'मैं? एक था ही, शेष तीनों का नाम विस्म्रतिपथ के किस भाग में है, पता नहीं। | 3 


दिसम्बर के बड़े दिनों की छुट्टी के पूर्व ही लाहोर में कनवोकेशन समा ह aè ad 

उसमें सम्मिलित हुये। उस अवसर पर पुराने कतिपय मास्टरों ब सहाध्यायियाँ २ 
था। वहाँ दो सप्ताह रह कर और खुब॑ घूम-घाम कर हम वापस आथ । pls ne प 
पूर्व भी कुछ काल सिकन्दराबाद में रहे ओर गुरुकुल बालों के प्रबन्ध में सद्दायता देते 
ume qo (इंगलिश में) देने की तैयारी करते रहे, पर परीक्षा नही दी 

थी किन्तु ताऊ इणमन्तराब जो के देहावसान की खबर उ 
mee नहीं गया। १६०४ का वर्षे काशी में ही गया 
जी आदि से वहीं रसगंगाधरादि मन्थां का अध्ययन करते रदे 
दिसम्बर सास में wombs च सत्यन्नत सामः 
१६०४-१६०६ दो बर्ष और छुछ मास कलकत्ते सें रदे | y कलकत्ते ' 
उपयोगी सिद्ध हुआ | «बड़े बड़े विद्वानों के दशन, बडे बड़े - 
क्यों रहती। वहां गुरुवर श्री सामश्रमी जी. से अध्ययन करते 
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की इस्पीरियल ward में प्रतिदिन जाकर विविध 
बढ़ाते रहे । 


। 

n oee 
विध विषयों के पुस्तकावलोकन द्वारा ज्ञान सांगी 
| | 


सिकन्दराबाद में श्री पं० मुरारीलाल शर्मा, श्री पं० गंगासहाय शर्मा, ठा० गंगास | 

पं० राधेलाल तथा धूम (दादरी) के ठा० जयरामसिंह्द, ठा० Sa ठा० wedifte, a “a 
Rg जी (साबतगढ़) और बुलन्दशहर जिले के पचासों पुरुषार्थी भाइयों से परिचय हुआ। हसारेहौ 
उद्योग का फल था कि सिकन्दराबाद गुरुकुल को आर्यश्रतिनिधि सभा ने अपनालिया था। जब a 
कलकः्ते चले गये पीछे यह गुरुकुल फरेखाबाद चला गया । फिरं वहां से इन्दावन ग्या । शुर 
सिकन्दराबाद वालों ने पीछे उसी स्थान पर नया गुरुकुल खोल लिया । प० मुरारीलाल जी शर्मा अच्छे 
कवि, विनोदी, व्याख्याता और चतुर. सभा-परिडत थे। शाखाथ भी खूब कर लेते थे । इनका एक | 
पैर सदैव रेल में ही रहता था। इन्होंने जीवनकाल में समाज के प्रचार में कितने ega मीलों हो! 
यात्रा की होगी भगवान्‌ ही जाने। आप अपने ढंग के एक ही थे। आपके तीनों = E 
सांख्यतीर्थ, भी महेन्द्रशाल्ली, श्री धर्मेन्द्रशाल्ली बड़े विनयशील व हि आस नह? és ‘a 
ने गुरुकुल सिकन्द्राबाद व महाविद्यालय में शिक्षा-दीक्षा पाई है। sh देवेदशाली जी रासु 
'सिङन्द्राबाद के बर्षोतक मुख्याधिष्ठाता रदे । खेद कि गत वर्ष लखनऊ में व्याख्यान देते देते आपका 
शरीर छूट गया। RAUN मुशरी आर्ट कम्पनी को चला Wel aiam ना = रहे 
$० गंगासदाय के व्येष्ठ पुत्र श्री सुरेन्द्र शर्मा का देहावसान हो गया। अन्य पुत्र cio बिष्णु शर्मा, | 
देबरामा, गुरुदत्त शमा आदि जमींदारी का कार्य कर रहे हैं। - J 


’ 


see - SANA ट्‌ S ¢ 
Pe : गुरुकुल Tara के आचाय श्री बृहस्पतिशास्री व बम्बई के श्री द्विजेन्द्रनाथ जी महोपदेशक इस 
TEE सिलवा स अध्ययन करते ये। आगरा. समाज के प्रचारक श्रीराम शर्मा भी छात्र थे। 
 _ गुरुकुल सिकन्द्राबाद में पं० नन्दलाल व्यास गुजराती, पं० धनीराम शास्त्री, साद्दित्याचार्य, पं० | 


NT जीवा ग 
जी 


राम शर्मा, श्री पं० नारायणंदत्त जी सिद्ध, श्री पं० मधुसूदनाचार्य (Ho Ho to जयदेव मिश्र के. 
उ आता) आकि ने भी कार्य किया । श्री पं० नन्दलाल व्यास जी गुरुकुल कांगड़ी व जहा वि 
ह sia He विष्णुदत्त जी बी० ए०, एल एल० बी० बकील सहारनपुर (मुजफ्फर- 
गर निवासी) के वयो विद्वान पिता cio गोविंद्सहाय ब पहासू (बुलन्दशहर) के cio श्यामलाल 
RI जिस जमाने में हम वहां थे गुरुकुल में एक सो बीस ब्रह्मचारी थे। उप्त सब 
उसको उन्नविशील बनाने में हमारा साथ दिया था। खूब अन्न ब धन आता था || - 
ओर खूब काम चलता था। श्री पं० भीमसेन सादित्याचार्य ने प्रारम्मिक दशा में |. 


1 सार दन i a meet के विषय में नहे कोई कुछ कहे, ये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छ आत्मकथा £ ५ FO 


हम जब कलकत्ते पहुँचे थे तब बंगाल के दो दुकडे हो गये थे । सरकार की इसी कार्यवादी के ' 


i 


विरुद्ध बंगालियों का तीजत्र आन्दोलन चल रहा था । स्वदेशी का बड़ा जोर था a बिदेशी बहिष्कार 
बात तो पूछिये ही नहीं । विदेशी वस्त्रों के ढेरों की सहसरं दोलियाँ देखने में आती थीं। Be se 
की हड़ताल, कहीं क्रान्तिकारियों के उपद्रव, कहीं स्वदेशी की सभायें, TE ओर बन्देमातरम्‌ म 
कहीं श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी, बिपिनचन्द्रपाल आदि के भाषण, कहीं स्वदेशी मेला, कहीं शिवाज as 2 
बस देखने की बात थी | बंगाल का बच्चा-बच्चा विदेशी के बहिष्कार ह सम्मिलित था दुगापू Lali 
छुट्टियों में बंगाली जनता का अपू् उत्साइ उमड़ रहा था । शिवाजी महोत् में लो० तिलक ह 
इसलिये सारा बंगाल ही कलकत्ते की ओर चल पड़ा था। लोकमान्य तिलक के ka me 
लो० तिलक के आगमन के समय का जलूस च गंगास्नान का समारोद्द एक देवताओं | र. | m हे 
करने वाला दृश्य था। लो० तिलक, श्री खापर्डे, श्री डॉ मू'जे इसी त्रिमूत्ति की सबंत्र घूम « l pa : 
( आचार्यं सामश्रमी जी) के घर पर ही रहा | वहीं अध्ययन होता था । वहीं बंगाल के Ta 
दर्शन हो जाते थे। गुरूजी से प्रतिदिन कोई न कोई विद्वान मिलने आते थे | च Aaa 
Sate दर्शन के विषय में कुळ बात चीत करने, कुछ पूछने के लिये, गुरूजी के पास man 
कभी कान्यकुब्ज सामवेदियों का भी जमघट हो जाता था तब सामवेद का गान सुमने को मिलता था । 


= 
G 
; 

. 


गुरूजी की लायत्रोरी बहुत वडी थी, इस पुस्तकालय से सुझे प्रायः वैदिक साहित्य का व्यापक ज्ञान मिला, ` 


गरूजी का सत्यप्रेस भी था जिसमें वे अपने sai को छुपवाते रहते थे । T = ह es हा 2 
gai ज्ञान हो चुका था इसलिये प्रेस व वैदिक seat के संशोधन का हा ws 
कार्य को देखकर गुरूजी बहुत प्रसन्न हुये। “Se एक बार यह कहा कि आर माउ य गुरू 
बनकर पढ़ने आते रहे हे, तुम शिष्य बनकर आये हो, यह प्रसन्नता की बात हे। ar 
aaa, शतपथ ( सायणभाष्य ), सामवेद के कई ग्रन्थों का सोवनी मैंने ही कि 
वहाँ था तभी ये ग्रन्थ छपे थे । श्री गुरूजी से समस्त बंगाल व कभी-कभी बंगाल 


सभाष्य, यज्ञ सम्बन्धी पद्धति इत्यादि विषयों का अध्ययन कि 
किया । गुरूजी जब ऋग्वेद पढ़ाते थे तब अन्य वेद सम्बन्धी 
aga में बोधायन व आपस्तम्ब का भी परिज्ञान कराया 
साहित्य में मेरा अच्छी तरद प्रवेश at गया। १६०३ ग हमने 
क्या, समस्त हा में ऋग्वेद : में तीथे देनेवाला में । 
कॉले ने यजुर्वेंद में तीथ परीक्षा दी थी। उस वषे नदिया 

की कन्या ने मीमांसा की परीक्षा दी थी हमको इस वि डा 
after को श्रद्धापूवंक नमस्कार किया। इमारे गुरूजी पर परीक्षाओं 
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के बिना दी परीक्षा दी थी इसलिये कुछ असन्तुष्ट से हो गये थे । पीछे उत्तीण होने के पश्चात्‌ हमने 
गुरू जी को प्रसन्न कर लिया था । जब कलकत्ता में थे तब यंग मेन्स खिश्चन एसोसियेशन में व्याख्यान 
सुनने जाया करता था। इस संस्था में प्रति सप्ताह किसी न किसी विद्वान्‌ का भाषण हुआ करता था | 
इसके अतिरिक्त बांगाल के नेताओं के राजनीति सम्बन्धी कितने व्याख्यान सुने होंगे इसका कोई दिसाब 
“नहीं । सुरेन्द्रनाय - बेनजी के तो सप्ताह में दो एक व्याख्यान हो ही जाते थे | यहीं कलकत्ते में बिहार 
के बड़े-बड़े आदमियों से परिचय हुआ, ये उस समय कलकत्ते में छात्रावस्था में थे । विहारभूषण 


> 


pet जे \ atrai ‘ 
बा राजेन्दप्रसाद, WAT के श्री अगन्नाथग्रसाद पाण्डे, राँची के श्री काशीप्रसाद एम. ए. काव्यतीथे 
ह इत्यादि l यहीं रहते रहते. ब्राह्मसमाज ( नवविधान ), रामकृष्ण परमहंस मिशन का अच्छा परिचय 
. मिला । area का कुछ परिचय लाहोर. में मिला था जबकि हम वहाँ रहते थे । प्रो० रुचिराम 


साही एम. ए, के व्याख्यान कई बार सुने थे। एक वार दक्षिण से Mo नगरकर नामक प्रसिद्ध व्यक्ति 


लाहोर पधारे थे उन्होंने कई दिन तक वहाँ ब्राह्मसमाज के विविध अज्ञों पर व्याख्यान दिये थे । उनके 


व्याख्यान का एक वाक्य अच्छी तरह याद है। “सत्य न उस सिरे पर है न इस सिरे पर, सत्य तो मध्य 
Reg में विद्यमान है” इत्यादि । उस समयं “भारतमित्र” समाचार पत्र की बड़ी धूम थी। प्रो० बालमुकुन्द 
गुप्त उसके तेजस्वी ब यशस्वी संपादक थे । उनके पश्चात्‌ श्री do अम्बिकाप्रसाद चाजपेयी व पं० बाभूराव 
पराडकर सम्पादक रहे । फिर श्री गदे जी सम्पादक बने | अब भारतमित्र और ढंग से चल रहा दै। 
वाजपेयी जी 'स्वतन्त्र! सम्पादक हो गये हैं। श्री गर्दे जी भी श्री ऋष्णसन्देश के सम्पादक रहे ओर अब 
कारी में और किसी पत्र के सम्पादक हैं। हिन्दी बंगवासी का al अबतक वैसा ही चला जाता है । 
बहा टाइप, वही आकार, वही प्रकार । १६०६ फरवरी में हमने कलकत्ते की बड़ी प्रदर्शिनी देखी थी । 

- कलकत्ता विश्वविद्यालय का कनवोऊेशंन समारम्भ भी देखा था । श्री आशुतोष मुकर्जी वाइस चैन्सलर 


कट dg vs : F रे ; 
हट लिलत भी सुना था । लॉड कारमाईकल ( बंगाल के लाट ) भी पधारे थे । आपने बंगाली में 


a ay ' पढ़ा था ।. यह संस्कृत परीक्षोत्तीणे छात्रों के लिये प्रथम ही कनवोकेशन था । इसी 
कशान क अवसर पर श्री थीबो, (प्रसिद्ध जर्मन विद्वान जिन्होंने वेदान्त का उल्था किया है ) 


शत जक दास बै i स्त Ñ N 
. री गुरुदास वेनर्जी तथा गंयाल के अन्य वयोवृद्ध नेताओं के दर्शन हुये थे । भी महामहोपाध्याय गणनाथ 


re नौकरशाही के पिटठुओं के कहने से स्वदे बिर q 
फॅ करताही के पिट्ठुओं के कहने से स्वदेशी के विरुद्ध एक पुस्तक (Fee) लिखी थी । मैने | 


| Cees तभी x @ | a I है कि हम जब दांगाल गये थे तब sima के दो विभाग 
` हा गये थे । पूव गांगाल के गवनर सर बेंफाइल्ड फुल्लर थे । एक दिन युनिवसिटी हॉ. 
ब रहे AE EA aa [ युनिर्वासटी हॉल की ओर से हम 
` Wem et तो एक बड़ा पोस्टर aera 
Fuller $ aaah R उल्लर साहब ने परित्यागपत्र दे दिया । उस दिन कलकत्ते में बंगाली 
 अनता EY से नाच रही थी । हमारे गुरु जी पक्क्रे राजभक्त थे, इसलिये जनता में अप्रिय हो गये थे । 


चिपका हुआ देखा जिसमें मोटे अक्षरो में दो ही शब्द छपे हुये थे । 


इससे आपकी अंपकीति होगी, तब वे छपाने से रुके । गुरुजी संस्कृत विशेषतः 


| 016 Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तो भी एशियाटिक सोसाइटी में पाश्चात्यग्रणाली के विद्वानों के सम्पक  । 
काह ग भर परिचय प्राप्त कर चुके थे । सायण, महीधर, उब्बट, 
खूब खरडन करते रहते थे । इतना अवश्य मानने लग गये थे कि स्वामी E 


PPP DAPI AAS 


` परिब्ितरूप सुनने लगे अर्थात्‌ में सममता हूँ बंगालियों की उ 
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दयानन्द ने धार्मिक व सामाजिक क्षेत्र में बहुत क्रान्ति कर दी RI इसीलिये ऐतरेयालोचन में nS 
आपने स्वा० जी को आचार्य दयानन्द लिखा है । हमारी प्रेरणा से ने एक बार २१ हे 
महोत्सव में आये थे। गुरूजी की दिनचर्या बडी विचित्र थी । बहत्तर वषे के बूढ़े होने पर भी ss 7 
घरटे काम करते रहते थे | प्रातः ३ बजे ही उठते थे ।प्रातःकाल के समस्त कृत्य समाप्त करके व खा! m 
८ बजे प्रेस में आते थे । सायंकाल ७, कभी कभी ७॥-८ तक वहीं रहते थे। इससे a a 
समभिये । पढ़ाने को शैली अद्वितीय थी | सबसे पून मृलग्रन्थ का भाव बतलाः ae 
की संगति He ma । पश्चात्‌ कहते ये अब भाष्य पदो, कोई विशेष बात हुई कहदी नहीं तो आरो. 
चल दिये । बेदमन्त्रो को काव्य की भान्ति पढ़ाते थे । गुरुजी की लायजरी में मैंने Soe pe | 
भाष्य भूमिका को देखा था | जब ऋग्वेद भाष्य-भूमिका को AA ठाकर देखा तो | Meann ger जै 
विषय पर गरूजी ने अपनी टिप्पणी दी थी | किसी पर “सत्यम!” किसी पर “मुर्धबोधायेब” इत्यादि 
लिखा हुआ था । स्वा० दयानन्द जी के काशी शास्त्रार्थ में आप मध्यस्थ थे | तब का दाल र ee 
रूप में मनोरंजक ढंग से सुनाया करते थे । आपकी सम्पादित पुरानी पत्रिका का नास SAT ba Br 
agi सें हमने काशी wer का विस्तृत विवरण छपा देखा । आप स्वतन्त्र लेखक 7 K ba 
श्री लोकमान्य तिलक के “उत्तर भूच में आयेबसति ( आकिंटिक होम इन दी वेदाज ) i de ~~ 
किया या । आपका मत था कि आरयों के पूर्वज भारतवर्ष के ही निवासी थे, उत्तर भव से नहीं आये थे। 
यहीं से अन्य स्थानों में गये । galt ऐतरेयालोचन में इस kat विस्तृतरूप से लिखा है। आप 
वेदों को ऋषि-प्रणीत मानते थे । कलकत्ते में बंगालियों में रहकर बंगाली स्वभाव का अच्छा T Eo 
मिला । बंगाली बहुत बुद्धिमान होते हैं। जज इन पर विपत्ति पढ़ती हे तब सब एक हो जाते <3 wp ones 
नरम क्या गरम क्या क्रान्तिकारी । अन्य प्रान्तों के लोगों से वे अच्छी तरह मिलते amad 
श्री बालमुझुन्द गुप्त आदि यही कहते थे । बंगाली जब भी कोई बात उठाते हैं, संगठन करते हैं अन्य न्या 
प्रान्त के. लोगों को ( जो बंगाल के ही निवासी हो चुके हें) भी सम्मिलित नहीं करते। बस यद्दी एक 
बात खटकती है शेष उनका स्वदेश प्रेम, स्वसाहित्य प्रेस, संगठन-कोशल आंदि की कितनी 
जाचे। बांगला साहित्य केवल बंगाल का ही नहीं दै समस्त भारत के गौरव की वस्तु दे । ब 
उपासक है, बंगाल भक्तिप्रधान देश है इसीलिये बंगालियो की शक्ति और अक्ति का he 
रहता है । श्री. गौरांग, श्री चैतन्य, श्री रामकृष्ण परमहंस, श्री स्वा० विवेकानन्द, भी दे 
श्री टैगौर की जन्म भूमि में है करामात | गंकिम बाबू की जन्मभूमि में he m चसत्कार। 
गुरुओ में गंगाली गुरु भी हैं। इसको हम स्वाभिमान का विषय सम ži न 
ति के दिनों में श्री सत्याचरण शास्त्री रिषडानिवासी- से हमारी ; 
थी । आप इतिदासज्ञ पुरुष थे । हम बंगाल में“वन्देमातरम”सुना करते y 


MER 


है और बंगाल स्वयं बंगाल में व बंगाल से बाहर भी 'वन्देमातरम? 
स्वर में स्वर मिलाकर गा रहा है । यह at च सौभाग्य bi 
बाल्यावस्था में महाराष्ट्र गुरु, किशोर अवस्था में पंजाबी व बंगाली 
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डंगाल के गुरु और प्रत्येक देश व उसकी परिस्थिति का प्रभाव हमारे मन पर पड़ा । शनैः शनेः समस्त 
भारतवर्ष ही मेरा घर बन गया | राष्ट्रीय आन्दोलन में पड़कर समस्त भारत ही मेरा Aes हो गया | 
इन समस्त परिस्थितियों में में कट्टर प्रारव्धवादी बन गया | अब मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं होती कि 
fea समय क्या विपत्ति आ पड़ेगी और क्या होगा । में अपना पुरुषार्थ करता जाता हूँ किन्तु मेरा 
भरोसा उसी अघटित-घटना-पटीयसी-भगवती-भविव्यता पर है । नहीं तो पहले अज्ञान में इसी बात का 
बहुत क्लेश होता रहता था कि हम इतना पुरुषार्थ करते रहते हैं, हम जैसा चाहते हैं वेसा क्यों नहीं 
होता, कभी कभी जैसा चाहते हें सवंथा उससे उलटा क्यों हो जाता है । गीता ने इस समस्त सन्देह को 
ओर कार्यसिद्धि में जो पाँच देतु बतलाये हैं उनमें “दैवं चैवात्रपळचमम्‌?? यह पाँ: 
दूर कर दिया है ओर काये तु बं चेवा म्‌? यह पाँचचा 
देव स्पष्ट रूप में बतलाया है | मनुष्य ‘Fa? का ध्यान न रखकर अज्ञान से केवल अपने आपको कत्ती? 
समम बेठता दै, दुःख उठाता है, यह उसकी मूखेता है | मनुष्य को सब शुभकर्म कर्तव्य बुद्धि से, 
फलाङ्काक्ता छोड़कर करते रहने चाहिये, इश्बर फल देवे, न देवे, थोड़ा देवे, सर्वथा उलटा देवे यह उसके 
हाथ की बात हे | मनुष्य के अज्ञान की एक और बात है, वह कर्तव्य क्षेत्र सें आता है उससे पूर्व कर्म- 
अकमे-विकस के तत्त्व को अच्छी तरह सममकर कार्य-चेत्र में नहीं आता, इसीलिये चात-बात पर 
ठोकरें खाता हे | कम-अकमे-विकर्म की गहन मीमांसा है। 


कर्मणो aft बोद्धव्यं, ka 
हे बोद्धव्यं च विकमणः | 
अकमसणश्च बोद्धव्यं, 
गहना कर्मणो गतिः ॥ 


यही जानने की बात है, यही तत्त्व दै। क्या इस प्रकार स्वदेश को छुड़ाना, फिर अपने ही ढंग से 
विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में पहुंचाकर ऐसे ऐसे महानुभावा से मिलाना, और इस तरह समस्त भारतवर्ष 
को ही ( छोटा घर, छोटा दक्षिण प्रदेश छुड़ाकर ) विस्तृत घर बना देना उसी दैव की लीला नहीं है । 
क्या इसमें पूनजन्मों के संस्कारों व कर्मो का हाथ नहों है। कोन कहेगा कि नहीं है । मैं तो सोलह 


आने ग्रारव्धवादी बन गया हूँ । 
कांगड़ी गुरुकुल में 
( १९०६-- १६०७ ) 

श्री आचार्य गंगादत्तजी शाखी ने कलकत्ते एक तार भेजा जिसका आशय था 'तत्काल चले आओ, 

"E आवश्यक कायं है, में कांगड़ी चला गया। गुरुकुल-विषयक बातचीत हुई । उन्होंने कांगड़ी में 
रहकर उच्चश्रेणी को निरुक्तादि पढ़ाने की बात कही। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं कलकत्ते 
म ओर कई वषे रहना चाहता था । किन्तु क्या देखा कि चोथे दिन 'सद्धमप्रचारक! में छुप गया कि 
'नरदेबशाल्षी कलकत्ते से आ गये और गुरुकुल में उच्चश्रेणी को निरुक्त पढ़ाने लगे” इत्यादि । मैं 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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महात्मा जी के पास गया और कहा कि मेरी अनुमति के बिना यह कैसे छपा । सुन्शीराम जी ने कहा, 
मुस्कराकर कहा, “अपने गुरू जी से gary मैंने यहाँ से निकलने का बहुत यत्न किया पर निकल न 
सका । उस समय उच्चश्रेणी में श्री इन्द्र, श्री हरिशचन्द्र व श्री जयचन्द्र ये तीन ही ब्रह्मचारी थे। इसके 
अतिरिक्त आठवीं श्रेणी में जिसमें विश्वनाथादि थे, उनको मह्दाभाष्य आदि पढ़ाना पड़ता था। 
श्री रामदेव जी भी हेडमास्टर की दैसियत से गुरुकुल में आ गये थे | 


जिन रामदेव जी ने एक वार गुरुकुल के विषय में आर्यपत्रिका में लिखते हुये श्र आचाय 
गंगादत्त जी की प्रशंसा के पुल बांधे थे, अब उनकी आचाये जी के साथ नहीं बनती थी । मतभेद यह्‌ 
था कि उस समय अंगरेजी नवम श्रेणी में पढ़ाई जाती थी। रामदेवजी वगैरे उसको छठी श्रेणी में लाना 
चाहते थे, मुख्य बात तो इतनी थी | दूसरी बात यह थी कि रामदेव जी सीधे कॉलेज से निकल कर आ 
गये थे और दिमारा में उधर की बातें बहुतायत से भरी थीं । और आचाय गंगादत्त जी कट्टर पुरानी 
प्रथा के उपासक थे, इसलिये भी प्रबन्ध सम्बन्धी बातों में मतभेद बढ़ने लगा था | महात्मा सुन्शीरामजी 
बीच में पड़कर स्थिति को संभाल लेते थे । जब टाइमटेबल बना और अंगरेज्ी ढंग से घण्टे बजने लगे 
तब आचार्य जी को बहुत अखरने लगा। वे पुरातन ढंग से पढ़ाते थे। अभी सूत्र का अथे समझाने AE! 
पाये थे कि ४५ मिनिट का घण्टा समाप्त और चले छात्र दूसरे अध्यापक के पास। धीरे-धीरे अंगरेखी 
ढंग प्रचलित होने लगा। नये ढंग की लालटैनें आयीं और कडवे तेल की जगह मिट्टी का तेल आया। 
इसका कारण यह बतलाया गया कि पुराने ढंग के दीपकों के प्रकाश में पढ़ने से ब्रह्मचारियों की आँखों पर 
ज़ोर पड़ता है इत्यादि | धीरे-धीरे इनमें अन्य छोटी मोटी बातें मिलती रहीं और प्रतिदिन मामला उम्ररूप 
पकड़ता गया। यह सब बातें मेरे गुरुकुल में आने के पूर्वे ही ata लगी थीं । मेरे आने पर आचाये 
जी का पक्ष प्रबल हुआ | क्योंकि मैं यथाथ बातों में आचाय जी के साथ ही रहा । चाहे और ओपरिष्टिक 
प्रकार कितने ही बदलें किन्तु गुरुकुल जैसी प्राचीन पद्धति की संस्था में संस्कृत का दी प्राधान्य रहें, यह 
मैं चाहता था | अंगरेजी के लिये सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और कॉलेज क्या थोडे थे । महात्मा 
मुन्शीराम जी व आचाये पं० गंगादत्त जी की क्या-क्या बातें हुईं, कौन जाने | एक रात्रिको दस वजे के 
समय एक नौकर मेरे पास मेरी अपनी आनन्दाश्रम की कुटिया में आया और उसने कहा कि आचायजी 
बुला रहे हैं। सुझे आश्चयं हुआ कि इस समय ऐसी क्या बात आ पड़ी जो बुलाया जा Tal हू i आचाये 
जी गुरुकुल बाटिका के चक्कर में मेरी प्रतीक्षा में खड़े थे । मैं गया और प्रणाम करके पूछा कि कहिए 
क्या बात है-- 


आचायेजी--में हृषीकेश जा रहा हूँ । 


H—aat ? 
आचार्यजी-बैसे हो आऊँगा, wet पड़े-पड़े बहुत दिन हो गये । &+ 
मैं--कब आयेंगे ? et 


आचार्यजी-अभी तो कह नहीं सकता | 
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` Hadi, ऐसी क्या बात है १ | 
. ` झोचायेजी--बस इतना ही कह सकता हूँ कि तुम सावधानी से रहना, अपना कार्य दक्षता से 
. . करते रहना | 
'मैं--अच्छी बात है । 


- अकओ क में हृषीकेश से आचारो जी का पत्र आया (so मुन्शीरामजी 
श्रीमान्‌ जी नमस्ते । 
Bet को मेरी अन्तिम नमस्ते है । 
. इस पत्र को देखते ही मुन्शीरामजी बेचैन हुये प्रतीत द्वोते हैं। उन्होंने तत्काल एक चपरासी मेरे 


aN 


बुलाने कं लिये भे में ear 
1. त री मे यह ली “देखे कह 
_ झु्शीरामजी- आप से ga कह गये हैं ? | | 
a मे. E रात उन्होंने सुके बुलाया था तब उन्होंने कहा हृषीकेश जा रहा हूँ । 
._अन्शीरामजी--देखिये, इस तरह, केसे काम चलेगा, यह संस्था है, सबको ही संभालना पड़ता है । 
È --आप जानें और वे जानें । 
_ झुन्शीरामजी-आप उनको लिखिये । | 
—H उनका स्वभाव जानता हँ, मैं नहीं लिखूँगा। बाते तो आपकी और उनकी हुई 
होगी । आप ही को लिखना चाहिये । E 


आचार्य जी के पत्रवाहक थे श्रीधर जी (आचार्य जी के भतीजे)--मुन्शीरामजी जब मुझसे बात | 
वह यह समम रहे थे कि मुझे उनकी व आचार्य जी की बातों का पता नहीं है। उनकी | 
a अ्रतापसिह जानते थे । आचार्य जी उनसे कह गये ओर बहुत सिर होने पर दी | 
TRE à ब बातें बतलाई थीं । गुरुकुल में और कोई भी इस बात को नहीं जानते थे । | 
ma ठ भ गद यह पता नहीं था कि आचार्णजी क्यों चले गये | जब धीरे-धीरे पणिडत-मण्डली | 
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को इस बात का पता चला तब उनको क्लेश हुआ कि आचाय जी ने बिना कुछ कहे-सुने ऐसा निश्‍चय 
क्यों किया। मुन्शीराम जी की बात पर भी क्रोध आया कि उन्होंने आचाय जी को ऐसी सलाह क्यों दी 
after मण्डली ने निश्चय किया कि तयं जिसका मौका लगे तब गुरुकुल से निकल चलना चाहियें,। 
X कई मास तक रहा और अपना काये दक्षता से करता रहा । महात्मा मुन्शीराम जी पंजाब मे 
इबिटसन के ज़माने में आर्यसमाज पर घोर अत्याचार हो रहा था, तब छुट्टी पर पंजाब चले गये थ | 
जाञन्धर के ला० रामकृष्ण जी अधिष्ठाता बनकर आये थे। उनके समय में त्यागपत्र दिया 
ओर उन्हीं के समय में संमानपूवेक चला आया । सम्मान में सभा हुई थी, भोज 
मिला था, त्रह्मचारियों ने अभिनन्दन पत्र दिया था! वैदिक मैगेजीन सें जिसके सम्पादक रामदेव 
जी थे, इस वियोग के बिषय में बहुत अच्छे शब्दों में लिखा गया था। उ पहले श्री आचाये 
जी गये। थोड़े दिनों के पश्चात्‌ श्री पं० भीमसेन जी चले आये ।-तीसरा नम्बर मेरा या । पं० पद्मसिदद 
जी तो आचार्य जी से पहले ही परोपकारी के सम्पादक बनाकर अजमेर भेज दिये. गये थे। मेरे चले 
आने के पश्चात्‌ Yo यागेश्वर जी ज्योतिषी कनखलवासी, श्री Sto सियाराम. जी एम. ए; चले आये । 
aro प्रतापसिंद जी आचार्ण जी के चले जाने के पश्चात्‌ ही सकुटुम्ब चले आये । त्र० ऋषिदेव (बा० जी 
का पुत्र ) हृषीकेश में आचार्य जी के पास रहने लगा ओर wet बेलोन के चन्द्रगुप्त, सोमगुप्त, Saket 
जी का भतीजा श्रीधर रहने लगे । फिर ये सब भोगपुर चले n । वहीं do भीमसेन sft WEA 
बाबू जी भी सकुटुम्ब वहीं आगये ओर वहीं एक अच्छा जमघट हो गया | बीच में एक बार हक 
जी ने मायापुर वाटिका से भोगपुर आदमी भेजा था तब आचाय जी ओर बा० प्रतापसिद गये थे । 
उस समय समभोता हो चुका था किन्तु श्री रामदेव को अह समभौता पसन्द नहीं था इसलिए सुन्शीराम _ 
जी भी विवश हो गये और इधर महाविद्यालय के arg सीताराम जी ने. आत्या जी को महाबिद्यालय 
में ला बिठाया । इससे पूर्व स्वा० दर्शनानन्द जी की प्रबल प्रेरणा से do मीमसेन जी महाविद्यालय म॑ 
आ गये थे । जिन रामदेव जी के ert में सुन्शीराम जी खेल रहे थे उन्हीं हाथों ने परश्चिस अवस्था म॑ 
मुन्शीराम जी को भी उसी प्रकार के क्लेश पहुँचाये यह एक विचित्र pale बात है। सुन्शीराम 
जी ने कृष्णपार्टी अथवा. प्रकाशपार्टी कों हाथ में लेकर कई प्रतिरंपद्धी व प्रतिर विरोधी ig 
दबाया था, - उसी प्रकाशपार्डी के हाथों महात्मा सुन्शीराम को sas मिलने वाला था किन 
के बली सुन्शीराम ने संन्यास लेकर इनसे अपना पिरुड छुड़ाया, अपना संकु 
संसार में वह अपूर्व यश प्राप्त किया जिसके लिये बड़ों बड़ों को भी इेष्या 
तभी सुग्शीराम जी ने अपने विरोधियों के उत्तर में ‘gel दिल की 
में बार-बार त्याग पत्र देने की आदत थी पर ये त्यागपत्र बार- 
जनता युन्शीराम जी के साथ थी । और क्यों न होती जब 
आर स्वार्थ तक का त्याग कर डाला था । १६०६ में 
ओर स्वा० दशेनानन्द जी की इस बात पर ठन गई 
खोला । दो गुरुकुल इतने समीप नहीं होने चाहिये आ i बीभ 
उनका उल्लेख अनावश्यक दै। अब समम में आ रहा दे कि महाविद्यालय ६ 


(>. 
l 
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हाथ था। ओर “दो गुरुकुल इतने समीप नहीं होने चाहिएँ” उस समय इस बात को बलपूर्यक कहने | 
बाले लोग ओर उनका प्रिय गुरुकुल स्वयं महाविद्यालय के पास आ बैठे हैं। यह भी अघरित-घटना | 
पटीयसी-भगवती-भवितव्यता के ही खेल हैं । में तो गुरुकुल छोड़कर महात्मा भगवानदीन जी की | 
प्रेरणा से गुरुकुल फरुखाबाद चला गया था। वहाँ एक वषे आचार्य रहा । | 


फरुखांबाद में 
१६०७--१६० ८ 


यह गुरुकुल पन्नालाल के बाग में था। बा० गुलराज गोपाल गुप्त, बा० रामदीन चौबे रामदुलारे- | 

लाल वकील, बा० सूर्यप्रसाद जी,पं० गणेशदत्त शमा सम्पादक भारतसुदशा प्रवर्तक इत्यादि के सहयोग | 
से बहुत काम हुआ । उस समय पं० देवदत्त जी शास्त्री कासगंज-निवासी ( आयेसमाज के प्रसिद्ध | 
विद्वान्‌ ). भी गुरुकुल में आ गये थे। अब उनका पुत्र गुरुकुल वृन्दावन में अध्यापक है। उनका नाम | 
पण्डित तेजोनारायण शर्मा दै। emt चले आने के पश्चात्‌ यह गुरुकुल वृन्दावन चला 
गया क्योंकि राजा महेन्द्रप्रताप ने वत्तेमान स्थान गुरुकुल को दान किया था । में और स्व० कु०हुक्म सिंह 
जी आंबई-निवासी राजा सदेन्दरप्रताप से इस बिषय में भी मित्ते ये । और एक डेपूदेशन भी गया था। 
जब तक गुरुकुल फरुखाबाद में रहा तब कुछ काल तक Go महेशप्रसाद जी ( Ho भगवानदीन के अ्येष्ठ 
आता ), फिर कुंवर greg जी ब गुरुकुल के वृन्दाबन जाते समय महात्मा भगवानदीन मुख्या- 
धिष्ठाता रहे। महात्मा भगवानदीन तेजस्वी पुरूष थे । सबसे पहला परिचय शाहजहाँपुर की प्रतिनिधि 
के अधिवेशन में हुआ था, यह बात १६०४ की है। पत्रव्यवहार तो बहुत दिनों से हो रहा था । गरुकुल 
महाविद्यालय में भी आप एक वार पधारे थे Gee rng में घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ । यू० पी० व पंजाब 


के गुरुकुलों को मिलाने की बात एक वा a 
र चली थी तब आपने A अ 
मात्रा को घटाया था | . के s TEN 


मेरे अहुरोध ब घोर प्रयत्न के पश्चात्‌ ही आपने गुरुकुल सिकन्द्राबाद को अपनाने का निश्‍चय | 
किया था ओर १६०६ में यह गुरुकुल सिकन्दराबाद से फरुखावाद चला गया | गुरुकुल फर्रुखाबाद में | 
रहने से हमको संयुक्त प्रान्तीय प्रतिनिधि सभा की कार्य^णाली व प्रान्त के समस्त प्रमुख कार्यकर्ताओं | 
का परिचय मिला । संयुक्तप्रान्त की सब समाजों में अव्याहत प्रवेश हो गया। में जब तक फर्रुखाबाद | 
में रहा प्रायः उन स्थानों में जाकर कभी-कभी घंटों बैठा रहता था, जहाँ कि कभी ete जी रहे थे। . 
ई घटियाघाट की विश्रान्तों में चला आया करता था। यहाँ के साध लोग बड़े श्रद्धालु भक्त होते | 
ay दानी भी बड़े हैं । इसी फरुखाबाद में स्वा० जी ने अपनी संस्थापित संस्कृत की पाठशाला को तोड़ 
दिया था क्योंकि स्वा० जी उससे कोई लाभ नहीं सममते थे । .स्वा० जी की पाठशाला उसी पन्नालाल | 
के बाग में यी जिसमें गुरुकुल था । फरँखाबाद स्वा० जी की प्रियभूमि रही है | | 


जिन आँखों ने पूने में गोखले-तिलक दल की AE देखी, जिन आँखों ने पंजाब में महात्मा और | 
Sere पार्टी के खेल देखे, जिन आँलों ने: महात्मा दल में भी फिर दो दल देखे, फिर जिन आँखों ने 
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यं गं मित्रों वियोग आँखों 
में म० मुन्शीराम व आचायं गंगादत्त जी इन दो र का परस्पर वियोग देखा उन्हीं 
sa और बहुत से दृश्य देखने हैं। कांग्रेस में भी इन आँखों ने नरम-गरम, सहयोगी प्रतिसहयोगी 
के दृश्य देखे हैं। परिवतेनवादी अपरिवतेनवादी के दृश्य देखे हैं। सब जगह मेने 
i ` सनस्ते महदस्तु च 
(महाभारत ) _ 


Sar मन बड़ा दो उदार हो,' इसी का अभाव पाया। महात्मा गांधी की संसारव्यापी विजय 
इसी नसे aba! का विपक्व परिणाम है । उनकी विजय इसी तत्त्व में ओतप्रोत है । MA- 
समाज में मैंने जितने झगड़े देखे वे सब व्यक्तिगत मगडे थे। जितने मगड़े देखे वे सब सिद्धांत 
की आड़ लेकर किये गये। .ये व्यक्तिगत झगड़े आगे जाकर संस्थाओं के मगर्डो में परल जिले, 
गये ओर इन्हीं संस्थाओं के प्रश्नों में आयेसमाज में काम भी खूब हुआ, झगड़े भी खूब ga ; 
नेताओं की शक्ति का दुरुपयोग भी खूब हुआ । आयेसमाज का वह सुन्दर प्रचारकाये संस्थाओं 
कारण सीमित होगया है ओर-- 


` बत्ती बहुत है मोटी 
रोगन बहुत दे कम ? 
ag उक्ति aaa चरितार्थ हो रही दे I 


गुरुकुल फर्रखाबाद से चले आने के पश्चात्‌ कलकत्ते से श्री गुरुजी का पत्र आधा, जिसमें मुझे 


श्र सुभे 

या था। गुरुजी चाहते थे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में वेद-च्याख्याता का स्थान 
स जावे । | गुरुजी अपने स्थान में मुझे कराना चाहते थे। श्री आशुतोष मुकर्जी कल 
के बाइस चैन्सलर) से उन्होंने बात चीत कर ली थी। किन्तु मुझे नोकरी से घृणा g au 
नहीं गया और हमारे गुरुजी अत्यन्त रुष्ट हुये । उनको बहुत इच्छा थी कि मैं आयेसमाज fs 
से निकल कर कलकत्ते में रहूँ और अन्य क्षेत्र में काये करूं । खेद है मैं उनकी इस इच्छा ; ख 
कर सका । फरखाबाद से चंल कर सीघे शिमला पहुँचा ओर वहां कई मास रहा । शिमले में स री 
देश के विशेष २ व्यक्तियों से परिचय हुआ । स्व० श्री पं० बलदेवसहाय व्यास (ares 5 
मन्त्री) का परिचय वहीं हुआ था। भारतवर्ष के शासन की बागडोर शिमले के शिखर i fret ¢ 
यह में सुना करता था। तब क्या अब भी शिंमले से ही दिलाई जाती हैं । sw भारत RI 
का स्थायी केन्द्र देहली दै तथापि शिमले के शीतल वातावरण मॅ. गोया í क च) के 
हैं और प्रत्येक महत्त्वयुक्त बात की रूपरेखा वहीं खींची जाती है ag बात न में सूयग्रकाश 
तरह स्पष्ट दै । 


रामले में रहकर सैंने भविष्य के विषय में विचार किया। मन में आया यलो कलकत्ते वहीं 


कभी यह भी ख्याल आता ter कि जिन अदृश्य हाथों ने तुमे R pes 
as आ में, कभी हरढार में, कभी ग्वालियर में, कभी काशी कलकत्ते में, कभी कांगड़ी और 
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फरेखाबाद में घकेला बही अदृश्य हाथ जहाँ मेरी आवश्यकता होगी वहीं धकेलेगा | ऐसा विचार इसार लये | 
झाया कि सें पक्का आरञ्धवादी बनं चुका था । हमारे साथ हमारे मित्र श्री सुनिदेव जी भी थे | | 
भी कहते रहे कि सोचने से क्या होता है। अब तक जो बातें सोची वह कौनसी होगई । सेने कही | 
बात तो ठीक कहते हो। जब २ इम निराश्रित हुये उसने ही अपने see हाथों से सहायता पहुँचाई | 
ब रक्षा की। जब २ आंखों के सामने अन्धकार आया तमी उसी ने चमक दिखला कर मार्ग बतलाया। | 
इस भगवान्‌ की अनुपम लीला देखिये कि बाल्यावस्था में घर छुड़ा कर धीरे धीरे समस्त भारतवर्ष को | 
दी मेरा बड़ा घर बना दिया | मेरा मोह जाता रहा, समस्त भारतवर्ष ही मेरा देश है। समस्त भारत- ' 
वर्ष ही मेरा कुटुम्ब. दै । - पिताजी' मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, जब विघ्न पड़ा तब मैंने डॉक्टर | 
बनने की सोची; पर भगवान्‌ चाहते थे कि मैं सच्चे अयो में देश Aad | जंबं स्कूल छूंटा, कॉले | 
में अध्ययन सें भी बाधा पड़ी तब बहुत दुःखी था कि क्या होगा, SA होगा । अंब ससक में आरा 
दै कि ऐशा होना. या, बदी होना था. जसे मैंने शरीर को मार्य के aul किया है तब से मैं सुखी | 
रहने लंगा, HET बन “गया । तब से किसी घटना पर आश्चर्य नहीं होता, किसी प्रकार के संयोग: | 
वियोग में विस्मय नहीं होता, किसी दुर्घटना अथवा क्लेश के लिये मैं किसी अन्य पर दोषारोपण नहीं | 
करता । सें भगवाच से प्रार्थना कर रहा हूँ कि बह मेरे शेष जीवन को दरिद्रता में ही क्‍यों न हो | 
सरलता से ब्यतीत करने की ` शक्ति देवे। में अर्थदरिद्र भले ही रहूँ पर धीदरिद्र कभी न बन | 
| 


क्यों कि-- EE HTS 
LSA जीवत्यथद्रिद्रोपि 
धीदरिद्रो न जीवति। ` 
भगवान्‌ से मेरी दो ही प्रार्थनाएँ हें-एक 
“ad मे थीयतां बुद्धिः, 
मनो मे मह्दस्तु च--? 


मेरी बुद्धि धर्म में लगी रहे--और 
मेरा मन बड़ा हो, विशाल हो, उदार हो । दूसरी 
'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ` ; 


= >r 3 
Be 82540) Dees 
«oF. Se प 


' मेरा मन शुभसंकल्प वाला हो। इन दो मार्थनाओं के अतिरिक्त में भगवाच से कुछ भी नहीं | 
गता। मुझे अब इन्दीं दो तत्त्व का सुन्दर बोध हो गया है, मेरे जीवन का बोधसार यही है। + | 


लिख रहे थे शिंमजे की बात, लेख लिखने के प्रवाह में किधर कि Pat जा पहुँचे। अभी | 
तक की कथा शेष हे--और एक बात लिख कर दूसरी तरफ Ta! मेरा यह अनुभव | 
देना चाहें तो ' छप्पर फाड़ कर देतां है। जब से-लादोर छोड़ा बराबर इसी ब्रात के | 

उसके अदृश्य हाथों की लीला की बात को योगी जन ही ज़ानःसकें तो जान. 
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महाविद्यालय में 
(१६०८ जनवरी) 


शिमले की सेर कर दी रदे थे । ज्वालापुर से पत्र पहुँचा कि झाचाये जी सख्त हे ł ! x 
तार भी पहुँचा। हम शिमला से ज्वालापुर आये। वस्तुतः आचाये जी की दशा ह > 
म० मुन्शीराम जी को पत्र लिखा कि “आपके मित्र ws जी. इतने e T 

77-उधर देहरादून के डॉक्टर श्रीराम बुलवा कर हीण क्षा कः lee 
गई। स जी, अमीरसिंह्‌ जी, श्री p चो० sh il त 

पूरा ध्यान wat! श्री पं० रविशंकर शर्मा, डाक्टर रडार द x 

mm = आजा जी को कुछ आराम होने पर में कार्यबश मुरादाबाद गया। वहा Bs = 
पत्र श्री मुन्शीराम जी को लिखा । ज्वालापुर ग पास पत्र Me el : 
रोग के बढ़ जाने का उल्लेख था। बा० प्रतापसिह BALE तार भे मै मुरादाबाद 
फिर ज्वालापुर आया, आचार्य जी की दशा देखी । मन में विचार हुआ कि mi क 
भेज दिया जाय, जहाँ सब प्रकार का सुविधा रहेगी। यदि इनका शरीर छूट गय pie 
स्वस्थ हुये तो दोनों दशा में ठीक ही है । 


हमारे मित्र ठाकुर मुलायमसिह हमारे साथ थे, उनको EAA रात्रि में ai ही bag येण 
दुसरे दिन प्रातःकाल म० मुन्शीराम लगभग ९०-४० ब्रह्मचारियों के समेत आ R Ti 
महाराज को लिवा ले जाने के लिये साथ हि थे हल T 
झे अत्यन्त प्रसन्नता Fel म० मुन्शीराम आच mam | 
उ दिचकिचा रहे थे ao प्रतापसिंह ayes ae Sue : ९ a 
चौ० अमीरसिंह जी आदि इस बात को उचित कण ण 
ean कि उन्होंने महाविद्यालय के wA a <a था be a ee oe ae 
को समुन्नत बनाने की चेष्टा करेंगे । चो० असीरासह यह = ते ae pie 
tae रो में भी नहीं जाना चाहिये पर हम कब ghee म यहद अच 
जानते थे कि यदि आचार्य जी यहीं रदे ओर स्वस्थ हो गये तो ws 
विद्यालय में मरना पड़ेगा | a mS Se p 
जगह क्यो आ बैठे जिसमें कोई व्यवस्था ही न ह R कल 
आचार्य जी के अनुरूप नहीं दै इसलिये दोनों मिर्जा ea 
छोड़ना चाहता था। Ae सुन्शीराम a ने uf pate! pi RS 
सममाओ। मैं कमरे में आया और मेने स्वाभी जी से बातचीत की. 
= TA जाऊँ, में तो मेम्बरों से प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि र l 
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जाऊँगा। इसी वायदे पर महाविद्यालय सभा की रजिस्टरी करवा दी गई 2 | 


से इस समय आप सृत्यु मुख में है । अब प्राण शेष रहेंगे तब आप फिर यहाँ लौट 
सकते हैं । आप कांगड़ी जाइये आपके स्वस्थ होकर लौटने तक में यह बैठा Ši 
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आचार्य जी--अच्छी बात है, मुन्शीराम जी से कह दो । 


। 
ने as आचाये जी महाविद्यालय में बेठे थे तब से इन्होंने कई वार बुला कर महाविद्याल | 

. रहने के विषय में कहा था । मैंने इनकी बात पर कभी ध्यान नहीं दिया । कांगड़ी को छोड़ने : | 
पश्चात्‌ मैंने मन में करीब करीब निश्चय कर लिया था कि भविष्य में आर्यसमाज के संस्थावाद में नहीं | 
पडगा। जब मैने आचार्य जी को आश्वासन दिलाया कि उनके लौट कर आने तक सैं महाविद्यालय | 
में रहूंगा तब उनको अत्यन्त प्रसन्नता हुई । मैने बाहर आकर मुन्शीराम जी से कहा 'ले जाइये! | 
म० सुन्शीराम बहुत प्रसन्न हुये ओर बड़े आदरभाव व सावधानता से आचार्ण जी को पालकी में | 
र ओर ब्रह्मचारियों सं सावधानता से ले जाने को कहा | ्रह्मचारिगण आचार्य जी को लेकर | 
इने | ओर म० सुन्शीराम यहीं रह गये और ato प्रतापसिंह व मुमसे भी. चलने को कहते रहे) | 
मा न्हा कर दिया तब उन्होंने कहा “आज तो चलो, कल लौट आना? तब हम उनके साथ हो लिये। | 
ae पुराने किस्सों की, जो स्वप्नवत प्रतीत हो @ थे, पुनरावृत्ति हुई । 'पञ्चपुरी में इस प्रकार | 
TASH के आने व आचाये जी को ले जाने की बात बिजली की तरह फैल गई। लोग बडे | 
| 


ae थे! ae Sas पत्रों में भी समस्त घटना का gara भेज दिया था । लोग चकित ये 
h म से । बैसे आर्रामण्डल इस वृत्तान्त को सुन कर प्रसन्न हुआ था। Ho मुन्शीराम | 
ee ववि जी, ठा० मुलायमसिंह जी ब में कांगड़ी पहुँचे (ता० ३ फरबरी ६ ६०८) वहाँ _ 
Se ae सबं ae कर ओर सबसे मिलकर दम उसी सायंकाल महाविद्यालय लौट : 
आये E इम समकर दो वियुक्त मित्रों को चिरकाल के पश्चात्‌ इस प्रक 
वषि re तू इस प्रकार फिर मिलाने का 


fe ` स समय महाविद्यालय a ग्यारह विद्यार्थी थे, तीन बीघे जमीन थी। बीच का शान्ति- 
"हु बगला ओर जिसको देवाश्रम कहा जाता हैं ये स्थान थे और ग्रहस्थियों के खपरैल के मकान | 
इसी में ब्रह्मचारी क थे। देवाश्रम के स्थान पर गृहस्थी लोग रहते थे श्री do भीमसेन | 
प्रतापसिंह जी आर लाला चिम्मनलाल बेश्य तिलद्दर निवासी इन तीनों का परिवार यहीं 
चौ० जयकृष्ण जी जहाँ अब गृहरिथियों के मकान हैं वहाँ एक कोने के कमरे में रहते थे। | 

चारियों में श्री विश्वनायशाल्री (आचार्य गुरुकुल मैंसवाल), श्री हरिशंकर aa | 

महाविद्या लय) स्व० श्री चन्द्रदत्त शाती, श्री जयदेवगुप्त वैद्यभूषण नजीबाबादी (संगरिया- — 
) इनके ही नाम मुझे याद हैं ओर शेष भूल गये. | (ता० ८ फरवरी १४०८ के) | 
यालय की स्थिति के विषय में मैंने एक लेख quart था जिसमें स्वा । 
[र महाविद्यालय की स्थापना की थी, व अब तक क्या विघ्न बांधा | 
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आपड़ीं और भविष्य में श्री पं भीमसेन जी शर्मा की निरीक्षकता व मुख्याध्यापकत्त्व में किस प्रकार 


. सुन्दर कार्ये की संभावना दै इत्यादि बातों का उल्लेख किया गया था। यह भी लिख दिया गया था कि. 


स्वा० जी के हाथ में काम नहीं है। रजिस्टड सभा के हाथ में काम सौंप कर स्वा० जी पंजाब चले 
गये हैं इत्यादि उस लेख के नीचे स्थानापन्न कार्यकर्ती की दैसियत से मैंने हस्ताक्षर किये थे | 


मदात्मा मुन्शीराम जी को भी उनकी सदूभावना के लिए धन्यवाद दिया गया था Pp ट माचे T 
(महाविद्यालय के महोत्सव तक ) मेरा यहाँ रहना अपरिह्दार्ये हो गया | उन दिनों दोनों के महाविद्याल 


व गुरुकुल के जलसे एक साथ होली की छुट्टियों में ही हुआ करते थे।. मैंने मन में विचारा कि महोत्सव 

में महाविद्यालय की सभा स्वयं किसी व्यक्ति को मुख्याधिष्ठाता चुन लेगी और में स्वतन्त्रता-पूवेक 

कहीं चला जाऊँगा। बीच में एक और घटना हुई | श्री म० मुन्शीराम जी ओर पूज्य पिताजी का ou 
पत्र-व्यवद्दार Tat था । पिताजी ने सुे लिखा कि तुम्हें महात्मा मुन्शोराम जसे आयेसमाज के श्रे 

नेता के पास रहना चाहिये और वे जिस-जिस बात को कहें. उसको मान लेना चाहिये । एक तार भी 
आया जिसमें दो हो शब्द लिखे थे “Join Kangri” कांगड़ी में काम करो | अचानक इस प्रकार के 

पत्र और तार के आने से मैं समम गया कि ao मुन्शीराम जी व पिताजी का कोई विशेष पत्र-व्यवह्वार 

हो रहा दै । महात्मा मुन्शीराम जी ने मुझे बुलाया और कहा कहं इधर उधर जाते फिरोगे, काँगड़ी के 
लाइफ मेम्बर बनकर यहीं रहो । मैंने लाइफ मेम्बरी के नियम पूछे । नियमों को पढ़कर मैंने दो चार दिन _ 
का अवकाश मांगा और कहा कि सोच विचार कर उत्तर दूँगा | महाविद्यालय.लौटकर कई दिन तक 
सोचता रहा । इसी अवसर पर कलकत्ते से गुरुजी का भी पत्र आया जिसका आशय यह था कि आये- _ 
समाज जैसे संकुचित कार्य-चेत्र को छोड़कर कलकत्ते चले आने से भविष्य में बहुत कल्याण होगा, | 
तुम्हारे लिये हमने स्थान की आयोजना कर रक्सी दै इत्यादि | आप दी की कृपा से मैं अ= बर्षे तक .. 
कलकत्ता संस्कृत कॉलेज की तीर्थ, मध्यमा, प्रथमा परीक्षा का परीक्षक रद्दा! जब में कडेंदिनतक 
कांगड़ी नहीं गया और न कोई उत्तर दिया तब म० मुन्शीराम का नौकर चिन्ता एक पत्र लेकर मेरे हक Sr 
आया जिसमें मुन्शीराम जी ने मेरे निश्‍चय के विषय में पूछा था । सेने उसी समय उत्तर लिख [ख 
उसके शब्द मुझे अभीतक याद हैं,-- ५४ ee 


“श्री प्रधान जी (उस समय हम महात्मा जी को प्रधान जी ही कहते थे ) _ दी 


मैंने पूणे विचार किया किन्तु वहाँ आने की बात मेरी nt मभ में 
अत्यन्त पणा दै। पिताजी भी झे कांगड़ी जाने को दी लिख रदे हैं कि 
मान रहा दै। मैं महाविद्यालय के उत्सव तक यही ETAT ' | 
; ४ bs i je Ss gee ड 
पिताजी को लिख दिया कि. मैं कांगड़ी नहीं जासकता: 
उधर के बिषय में सोचूँगा। बस यह बात यदीं 


. लिख भेजे और लिख दिया कि जब एक वार वहाँ से चले आये 
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सुके महात्मा सुन्शीराम जी के पास ही रहना चाहिये था किन्तु आचार्य जी का साथ छोड़ना 
की बात समझता था। कांगड़ी में जो लोग आचाये जी से मिलने जाते थे, वे यही आकर कहते रहते 
ये कि आचाये जी महाविद्यालय अवश्य आवेगे । वे वहाँ प्रसन्न नहीं हैं। यह भी पता चल गया था 
कि रामदेव जी की कही हुईं कई बातें आचार्य जी के कानों तक पहुँच चुकी हैं इसलिये वे अप्रसन्न Ši 
इस प्रकार आचाय जी ओर रामदेव जी का गोत्र न मिल सका | उस समय मुन्शीराम जी की यह स्थिति 
थी कि रामदेव जी के बिना वे कुळ भी नहीं कर सकते थे! श्री आचार्य गंगादत्त जी यहाँ से जो गये 
बराबर हस्पताल में ही रदे और महाविद्यालय के मेम्बर लोग जाकर गुरुकुल कांगड़ी च महाविद्यालय 
के उत्सव के दिनों में ही उनको ले आये । महात्मा सुन्शीराम आचार्य जी का महाविद्यालय आना नहीं 
चाहते थे पर भगवती भवितव्यता की बात को वे भी केसे टालते ? 


फिर महाविद्यालय में 


` 


| 
| 
| 
| 
महाविद्यालय के महोत्सव में खूब अमघट रहा । मास्टर आत्माराम जी, Yo गणपति शर्मा | 

do अखिलानन्द जी, Yo जगन्नाथ निरुक्तरत्न, tio सीताराम शास्त्री कविरत्न आदि समाज के जितने 
भी प्रमुख परिडत व्याख्याता थे, आये । जो भी.कांगड़ी गया वह यहाँ अवश्य आया । इस उत्सव की | 
सफलता का श्रेय अधिकतर चौ० जयकृष्ण जी को देना चाहिये | आयेअगत्‌ में एक तहलका-सा था | | 
लुक्सर स्टेशन पर तीस सहस्र विज्ञापन बाँटे गये थे । दक्ष के मन्दिर पर उधर से यात्रियों को लाने के | 
लिये बेलगाडियो का प्रबन्ध किया गया था । गणपतिशर्मा व मास्टर आत्माराम जी के व्याख्यानों ने | 
` आये जनता को हिला दिया । जब आचार्य जी कांगड़ी से लौट आये उस दिन तो महाविद्यालय में | 
-- ` अपूव उत्साह रहा | पं० अखिलानन्द ने टोपी उतार उतार कर खूब धन मांगा | पाँच GEE रु० ( नक़द्‌ | 
- ओर प्रतिज्ञा रूप में ) प्राप्त हुआ | कई नये ब्रह्मचारी प्रविष्ट हुये | उनमें wo tjo वासुदेव शर्मा भजनो- | 
पदेशक (( ऊमरी निवासी) के भतीजे पं० सत्यत्रत शास्त्री अध्यापक महाविद्यालय भी थे । ये गये थे | 
बहा. कांगड़ी प्रविष्ट होने, पर वहाँ प्रवेश नहीं हुआ | asetan गुरुकुल के महोत्सव के पश्चात्‌ यह . 
पहला ही इतना बड़ा समारोह देखने को मिला व यह कार्य हमारे दाथों से सम्पन्न हुआ इस बात की | 
| 
| 


बड़ी प्रसन्नता रही । परिडत cafes शर्मा भी उत पूव 
आमोद-ग्रमोद की प्रचुर मात्रा रही । SUT ; TRA rea मी म 


i pa mee जी को Ho वि० के महोत्सव का निमन्त्रण भेजा था साथ ही लिख दिया था कि 
= कत गात से वहां केस गया हू । महोत्सव करा कर चला जाऊँगा 7 पद्मसिंह शर्मा ने लिखा कि 
आ रहा हू, बहीं विचार होगा पर स्मरण रखिये -- 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यते त्वां महारथाः, 
येषां च त्वं बहुमतो, भूत्वा यास्यसि लाघवम | 
अबाच्यवादाँश्च बहून्‌, वदिष्यन्ति तवाहिताः, 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य, ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ (गीता) 
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का सामना है। शर्मा जी लाहोर आर्यविद्यार्थी आश्रम में पढ़ते थे तभी का हमारा इनका परिचय | 
था। दो वर्ष एक साथ I १८६६ में शर्मा जी लाहोर से चले गयं फिर १६०१ में बिजनोर के उत्सव 
पर मिले थे | जब ये कांगड़ी में थे ( मेरे वहाँ जाने के पूर्व ) तब हम दोनों में पत्र व्यवहार रहता था | 
पन्न व्यवहार प्रायः संस्कृत में होता था । बैसे सामाजिक क्षेत्र में यत्रतत्र मिलते ही रहते थे | जब महा- 
विद्यालय के महोत्सव में भेंट हुईं तब से आमरण घनिष्ठ सम्बन्ध रहा । बीच में कई वार मनमुटाव 
हो गया था, पर उनके सुपुत्र स्व० काशीनाथ की बुद्धिमत्ता से बात बढ़ी नहीं । | 


__ इस उपयु क्त महोत्सव की समाप्ति पर महाविद्यालय की महासभा हुई | उसमें सबने सर्वसम्मति 
से लेखक को ही मुख्याधिष्ठाता चुना । श्री आचाये जी, do पद्मसिंह शर्मा, चो० जयकृष्ण जी के 
अत्याम्रह के कारण मेरा सत्याम्रह (म० वि० से चले जाने का) फेल हुआ । पं० पद्मसिंह शर्मा भारतोदय 
के सम्पादक बने । श्री do भीमसेन शर्मा मुख्याध्यापक बनाये गय । आचाये जी, जो कहीं भी जाँय 
आचाये ही रहते हैं, महाविद्यालय के आचार्य रहे | तब से अब तक मेरा महाबिद्यालय से किसी न 
किसी रूप में सम्बन्ध चला ही जाता है। क्या प्रतिष्ठित सद्स्य,क्या अन्तरंग सभा के सद्स्य, क्या विद्या 
सभा के सद्स्य,मंत्री,उपप्रधान,प्रधान( एक बपे पाँच घण्टे के लिये प्रधान भी रद्द चुका हूँ | )मुख्याध्यापक, 
व्यवस्थापक, आचाये, कुलपति, भारतोद्य सम्पादक, किस किस बात को लिखा जाय प्रायः सभी पदों 
का काम करना पड़ा । प्रथम पाँच वर्ष अर्थात्‌ १६०८ से १६१३ तक लेखक ही महाविद्यालय का 
मुख्याधिष्ठाता रहा । फिर लगभग दो वर्षे मन्त्री रहा । फिर तब से कभी कमी एक हाथ से महाविद्यालय 
ब दूसरे हाथ से देहरादून-गढवाल-संभालना पड़ा | आज श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी स्वा० दर्शनानन्द 
जी ( संस्थापक ) श्री बा० सीताराम जी ( भूमिदाता ) श्री पं० पद्मसिह शर्मा, श्री do भीमसेन शर्मा, | 
प्रधान महाराजसिंह, चो० अमीरसिंह, ला० केबलकृष्ण, चो० जयकृष्ण जी, सेठ सीताराम ( अहार ), 
qo रामस्वरूप ( अहार ) डॉ हरद्वारीसिंह जी ( रुड़की), पं गणपति शर्मा, पं० सीताराम शास्त्री 
कविरत्न श्री पं० तुलसीराम जी ( सामवेद-भाष्यकार मेरठ ), श्री arg ज्योतिस्वरूप जी रईस देहरादून, 
श्री do बलदेवसहाय व्यास, चो० मानसिंह रईस मुडलाना, Wo gadam जी कोषाध्यक्ष, 
ला० शिवद्यालसिंदह रईस maas, पं. वासुदेव शर्मा ऊमरी, आदि-आदि महाविद्यालय के प्राण- 
प्रतिष्ठापक गण इस असार संसार में नहीं हैं। इन्होंने जिस लगन से, जिस श्रद्धा से किसी ने तन से, 
किसी ने मन से, किसी ने तन मन धन से सेवा की उसको आयेजगत्‌ जानता है | महाविद्यालय के 
इतिहास में इनके नाम सुवर्णाक्षरों में लिखे जाने चाहियें। ओर साथ ही नाम लिखा जाना चाहिये, 
सबसे मोटे aw में आचार्य स्वामी शुद्धबोधतीथे जी महाराज का;जिन्दोंने चौबीस वर्ष तक शान्त 
गम्भीर भाव से कार्य किया और कार्यकर्ताओं को भी सूत्र में बांध रक्खा | 


हम पाँचों (AA cio रविशंकर जी को मिलाकर ) एक बात विशेष थी, वह यह कि जब एक ने 
कोई काम कर डाला तो बस, इच्छा पूर्वक दो अथवा अनिच्छापूवेक सब उस काम में जुट जाते थे । 
हानि-लाभ, यश-अपयश का लेखा सबमें समान रूप से FS जाता था | परस्पर SA मतभेद भी रहते थे 
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पर शुरु-शिष्य-सम्बन्ध-परस्परा के कारण घर में दी मामले सुलझा लिये जाते थे। रूठा-राठी Ray | 
जाती थी पर शीन्न ही मिंट भी जाती थी। सन्‌ १६१६ से मेरा ध्यान राजनैतिक क्षेत्र में लगा और | 
सम्पादक Yo पद्मसिह शर्मा घर की उलमनों में फॅसे । और इसी बर्ष से दोनों के कार्यक्षेत्र भिन्न-भिन्न | 
हुये । वे साहित्य क्षेत्र में अवतीणे हुये, में राष्ट्रीय क्षेत्र में उतर पड़ा। हमारे पीछे महाविद्यालय का | | 

समस्त भार श्री आचार्य जी व पं० भीमसेन शर्मा जी, vo रविशंकर जी, Ho आनन्दप्रकाश जी व 

स्नातक मण्डल पर जा पड़ा। fo काँचीदत्त जी शर्मा भी खूब काम करते रहदे। इनके सुयोग्य पुत्र 
विद्याभास्कर fo वासुदेव शर्मा काव्यतीथ होनद्दार व्यक्ति हैं | | 
i 


१६१६ से १६३२ इस अवसर में एक वार १६२३ में जेल से आने के पश्चात्‌ और एक वार १६२८ 
में मुख्याधिष्ठातृपद का भार लेना पड़ा | महाविद्यालय में हम चारों तो थे ही किन्तु गुरुकुल कांगड़ी छोड़ने 
के पश्चात्‌ गुरुवर श्री पं० काशीनाथ शास्त्री भी se वर्ष तक महाविद्यालय में रह गये । भाष्याचाये 
श्री cio हरनामदत्त जी भी दो वर्ष रहे । आपके आने से महाविद्यालय की ख्याति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। 
१६०८ में we विद्यार्थी और निराकार RE का चाज लेकर जो कार्य चलाया गया था आज उसी 
महाविद्यालय में दो सौ छात्र विद्याध्ययन कर रहे हैं। 'जिसके पास केवल तीन बीघे जमीन थी उस 
. महाविद्यालय के पास अत्र चार सौ बीघे ज़मीन व डेढ़ लक्ष की लागत के आश्रम तथा अन्य भवन हैं । 
` ` सेकड़ों स्नातक व उपाधिधारी सुयोग्य ब्रह्मचारी यहाँ से निकलकर स्वशवत्यनुरूप देश ब धर्म की सेवा 

कर रहे हैं । महाविद्यालय में, जिस जिस प्रकार वृद्धि होती गई उस उस प्रकार गृह-कलह भी बहुत रहे । 

अर आयसमाज में कौन सी संस्था है जो इस रोग से बची है। उन सबके विषय में मौन साधन ही 

श्रेष्ठ है । तीत प्रकार के दाल राजस, तामस, सात्त्विक, तीन प्रकारः के कार्य कर्त्ताओं की तीन प्रकार की 

राजसी, सात्त्विकी, तामसी बुद्धि, उनकी तीनों प्रकार की मिश्रित प्रवृत्तियाँ, फिर उनके तीन प्रकार के 

मिश्रित फल--इन सब झसेलों में यही आश्चयं दै कि इतना कार्य कैसे हो सका | जितना चाहते थे और 
जैसा चाहते ये वैसा और उतना नहीं हो सका, इंसका आश्चर्य नहीं | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| द 
4 
! 


निरीक्षण करने से यह वात स्पष्ट समम में आ सकती 21 आर्यसमाज का इतिहास ही _ 
ma हास है | फिर आरी&माज व उसकी संस्था पार्टी स्पिरिट से किस प्रकार बच जातीं, | 
कारण के गुण कार्यो में आते ही रहते हैं। a 
के प्रारम्भिक दिनों में स्व० श्री बेद्यराज रामचन्द्र जी खुब पुरुषार्थ किया और | 
रूप से कनखल में रहने लगे तब से अब तक अपनी अनुपम चिकित्सा हारा : 
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महाविद्यालय की सेवा करते रहते हैं। स्व? श्री पं० योगेश्वर जी की सद्दायता भी प्रशंसनीय है और 
शतमुख से प्रशंसनीय है । 


स्वर्गीय लोगों के अतिरिक्त अब तक जिन्होंने महाविद्यालय के काये में सहायता दी है और जिनके 
सम्बन्ध अचुएण रूप से बने हुये हैं उनके नामों का उल्लेख करना भी हमारा कत्तव्य है-- 


श्री बा० मथुरादास जी रईस रुइकी--तन, मन, धन से महाविद्यालय के सहायक रहते हैं। इनमें 
आये धरी के लिये अपार श्रद्धा दे। चो० भगीरथ लाल महेवड श्रद्धालु व्यक्ति हैं। पच्चीस वर्षा में 
` अनेक वार महाविद्यालय में उलट-पुलट अर्थात्‌ क्रान्ति हुई किन्तु आप एकरस चले आते a1 
स्व०.ला० जमनादास रईस जसपुर, आपने महाविद्यालय को अच्छी आर्थिक सहायता दी श्री 
पं० शंकरदत्त शर्मा (मुरादाबाद), आप तो महाविद्यालय में जीवन-रस डालने वालों में अथवा नवरस 
उत्पन्न करने वालों में से एक है। चौ० रघुराजसिंह जी प्रथ्वीपुर-विजनौर--दस वर्ष से अधिक वषे 
तक प्रधान पद्‌ को अलंकृत कर चुके हैं-- | 


इसके अतिरिक्त-स्व० स्वा० त्रह्मानन्द जी सरस्वती भी पूर्ण सहयोग देते रदे। आप मांगने के 
कार्य में सिद्धहस्त थे । हमारे पुराने प्रेमियों में चौ० लालसिंह नारसन खेडा, चो० तुलसीराम TEA, 
चौ० हक्मचन्द लिबरदेंडी, wo चौ० मामराजसिंह जी रईस शामली, चो० झए्इसिह जी बलद्देडी, 
स्वा? सदानन्द जी (लाला सुन्दरलाल वानप्रस्थी, ao शीतलप्रसाद विद्यार्थी (शान्ति प्रेस सहारनपुर) 
इत्यादि का नाम भी उल्लेख योग्य है ।--बंहादरपुर के चौ० रघुवीरसिद्द ब स्व७ चो० सतराम को भी 
हम नहीं भूल सकते । स्वा० मुक्तानन्द जी, (बा० मोतीराम) ने भी महाविद्यालय के लिये बहुत कष्ट 
सहे । पुराने भक्त अत्रिवर्मा (कटारपुरी) को भी कोई कैसे सुलाये ला० इन्द्रराजसिंद (सलेमपुरी) 
महाविद्यालय के एकरस भक्त चले आ रहे हैं, कनखल के स्व० लाला ऋष्णचन्द्र जी व लाला बेनीप्रसाद _ 
जी इनका भी sige प्रेम सम्वन्ध याद आ रहे हैं। बाबू जगदस्बाग्रसाद (स्व० बाबू सीताराम i जी 
के aed) के स्नेह के विषय में मैं क्या वर्णन wel ऐसा प्रतीत होता दे कि हमारा इनका कोई पूव 
जन्म का ही सम्बन्ध है । पं० बासुदेव शर्मा भजनोपदेशक के eh कुंबर नरेन्द्रसिंह जी ने भक्तिः = 
भाव पूर्वक महाविद्यालय की बराबर सेवा की है। ste ऋषिराम भजनोपद शक को भी हुम सुला नहीं og 
'सकते, इनके सुयोग्य पुत्र प्रिय बलजीत पंजाब में प्रोफेसर हैं। | 4 


महाविद्यालय के स्वर्गीय स्नातकों व त्रह्मचारियों में श्री विद्याभास्कर विश्वनायराम 

श्री विद्याभास्कर रुद्रदत्तशर्मा (उन्नाव), श्री भगवदत्त शर्मा (उन्नाव), श्री 5 Gisik 
` मूलराजसिह--करनाल), श्री सरस्वतीभूषण मानपाल वर्मा (मुख्याधिष्ठाता; त 
(मतलबपुर), श्री विश्वानन्द, श्री चारुदत्त शास्री, फिजीवासी रामदेव गुप्त, Fe 
mo सहदेव वर्मा आदि की स्मृति आती है तो बहुत क्लेश हो जाता है। ' 
क्या दै, संसार की गति ही ऐसी दे । जो जन्मा सो मरा, जो आया सो.गया। _ 
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नहीं जा सकते । श्री श्रीधर (श्री आचारय wo शुद्धबोधतीर्थ जी का भतीजा) श्री दीपचन्द्‌ (बेलोन) 
ये दोनों अत्यन्त होनददार छात्र थे किन्तु असमय उठ गये । श्रीधर जी अमृतसर शास्त्री परीक्षा देने... 
गये थे वहीं समाप्त हुये। परीक्षा भी पूरी न दे सके। श्री wo शुकदेव (भोगपुरनिवासी) प्रो० 
माणिकराव जी के पास बडोदा व्यायाम सीखने गया था, वहाँ से बम्बई गया और वहीं उसका अकस्मात्‌ 
देहावसान हो गया । प्रियवाचक सैं महाविद्यालय-का इतिहास लिखने नहीं बैठा हूँ। महाविद्यालय 
का इतिहास लिखेंगे महाविद्यालय के अधिकारी | में तो आत्मकथा में उन्हीं का उल्लेख कर सकता 
हुँ, ओर यह उचित भी है कि जिनका मुझसे घनिष्ठ सम्बन्ध रहा हे | 


RO AA 


PPP PID DED 


| 

यहाँ आर्यसमाज पर एक दृष्टि. डाल कर आर्यसमाज व आर्य संस्थाओं के विषय में सामान्य | 

विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है। महर्षि दयानन्द ने आर्यसमाज की स्थापना संसार के उपकार की | 

दृष्टि से की, क्योंकि वैदिकधम में हो इतनी शक्ति है कि वह सार्वभौम धर्म बन सके। आर्यसमाज | 

के प्रवतेक के पश्चात्‌ आर्यसमाज के उद्देश्यों के प्रचाराथ ही डी० wo बी० कॉलेज की स्थापना की गई | 

थी। किन्तु उस संस्था के संचालको ने संसार की गति-विधि के साथ चलना स्वीकार क्रिया | इसलिये | 

उस विषय में वह संस्था FEA E21 इसके पश्चात्‌ गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना हुई। नहीं नहीं | 

इससे पूब सिकन्द्राबाद गुरुकुल की स्थापना स्वा० दशेनानन्द ने की। इस विषय में तीसरा नम्बर | 

` महाविद्यालय ज्वालापुर का है। जब हमने GER पहल कार्य प्रारम्भ किया केवल ये तीन ही गुरुकुल | 

J .„ थे। पहिली पहिली बात थी, पहिली पहिली श्रद्धा थी | संचालकों के नये नये पुरुषार्थ थे । दान भी खूब | 

` `. आता था, काम भी खूब होता था, जनता में उत्साह भी खूब था ओर श्रद्धा भी। उसी नई उमंग व ' | 
' ` नयेउत्साह्‌ में कांगड़ी गुरुकुल आशातीत उन्नति कर गया, महाविद्यालय ज्वालापर भी सोशुना बढ़ा | 
गुरुकुल कांगड़ी की शाखा-प्रशाखाएँ भी फूटीं। बिना शुल्क शिक्षा के गुरुकुल भी बढे | गुरुकुल 


सिकन्द्राबाद, गुरुकुल वरालसी, गुरुकुल पोठोहार, गुरुकुल बदायं इन स 
काम किया | ; 7 UST बदायू इन चार गुरुकुलों ने भी खूब 


| 

| 

| 

| 

| 

दः q A e | 

स्व० स्वामी रॉनानन्द जी वीतराग निरीह संन्यासी थे। गुरुकुल खोलते जाते थे ओर जहाँ । 

न वाला मिला कि उसको सौंप जाते थे। जो भी व्यक्ति स्वा० द्रीनानन्द जी के गरुकुलों | 

oe a तब कुछ काम हो सका। गुरुकुल सिकन्दराबाद को go मुरारीलाल शर्मा के पुत्र | 
ace TAU चलाते रहे, बिरालसी को wo श्री सुमेरलिह सम्भालते रहे हैं, पोठोहार को 

ae बी sa जी उपाध्याय के अथक परिश्रम ने जीवित रक्‍खा था पर अब वह स्कूल बन कर | 

eal a चल रहा है। ओर मुक्तिराम जी बनगये HATS आत्मानन्द जी सरस्वती । पोठोहार | 

is T vs में भी खुल गई 2) गुरुकुल बदायूं को कौन संभाल रहा है पता नहीं। उसके | 

पुराने सचालक Aldo रामजीलाल शर्मा किसी अन्य लोक में हैं। और उनके भतीजे vo प्रसन्नः | 

उ बहुत दिन तक काम चलाया ऐसा पता लगा दै । संयुक्त प्रान्त में संयुक्त प्रान्तीय प्रतिनिधि 

ae । व ह गुरुकुल वृन्दावन RI पर क्या है ? बावन जिले का गुरुकुल ओर फिर भी आर्थिक 

इन दीन दशा। संयुक्त प्रान्त में प्राण होते तो गुरुकुल को उच्च शिखर पर पहुंचा देते। यह वही 


A k = 
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गुरुकुल है जो सिकन्दराबाद से फरुखाबाद गया, फिर फर्रुखाबाद से बृन्दावन जाकर ह = 3 
पहुँचा है। बम्बई का गुरुकुल शुक्लतीर्थं (नमदा) में था, अब घाटकूपर (बम्बई) में त गव 
चलाया जा रहा है। सी० पी० का गुरुकुल हुशंगाबाद में दै ओर कोई अच्छी दशा ne) Pc 
बिद्यालय के स्नातक श्रीरामचन्द्र विद्यारत्न ही कुछ RNA करते रहते हैं। बिहार ia pete Ls 
धाम में है। वहाँ भी महाविद्यालय के स्नातक पं० विश्‍वनाथशाखरी व्याकरण pes 
थे, अब अपना स्वतन्त्र गुरुकुल चला रदे हें। बिहार में एक और गुरुकुल 2 tani wu 
में । मुस्तफापुर (दानापुर) में वेदरत्न विद्यालय है पर वह सरकारी ढे पर चल निकला ला 
मेवाड में श्री स्वा? ज्रतानन्द ने चित्तौड़ में गुरुकुल खोला है। कांगड़ी की शाखाएँ सुलनात, क a 
कुरुक्षेत्र, इन्द्रमस्थ, भटिंडा, माटिण्डू, झर आदि में RI महाविद्यालय के बहुत से F र्‌ 
तीर्थ, आचार्ण परीक्षा करके ato Teo, एम्‌० To हो गये ओर विविध प्थार्ना म॑ कारी कर रहे ह.) 


गरुकुल युग में गरुकुलों की बड़ी धूम रद्दी किन्तु अब इनका यहद युग अब समास हो चला a 
प्रतीत होता है। निःशुक्ल शिक्षा वालों के सिर पर तो बड़ी विपत्ति 21 सशुल्क संस्था pees 
इतनी दिक्कत नहीं है तो भी जनता को बहुत आशाएँ दिलायीं गई थीं पर उसके हा न 
gfe न दो सकी इसलिये लोगों में निराशा सी छाती जा रही है। श्रद्धा की न्यूनता ह्‌ a | N 
का दान स्थानिक कार्यों ओर देश के अन्य अत्यन्त मदत्त्वयुक्त कार्यो में बँटता जा रदा न 
स्कीमों को लेकर गरुकुल संस्थाएँ चलीं थीं उनमें बहुत परिवर्तन हो गया है अथवा करना पड़ा ; 
प्राचीन आरपम्रन्थो की प्रणाली बड़े जोर से चली किन्तु अब उसका नाममात्र शेष है | piel 
नाम प्राचीन का और विशेषतः ढंग नया यह बात हे । वेदों की उद्धार वी ओर न ध्यान दै ओर नये 
स्नातकां की रुचि । 


वर्तमान गरुकुल शिक्षा प्रणाली पर दृष्टि डालकर ओर अपने चालीस वर्षे के अनुभवों की पड़ताल 
करके सैं इस Rae पहुँचा हूँ कि यदि इस शिक्षा-प्रणाली को जीवित रखना दै, यदि wo 
को सुरक्षित रखने की चिन्ता दै तो निम्नालिखित उपायों का अनुष्ठान करना चाहिये l a नाम | 
तो रहेगा 'गरुकुल' का ओर न सच्चे अर्था में “गुरु रहेंगे ओर न सच्चे alt में 'कुल' ( w 5 
बैसे तो काम चलता दी रहेगा, संस्थाएँ चलती ही रहेंगी, दानदाताओं में ब कार्यकर्ताओं सें a 
लोग उदासीन होते जायेंगे व नये नये आते जायेंगे । वे पुरानी रीति को स्थिर न रख सकेंगे व नई प 
का आश्रय लेंगे और जैसे गंगोत्री से चलते २, बद्दते २ गंगा जी का असली स्वरूप विक्त bu होता Be 
ओर आगे बहुत दूर जाकर नाम केवल गंगा जी का शेष रद्द गया हे ai दशा इन संस्थाओं की हो 
रही है और भविष्य में भी होगी । इतनी बात लिखने में aa तनिक भी संकोच नहीं हो रहा है। 


या ८ J 'ेद-बेदः 

येसमाज में हल्ला है। व्याख्यानों ब समाचार wat में “बेद-बेद्‌ कप का 
आयसमाज में वेद प्रचार का इतना हो-हल्ला दै minene a 
शंखनाद करते करते साठ सत्तर वर्ष बीत गये पर अब भी आयेसमाज क : म 

में खर्च हो रहा दै उतना संस्कृतशित्ता के उद्धार में नहीं दो रदा। में ऊपर उपाय की बात Mes 


आया हूँ--वह उपाय यहद दै 
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a आयेसमाज को कडे प्रकार के गुरुकुल रखने चाहियें। कडे गुरुकुल केवल व्याकरण बं साल 
के लिये] कई गुरुकुल केवल दरीनशाख के लिये । एक:बड़ा गुरुकुल केवल वेद के लिये। एक 
गुरुकुल केवल कला-कोशल के लिये । . इस प्रकार ब्रह्मचारियों की रुचि व प्रवृत्ति देखकर उनको विभिन्न 
गरुकुलों में परिवतेन किया जा सके। सभी गरुकुलो में सभी विषयों का न प्रबन्ध हो सकता है ओर. 
न सभी गुरुकुल विश्वविद्यालय बन सकते हैं.। - कहने को कोई गुरुकुल अपने नाम के साथ “विश्वः 


विद्यालय? पद्‌ भले ही लगाया करे। गुरुकुलों में उन्हीं ब्रह्मचारियों को प्रविष्ट कर लिया जाया. करे. 


जिनके साता पिता अपने पुत्रों को इसलिये संस्थाओं के सुपुदे कर दिया करें कि बड़े होकर, अध्ययन 
समाप्ति के पश्चात्‌ वे समाज, देश व धम की सेवा करें। इसी तरह हम कामयाब. हो सकते. हैं। 
Stave इसोलिये आजतक -जीवित दै कि लोग अपने पुत्रों को विहारों की भेंट चढ़ाते हैं। लंका. 

मैने यही देखा है। अब तो गुरुकुल प्रणाली से चाहे वह सशुल्क प्रणाली हो अथवा निःशुल्क आर्यः 
जनता अनुचित फायदा उठा रही है। जिनके पास देने को पैसा है वे गुरुकुलों में अपने लड़कों को 
भर्ती करा कर, फिर बड़ा होने पर, अपने काम का होने पर, बीच में ही उठा लेते हैं, सरकारी परीक्षाएँ 
दिलाते हैं। hi की श्रेणी तक कोई पहुँच पाता है। अधिकतर रुचि कविराज बनने की ओर चल 

) Sis पड़ी दै | काणः में वेद्यकराख पढ्ने वाले छात्रों की संख्या ६०-७० है । aega वृन्दांवन अंब 
E Ng को ही my रहा है। महाविद्यालय ज्वालापुर तथा अन्य निःशुल्क संस्थाओं 
see vi की ENN विवो , आज्ञाये, तीथे की संख्या बढ़ाने में लग रहा है। स्वयं गुरुकुल के छात्रों को. 
Teni की दी हुईं उपाधियों में आस्था नहीं है--ये बातें हैं तो जरा कडवी किन्तु adenan लिखना 

| ig दै क्या if करे। इन संस्थाओं में चाहे सशुल्क हों अथवा निःशुल्क गुरुओ को rat देहि” 
a To र शिष्यगण सानन्द भिक्षा का अन्न खाकर मौज उड़ाता रहता है यह शिष्यों का | 
दी सभा हो न्यु गुरुओं का दुर्भाग्य कि उनका शास्र-परिशीलन-जन्य-चुद्धि-प्रकषे मिक्तां देहि! में | 
गरु ने बट अविमराचीन समय की गुत्डुल-अरणाली में शिष्यों ने “मला देहि? की और | 
i इसी का शायद ag घोर प्रायश्चित्त मिल रहा है जो शुरुओं को सब प्रकार दान `| 
aot Sinan की रक्षा-दीक्षा करनी पड़ र्दी XI आर्यसमाज के मांगने वालों ने हिन्दुओं के “ | 
2 Sb aa कर दिया। थार्यसंमाज की रजोगुणी ब तामसी दांगपद्धतिं ने esa पराग धि 


शत 


| 
| 
| 
i 
al 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


डी विद्वान, वे दवी प्रचारक, उपदेशक, साधु, सन्त, संन्यासी रह सकें जो भण्डार 
' अन्न-बल्ल .का प्रबन्ध उस संस्था की ओर से रहे और इन लोगों का कास . | 

नौस्यरूप से आर्यसमाज का प्रचार करना हो | जहाँ भी समाज के लिये || 
लिये बुलावा आवे सबको यहीं से भेजा ज 


l a एक ओर बड़ी संस्था की आवश्यकता है। उस संस्था का नाम चाहे जो हो. 
SIRT 
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केवल भोजनः वख की चिन्ता न रदे'और रहने फे लिये स्थान मिले तो, selene कोः 'कोडीन्मोल* 
से अनमोल रत्न मिल सकेंगे :जिससे आयेसमाज के कारो Fae बल बढ़ सकता है। गुरुकुल * 
चाहे सशुल्क हो अथवा निःशुल्क हो, दे महंगा सौदा ओर है ऐसा 'सौदा, जो. बहुत देर-में बहुत थोड़ां : 
फल देता रहा है। आयेसमाज पर. (समष्टिरूप पर) दृष्टि डाल: कर सिंहावलोकन हारा. Hae कद्‌ 
सकता हूँ कि वह समुद्र का किनारा जहाँ से कि हम चले:थे' कहाँ हैं, कहाँ: È 1: उत्तरः यही है बहुतः 
दूर पीछे रह गया, किनारा बहुत दूर पीछे रह गया, नजर नहीं आ रहा । अच्छा जिस sheera परः 
पहुँचना दै वह स्थान कितनी दूर दै, कितनी दूर है1:5 उत्तर यदी है कि अब: i भी बहुत दूर, अभी. 
बहुत दूर ।-= i ppe y = ISTE BENE pies 


आर्यसमाज ने स्वामी जी के पीछे जितना भी कार्ये .किया, .प्रचार .में जितना भी बल लगाया,.. 
जितनी भी समाजे कायम कीं, जितनी भी tent चलायीं, हिन्दुओं की रक्षा की, अन्य म्रतावलम्बियों 
का सुख बन्द किया, धर्मप्रचार कियां, समाजसुधार चलाया, शुद्धि का द्वार खोला, सब कुछ किया 
किन्तु संसार का उपकार जैसे महान्‌ संसारव्यापी कार्य कें संमुख अब तक के समस्त प्रयत्न दरिया मे. 
खस खस के तुल्य हैं | | . 


भोगपुर की बात. कहने फे पहले आर्यसमाज में जिनसे घनिष्ठ सम्बन्ध रदा 
लिखना कर्तव्य है। महात्मा मुन्शीराम, महात्मा भगवानदीन, श्री नारायण स्वामी, 
(पंजाब), स्व० परिडत लेखराम, श्री स्वा० दर्शनानन्द सरस्वती, श्री पं गणपतिशसों, 
स्वामी, श्री tio नन्दकिशोर देवशर्मो,श्री पं० प्रयागदृत्त,श्री cto भोजदत्तशमो, 
siama, A cto विश्वस्भरताथ जी (भूतपूवे अधिष्ठाता शुसकुल क 
साथी हैं )) tite शंकरदत्तशर्मा (न्त्री महाविद्यालय, इसकी:हमाड़ी 
से है) : रायबद्दादुरःरामबिलास शारदा (अजमेर से सम्बन्ध) श्री 
MUHA qo भीमसेन शमों,श्री पं? paddies 


बैद्य, श्रीः प्रो? विनायक गणेश. साठे ( बस्बई ) श्री. प्रोफे सी के साथ शास्त्रा हुआ > स ere क 
Ado garamat (आगरे में to भीमसेनशमी इटावा निवासी के साथ शास्त्राथे हुआ तब से सचय) 
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स्व० श्री मास्टर वजीरचन्द्र जी । प्रिन्सिपल लच्मणप्रसाद एम. ए. ( खुजे में प्रथम परिचय ), चौधरी. 
जयकृष्ण जी, ( अमृतसर ), महाशय खुशालचन्द्र जी सम्पादक मिलाप, श्री कृष्ण बी. ए. (लाहोर से 
ही घनिष्ट सम्बन्ध), श्री पं० शिवशर्मा (महोपदेशक संयुक्त प्रान्त) श्री पं० बसन्तलाल शर्मा महोपदेशक, 
श्री पं० हरिशंकर शर्मा कविरत्न ( सम्पादक आर्यामित्र ) ( बुलन्द शइर में प्रथम परिचय मिला ) 
स्वा० ser सच्चिदानन्द महोपदेशक बम्बई प्रतिनिधि), बा० ज्योतिःस्वरूप जी रइस देहरादून, 
परिडत इन्दुशर्मा | भहाविद्यालय के अध्यापक तथा महोपदेशक थे । श्री पं० बद्रीदत्त जोशी, | 
पं० मुक्तिराम जी उपाध्याय ( काशी से परिचय ), बा० मथुरादास जी रईस रूड़की, चौधरी रघुराजसिंह _ | 
जी ( गुरुकुल कांगड़ी के द्वितीय महोत्सव में पं० पझसिंहशर्मा के साथ मिले थे ) । श्री प? जीवाराम _ 
शर्मा सरस्वती प्रेस मुरादबाद ( मुरादाबाद. में ही प्रथम परिचय मिला ) बा० प्रतापसिंह भैरोवाल 
पंजाब ( जालन्धर में प्रथम He हुई),बाबा राधवदास गोरखपुरी महाविद्यालय में रद्दे थे तभी से अबतक 
राजनैतिक क्षेत्र में भी सहयोग है । do रामरक्षशर्मा छपरा निवासी, प्रो० मनोरब्जनप्रसाद एम. ए. 
हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, अब सब नामों का याद आना भी असम्भव ओर उनका उल्लेख जी 


) असम्भव हे | 
भोगपुर में 


arg, चलने के qa एक विशेष व्यक्ति से परिद्यय कराना मैं अपन कत्तव्य सकता दूँ । उस 
. `` व्यक्ति का, उस महानुभाव का नाम है प॑० घनानन्द मालदार । आप गढ़वाल के प्रसिद्ध व्यक्ति थे 
ओर हरद्वार में लकड़ी का कारोबार करते थे | हमारे 'भारतोदय? के प्रबासी? नास से लिखे हुये लेखों 

को पढ़कर आप हमारे परम मित्र हो गये | इन्हीं के द्वारा मुझे गढ़वाल, टिहरी राज्य व कमायूँ का 

पूर्ण परिचय सिला था | जब में गंगोत्री गया था उत्तरकाशी में आपके ही मकान पर ठहरा था और 
रांगोत्री तक का सब प्रबन्ध do घनानन्द जी ने ही कराया | सावंजनिक कार्या में इन्होने मुझे जितनी | 
आर्थिक सहायता दी उतनी किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं दी। आप ही के दान के सब्बालच रु. से गढ़वाल 

| का चन्ट्रबल्लभ ट्रस्ट चल रहा दे। आपके कनिष्ठ भ्राता श्री Go राधाबल्लभ जी हमको वैसा ही मानते 


ii 


i a 5 A L कि है बे es मानते थे a x 
age दै जैसा कि नते थे। प° राधाबज्लम जी के दान व सदुपयोग से मसूरी का घनांनन्द हाई स्कूल 4 


अन्नतिंपथ प T पर चल रहा है। अब वह स्कूल कॉलेज बनने को हे । चलिये अब भोगपुर की ओर-- | 
द .. - सन्‌ १६०५ सें हम एक बार हृषीकेश m थे । सन्‌ १६०७ में फिर गये | भोगपुर देहरादून के E 
'सुसहीलाल का वहीं परिचय हुआ था | फिर ये कभी रडार, कभी ज्वालापुर म. वि. के उत्सव 
mara बाद से भी एक वार श्री आचार्य जी से मिलने भोगपुर गया था । १६१६ की | 
भोगपुर पहुंचे | हमने निवास के लिये एक किराये का मकान लेना चाहा किन्तु इनके 
ने इतना अत्यधिक आग्रह किया कि उन्हीं की दुमंज़ली दुकान में | 

। उत्तराखण्ड में मेरा यह दूसरा घर बन गया | ला. शिवचरणदास 
तो प्रबन्ध किया दी किन्तु जितने भी हमारे छात्र थे उन सबका | 
| छात्रों को भोजन दिया | हम तीन वर्षे तक बहाँ रहे, घर हः 
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रहे । किसी वस्तु की कमी नहीं थी नोकरं-चाकर, वानी हमारे प्रतिदिन कें अतिथियों को संत्कारा समय z 
पड़े पर रुपये-पैसे की सहायता, किस-किस-बात-का उल्लेख करूँ | ` पता-नहीं इन्होंने AE os eo 
ऋण चुकाया अथवा पूर्वजन्म के कोई संस्कार थे पता नहीं | इनके भाई ला० कुन्दनलाल, ला० रा y ह 
ला० यादोलाल संब हमको गुरुतुल्य मानते हैं और भोगपुर की भूमि हमको अत्यन्त प्रिय हे क्योंकि 
ऐसा सुन्दर, रमणीक, सब ऋतुओं में garage स्थान देहरे जिले में ओर कोई नहीं है । So 
टिहरी राज्य की सरहद पर है इसलिये टिहरी राव्य में भी हमारा प्रवेश यहीं से ह्या । देहरे के कायरत 
में प्रवेश यहीं से हुआ | wea परशुराम जी ( हृषीकेश ) काआमं कोडेसी यहाँ से एक मील पर RI 25009 
तीन वर्षों में ( १६१६ से १६१६ ) इस प्रदेश में बहुत कुळ कर सके जहाँ तप स्वाध्याय अन pn 
में समय व्यतीत करते थे वहाँ पवतीय प्रदेश के लोगों की दशां सुधारने की ओर भी इम पूरा पूर is 
देते रहे । भोगपुर की शराब की दुकान हमने ही उठवांयी, भोगपुर के इलाके में संब प्रकार की जार Gj 

के कारण ही हमारा नाम सरकारी नीले पुस्तक में लिखा गया | इधर कवर गक fs 
घटाने में भी हमने पूर्ण उद्योग किया | सारांश हमारा तीन वषे का परिश्रम इतना कक 
हम पूर्व दून प्रदेश के, मालकोट, TES, प्रदेश के धामिक राजनैतिक गुरु समे जाने लगे। १६९६ में 


भारतोद्यं सम्पादक होकर मुरादाबाद गयं | ओर फिर देहरादून पोलिंटीकल कानफरन्स क र ; 
बनकर देहरे पहुँचे, तभी से केदारखण्ड में प्रवेश सममिये । देहरादून में गत पच्चीस वर्षा में बच -. 

कार्ये हुये | तीन बड़ी-बड़ी पोलिटिकल कानफरन्सें हुई | हिन्दू कानफरन्स हुई, साहित्य सम्मेलन gml ree 
आर्यप्रतिनिधि सभा का महोत्सव हुआ । महात्मा गांधी दारा श्रद्धानन्द अनाथ वनिताभ्रम की स्थापना . ४ 


श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन जी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ | AEM mhet pie = 
वे देदरे आये थे तब देहरादून, मरी सदारु जिले में देवबन्द तक मैं गहाला जी कसा 
देहरा जिले से महात्मा जी को चौदृह' सहस मिले थे। १६२० a pel eae में इमनेसोलह | 
सहस्त्र रुपये एकत्रित किये थे । इनमें से Be सदन ₹० मान्त * त : ark ore S 
राष्ट्रीय स्कूल आदि में व्यय हुये । द्वितीय कानफरन्स का शेष रु T दो pee 
दिया गया | तृतीय कानफरन्स में महात्मा जी पधारे थे । आयग्रतिनिधि bp TAL 
के सामाजिक आये ये । हम ही संगे निखिल aera AE 
श्री टस्डन जी, औरामजीलाल शमी, श्री शिवमासाद गुत, शी माधवराव समे 
श्री हारकाप्रसाद चतुर्वेदी, श्री पद्मसिदशर्मो, आदि आये थे । न j 
योग दिया था । सारांश सामाजिक, रांजनेतिक, ROE स्क. 
हमारा हाथ नहीं था | १६२९ में ( दिसम्बर ६) हम 
- पकडे गये । १३ दिसम्बर को पद्व मास का कठोर दण्द मिला. 
:डिक्ठेटर के नाते हमको छह मास दण्ड मिला | १&३२ में त 
पचास रु० जुंरमाना हुआ ॥ इससे FS जनवरी oe 
आर्डिनन्स do ११ की धारा Ho ४, १४३२, के आः 


. ~. ... जब मनोमालिन्य हुआ द्ो। .जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ, जब तक चाहे ठद्दरो, जो चाहे 
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Under section 4 of Ordinance no, 11 of 1932, I direct you not to ente | 
reside or remain within the C ehradun district. i | 

| 

P. Action, | 

I.C. S, | 

District Majistrate, Dehradun, | 


St देहरादून की हृद में आ नहीं सकते, रद्द नहीं सकते | इसका उत्तर यथोचित दे दिया था | 
और ब्वालापुर चले आये थे । ता० ४ जुन को एक जिला कानफरन्स होने बाली थी । हम ही उससे | 
अधान नियत थे। किन्हु यदद न हो सकी। आर ता० १८ को धर्मपुर की शराब की दुकान पर पिकेटिंग | 
करते हुये हम और हमारे मित्र रावत घनश्यामसिद्द पकड़े गये थे । राजनैतिक जीलन के विषय में | 
अन्यत्र विस्तृत रूप में लिखा गया दै । देहरादून में जब समाज में दो दल दो गये थे तब दो वर्ष तक | 
इम प्रधान ( सर्वसम्मति से) बनाये गये थे | फिर बड़े प्रयत्न से हमने बहुत भगड़े मिटाये । प्रिन्सिपल | 
WATT जी के सहयोग से हम बहुत कुछ कर सके! वैसे प्रिन्सिपल साहब ने हमारे प्रत्येक काम | 


में qa सहयोग दिया । डी० ए० बी० [लिज के तत्पर ग 
 अरासनीय रहा है। स्कूल ब कॉलेज के छात्रों की तत्परता व सहयोग मी 


24/1/32, 


. श्री अमरनाथ जी amed | 
| 


_ देहरादून के एक व्यक्ति का यदि मैं उल्लेख न करूँ तो कृतध्नता का पाप मेरे सिर पर चढ़ेगा। | 

_ जबसे हम भोगपुर गये तभी से आपका हमारा परिचय दै। आज पच्चीस बष से में उनके ही gga | 
का सा दो रहा हूँ। वहीं ठदरता हूँ, वहीँ से सब सार्वजनिक कार्य करता हूँ और बैद्य जी सब प्रकार | 

से सहयोग देते रहे हैं। आप की सड्जनता सद्भाव, सहयोग की में कितनी प्रसंशा करूँ। गत | 
पच्चीस बघे से हम दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध चला आ रहा हे। एक दिन भी तो ऐसा नहीं आया कि | 
R । किसी बात की कमी नहीं रही । में जब वेद्य जी के यहाँ ठरता हूँ मेरे अतिथि भी वैद्य जी | 
SS जा दै aR के seg आपस में बँटते रहते हे ।. . आपके eo मामा पं० | 
रदार {° Slo Silo हमार परम मित्र थे। आपने अपने मृत्यु-पत्र में डी० wo बी० कॉलेज | 
लाहोर के लिये दस सहदस्न रुपया दान लिखा था ।--- ड | 


` बनस्पति भवन हमारा तीसरा घर है। देहरादून के do निरंतरदेव वे ५ 
एक > 9 देव वेद्य हमारे पुराने शिष्यो म॑ 
से हैं और आपने एक सच्छिष्य की भाति अपना कत्तव्य पूर्णरूप से पालन किया है। लोग प्रायः | 


पूछा करते हैं कि eet जी आपका इतना बड़ा खच कैसे चलता है। आपका खुला हाथ चलता ही | 


` रहता है पर आपको किसी वस्तु की कमी नहीं रहती /--इसका उत्तर यही है कि हारा FM 
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ओर कांग्रेस 
agla कुटुम्बकम! इतना अधिक बढ़ गया है कि हमको किसी बात की कमी नहीं रद्दती । 
में आने के पश्चात्‌ हमारा जीवन एक संन्यासी का सा ही जीवन रहा है। मनु ने लिखा है कि 


सर्वस्वं ्राह्मणस्येदं 


संसार में जो कुछ दै वह सब ब्राह्मण का ही तो दै फिर मुझे किस बात की कमी रहती । जिन २ 
महानुभावो ने सद्दायता दी वे अब भी देते रहते हैं उनके नामों का उल्लेख में कर नहीं सकता क्योंकि 
ऐसा करने से उनको दुःख पहुंचने की सम्भावना है और उन महानुभावो की सुभे सख्त हिदायत भी 
है कि मैं उनके विषय में कुछ भी न लिखूं। मैं इस विषय में इतना ही लिखना पर्याप्त सममता हूँ कि 
जन्मपन्री के लेखानुसार प्रतिबर्ष मेरे पास प्रचुर धन आता है। में भी खुले हाथों खचे कर डालता 
हूँ और मुझसे भी सांगने वाले बहुत आते रहते हैं और जब कोई मुझसे मांगता है तब मेरे पास दो 
तो मैं तुरन्त दे देता हूँ अथवा भक्तजनों से सहायता करा देता हूँ। मेरा अधिक व्यय देशाटन रेलवे 
ब डाक में होता है। कांग्रेस की कपा से डाकव्यय तो बहुत घट गया, नाम सात्र रह गया | शेष, 


“हरि के हाथ निवाइ'-- 
इससे अधिक कोई मुझसे कुछ न पूछे और पूछ बैठे तो में बतलाने वाला भी नहीं हूँ। 


देहरादून में रहते रहते गढ्वालियों से भी पूरा सम्बन्ध हो गया। ओर आज ब्रिटिश गढवाल, 
` टिहरी गढ़वाल, देहरादून, अल्मोडा और नैनीताल के लोग मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं कि 
में क्या fre और किस प्रकार इनके प्रेम से उकण हो जाऊँ। महाविद्यालय उवालापुर Sal कि 
आयु का उत्तम भाग गया, अब मेरा Baas नहीं दै तथापि अवश्य ही वह मेरा विश्रामस्थान है 
देवाश्रम की बहु कुटिया जिसमें मेरे इतने वर्ष व्यतीत हुये, अब भी मेरी कहलाती है A आयेसमाज 
में दो नामों से प्रसिद्ध हँ । एक “रावजी” अथवा “रावसाहब” व दूसरा “शाखी जी! | sa जिनसे मेरा 
घनिष्ठ सम्बन्ध है वे सब मुझसे रावजी? नाम से ही व्यवहार करते हे । गुरुकुल कांगडी, गुरुकुल 
सिकन्द्राबाद, फर्शखाबाद AÑ में “राबजी' नाम से द्वी व्यवहार IR महाविद्यालय मण्डल सें 
भी इसी नाम से व्यवहार होता है और सुकते यह रावजी? नाम ही परम प्रिय है। क्‍यों कि मेरा असली ह 
नाम तो “नरसिंहराव है और इसी का “राबजी' यह संक्षिप्त विक है। महाविद्यालय में सें किसी ` 
पद्‌ पर रहदा रावजी? ही रहा और अत्र भी 'रावज़ी' दी हूँ। जब में पहले २ आचाय स्वामी शुद्ध... 
बोध तीथे जी के पास आया था तब उन्होंने मुझे पूळा-- ; 

आचाय 0 द! | 

की Pe आर आधा मनुष्य का नाम है । इम तुम्दारा नाम नरदेब किये 

र i | È 

बस तभी से हम नरसिंहराव के नरदेव हुये । यद्यपि नांम बदल गया था तब भी gaat “हासीः 

ade ये दोनों परीक्षाएँ पूज नाम से दी दी थीं। पहले २ यह नाम विचित्र-सा जान पड़ा किन्तु | 
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SS , 
रामायण; महाभारत तथाः अन्य प्रन्थों में “नरदेव? शब्द का यत्र-तत्र बहुत अच्छा प्रयोग. देखा तब 
सन्तोष हुआा'। एक जगह रघुवंश में,-- 


“मलुंष्यदेवः पुनरुप्युवाच? 


ऐसा भी प्रयोग देखो।' परन्तु जहाँ जहाँ भी “नरदेव” शब्द के प्रयोग: देखे वे सब ‘Shy 

राजा-सहाराजओं के लिये प्रयुक्त हुये देखे । तुलसी रामायण में भी यह प्रयोग मिलता है। मैंने यही: 

मान कर: सन्तोष-कर लिया कि मरहटा: area में क्षत्रियों के गुण दते ही हैं। नरदेव नाम ठीक ही 

हे । meme पर भी मैने आज तक अपने नाम के: साथ कभी भी “शर्मा? उपपद नहीं लगाया। 

दक्षिण देश. में इस प्रकार “शर्मा? आदि लगाने की अथा भी नहीं है। नाम ही ऐसे ढंग के रक्खे जाते 

हें जिससे वणे का पता चलःजाता है । चाहे कोई जन्म से बण माने, गुण कर्म से माने, गुण कर्म 

. स्वभावे माने सभी दृष्टि से हम ब्राह्मण हैं। ओर भागवत्‌. के-- woe के 
E E तार ug ब्राह्मणास्तारयितु' समर्थाः? 


। > ड अर्थात्‌ ee को वे ब्राह्मण ही (शमीं, दमी, शान्त-दान्त-तिति्ञ) तार सकते हैं इत्यादि gaat 
k ःको खूब tis में बॉ रक्खा हे। भगवाच से प्रतिक्षण प्रार्थना करते हैं कि वह हमको सदैव “ब्रह्मतेजः 
) देता रहे. जिससे ie जीवन में भी हम लोक सेवा का कार्य तत्परता से करते रहें । लोकसेवा, जनसेवा 
फा कायं. न = बन. सके. तो उसी भगवान्‌ के ध्यान. सें ही शरीर गल जावे । आज तक जिसक्री कृपा 
कटाक्ष से जीवन. सम्मानपूवेक कटा, आगे भी उसी-को चिन्ता दोगी | 
र ea पिताजी की विचित्र aq 

1. १६१२ की बातःहै। निजाम राज्य में सोलापुर से २४ मील पर तुलजा भवानी. इस्टेट दै।, इसी के 

. अधीन alas का मन्दिर दे ।.इस. मन्दिर के पण्डे मरहटे क्षत्रिय हैं।.इनमें अनबन रहने लगी 


ही मैने म. सरकार ने पिताजी को इस इस्टेट व मन्दिर का मैनेजर बनाकर भेजा ।.क्योंकि वहाँ त्राह्मण 


: जर रह सकता था। मन्दिर की व्यवस्था के लिये पिताजी को मैजिस्ट्रेटी के अधिकार भी मिले थे । 
aa पिताजी sA gs मन्दिर की इतनी सुन्दर व्यवस्था; की कि निजाम सरकार बहुतः प्रसन्न हुई | यह्‌ 


__ मिव i Ri Si महाराज की अमीष्ट देवता थी । इसलिये समस्त महाराष्ट्र प्रान्त से यहाँ 

Altay लो यात्री आते रहते हैं। निज़ाम राज्य ब कर्नाटक प्रदेश से भी यात्रियों की भीड़ लगी weit 
a मन्दिर के आँगन में फरश में, सहसो रुपये नीचे फरश में जड़े हे इसलिये मन्दिर का आँगन चाँदी 
ह Siege oT रहता दै। देवी के आभूषणादि भी पाँच छह लक्ष रु से अधिक के हैं । नवरात्रि 
मै वहा बड़ा मेला लगता है ` l E मन्दिर के बड़े कुरड में ( जिसमें हवन होता है) यात्री गण बकरे 
es मन से तो सामाजिक विचार के थे किन्तु उन्होंने अपने देशाचार और जातिके 
1 बराबर पालते रहते थे। उन्होंने इस अजा-इबन को बन्द कर दिया | अब उसो | 
लगे । किन्तु वर्ष भर में दशहरे के दिन एक बलि चढ़ाने की था को बन्द न कर | 
करते तो उनका घोर विरोध होता। मन्दिर में 'देवदासी? प्रथा थी अर्थात्‌ मारी । 
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लड़कियों को मन्दिर के भेंट चढ़ाने की भी भयंकर कुप्रथा थी । पिताजी ने निजाम पा चता बस्बडे ; 
सरकार दोनों से पत्रव्यवहार करके बड़ा आन्दोलन किया था । अब वह देवदासी-प्रथा बन्द है 


भारत से जो जो लोग आते थे उन सब पर निगरानी रखना भी पिताजी 
का हक ee व्यवस्था से ब्रिटिश व निजाम सरकार दोनों प्रसन्न थे । आप a 
रावे साहब श्रीनिवासराव जी का नाम लीजिये और लोग बड़े आदर व भक्ति के साथ उनका A j 
दिखलाई देंगे | पिताजी चाहते तो सहस्नों र० जमा कर सकते थे किंतु पिताजी ने एक पाई की a a 
नहीं ली मन्दिर में अधिकार के लिये दो पक्षा में प्रबल विरोध था । प्रत्येक पक्ष पिताजी i > 
पक्ष में कर लेने के लिये दश दश ae रु० देने को तैयार था किन्तु पिताजी ने अतीव 
सोपे नामक राजपूतों को ही मन्दिर का अधिकार दिलाया | सोपे राजपूत आजतक पिताजी को 
श्रद्धापूबेक स्मरण करते रहते 1 | | 


इनकी मृत्यु बढ़े ही विचित्र ढंग से gh | एक दिन सायंकाल चार बजे कचहरी से घर लौटे और : 
पाचक से कहने लगे आज बड़ी भूख लग रही है शीघ्र मोजन तैयार करो । पाचक नेशीप्रद्ीरसोइेबनाई | 
सायं पाँच बजेका समय था । पिताजी भोजन करने बैठे। पाचक ने जो उनके स्वभाव से परिचित चि T 
रसोई परोसी । पिताजी अधिक से अधिक पावभर चावल खाया करते थे। उस दिन तीन आदसियोँ 
लिये जितना भात बनाया था खा गये और साथ खा गये पावभर घुत । भोजन से उठते समय पाचक BS 
बोले “आज बहुत दिनों में मैं तस हुआ EP पिताजी भोजन के पश्चात्‌ लेटते ब बापू नामक अः । प्रिय ह. 
नौकर से पैर दुबवाते | उनको पैर दबवाने की आदत पड़ गई थी | थोडी देर लेटने के पश्चात. उन्होंने | a eee 
बापू से कहा “पाचक से कहो पानी लावे बड़े जोर से प्यास लग गई दै? बापू पाचक व क्‌ = 5; 
इधर पिता जी को एक जोर की उल्टी हुईं और साथ ही प्राण निकल गये । छोटा भाई व्यंकटराव 
नौकर बाप पिता जी को देखने गये तो वहाँ प्राण निकल गये थे । बिजली की तरह यह 
पहुँच गई । सहस्रो लोग घर के सामने एकत्रित हुये | सम्बन्धियों को सन्देह gam कि 
दिया दै। डॉक्टरों द्वारा उल्टी की परीक्षा की गई | तहसीलदार आये, तालुकेदार आदि 
आये । तहक़ीक़ात से पता चला कि विष sty नहीं दिया गया हे अचानक 
१ दूसरे Bee मनुष्यों के समुदाय के साथ श्मशान यात्रा हुई । - वहा (वात; विधिपूवेक j 
| बा dro थे कि उन्होंने अप्रने जीवन में इतनी बड़ी श्मशान-यात्रा कमा र 


पिताजी जैसे बड़े थे, जैसा उनका नाम था, उसी शान से उनकी स्मशान यात्रा Be | सरकारी फ 


अफसर भी इस अवसर पर विद्यमान थे । लोग अपने र 
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आर एक बात में थी । दैदराबाद की रियासत भर में आप प्रथम श्रेणी के शतरंज-पडु थे। यहाँ तक ३/ 
| z हाँ तक हि. 
उनको किसी कमरे में बन्द करके खेलने के लिये कहने पर बाहर एक व्यक्ति उनके SUA ब | 


आदि चलाता रहता था और दूसरे पक्ष की चाल बतलाता रद्दता था। पिताजी बाजी ले जाते > 
ने दो एक वार यह दृश्य देखे हैं hae - ते àl 


माता जी को ay 
fe पर ; ( १६०७ ) 
१६०७ की shen ऋतु में जब में गुरुकुल कांगड़ी में निरुक्त पढ़ाता था, एक दिन एक रजिस्टडे-पत्र | 


आया जिसमें पिता जी ने लिखा था कि तुम्हारी माता बहुत बीमार हैं। तुम ही एक परदेश में a | 

वह तुम्हारे मिलने के लिये अत्यधिक आग्रह कर रही है। तुम विदेश में क्यों रहने लगे, अपने | 
ware से ia ला है। मेरी यह आज्ञा है कि यदि तुम न आओगे तो फिर | 
तुम्हारा हमारा को uae सम्बन्ध रहेगा ।?-दूसरे दिन एक डबल तार भी दिया । सब मित्रो ने | 
सलाह दी कि जाना चाहिये । _ मैने कहा मेरे जाने से पूव ही माता का देहावसान होगया नो फिर 
mae al होगा, मुफ़्त की परेशानी उठानी पड़ेगी। खैर महात्मा मुन्शीराम जी से छुट्टी लेकर | 

स Ni की ओर प्रस्थान किया। चौथे दिन weet स्टेशन (BL: Rail way) पहुँचा | “EUR | 
oe तार hn \ दिन पहुँच जाऊँगा। उन दिनों वहाँ प्लेग था इसलिये स्या 
AA व्यवस्था थी। पिताजी ने डॉक्टर को कह दिया था कि हा आवेग तुरन्त 
शो देगा न ton रखता हृ दिया था कि हमारा लड़का आवेगा उसको तुरन्त | 
| 


| 
q 
| 
| 


“पिता जी ने पत्र में एक और मार्के की बात लिखी थी वह यह कि तुभ जब तक यहाँ न. पहुँचोगे 

wer आने की खबर तुम्हारी माता को न दी जायगी। पिता जी ने तार पत्र सब अपने पास ही 

.__ ` 'दबारक्खे। माता जब मेरे विषय में पूछती तब यह उत्तर देते कि 'देखें क्या होता है, आता है कि. 

` नहीं आता”, इत्यादि । एडसी से उस्मानाबाद पहुँचा । वहाँ डॉक्टर ने मुझे पाँच मिनिट भी नहीं 

aa Ql सीधे पहले मकान में गया जहाँ पिता जी रहते थे। वहाँ पता चला कि मकान दूसरा है, वहाँ 
` Mest! दरवाजे में घुसते ही हमारा कुत्ता 'गोल्डी' मुझे देख कर भौंकने लगा। पिता जी बाहर 
_ आये, सुमे देखा, सेने सादर प्रणाम किया। मैं घर की बैठक में जा पहुँचा और पिता जी के पास 
; .... षठ कर न लम्बी यात्रां का समाचार सुनाने लगा। सेरी भगिनी सुन्दराबाई ने मुझे देखा और तत्काल 
a = खुरी में नारियल फोड़ा और खोपा बॉटा। माता ने पूछा क्या वात है नारियल क्यों फोड़ा, क्या | 
कोड आया हे! बहिन ने मेरे आने का वृत्तान्त सुनाया ओर मेरी माता को अपार हर्ष हुआ। मैने | 
i a किया, पास Bar, बात-चीत होती रही । उस दिन से उनका ज्वर, उनकी खाँसी, उतके | 


as 
~ 
HG 
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पर कोई अफसर आ रहे हैं सुके वहाँ जाने का ETA हुआ है, क्या करू वदा मादा | चा 
sre fet S ण खा ताता stores 
आर पास रहने बाले भाई दैवयोग से दूर चले ग ee 
कोई आठ बजे होंगे माता जी ने अच्छे २ आम मंगवाये ओर मुमसे खाने के लिये आग्रह कर नटी 
मैंने sod आता हूँ और फिर खाडँगा। बदिन को साता जी के पास a 
में में स्नान कर रद्दा था कि बहिन एक दम चिल्ला उठी | मैं दौड़ा, देखता हू तो क्या एक mie! 
प्राण-पखेरु उड. गये । पिता जी कचहरी गये थे, कई सम्बन्धी और हमारी ताई इला ae 
सब आ गये और सायंकाल चार बजे के समय मैंने चिता में अग्नि दी। ओर सबसे पीछे सुख 
विलाज्ञलि दी । तिलाझलि देने के अर्थ में उसी दिन ही सम सका था । A 


` जीवनभर का संकलित अनुभव 


इस जीवन्‌ में दो-एक बातों का पश्चात्ताप रद्दा । उनमें से एक यह बात दे. naar 
चाहते थे कि मैं वैद्यकशास्त्र में प्रवीण बनं । उत्तर भारत में भेजते समय. पिताजी ने a 
इंजीनियर बनाने की स्कीम सोची थी। बी० ए० हो जाने पर बे चाहतं थे कि oem E ० 
कार्य के लिये भेजा जावे। पर अघटित-घटना-पटीयसी-भगवती-भवितव्यता के कल्पित. और ` ब 


के घोर विरोधी थे और कहते थे कि ब्राह्मण के लिये वैद्यक करना मना हे! इसीलिये हारकर वैद्यक 


मुख्य २ स्थल भी पढ़ लिये थे । यदि सैं कविराज बनता तो सम्भवतः आ a 


बड़ी सहायता मिलती | यह भी दो सकता था कि वैद्यराज का जीवन ers व्यापक साः 
जीवन में बाधा डालता, मैं लोभी और स्वार्थी बन जाता । झुरे इस विषय में इतना ही पर 


है कि मैंने इस विषय में गुरुजी की आज्ञा का पालन किया | 


दूसरी पश्‍चात्ताप की: बात यह दै.कि कलक में मैं जब था तब पक बंगाली 
से सुकते जापान ले जा रहा था, pa bb निश्‍चित 
ने ag कहद कर रोका कि “तुम्हारी माता बहुत सुम ५ ता हे 
शीघ्र ही मृत्यु का आस बनेगी”--सुमे रह रद्द कर SET 
मानी । इस प्रकार विदेश यात्रा का सुन्दर अवसर हाय 
जापान, जावा, Na ete का 
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मल क स wack हे => 
तब सरकार की ओर से उत्तर मिला था कि भविष्य में कभी फिर प्राथनापत्र आयेगा तो विचार किया 
जायगा। श्री बा० बुलाकीराम जी बैरिस्टर काबुल जाना चाहते थे, उनको भी पासपोर्ट नहीं मिला | 


„` इस जीवन में भूलें भी अनेक हुईं । कभी अज्ञान में, कभी सहचारी किंवा सहकारियो को समभने 
सें, कभी पक्तःविपक्त की बातों में, कभी सहसा किसी कार्य के कर बैठने में-जिन २ बातों का स्मरण | 
आया उन उन बातों a का मेंने स्वयं ही प्रायश्चित्त कर डाला। और जिन बातों को मैं सर्वथा उचित 
समझता था, ओर इसीलिये निर्भय होकर सेने कर डाला था किन्तु भगवान्‌ की दृष्टि में बह मेरी भूल 
थी, उसका दरड भगवान्‌ ने मुझे स्वयं दे डाला और TA सावधान किया । तभी से मेरा ध्यान आत्म- 
निरीक्षण की ओर अधिक हुआ और तब से वह बलदाता भगवान सार्वजनिक जीवन में झुझे बल 
देता रहा दै। उसी बल के भरोसे पर मैं अपनी स्वल्पमति के अनुसार बड़े से बड़ा साहस कर बैठता 
gl उसी बल के यूते पर बड़े से बड़ा कष्ट सदन कर लेता रहा हूँ 


क ORF 


$ 
मुझे 


a: मुझे जग नर acy मिला है कि मनुष्य जहाँ २ से भी किसी प्रकार की आशा रखता है, 
a Se _ नहीं कि ~ वह आशा उन्हीं स्थानों से, उन्हीं व्यक्तियों स पूणे हो। भगवान्‌ की इच्छा 
SR तो वह उन आशाओं को ऐसे स्थानों व व्यक्तियों से पूर्ण करा देता है जिसका मनुष्य को स्वप्न में भी 
`` ध्यान नहीं आता |. . 


A 


ki 


oils यह भी. एक अनुभव हुआ कि एक ही उद्देश्य से एक ही स्थान पर संलग्न हुये कार्य-कत्ताओं में, | 

चाहे उनमें कितना ही घनिष्ठ सम्बन्ध हो किसी समय में मतभेद की मात्रा अपरिहार्य होकर इतना 
“तीत्ररूप पकड़ जाती है. क्रि: उनका परस्पर वियोग अनिवार्य हो जाता है | ऐसा होने में “अहृष्ट? भी 
कारण बन जाता है इस बात को मैं मानता हूँ सार्वजनिक जीवन में सबसे अधिक दुः्खप्रद यही 
. . _ समय. होता हे पर क्या . किया जाय, जो बात टालने से नहीं टाली जा सकती उसको सहन करने के 
3 ७ भी अनुभव हुआ कि प्रत्युपकार बुद्धि से किये गये कार्य का फल 

नहीं । मिले भी, न भी मिले, सवथा उलटा मिले यह बात 2 । 


a 
= 
a 
ig 
A 
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प्रथक्‌ कार्यों का संचालन दो। आयसमाज को अज्ञा के बहुमत ने चौपट करे डाला ओर wae डर 
frat के सिश्रित ' बहुमत के कारण उसके अनेक आवश्यक काय अधूरे रह गये हैं और अघूरे रहेंगे । 
सेरा एक अनुभव है कि खास कोई देश व धर्म पर आपत्ति की बात न दो तो बाईस वषे के पव 
सावंजनिक कार्यों में नहीं पड़ना चादिये। लेखक तो aa वषे की अवस्था से हीं सावजनि 

में पड़ा और सावंजनिक जीवन की चिन्ताओं से उसकी शारीरिक अवस्था पर विपरीत परिणाम 
यह भी अनुभव हुआ कि सार्वजनिक जीवन में पड़कर जो व्यक्ति उपहासकाल और विरोधकाल को 
सहन करने के लिये तैयार नहीं है, अच्छा है कि वह सावजनिक जीवनपथ में पग ही न रक्खे। उसके 
लिये यदी अच्छा दै कि वह स्वशक्ति के अनुरूप जितना बन सके व्यक्तिगत रूप सें करे अधिक 
भमेले में न पड़े। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को उचित दै कि ये सांसारिक वासनाओं को, जहाँ तक 
संभव दो कम करें | सावेजनिक काये करते हुये, धन, मान, यश के मिलने की संभावना तो रहती ह दा 
पर इसके विपरीत, आशा से सर्वथा विरुद्ध, बातों का सामने आना भी संभव दै। कंभी थोड़ी सेवा 
का बहुत फल, कभी बहुत सेवा का अत्यल्प अथवा विपरीत फंल भी देखा गया है इसलिये कत्तव्य | 
बुद्धि से ही काम करते रहना अच्छा दै। फल को ईश्वरापण करके काम करना सबसे अच्छा । उस 
भगवान की इच्छा दै कर्मफल का जैसा चाहे, जब चाहे, जिस रूप में चाहे भुगतान करा देवे | 


यह भी अनुभव हुआ कि अच्छा से अच्छा और बड़े से बड़ा काय करके भी मनुष्य अभिमान 
को पास न फटकने देवे | ऋजुता, विनम्रता आदि भाव सदैव साथ रहें। प्रत्येक काये में भावशुद्धि 
अत्यन्त आवश्यक दै | जितनी भावशुद्धि होगी सफलता भी उसी रूपमें, उसी अंश में मिलेगी j | जळ = 
वेदास्त्यागाश्च, यज्ञाश्च, .. hai oom ae 
नियमाश्च तपांसि च । | ih ew 
न विप्रदुष्टभावस्य , 
सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ 


जिसके भाव शुद्ध नहीं होते उसके वेद्‌; उसका त्याग, उसके यज्ञ, उसके यम- 
सब वृथा है | 


यह भी अनुभव मिला कि किसी धार्मिक काये को भी रागद्वेष से प्रारम्भ 
इस प्रकार का रागद्रेष-समन्वित प्रारम्भ भविष्य में हानिकर 
सदैव अशान्त रखने का कारण बन जाता है। धार्मिक काये भी 
जिस कार्य को जिस. भाव से करोगे प्रायः बैसा ही फल मिलेगा 
किसी वस्तु अथवा संस्था का त्याग करना दो स्वेच्छा से करे | ऐसा 
. विवश होकर त्याग करना पड़े। र कडी 'निष्फल 
'रहने से सात्त्विक त्याग का अभ्यास हो जायगां। सें मानता. 
है और छोड़े नहीं छूटता पर यह भी राजसी भाव की बात है । ६ 


x 
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हो तो कम्बल स्वयां छूट जायंगा ओर उसके वियोग का दुःख भी न होगा । सावेजनिक कायी भी एक | 
अनुभवशाला है जिसमें शिक्षा पाये बिना मनुष्य एक प्रकार से अपूण रह जाता है। सैकड़ों एवं सहसो | 
भिन्न भाव वालों के साथ काम करते हुये कार्यक्षेत्र को पारकर जाना कोई हँसी ठदठे की बात नहीं है। | 
“योगः कर्मसु कोशम्‌? यह बात तो सार्वजनिक जीवन में ही सीखने को मिलती दै । यह भी अनुभव | 
की बात है कि ग्रहजनों और कुटुम्बियों का मोह तभी तक सताता है जब तक कि व्यापक दृष्टि नहीं | 
होती अथवा बनती | धीरे धीरे व्यापक सम्बन्ध होता जाय तो फिर कुटुम्बी जन भी साधारण जन से | 
प्रतीत होने लगेंगे और मिथ्या मोह हट जायगा | यह भी अनुभव हुआ कि जिनको हम ges मित्र | 
. कहते हैं वे कहीं cae न पड़ते हों और हानि पहुंचाने के लिये कटिबद्ध न होते हों सो यह बात नहीं। 
सच पूछो तो ऐसे सुहृद व पेसे मित्र ही जब विरुद्ध हो जाते हैं सबसे अधिक द्वानि पहुँचा देते हैं। | 
सार्वजनिक जीवन में जन्मान्तर के अनुभव साक्षात्‌ देखने को मिलते हैं। मुद्राराक्षस नाटक में इस 
बात का क्‍या ही अच्छा दिग्दरीन कराया गया है -- - 


| 
| 
मित्राणि शुत्त्वमुपानयन्ती, | 
मित्रत्वमथेस्थ वशाच्च नित्यम्‌ । । | 
नीतिनेयत्यश्रुतपूवेभावम , | 
smat जीबत एव पुंसः k | 
अभी वह मित्र है,अभी वह शत्रु बना | वह शत्रु है और फिर मित्र बना, ऐसे दृश्य कितने ही वार देखने | 

को मिलते हैं । मानो मनुष्य जीते जी जन्मान्तरों के दृश्य देख लेता है। ये दृश्य विचित्र अभुतपूर्व व | 
serge होते हें । यह भी अनुभव हुआ कि अपकार करने वालों की हितकामना रखते रहने से अथवा | 
उसका उपकार करने से मानसिक शक्ति का संबद्ध न होता दै। फल यह होता दै कि किसी समय वहू | 

. अद्वितकर जन भी पूर्ण हितकर बन जाता दै। कार्यनीति की अथवा “योगः कर्मसु कौशलम्‌” की यही | 
बात है । शान्तिपवे ( महाभारत ) में मार्जार-मूषक की कथा आती दै उसमें किस सुन्दरता से इस | 
प्रकार की वस्तुस्थिति का दिग्दशेन कराया गया है-- | 


। 

aaa मे रिपुभू त्वा | 
पुनरद्येब मे सुहृद्‌ | | 

पुनश्च  रिपुरयोव , | 
युक्तीनां पश्य चापलम्‌ ॥ 

Mo To अ० १३८ श्लो० १६० | 


आज ही तुम मेरे शत्रू बन गये और आज ही मित्र भी हो गये । और देखो, फिर आज ही | 
' शत्र । देखा युक्तियों का चापल | 3 


O यह भी अतुभब की बात है कि जब मनुष्य का मन किसी कारण से उडिःन हो जावे तब ही 
करने से वह उद्विग्नता ge जाती है । हमारे गुरु स्व श्री do हरनामदत्तजी भाष्यचाये जी ने gà 
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बतलाया था कि जब चित्त उद्विग्न हो जावे तब अकेले अमणार्थ निकल जाने से स्वस्थानं को Ti 
तक कोई न कोई भीतरी प्रकाश मिल जाता हे जिससे मन उत्साहयुक्त हो जाता दै | तब से में इस 
बात पर अमल करता रहता हँ और मुझे एकाकी भ्रमण की प्रथा से बहुत लाभ पहुँचा है । में तो समझता 
हूँ कि संसार में प्रतिदिन के अनुभव में आने वाले सुख दःख किसी न किसी कम के विपाक हैं ni 
इनका स्वागत करते हुए, यदि इनका भुगतान किया जाय तो फिर ये इतने दुःखदायक नहीं etc । 
मनुष्य से जब-जब कोई भूल हो जाय तब तब मनुष्य उचित रूप में स्वयं ही अपने आपको उचित 
दण्ड दे डाले और प्रायश्चित्त कर डाले तो उस प्रकार की भूलें न फिर होती हैं और नही मागे में बाघा 
डाल सकती हें । मनुष्य अल्पज्ञ दै, उससें अज्ञानवश अथवा स्वल्पज्ञानवश, बुद्धिपू्वक अथवा अबुद्धिः 
पर्गैक भूल दोना अपरिदाये है। व्यबद्दारकाल में मित्र उदासीन शत्र, उपजीवी ब उपजीव्य इन पांचों 
से नित्य पाला पड़ता रहता है। इनसे छुटकारा कहाँ,जहाँ चाहे जाइये, इन पाँचो का सामना करना 
पड़ता है । कभी मित्रजन उदासीन, कमी उदासीनजन मित्र, कभी मित्र शत्र और शत्रू, मित्र बन जाते . 
हं। इसीलिये युक्तिपूवेक मार्ग आक्रमण करना चाहिये | “आ बैल झुमे मार” की नीति कमी भी नहीं 
बनी चाहिये | समभाव रखने से पहले तो कोई हानि दती ही नहीं और कदाचित कोई हानि होगी 
दो बह नाममात्र की ही हानि संममिंये | सार्बजनिक कार्य करने वालों को सब परिस्थितियों में मधुर 
स्वभाव रखना अत्यावश्यक दै। विदुर जी ने क्या ही अच्छा कहा है-- 


TAG, मनसा, वाचा च कर्मणा | 
प्रसादयति यो लोकं, तं लोकोऽनुप्रसीदति ॥ 


जो (१) चक्षु (२) मन (३) बचन (४) कर्म से लोगों को प्रसन्न रक्‍खेगा लोग भी उसको 
प्रसन्न ea | 4 sate Aa अनुभव दै कि यदि में मुस्करांता हुआ निकल गया तो लोग 
मुझे, विपरीत भावना रखने वाले लोग भी, मुझे मुस्कराते हुए मिले। मैं इस श्लोक को अपना सागे- 
दर्शक ही सममता रदा और मुझे इस पर आचरण करने से जितना लाभ हुआ वह कोई. लिखने की 
बात नहीं है। जो इस पर आरूद होगा वह स्वयं अनुभव कर लेगा। यहद भी अनुभव की बात दे 
कि समर्थ अथवा असमर्थ अर्थात्‌ इन दोनों दशाओं में भी क्षमा- सद्दनशीलता से कभी हानि नहीं . 


दोती। मैंने अपने कई शबुओं को, जिनको मैं शत्रु समझता था केवल चमा के बलं पर पछाड़ा। . = 


मा के कारण, E रखने वाले जन भी परास्त हुये और फिर मित्र बन गये। अबतो . _ 
= कोई शत्रु नहीं है, अब तो मैं प्रत्येक घटना को, प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति को वेदान्त की व्यापक . `: 
दृष्टि से थेखता हूँ-- पु स्का 
सुहृ्मत्राय्यृंदासीन— . 
HIE ष्यबन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेष 
समबुद्धिबिशिष्यते ॥ (गीता) 
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... इस श्लोक के अनुसार सुझे अव. समबुद्धि का आनन्द आ गया है ओर अब जहाँ तक मुझसे = 
पड़ता है में इस समभाव का प्रयोग करता रहता हूँ ।: 
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._ यह भी अतुभव मिला कि यह कोई आवश्यक बात नहीं है कि शुभाशुभ कर्मों का फल शीघ्र मिले. 
ea जब चाहें तभी मिले a जीतेजी ही मिले। इश्वर की प्रेरणा. अथवा अमिध्यान से जब जब्र | 
| जिस जिस की कम-अन्थि खुलेगी तभी उसका फल मिलेगा । इसीलिये मन में कभी भी नास्तिक. 
आव नहीं लाना चाहिये । प्रत्येक बुरी से बुरी घटना का अच्छा से अच्छा अभिप्राय लगा कर | 
AIA उसका स्वागत करता रहे, साथ २ आत्मपरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि करता रहे तो निश्चय से ही | 
उस व्यक्ति का अनन्त कल्याण होगा। जीवनकाल में समय समय. पर उपस्थित होने वाली संकट- | 
परस्परा को एक प्रकार से परीक्षाकाल ही समझ कर धैथे से वतना चाहिये । क्रोध बहुत बुरी बला. 
` ह, इसके वश में पड़, कर मतुष्य क्या कुछ अनर्थ नहीं कर डालता । मेरा अनुभव यह कह रहा हैकि | 
_ यदि क्रोध को जीत लिया जाय तो यहद क्रोध जीवनकाल में बड़ी बड़ी सहायता पहुँचाता है। यह एक 
: ओर अनुभव हुआ कि Hara को चाहिये कि जीवनकाल में मनुष्य कहीं का कहीं क्यों न पहुँच जावे 
अपनी प्राचीन दशा को. ; सदेव अपनी आँखों के सामने we जिससे व्यर्थ का अभिमान अथवा 
दुराभिमान उत्पन्न न हो सके। | | i 


es. -जन्म के किन्हीं कर्मा का प्रायश्चित्त ही सही | हम झूठ नहीं A 
AR Goer पुरुषों को हमने अच्छी तरह कुचल भी डाला पर अब इस वृद्धावस्था में वह | 
रधान अनुभव की बात है कि संसार में यदि किसी का सबसे पवित्र कार्य है तो वह गुरु | 
गुरु निरपेक्षभाव से. विद्यादान करता रदे. तो जन्मभर में कोई एकाध सच्चा भक्त और | 
जायगा जो उस गुरु के जन्मभर के परिश्रम को सफल करेगा । स्वार विरजानन्द | 
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को एक दयानन्द ने अमर कर दिया । श्री रामकृष्ण परमहंस को अकेले विवेकानन्द ते ie विश्वविख्याते 
कर डाला--समर्थ रामदास ने छत्रपति शिवाजी ओर शिवाजी ने संमर्थ रामदास को अजर-अमर 
कर दिया। गुरुशिष्य परम्परा पर दृष्टि डालने से यही बात सिद्ध होती दै। र केवल विद्यादान 
से कोई et का गुरु हो आता है सो यह बात नहीं । बस, जिसकी किसी बात से जिसका कल्याण 
हो जाता है, जिसकी बात से जिसके पट खुल जाते हैं उसको वह गुरु मानता चला आ रहा है । चाहे 
वह अक्षर-ज्ञान के कारण हो, चाददे अन्य किसी बात के कारण हो 1. श्री गोखले महासत्ता रानडे को 
गुरु मानते रहे । लोकमान्य तिलक श्री विष्णुराली चिपलूनकर को गुरु मानते रहे । महात्मा गांधी न 
गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनैतिक गुरु मानते रहे हें 1 सचा गुरु और सच्चा शिष्य मिलकर 
क्या कुछ नहीं कर सकते ? उनके लिये असाध्य ही क्या दे! शिष्यों को गुरु 1 बढ़े भाग्य सेमिलता | 
है पर गुरु को भी शिष्य बड़े ही भाग्य से मिलता दे और गुरु को कोई तेजस्वी शिष्य मिले तो सममना 


सार्वजनिक जीवन फुटबाल का-सा जीवन है। जब तक फुटबॉल में gat भरी eA 
किक्‌ करने चालों अथवा खेलने वालों को भी आनन्द देगा। किक खाते २ कभी बह आकाश 
ऊँचा जायगा, फिर नीचे आयगा, फिर ऊपर उठेगा, फिर किक्‌ खाकर दूर जा पड़ेगा । | 
उभयपच के खिलाड़ियों द्वारा दोनों ओर से ठुकराया जायगा। कभी खिलाड़ियों के पैरों 


g 


उघर लुड़काया जायगा और धक्के खाता रद्देगा। . सार्वजनिक कार्यकर्ता में स्पिरिट हो तो ऐसे 
देखने ही पड़ेंगे। फुटबाल में हवा न रहेगी अथवा पंचर (छेद) हो जायगा अथवा फट 
फिर उसको कौन पूछेगा ? सारी बात दवा की दै चाहे फुटबाल की हो: अथवा सावज T 
'की। सारी बात भीतरी स्पिरिट की.है । सावेजनिक कार्यकत्तों को सदेव संब प्र 
कटाक्ष सुनने व शान्ति व Maas उनका (यदि वे सत्य दों तो) शि निरसन करने के 
चाहिये | यह स्मरण रहे कि पक्षिगण मीठे फलों पर ही अधिक चोंच, 
से काम करते रहने पर भी जब इेष्यालु स्वार्थी जन आक्षेप करने तो स 
मीठा होने लगा; फल में मधुरता का प्रवेश होने लगा। 3 एक 
से कहां कि लोग fis करते रहते हैं, काम नहीं करने दे 


४5 


'दर्शनानन्द जी Daft एक वार इसी प्रकार का उत्तर दिया 


. व्यर्थ की डाह करते हैं, तब आपने महाभाष्य का एक चच 


RR 


Digitized by Arya Samaj $ ndation Chennai gnd eGangotri 
छ आत्मकथा के 


SS क 


Sa, 


कि जूओं के भय से गुदड़ी नहीं छोड़ दी जाती, मिछुकों के भय से कोई अपनी रसोई बनाना बन्द नही | 
करता, हरिण खेत में चुग जायेंगे इस भय से किसान अन्न बोना नहीं छोड्ता--वद्द भाष्य वचन इस | 


प्रकार है-- 


“न हि यूकाभयात्कम्था परित्यज्यते, न Rigen सन्तीति स्थाल्यो नाथिश्रीयग्ते, न हवि सृग। 


` सन्तीति यवा नोप्यन्ते? 


एक ओर अनुभव और बस। छोटे २ अनुभवों के विषय में अन्यत्र विवेचना रहेगी ही | 
केवल स्थूलमान से विवेचना है । सबसे लाभदायक यह अनुभव मिला कि सच्चे हृदय से इश्वर की 


शरण लेने से वह अवश्य ही प्राथना को स्वीकार कर लेता है। कठिन प्रसङ्गो पर आग्तरिक शब्दां 
द्वारा सावधान कर देता दै। मुभे प्रार्थना पद्धति से बहुत लाभ पहुँचा-मेरे अनुभव का सारांश 


यह है-- 


(१) सच्चे हृदय.से ईश्वर प्रार्थना, उपासना । 

(२) क्षमा अर्थात्‌ सहनशीलता-- 

(३) अपकार के बदले उपकार- | 

(2). कर्म-अक्म-विकरमे मीमांसा पर गहन दृष्टि |: 

(५) angle का आंशिक प्रयोग व उसमें आशातीत सफलता | 
(६) “उदारा सवे एवैते” इस गीता श्लोक का आश्रय | 


(७) प्रत्येक घटना का वेदान्त की व्यापक दृष्टि से विचार--आत्मपरीक्षण का अभ्यास-- 
(<) प्रायश्चित्त--त्रह्मजप, गायन्रीजप इत्यादि | | 


गुरुओं का परिचय 
(किनसे किन २ विषयों का अध्ययन हुआ) 


7 १--ध्री १०८ स्वामी शुद्धबोधतीर्थ जी महाराज-- 


( बेलोन-राजघाट ) आष्टाध्यायी (तीनों आवृत्तियाँ) काशिका, | 
नवाहिक, योगद्शेन, न्यायदर्शन दो अध्याय। | 


2 R— 4 ६ do नारायणसिद्ध जी-- 


( नगर-भरतपुर राज्य ) वृत्तरत्नाकर, पिंगल, प्रशस्तपादभाष्य, शंकरो- 


आप द्शेन व उपनिषदां के पंडित थे । पस्कार, लौगाक्षीमीमांसा, वेदान्त परिभाषा, | 
` सब दशेन ब उपनिषदू आपको हस्तामलकवत्‌ चतुःसूत्री (वेदान्त) भाष्य, पञ्चदशी, ईशादि ' 
छः उपनिषद्‌, सांख्य,सांख्यतर्वकोसुदी, 


. उपस्थित थे | 


योग (भोजवृत्ति) | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यहाँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
& आत्मकथा E “gY 
se 
३--श्री महामहोपाध्याय पण्डित रघुपति शास्त्री -- 
प्रिम्सिपल संस्कृत कॉलेज लश्कर (ग्वालियर) 
भींड, राज्य ग्वालियर निवासी कादम्बरी, नलचम्पू साद्दित्यदपण | 
झाप ग्वालियर राज्य के अद्वितीय far व 
- प्रतिभाशाली कवि थे। आप की सम्पादित 
“Reena? परिडतो के अभिमान की वस्तु 
at | 


४--श्री विद्यापति शास्त्री साहित्याचार्य-- 


आप साहित्य के इतने ame Rea थे कि अनेक साहित्य-प्रन्थ ब काव्य | 
पुस्तक के देखे बिना ही साहित्य के सब म्रन्थ 


पढ़ा देते थे | 
५---मदहामहोपाध्याय भी do अम्पादास शास्त्री-- 
( याँस का फाटक--काशी ) रसरांगाधर, च्युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद, न्याय- 
आप काशी के सुप्रसिद्ध जगद्विख्यात श्री do सुक्ताबली आदि। 
सीताराम शास्त्री के प्रधान शिष्य थे | 


६--श्री आचार्य fo सत्यव्रत सामश्रमी- 
फेलो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ऋग्वेद दो अष्टक, ऐतरेय ब्राह्मण, 'आरखलायंन 
लेकचरर कलकत्ता युनिवसिंटी | श्रौतसूत्र, निरुक्त तथा अन्य वेदों के विषय सें 
सामान्यज्ञान-- ; 


७--महामहोपाध्याय श्री पं रामरत्न का — “2 
( काशी ) लीलावती, गोलाध्याय, गणिताध्याय। ... .. 

आप महामहोपाध्याय श्री पं० सुधाकर द्विवेदी | 
जी के प्रधान शिष्य ब ज्योतिष के प्रकाण्ड 
पंडित हैं | 

८--आचाये शरो to परमेश्‍वरीदत्त जी-- ate ae 

( नवाबगंज--दु्गाघाट काशी ) याज्वत्क्यःस्वृति (मिताक्षरा) 

आप BAMA के प्रगाढ परिडत थे । व्यवस्था i 
खूब लगाते व देते थे । 
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श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी 


शी० स्वा जी का पूर्वनाम श्री गंगादत्तशास्त्री था । आप बेलोन जि० बुलन्दशहर के निवासी | 
थे। बेलोन राजघाट नरौरा से तीन मील है । आप जेसे छात्रवत्सल गुरु शायद ही कहीं देखने को | 
सिलें। आष प्राचीन नवीन दोनों पद्धति से पढ़ाते हैं। व्याकरण शास्त्र के प्रकाण्ड परिडत थे । इस विषय | 
का नवीन अथवा प्राचीन शायद ही कोई ग्रन्थ आपके देखने से बचा हो | आपने आयसमाज में चालीस | 
वर्षे से अनवरत अध्यापन का ही कार्य किया है। इस विषय में आपकी एकतानता ओर प्रवणता को 
` स्व॒यं आर्यजगत्‌ जानता है । आपके सैकड़ों शिष्य-प्रशिष्य विद्यमान हैं | आप १६०० से १६०४ तक 
गुरुकुल कांगड़ी के प्रथमाचार्य रहे फिर १६०७ से १६३२ तक महाविद्यालय के आचार्यपद्‌ को सुशोभित 
करते रहे । कुछ काल तक सब कार्यो से मुक्त होकर स्वप्रतिष्ठापित मुक्तिपीठ में विश्राम सौख्य को 
अनुभव करते रहे हैं। जैसे आप महाविद्यालय के कुलपति रहे। संवत्‌ १६६० में आपका देहावसान हुआ। 
सामाजिक क्षेत्र में धम के धक्के आपको भी खाने पड़े हैं। इसलिये कि आपने समय की गति की 
ओर तनिक ध्यान नहीं दिया। इसीलिये समय भी आपको न सम्भाल सका | इस अंश को छोड़कर शेष 
सब आँशों में वे पूर्णगुरु सिद्ध हो चुके हैं। 


आचार्य श्री qaaa सामश्नमी | 


आप भारतवर्ष के एकमात्र नैदिक साहित्य के व्यापक परिडत थे । पाश्‍चात्य विड्टान भी आपका 

आदर करते थे । गैदिक साहित्य सम्बन्धी शायद ही कोई महत्व का ग्रन्थ बचा हो जिस पर आपकी 

टिप्पणी ' न्न हुई et | एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल अथवा इम्पीरियल aad में जाकर गैदिक 

साहित्य सम्बन्धी ग्रन्थों को देखने से इस बात की पुष्टि हो सकती है। आपके दो आलोचनात्मक न्थ 
निरुक्तालोचन ओर ऐतरेयालोचन अत्यन्त प्रसिद्ध हैं आप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल व 
झुनिवेसिटी लेक्चरार थे । आपके gots बिठूर जिला कानपुर के निवासी थे किन्तु बंगाल में जा बसे 

a थे। श्री. सामश्रसी जी कान्यकुव्ज आहण थे । सामवेदी होने से और सामवेद के विशेषज्ञ होने से 

j a नाम सामश्रमी पड़ा था | आपके दो पुत्र हैं श्री द्वितत्नन चट्टोपाध्याय और शिवत्रत sana 

ह | ae है maT चट्टोपाध्याय । श्री fase जी सामगान में निपुण हैं। श्री ree जी 
ate sae T: कॉलेज में प्रोफेसर भी हें । आप सब कलकत्ते में शिमला घोषेस लेन do १६/१ के 
ee ६ आप एकवार गुरुकुल कांगड़ी के महोत्सव में भी पधारे थे । जब आप उत्तर भारत 
Eo Ta ह गोरे ( x : सन १६०५ की बात ) तब आपने हमसे कहा कि “स्वा० दयानन्द ने वो | 
बड़ा भारी क्रान्त कर दी। लीस = के 
प्रचार, प्रसार तथा बल नहीं गीर ERS S जा Acasa ae Sa 


Lee RRND fay oO a IE FeO MPP IOS a BEERS 


इसके अतिरिक्त :— 
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TTT र र A AT 


गुरुवर श्री do हरनामदत्त जी भाष्याचाय 
भी गरुओं के गुरु होने से हमारे गुरु रहे हें। आप जगाधरी ( अम्बाला ) के निवासी थे | 


` भारतवर्ष भर में आप ही एक महाभाष्य के परिडत थे । महाभाष्य के बल पर ही सब शास्त्रों का बल 


रखते थे । आपके पुत्र पौत्र बीकानेर राज्य में रहते हैं। सुयोग्य ज्येष्ठ पुत्र का नाम है पं० देवीदत्त जी 
शास्त्री, आप बड़े विद्वान्‌ हैं आपके पौत्र बीकानेर कॉलेज में प्रोफेसर हैं, श्री विद्यांधर शास्त्री एम०ए० | 


गुरुवर श्री. qo काशीनाथशास्त्री जी 


आप भी गुरुओं के गुरु हैं । आप काशी के सबसे बड़े वयोवृद्ध माननीय परिडत हैं। आपके 
जोड़ का शायद ही कोई षट्शास्त्री देखने'को मिले। श्री स्वा० शुद्धबोधतीर्थ जी, श्री महात्मा मुन्शीराम 
जी और हमारे प्रयत्न से ही आप १६०२ में गुरुकुल कांगड़ी आये थे । आपने गुरुकुल कांगड़ी में 
१५ वर्षे तक अध्यापन का काये किया और तदनन्तर छह वर्षे तक महाविद्यालय में भी रहे । आपकी _ 
दर्शनशास्त्रो की अध्यापन शैली को देखकर कौन मुग्ध नहीं होगा । आप पस्तक को देखे बिना ही छोटे 
से छोटे ही क्या समस्त आकर ग्रन्थों को भी पढ़ाते रहते हैं । आपके दो विद्वान पुत्र भी श्री है 'हरिनाथ 
जी शास्त्री व पं० रघुनाथ जी शास्त्री व्याकरणाचाय काशी में ही अध्यापन काये करते हे । श्री गुरूजी 
छाता जिला बलिया के निवासी हैं। आप काशी में पहले नगवा में रहते थे और मैथिलस्वामी की 
पाठंशाला में पढ़ाते थे । वहीं से गुरुकुल कांगड़ी आये थे । कालिकागंली में त्रह्मविद्यालय में पढ़ाते रदे'।' 
काशी में ही आपका देद्दावसान हुआ | यही उनकी इच्छा थी। 


हमने किनसे क्या सीखा 


स्वा० दयानन्द आस्तिकभाव | 

सहात्मा गान्धी-- अहिसात्मक. सत्याग्रह । ` 
ato तिलक -- राजनीति । 

महात्मा सुन्शीराम-- सामाजिक काये-प्रणाली । 


श्री do श्रीनिवासराव ( पञ्य पिता ) ये । 
श्रीमती कृष्णाबाई ( माता )--सददनशीलता | 


हमारे अंगरेजी के गुरु 


दयानन्द ETS स्कूल में--मास्टर दुर्गाप्रसाद, मास्टर BHT, मास्टर लब्बूराम, मास्टर जमनादास बी.ए. ` 


( मिडल तक) (जो पीछे मेहता जैमिनी बने; फिर स्वा० ज्ञानानन्द gal एक ओर मास्टर _ 


बनवारीलाल भी थे । मास्टर कर्मचन्द्र और मास्टर लब्बूरास फिर एल०एल०्बी० 


होकर वकालत करने लगे थे | 
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यूनियन एकेडेमी में- अंगरेजी--श्री रजनीकान्त मुकर्जी एम० go ( हेडमास्टर ) 
( एण्ट्रन्स तक) इतिहास--श्री० बी० घोष बी० wo | 
राणित-_श्री.बी० सेन fo wo | 
गणित--श्री कृपाराम बी० vo | 
श्री मुकर्जी पीछे पंजाब ऑडिट ऑफिस में नौकर हुए। श्री घोष पंजाब युनिवसिंटी में गये | 


श्री qo नारायणसिद्ध जी 
( विशेष परिचय ) 


आप नगर (भरतपुर) के निवासी थे। जब आचार्य do गंगादत्त जी काशी में पढ़ते थे तब 
भी वहाँ थे ओर भाष्याचाये जी से आपने सम्पूर्ण भाष्य पढा था। आप छह शास्त्र, नव्य व = 
न्याय, वेदान्त और उपनिषद्‌ के प्रगाढ़ परिडत थे। इनके भ्राता eo qo चिरंजीलाल शर्मा हमारे 
_ सहाध्यायी रहे हैं। जब चिरंजीलाल का विवाह होने वाला था तब हम ओर पं० नन्दलाल व्यास 
(५० सुरारीलाल शर्मा के परामशे से) साढे तीन सौ रुपये लेकर नगर गये थे। आप कट्टर सनातनी 
पण्डित थे । गुजरानवाला में भी एक वर्ष रहे थे। आपका देहावसान नगर में ही हुआ। जब मैं 
ओर व्यास जी मिलने गये थे तो पहले आपने हमको पहिचाना ही नहीं। मैंने उसी समय व्यास 
जी से कहा कि इनकी सृत्यु समीप है, सो ऐसा ही हुआ । आपकी अध्यापन-शेली उत्तम हृदयाकषेक 
ae Ne को हाथ में लिये बिना ही धारा प्रवाह से पढ़ाते थे । प्रतिदिन दशोपनिषदू का पाठ 
च aa eo को नहीं देते थे, प्रायः कह्या करते थे कि “तुम नये युग के लड़के 
3 A Teal, उनका का र्‌ 
(oe er: peli लय अति विस्तृत था किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 


उनके कई प्रिय श्लोकों का मुझे अब तक स्मरण है। 


` करोति यो<शेषजनातिरक्तां 
संभावनामर्थवतीं क्रियाभिः। 
संसत्सु जाते पुरुषाधिकारे 
न पूरणी _तं समुपैति संख्या ॥ 
( किरात ) 


समय एव करोति बलाबलं 
मशिगदन्त इवेति शरीरिणाम्‌ | 
mie हंसरवाः परुषीकृत-- 
स्वरमयूरमयूरमणीयताम्‌ ॥ 
( माघ) 
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saa पश्यामि, 
यावच्चमे च दारु च। 
( पंचतन्त्र ) 


bas दू इना F बिना 
कहा करते थे कि आजकल के छात्र लाठी से दूध FEAT चाहते हें अर्थात्‌ गौ की लात खाये 

ही थन के साथ लाठी का एक सिरा छुआ कर दूध निकालना चाहते हैं। सारांश यहद कि गुरुशुशूषा 
नहीं करते। निम्नलिखित श्लोक भी उनका प्रिय श्लोक था-- 


“Maman, विदुषा न देया 
निरक्षरे Aa, महाधनत्त्वम्‌ | 


कुलाङ्गना किं कुलटा भवन्ति ॥ 


मुझे तीसरा चरण याद नहीं है किन्तु इसका अभिप्राय यह है कि वेश्या के पास धन आभूषण की _ 
प्रचुर मात्रा रहती है इसलिये क्या सती at अपने सतीत्व को छोड़कर कुलटा बन जाती हैं? कदापि . 
नहीं, कदापि नहीं । इसी प्रकार निरक्षर पुरुषों के पास धन-धान्य सामग्री देखकर विद्वान्‌ पुरुष को 
अपनी विद्या का तिरस्कार नहीं करना चाहिये । विद्या को नहीं छोड़ बैठना चाहिये | 


उपनिषदां में निम्नालिखित वाक्य उनके प्रिय थे और प्रसंग प्रसंग पर कहा करते थे— 
“इह्‌? . चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिद्दावेदीन्महृती विनष्टिः, 
( केन ) 


“ृत्युर्घावति पंचमः’ 


ms 


आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ये 
(बृहदारण्यक) `. ... 


तरति शोक मात्मवित्‌ 


शातं ज्ञानिनामेको बली पयते 
( छाम्दोग्य ) 


नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, 
न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
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आत्मनस्तु ` कामाय O एक प्रियं भवति | 
| ( बृहदारण्यक ) | 
| 


किरात के एक ओर श्लोक को बहुत कहा करते थे-- 


` स पुमानर्थवज्जन्मा, यस्थ नाम्नि पुरः स्थिते। 
नान्यामङ्गलिमभ्येति, संख्यायामुद्यतांगुलिः॥ 


इत्यादि . 


आप पक्के अट्वौतवादी थे। आचार्य गंगादत्त जी व इनमें इस विषय पर 

र बहुत वादविवाद रहा | 

र करता था।_ हमको तो सिद्ध जी का पक्ष ही प्रबल प्रतीत होता था। आचार्य गंगादत्त जी ie | 

_ ° वादसंबाद में शेष? कोपेन “पूरयेत्‌? से काम लिया करते थे । | 
5 Sd के साथ एक ब्रह्मचारी रहता था । उसको आता जाता कुछ नहीं था- हाँ बहुश्रुत था। | 
एक दिन उसने एक परस्मेपदी धातु के आत्मनेपदी रूप बना डाले। सेने कहा यह क्या किया तब | 


, ब्रह्मचारी ने ¢ ae | 
सुस्कराने के। दिया, “फिर ये रूप बन कैसे गये?-ईसका उत्तर मेरे पास क्या था सिवाय | 
| 


सिद्धजी ही बड़े विद्वान त्यागी ब्राह्मण थे। “निष्कारण धर्म? ay ' 

7 णा चस | 

.आचाये जी से अधिक व्यापक परिडत थे । कैसे साहित्य में दो a कर ही पढ़ाते रहे। हमारे | 
शुष्को वृक्षस्तिष्ठत्यप्रे 


थे इस कोटि के। आचार्यजी बज्र बैय्याकरण, और सिद्ध बेदान्ती न 
१ zi 
ज्ञानविज्ञान की अपेक्षा करना समुचित भी नहीं था । हुत वा जा चे. ल सा 


श्री भाष्याचायं जी 


RS PY i eI I BCH NSE 


"2 a ह. k A i 1 5 4 | 
eee श्री do दरनामदत्त .जी भाष्याचार्य महाभाष्य के बल पर ही सब शास्त्रों का AT कह डालते थे। | 


महाभाष्य के बल पर ही, किसी प्रकार का यों | 
` . AETAT का यह वचन कि-- भी शास्त्राथे क्यों नहो, उसमें अड़ जाते थे | इन्हीं को देखकर | 


अधान॑ च षडङ्गेषु व्याकरणं, प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति” 
सफल जान पड़ता था। एकवार आप एक मुकदमे में गये थे | वहाँ किसी इकरारनामे पर बहस | 


atl झुन्सिफ के कोटे में मामला था। 
ate युन्सिफ--महाराज आप इस उकरारनामै को जानते zi 
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RR | ----ूचव व् व्यय व्वच््च्व्ःट्पललप्लससलन: ` TTT 
RE 
` आष्याचार्य--इकरारनामे का अर्थ क्या दै। इसमें लिखे शब्दों का नाम इक्करारनासा है, शब्दों के अर्थो 


का नाम इक़रारनामा दे, अथवा काराज विशिष्ट जो कुछ लिखा है उसका नाम 
इकरारनामा है । यह पहले बतलाओ तो, तब उत्तर FAT | 


मन्सिफ बेचारा चकराया, उसको ऐसे पण्डित से कभी पाला नहीं पड़ा था। उसने कहा 'महाराज पता 


. नहीं, अब आप जाइये, आपका काम हो गया?-माष्याचार्व जी मुस्कराते हुये कोट से बाहर निकल आये | 


एकवार लाहोर चीफ कोट के वकील भगत ईश्वरदास एम० ए० यहाँ आये थे। आप तो इनकी . 
बातें सुनकर चकरा गये । जाते समय उन्होंने gma कहा कि यदि ऐसे ane परिडत मिलने लगें तो 
फिर कल्याण है । भाष्याचारय जी महाविद्यालय में दो वर्ष रदे, फिर pe चले गये थे | कोत | 
यहाँ रदे बहुत प्रसन्न रहे । उनके पूजा पाठ में प्रतिदिन बहुत समय व्यय हो जाता या । एक AGS 
घृतदीप बराबर जलता रहता था । कट्टर सनातन धर्मी थे किन्तु हम लोगों को पूछने पर पौराणिक- 
मत खण्डन की युक्तियॉ बतला दिया करते थे । एक जगह Mer में (जब वे ऋषिकुल में थे) तब वे 
पौराणिक दल की ओर से आये थे । समाज की ओर से महाविद्यालय के परिडत पहुँचे थे | शायद वह . 
दाबकी लक्सर की बात है। अच्छा मह्दांभारत का सादृश्य रहा | यह बात अच्छी रद्दी कि आप अपना 
बड़ा परगड़ं बाँधकर दूसरे प्लेटफार्म पर चुपचाप सुनते रहते थे, कभी मुस्करा पड़ते थे । शास्त्राथ के 
पश्चात्‌ गुरूजी ( भाष्याचाये जी ) व महाविद्यालय वाले एक दवी गाड़ी से हरद्वार लोटे | भाष्याचाये जी 
कहने लगे मुके इस बात पर बढ़ा आश्चये होता है कि ये आर्यसमाज के बेपढ़े-लिखे उपदेशक भी 
इतना कैसे बोल लेते हें । हमने मुस्कराकर उत्तर दिया 'गुरूजी आर्यसमाज में यही चमत्कार-है? इत्तर - 
सुनकर बहुत इँसे | 

भाष्याचार्ण जी के सामने कोई Bava वैसे ही कुछ कहने लगता तो वे-- 

“दृश दाडिमानि, षडपूपाः, कुर्डमजाजिनं पललपिण्डाः महाभाष्य के इस वचन को बोलकर 
उसकी खिल्ली उड़ाया करते थे । तात्पर्य यह कि जैसे इन शब्दों का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं ओर | 


मिलकर भी कोई अर्थ नहीं निकलता तइत तुम्हारी बात निरर्थक दै? इत्यादि — 


कभी कभी ig = 
“नियदेनेब शब्द्यते’ 


इस वाक्य का भी प्रयोग किया करते थे । | m ! वोटर a 

Fr”, he धच 

चार्य wie शुद्धबोधतीर्थ जी . as 
(विशेष परिचय ) 3 


आपकी जन्मभूमि बेलोन (राजघाट-नरौरा)। में है आपके पिता पं० देमराज वैद्यक किया करते 


थे, इसीलिये वैद्यक आपकी Gow संपत्ति रही थी । और आप निपुण वैद्य भी थे (आपके ज्येष्ठ आता | 
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समाने एक वैदिक आश्रम खोला था । उसके लिये एक विद्वान्‌. परिडत की आवश्यकता टं ; 
e ~ $ पहुँचे p 
` पं० कृपाराम जी की प्रेरणा व महात्मा मुन्शीराम जी के आम्रद्द से आप जालन्धर पहुँचे तब से TA 
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EE 
पं० कन्हैयालाल मन्दिर के पुजारी थे । बेलोन के हलके में आप पुजारी जी नाम से ही प्रसिद्ध थे। | 
आप तेजस्वी त्राह्मण À वहाँ के रईस ठाकुर जब जब पुजारी जी उनके घर पर जाते थे, बेठे बेठे ही | 
“पुजारी जी पालागे? कर दिया करते थे। इस अपमान को आपने अनुभव किया और कहीं से मनुस्मृति | 
लेकर उसको पढ़ा | उसमें यह लिखा देखा कि ब्राह्मण का बालक चाहे पाँच वर्ष का क्यों न हो | 
क्षत्रियादियों को चाहिये कि अभ्युत्थानादि से उसका सत्कार करें | फिर क्या था मनुस्मृति लेकर ठाबुर | 
रईस के यहाँ पहुँचे और जब ठाकुर ने बेठे बैठे ही “पालागे? की तब मनुस्मृति को उसके ऊपर फेकरर 
“कहा कि या तो इस मनुस्मृति को झूठा साबित करो नहीं तो हम जब आवें खड़े दोकर “पालागे? किया 

` करो | उस दिन से पुजारी जी की धाक सत्र फैल गई | ठाकुर रईस भी आदरपूर्वक अभ्युथानादि 
विधि करने लगे। आचाये जी की बाल्यावस्था में शिक्षा दीक्षा खुजे में हुई । वहाँ परिडत किशोरीलाल 
ज्योतिषी से ज्योतिष का भी अध्ययन किया था और कुछ कमाने भी लग गये थे । खुर्जे में जब रहते थे. | 
तब एक सप्ताह में एकवार तो घर अवश्य आते थे । पुजारी जी बहुत नाराज रहते कि इस तरह शीघ्र | 
शीघ्र क्यों आता है । उन्होंने खूब खबर ली । एक दिन आचार्य जी अपने भाई से बोले “सुके काशी | 
भेज दो, वहीं Ta? पुजारी जी ने जरा चुभती सी बात कही क्यों नहीं बहाँ से तू ज़रूर महाभाष्य | 
पढ्कर आयंगा' बस इतना सुनना था कि गंगादत्त जी उलटे पाँव वहाँ से लोट आये | मनमें ही सोचने | 
लगे कि क्या करना चाहिये | आचार्य गंगादत्त जी बड़े क्रोधी जीव थे ! इनको "रिस? बड़ी आती थी। | 
इसलिये बेलोन में इनका नाम 'रिसीजी? ( क्रोधी ) पड़ा | दूसरे दिन बिना किसी से पूछे-गछे घर से | 
चल पड़े lore केवल दो पैसे थे । दो-चार दिन अलीगढ़, फिर He, फिर मधुरा पहुंचे | वहाँ | 
श्री do उद्यप्रकाश जी ( स्वा? दयानन्द के सहाध्यायी ) से अष्टाध्यायी पढ़ते रहे | गुरुपत्नी इन पर | 
ुत्रवत्‌ स्नेह करती थीं । डेढ़ वर्ष वहाँ बिताकर आप कानपुर पहुँचे । वहां से काशी आये । बहाँ सात | 
| 

| 

| 

| 

| 


| 
है 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


वर्षे तक घोर परिश्रम करके आपने कोसुदी, मनोरमा, शेखर, न्याय, वेदान्त महाभाष्य आदि का 
अध्ययन किया | घरवालों को किसी तरह इनका पता चल गया और उन्होंने इनको बीच में कईवार 
बुलाया किन्तु आपने यही उत्तर भेजा कि 'महाभाष्यः अभी समाप्त नहीं हुआ | आपकी माता अत्यन्त 
दयावती, श्रद्धालु देवी थीं । मुझे बेलोन में उनके पास रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । महाविद्यालय 
में आचाये जी बहुत रुग्ण थे इसलिये इनकी माता यहाँ आकर कुछ काल रही थीं | आपने काशी में 
qo हरनामदत्त जी भाष्याचाये से संपूर्णं महाभाष्य पढ़ा । श्री गुरुवर काशीनाथ जी से अन्य ग्रन्थ पढ़े | | 
श्री सीतारामशास््री द्रविड़ से न्याय पढ़ा । सात बर्ष पश्चात्‌ घर लोटे । जब आचार्य जी घर से निकले 
.थे तब॑ अवस्था कोई १८ वषे की थी। विवाह तो पूर्व बाल्यावस्था में ही हुआ था । पर ग्रहसौस्य 
आपके भाग्य में नहीं था | i 
आपका काशी में स्वा० दशनानन्द ( पं० कृपाराम शर्मा) जी से बहुत परिचय हुआ | | 


श्री पं० भीमसेन जी शर्मा मुख्याध्यापक महाविद्यालय काशी के ही आपके शिष्य हैं | पंजाब में प्रतिनिधि _ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७५ 
छ आत्मकथा B 


rr ना 
I ed 

a 
A 
TTT OL PLL OL AIL 

POLL 


में के कार्य में संलग्न रदे हैं। आपने 
तक आप बराबर आरणेसमाज म॑ लिला a अ = Sea aiden 
aa ( शिक्षा प्रणाली में ) कायं किया ऑर आपक RI SR ना से नेलोन 
बदी इस बात को आर्यजगत्‌ जानता है। आप अपने ढंग केप ह्‌ [mee आस 
लौटे तब आपका नाम “ऋषि जी! हुआ और अपने इलाके में इसी नाम fe पर 
ओर व्यक्ति घर से भाग गये थे । उनका नाम "कल्याण? था । वे ate वि त 
विद्वान हुये कि जगन्नाथ पुरी के शंकराचाय बन गये । ऋषिकुल के ( बड़े © ir 
में हमने इन शंकराचार्य जी के दशन किये थे | इसी अवसर पर (त see 
जी व कल्याण जी मिले। इन्हीं शंकराचार्य के प्रधान शिष्य श्री EAE देव Na ee 
नाम से प्रसिद्ध ) a आचायये जी ने ( १६१० ) संन्यास लिया | आचाय जी जालर n कस ak > | 
चार वर्ष, गुजरानवाला में दो qq, कांगड़ी में पाँच बषे, महाविद्यालय Ds य 
आप कुछ काल निश्चिन्त होकर कनखल के पुल के पास अपने सुक्तिपीठ ना 
का हे Ne (दिन तो हरीभजन के आये! 


A g A cÍ ma ने 
aqua में पञ्चमो का अत्याचार का किस्सा उठा था तन आयप्रतिनिधि सभा पंजाब 


7 कर 
श्री शिवद्याल एम० ए० और आचार्ये गंगादत्त जी को वहाँ भेजा था, तब आप दक्षिण की यात्रा 
आये थे । बड़ी पुरानी बात हे | 


वे बत्सल गुरु थे । ऐसे गुरु इस HL 
० जी ( अब हम 'स्वा० जी! नाम से लिखेंगे ) छात्रवत्सल गु 
ईरल नाची BS को मिलते हैं । स्वा० जी इस ज़माने को सत्ययुग का जमाना we 
जिन जिन से उनका सम्बन्ध पड़ा उन उनसे सत्ययुग का सा wb pp ee: pan 
i समय ; 
कि जमाना किधर का किधर गया | यही कारण है कि वह कांगड र क 
में पच्चीस वर्ष इसलिये बिता सके कि उनके सहयोगी शिष्य कृतज्ञ मरी, : 
pata निमा लेते रहे । आपका ele श बड़ा दे bae 
थे में आकर आपने जिस निःस्वाथे भाव से सेवा को उनका | 
कसा जतन अपने siea को पूर्णरूप से निभाया। कांगड़ी छोड़ने के eel > pes 
स्चा० श्रद्धानन्द्‌ जी व ये. कभी कभी मिलते रहा करते थे । अब कोई उन a आ 
किधर से आये, कहाँ मिलें, क्या हुआ, केसे fuse, फिर केसे कि एक सुखदुःख-मिश्चित विचारः ` 
माला प्रवृत्त होगी । बस इतना दी कहकर संतोष कर लेना अच्छा 
“हरी की इच्छा ऐसी ही थी | 


पणिडितदशन 


जीवन भर सें जिन महापरिडतो के दर्शन हुये और जिनके साथ सत्संग का ला य उनकी | 
नामावली | --महामहोपाध्याय to शिवकुमारशाल्ली, म० Ro गंगाथरहाखी, TARTS _ | 
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द्रविड, श्री रामशास्त्री (गोपाल मन्दिर काशी) श्री हारिहरनाथशाख्ली उफ स्वा० सनीष्यानन्द्‌ जी | 
म० स० राखालदास भट्टाचाये, श्री म० Ho अम्बादासशाज्जी, श्री म० म? रघुपतिशाश्ञी (ग्वालियर) | 
श्री Ho Ho जयदेबशस्त्री, श्री म० म० हरप्रसादशास्त्री (कलकत्ता) श्री Ho म० सतीशचन्द्र विद्याभूषण 2 | 
(कलकत्ता) श्रीरावजी शास्त्री (ग्वालियर) श्री विद्यापति शास्त्री, श्री निशापतिशास्त्री (ग्वालियर), श्री | 
विधुशेखर भट्टाचाये (शान्तिनिकेतन) श्री गुरुवर सत्यत्रत सांमश्रमी जी (कलकत्ता)--श्री काशीनाथशास्त्री | 
(गुरूजी) बलिया, श्री हरनामदत्त जी भाष्याचाये, (जगाधरी), श्री रमापतिमिश्र (बम्बई)--कांची व नदिया | 

के अनेक वृद्ध परिडतराज, लंका के धर्माभिरामैय्या के बौद्ध महन्त, श्री म० म० do गौरीशंकर हीरा: | 

न्‍ कक iS haa ie i Ho Ee चतुर्वेदी, श्री म० म० मधुसूदन मिश्र (जयपुर) । 
) PATRONS साद (जयपुर) Ware पणिडत (जय ० म० AM | 
ae ES (जयपुर) श्री म० म० शिवद्त्तशास्त्री (प्रिन्सिपल | 
2 | 

| 


क्क tO 


देशाटन 


| हमारा नियम रहा है कि जब हम किसी कांग्रेस अधिवेशन में जाते हैं तब उधर के पसिद्ध २ 
7 Sd स्थलों का दिग्दर्शन कर आते हैं। एक बार अवसर भिला तो काश्मीर की यात्रा 
Se Bh. pau ad के जयसमुद्र तक पहुँचे थे। गोहाटी काँमेस में गये थे तो उधर के 
m fe 1 देख आये। कलकत्ता कांग्रेस गये तो जगन्नाथ जी तक हो आये। मद्रास 
कांग्रेस ग प तब लंका गये ओर सत्रह दिन .तक भ्रमण करके कोलम्बो, केण्डी, न्यूचारा एलिया, 
त vas आदि सभी प्रसिद्ध स्थलों को देख आये । एक वार फ्राण्टियर स्थित तक्षशिला 
RE) SP चार समस्त गढ़वाल घूम आये। भारतवपे में अब कुछ देखना शेष है तो वह है 
हादंराित्रों ने कई वार बुलाया अभी तक न जा सके | भगवान्‌ की इच्छा. हुई तो यह भी यात्रा 
ह al एक वार ब्रह्मदेश जाने के लिये कलकत्ते तक पहुँचे पर साथी बीमार हो गये- 
S लौटना पड़ा । विदेश यात्रा के कई अवसर मिले थे किन्तु इच्छा पूरण न हो सकी । जब 
| त 57 इच्छा थी तब विघ्न उपस्थित हुये । अब तो साधन भी नहीं, इच्छा भी नहीं । अब तो-- 


. प्रारूधाय समर्पितं निजवपुः - 


ET हो रही है। उसने जो कुछ कराना है बह करना ही पड़ेगा = | पेज) 
` बात नहीं हे वह सहन प्रयत्न करने पर भी नहीं हो सकेगी A RTR ri जाले Ca | 


तारशी जायते बुद्धि 
यादशी भवितव्यता-- 
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& आत्मकथा के शश 


लोकमान्य तिलक के प्रिय वाकय 


क्विति नो रे gat 
क्षणमपि मदान्येक्षणसखे | 
गजश्रेणीनाथ, 
त्बमिहजटिल्वायां वनभुवि ॥ 
असौ कुस्भि-भ्रान्या, 
ख़र-निखर-बिद्राबितमहा- 
गुरुआवग्रामः, 
स्वपिति गिरिगर्भे हरिपतिः 
( भामिनिविलास ) 


agag कतिचिद्धठात, 
anger वर्शच्छटान | 
qe: पट इतीतरे 
ga वाकपाटवात्‌ ॥ 
बयं बकुलसंजरी-- 
कय A 
तिमिः, 
भणितिमिः प्रमोदामहे ॥ 
( कस्यचित्‌ ) 


सुखं चा ग्रदि वा दुःखं, 
प्रियं बा यदि वाडप्रियं | 
प्राप्तं ` प्राप्तमुपासीत, 
हृदयेनापराजित्ा ॥ 
( योगवासि्ठ ) 2 


यदि समरमपास्य नास्ति सृत्योः, 
भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातु | । 
we jen | वे ॥ 
किमिति सुधा मलिनं यराः Tae 
( वेणीसंदार ) 
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एका केवलमेव साधन विधो, 
सेनाशतेभ्योऽधिका । 
नन्दोन्मूलनदृष्टवी येमहिमा, 
बुद्धिस्तु मागान्मम ॥ र 
( मुद्राराक्षस ) 
नाभमिषेको न संस्करः 
fier क्रियते वने । 
विक्रमाजितससवस्य 
स्वयमेव सूरोन्द्रता ॥ 
, ( सुभाषित ) 
गुरोरप्यचलिप्तस्य 
कार्याकार्यमजानतः । 
उत्पथप्रतिपन्नस्य, 
परित्यागो विधीयते ॥ 
( महाभारत ) 
इसी का अन्य पाठान्तर इस प्रकार है: 
उत्पयप्रतिपन्न म्य, 


न्याय्यं भवति शासनम y 
राजा कालंस्य कारणम्‌ 9 i 


(शान्तिपर्व ) 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते, 
ताँस्तथैच भजाम्यहम्‌ । 


( गीता ) 


/ 


न ~ k | $ s g स गीत T श्लोक पर महात्मा गांधी q ? Ke ति ï . 
dié 2 set Ny n G लः P बड़ा q [द्‌-वि व q गद हु अ थ ति ते 

ine शाठयं त्मा z ० र्‍या q 

कहते थ- शठ प्रति शादय” ओर महा कहते थे शठं प्रत्यापि सत्यं? 


, लोकमान्य तिलक कहते रहे कि-- 
यस्मिन्‌ यथा ait यो मनुष्यः, . 
तस्मिँस्तथा वर्तितव्यं स yas | 

( उद्योगपवं ) 
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4 `~ जनीति 
न्य तिलक का मत था कि राजनीति में जैसा मौका पड़े वत्तना चाहिये 1 रा 
कोडे स्व का खेल नहीं है। यह भी कहा करते थे कि महात्मा गांधी ने अपना मरण अपने 


wv 


आप बतला दिया है। जहाँ जरा हिसा हुई, जहाँ रक्त की दो बंदे टपकीं कि आन्दोलन बंद | सरकार 
को ऐसा कराने में क्या देरी लगती है। महात्मा गांधी ने चौराचौरी काण्ड के कारण आन्दोलन. 
स्थगित किया था किन्तु समय की गति के साथ अब महात्मा जी भी पक्के हो गये हैं। चाहे भारतव 


में कळ भी दो अपने आन्दोलन से काम--पिछले कडे सत्याग्रह संम्रामों में यही बात दिखलाई पड़ी । 


सिंहावलोकन 

प्रिय वाचकवृन्द, जहाँ तक सम्भव हुआ हमने स्थूल रूप से सब बातें igs दी हैं। जिनी : 
बातें आवश्यक सममीं लिख डाली हैं। जब हम छोटे थे तब जानते ही नहीं ae pe 
बला है। जब कुछ कुछ समक आई तब इसलिये समाज को मानते रहे i a उ 
मानते हें ॥ जब स्वयं समाज की धारा में पड़े ओर प्रबाह के साथ बहने लगे तब समाज क ह 
चात का, प्रत्येक दल की रीति-नीति का पता चला ।-- आत्मकथा को पढ़ कर से दूसरे ika AR 
लगा लेंगे कि भिन्न भिन्न अपरिद्याय परिस्थितियों के कारण किस प्रकार पक यी aus 

Q A TT d 
से चौथे मार्ग में जाना पड़ा नम हल है कि हः son न. aa canton 
हैं। सब समाज, सब दल अप लब SEI 

हैं। है ; S à ही पड़ेगा कि दलबन्दियों के कारण आर्यसमाज की समष्टि शक्ति का बहुत 
क स यी a पड़ेगा कि आयसमाज के संगठन में कोई बुटि है जिसके 
हळ हा a anes नहीं हो रह है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि आर्यसमाज के 

कारण शक्ति का सम्मिलित सदुपयोग नद्‌ दा रह A : l 
त में परिबर्तन की आवश्यकता दै। ag तो मानना ही पड़ेगा कि जब तक विद्यासभा, 
नियमोपनियमो Se प्षाओं-का निर्माण होकर कार्ये नहीं किया जायगा, 
राजसमा, धर्म सभा इस नाम की तीन ला fs mt pas! é Be a आयसमाज मे मक 

यह तो'म दे | 

संसार भर के उपकार की बात दूर ही रहेगी। । a 
बहुमत ने नाश और अज्ञ और विज्ञों के मिश्रित मत के कारण सब काम अधूरे रह गो हैं। pa J 
सभा में उस उस विषय में उस उस विषय के तब पुरुषों के बहुमत हारा निर्णय होकर कार्य न होगा “.. 


र जमानेसाज ड epee š 
. समाज की यथार्थ उन्नति नहीं दोगी। यह तो मानना दी पड़ेगा कि आर्यसमाज जमानेसाज समाज :. : 


बनता जा रहा दै और धर्म की अपेक्षा धन को प्रथनता देरा है। यह तो साननां cet se 
समाज में रजोगुण की प्रधानता दै और आध्यात्मिकता का AAT STEAL A आला दिया oa 
कि आर्यसमाज ने तके-वितक द्वारा संसार के अन्य मत-मतान्तरवादिरयो का सुल ai ne 
किन्तु संसार भर के हृदय को आकर्षित करने का साधन उसके पास नहीं है । यह त ह 220 बालों के है 
कि.आर्वसमाज ने संसार भर को भोजन का निनन्त्रश तो के दिया. परघरा से आकरे नल च 


y ‘ F 
he wie 


लिये न तो पर्याप्त स्थान दे, न हदी श्र्‍याप्त भोजन-सामग्री । यह तो सातना दी पड़ेगा कि 'यार्यो का = 2 
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omnes. व्यय, संस्क्रत-विद्या की अपेक्षा, अंग्रेजी शिक्षा o भरवारी 
-दीक्षा पर हो रहा है और आये लोग ध्वे 

gi तो बजाते रहते हैं किन्तु अपने बच्चों को देते--दिलाते हैं बही ज़माने की wa 

Ea याली र प गाला ze nal + दी प्रकार का वायु बह रहा है। यह तो मानना ही 
> '+ बच्च आय नहीं बन रहे हैं। यह तो मानना ही पड़ेगा कि जिन । 

° ~ ~ e p J 

oe a sh obi भी sek के मोह को नहीं छोड़ रहे हैं और जात । 
सांसारिक पदः , लोकैषणा, वित्तैषणा से रहित नहीं है। sree 

। । आयसमाज | 
R aa नवयुवकों की अधिकता होने पर भी चे त्यागभाव से समाज के प्रचारक उपदेश | 
गे नहीं आ रहे हैं। यह तो मानना ही पड़ेगा कि आरयमएडल में आतिथ्य धर्म का | 
ह अल । यह at मानना ही पड़ेगा कि गृहकज्ञहों के कारण समभदार शान्तिप्रिय लोग | 
ह दूर रह mì हैं। यह भी मानना ही पड़ेगा कि आर्यसमाज से कृतज्ञता के परमाण | 
लते जा रहे हैं और शुष्क वेर और विवाद के परमाणु बढ़ते जा रहे हैं । 3 | 
| 
| 
| 
| 


MSIE a a a | 


इन समस्त रोगों का उपाय हो इस बात को गंभीरता पूर्वक सोचने का अवसर ond 
समाज ma नेता किसी तरह अपने समय को बिताने की चिन्ता में हैं किन्तु येय को हिन 
समाज में तो करने का साहस नहीं कर रहे हैं। यह 'जबतक निमे तबतक' की नीति विघातक है. 
र्‌ 1 साधारण रूप में -- के 
“बहबो यत्र नेतारः, 
सर्वे पणिडतमानिनः। 
सर्वे ` महत्त्वमिच्छन्ति, 
तदूवृन्द्मवसीद्‌ति ?? -- 


अनायका विनश्यन्ति, 
नश्यन्ति बहुनायकाः । 

स्रीनायका विनश्यन्ति, 
नश्यन्ति बालनायकाः -- 


x : | `. “बहु उक्ति सर्वांश में चरितार्थ हो रही हे । 


` ` ` समाज के नेट॒गण सेरी बात पर ध्यान देवें न देवँ उनकी 
हन | इच्छा | समाजसेवा की दृष्टि से कभी 
सिर न eTa ae 
SSD è सत्यता को अब अनुभव a 
| ao AAG कार्यकर्ता समाज में अयोग्य समभे जाते हैं किन्तु वे tees भरन बग 
कायं कर डालते हैं इसी से स्पष्ट है कि आर्यसमाज का चेत्र संकुचित है और आर्यसमाज के संगठन में 
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घोर क्रान्ति की आवश्यक्ता है.। नहीं तो वर्तमान आन्ति बढ़ती ही जायगी | कहीं किसी दिन 3? 
शान्तिः शान्तिः हो ही जायगी । समय ही बतलायेगा कि क्या होगा ? 


वैसे तो ere दयानन्द को अपूर्व सफलता मिली इस बात को कौन सुला सकता : | 
स्वा० दयानन्द तो अब जगदूगुरुओं की चित्रावली में आ गये हैं, इस बात को सब a Be Be 
स्वा० दयानन्द अब आयेसमाज की संपत्ति नहीं है | स्वा० दयानन्द का मिशन भी आयसमाज दृ 
नहीं अपितु अन्यों डारा सफल होता जाता है । ऐसे व्यक्तियों द्वारा सफल होता जारहा ह्वैजो अ 
के मिशन को नदीं मान रदे हैं, जो. उनको प्रबल “समाजसुधारक” से अधिक उच्च पद पर नहीं बैठा 
हें। अस्तु स्वा० दयानन्द का मिशन चाहे किन्हीं हारा सफल हो इसमें इेष्यी- हष का ws J 
इस समय संसार जिस वेग से जा रहा है यदि आरयंसमाज उसके आगे जाकर, खडा होकर रोकेगा 
संसार रुककर समाज की बातों को सुन भी लेगा, नहीं तो आर्यसमाज की बातों को सुनने के लिये 
संसार के पास न समय है न इच्छा-- 


आर्यीसमाज में तप की अत्यधिक मात्रा रहेगी तो संसार उसकी बातों को सुनेगा । वेद, शास्त्र, 
उपनिषदू, iA, आर्योसंस्क्ृति का ठेकेदार आर्यसमाज अकेला थोड़े ही दे | के a 
सकेगा तो हिन्दुसमाण करेगा | आर्यसमाज के प्रवेतक की ue कभी इच्छा नहीं थी कि आ अ 
लोग हिन्दुओं से प्रथक्‌ होकर पृथक्‌ सत बनायें । उका यही अभिप्राय था कि आयो द्वारा दिला Sih ' के 
हिन्दुओं द्वारा समस्त संसार में आरयीसंस्कृति का उद्धार हो | सो मुझे तो यही बात स्पष्टरूप bal 
रही है। कुळ भी हो हिन्दू बडे उदार हे,दिन्दूधम बडा उदार हे! ल ना विस्तृत a ७ 

ते हें । जब सें श होने लगा तब | 
भर के लोग इसमें बैठ सकते हैं। जब से भारतवर्ष में परचक्र का प्रवेश 
रूप में कोई हिन्दूसाम्राज्य आर्णसाम्राज्य नहीं रहा था इसलिये हिन्दुओ ने कोर्मी n का बट 2 
दिन काटे । उसी वृत्ति में हिन्दू स्वस्वरूप व ee भूल बैठे । स्वा० दयानन्द ने 'आणेसमाऊ 
पना हिन्दुओं को स्वस्वरूप के बोध कराने के ह be 

स तत्त्वमसि तो, 

कहकर स्वरूप बतलाने के लिए की थी | आर्यसमाज दिन्दूध का रक है । और खेत की श्य 
बाड? के सदृश अभी खेत को सुरक्षित रखने के लिये उसकी ( आर्यसमाज की ) to Sa 
रहेगी । न्यायशास्त्र की परिभाषा में बोलना हो तो इस यह कह सकते हैं कि ब रब 
कण्टक शाखावरणवत? आर्थसमाज की आवश्यकता रहेगी दी । - oe 


वेदों का प्रचार होगा, शास्त्रों का समुद्धार होगा, आर्यसंस्कृति का पुनरुद्धार होगा, भारतीय भव्य ` 


र निर्माण भी होगा, स्वराज्य, | 
mier दोगा । पुरातत्त्व का पूरा पूरा अलुसंधान होगा । रा & [कालही | 
अथिराच्य, AERTS की माँ कियाँ भी देखने को मिलेंगी किन्तु कब, किसके हारा, bo s an 


ये क्योंकि — 
बतलायेगा ? eat 


न 
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« इम पर आर्यसमाज का, स्वा० दयानन्द का उपकार है कि समाज के बनने में 
सवस्व बिगड़ गया किन्तु हम मनुष्य बने, आस्तिक बने, नास्तिक बनने से 


€ 


झतज्ञतापवेक जीवनभर आरसमाज के प्रत्येक विभाग में प्राणपण से कार्या किया। ह 


LPL PLP PPA LIL AS 
2८५००२ 


सेवा से जनता व परमात्मा प्रसन्न है ऐसा हमारी मनोदेवता कह रही है। हमारा अन्तरात्मा भी इसकी 


पुष्टि कर रहा है । मार्ग-संक्रमण T ~ ९ i 
द ण करते हुये हमसे जो भूलें हुई, TARE अथवा STATA, हम | 


उनका प्रायश्चित्त कर चुके हैं, कर रदे हैं और करेंगे। बस जैसे हैं आपके सामने हैं । 


sree मिश्र के 
गाथा के इस अँ डे 
1 के इस अरा को समाप्त करता हूँ। यह “आत्मकथा? जिनके भी हाथों में पड़े आशा करता हूँ, वे | 


क्रूरा कृतोळ्जलिरयं, 


बलिरेष दत्तः । 
कायो मया, प्रहरतात्र, 
यथाभिलाषम्‌ ॥ 
अभ्यर्थये वितथबाङ्मय- 
पांशुबरषैः । 
मा माऽऽविलीङुरुत, 


कीत्तिनदीः परेषाम्‌ ॥ 


९ wy 
इस उपयु क्त सुन्दर वचन को उद्धृत करके मैं इस आत्मकथा, अथवा आत्म- 


उसका : 
1 आदर ही करेंगे । यह “कथा? अब हमारे हाथ से प्रथक्‌ होती जा रही है । शिवास्ते पन्थानः 


सन्तु | ३४ 


-—नरदेवशास्त्री, वेदतीर्थ 
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हमारा घरबार तो ' 
k | 
बचे, हमने भी | 


| 
४ 
| 
| 
मारी अल्प स्वल्प | 


i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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आत्मकथा 


MURA 


) 


w 
Za) 


इताय भाग 


~CANC IIT 


कारावास 


PIPPI SILA A LOS 
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तुम लिखते ही क्यों हो 
हमारी भी यही दशा हे 


SLAIN oe 


| Why १०1 write. For whom do I write. I cannot seperate these 
two questions, Allow me to answer together, simultaneously. 


मैं क्यों लिखा करता हुँ और किन के लिए लिखा करता हूं--इन दो प्रश्नों 
प्रथक नहीं कर सकता, इसलिए एक साथ इन दो प्रश्नों 
का उत्तर देने की अनुज्ञा दीजिये-- 


Why do I Write ? 
में क्यों लिखता हूँ ? 


—— OVO — 


Because I cannot do otherwise. Because even if I did not write 
on paper I should be writing in my mind,in my thonghts, ! 
so as to get them clear. Because for me writ ing | 
is the highest mode of thinking and 
of acting. Because to write | 
ts, for me to breathe | 
and live, र 
में क्यों लिखता हूँ ? इसलिए कि-- | 
5-७ (९) में लिखे बिना रह नहीं सकता | 
> . के (२) यदि मैं कागज पर न लिखूं तो भी मन में लिखता रहूँगा, विचारों में | 
23 A लिखता रहूँगा जिससे विचार स्पष्ट हो जाँय | | 
छ (३) मेरे लिये लिखना सोचने विचारने एवं क्रियाशील होने का उत्तम साधन है। | 


$ (४) मेरे लिये लिखना ऐसा ही है जैसे साँस लेना और जीवित रना | 
रोमाँ रोला ' Eo; logue" ट l 
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जेल-जीवन. 


केसे केसे हुआ, संक्षेप में 


— AIO 


१६२१--क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेणट एक्ट में एक बर्ष का कठोर कारावास और ee o 
जुर्माना, दण्ड न देने पर तीन मास का ओर कठोर कारावास दा न 
मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ आर रायबरेली जेल में R | उक 
प्रयाग को भेजने का आडर आ गया था, पर न जाने क्यों नहीं भेजा गया 


१६३०--नमक सत्याग्रह में ६ मास की सादी केद हुई, देहरादून ie फैजाबाद क 
में रहे । परेड में लाइन लगा कर नहीं खड़े हुए इसलिये बी ने. सी मी 
में किये गये । ५०) रु० दरड भी था, उसके बदले में १ मास की सादं 
सुगतनी पड़ी । 


~~ = a. भेजे ~ थे जाने 
१६३२---मैं और मास्टर रामस्वरूप दोनों धारा १०८ में भेजे जाने वाले थे पर न जा 
क्यों धारा नहीं लगी | 


D EN: ने का हुक्म दिया था 
मे Rea मैजिस्ट्रेट एक्ट ने देहरादून से निकल जाने 
न्‍ ह जापर चला गया था फिर आकर धर्मपुर की भट्टी पर पिक्केटिज्न किया | 


कैद हुई । देहरादून 

_ थर्मपर की wat पर पिकेटिज्ञ के कारण छह मास की सख्त 

जेल में ही रहे। ५०) रु० जुर्माना भी रहा । कभी बान बटा, कभी बाग का 
काम करते रहे । न 


© 


बरेली जेल में कटा | एक वर्ष की कैद रंदी । 


१६४२-१६४३--/अंग्रेजो, भारत छोड़ो” आन्दोलन में। इसकी कोई अना zi थी। 
अधिकतर आगरा सेण्ट्रल जेल में रद्दे । भारत रक्षा कानून । 


— OC 
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१६४०-१६४१--ऋषिकेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह में एक वर्ष की सादी केंद हुई। अधिक समय 0. 
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कि न S यी en 
on 
a 


बे उड़ जा पंछी, उड़ जा आज / 


Set Sh rp 


उड़ जा पंछी, उड़ जा आज। 
एक पींजरे से तू निकला, 
किन्तु दूसरे में है बन्द | 
यहाँ पवन के कोके कैसे, 
केसा सुख स्वच्छन्द । 
॥ उड़ जा ॥ 


` उड़ जा पंछी आज गगन में, अ. 
तोड़ बन्धनों की कारा | | 
जाना है तो जीवित रद्द तू, 
कहता हे अधिकार हमारा. ॥ 
॥ उड़ जा ॥ 
इस बन्धन में क्‍या है पंछी, 
o Aia मरते जाना। 
| बन्धन तोड़ राह ले . अपनी, 
नभ में गा अपना गाना ॥ 
॥ उड़ जा ॥ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


=== हमारा राजनेतिक जीवन === 


A 


राजकारण में पड़ने के पश्चात शायद ही भारतवर्ष का कोई नेता रद्दा दोगा जिससे पूणे परिचय 
न हुआ दो। दस वर्ष १६२० से १६३० तक ऑल इंडिण्या कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहने के कारण 
राजनैतिक चेन्न में प्रतिदिन अनुभव में आने चाली भिन्न भिन्न कायप्रणाली का खूब परिचय मिला l 
बैसे तो किशोरावस्था से ही हमारे राजनेतिक विवार हैं किन्तु १६१५ से हम प्रकटरूप में काँग्रेस में 
आये। लखनऊ काँग्रेस से लेकर अब तक समस्त कांग्रेसों में भाग लिया.। वैसे हमारा केन्द्र मेरठ 
डिविजन व गढ़वाल रहा। देहरादून को गढ़वाल में ही समकिये पहले वह गढ़वाल का प्रधान 
हार था ही। देहरादून में १६२० में जिला कानफरन्स हुईं थी। दम ही स्वागताध्यक्ष थे । श्री पं० 
जवाहरलाल जी थे कानफ्रेंस के सभापति । भी लाला लाजपतराय; श्री स्टोक्स (rent Sag 
श्री बेरिस्टर आसफश्नली (देहली) श्री to नेकीराम जी शर्मा (भिवानी), श्री डॉक्टर किचल्‌ , श्री भारती- 
कृष्ण तीर्थ (वर्त्तमान शंकराचाय गोवद्धन मठ पुरी) आदि पधारे थे । इस कानफे स से क का 
यह प्रदेश हिल गया, बड़ी चहल-पहल रदी। १६९१ से १६२३ तक कारावास में रहे। x 
मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, रायबरेली इन पांच जेला में रहना पड़ा | R ४५५ दिन ना 
बाहर आये--फिर कांग्रेस का कार्य तो होता रहा, किन्तु १६३० में फिर द्वितीय सत्याग्रह अ त 
_ प्रथम डिक्टेटर के नाते हम को छःमास का दण्ड मिला ओर _एक सास देहरादून व a a 
फैजाबाद जेल में कटे । प्रथम सत्यामरह-संम्राम में केवल ६ व्यक्ति जेल गये थे । a सा ie 
चौ० हुलास वमा डांडा लखौंड के do त्रजलाल फरासी और जाखन के ठाकुर मान bs T z 
योग्य हैं। दूसरे सत्याप्रह संग्राम में श्री महावीर त्यागी, पं? नारायणदत्त अचल a ar 
इलास वर्मा, चौधरी विहारीलाल, स्वा० विचारानन्द और हम एक साथ पकड़े गये, : ; 


दण्ड अर्थात्‌ छः मास मिले, और सबको बी क्लास मिली । पर सबने बी क्लास लेने से इन्कार किया ` | 


3 न्त गढ़वाल देहरादून नामक पुस्तक में छाप दिया है। प्रथम सत्याम्रह-संग्राम का... 

ळा कारावास की राम कहानी नामक पुस्तक मेंसुन्दर रीति से दिया गया है। का 
फिर फर्स क्लास व अन्त में मैजिस्ट्रेट दरचनरोडर की इच्छातुसार सी में अर्थात 

ह bers गये थे । पर यू० पी० के गवनेर श्री बटलरने हमारी सख्त bed a 
--लिखते ce । 'गीताविसशे' वहाँ 

दिया था इसलिये इतनी दिक्कत नहीं हुईं। खूब पढ्ते-- लिवा इसमें माका 
रायबरेली जेल में लिखा गया । १६३२ में atta सत्यामह-संग्राम जिडा। इर Es र ह 

डिस्ट्रिक्ट बोई देहरादून को छः मास की सत संजा हुई । इस सजा के अतिरिक्त सुक पर ५ ) रु० 
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ब रावत घनश्यामसिह जी पर २५०) रु० जुर्माना हुआ। यह सजा देहरादून जेल में ही कटी। “बी 
क्लास आई पर बहुत देर में इसीलिये फैजाबादं वी क्लास जेल में नहीं भेजे गये । ato १६ नवम्बर. 
१६३२ को हम देहरादून जेल से छूटे। विशेष विवरण अन्यत्र दै । इस प्रकार हम तीनों सत्याग्रह | 
में सम्मिलित हुये और प्रथम संग्राम में नौ, दवितीय संग्राम में लगभग दो सौ, तृतीय संग्राम में ६०-७० 
सत्याग्रही जेल गये । 


Se 


NINN NN 


ast 


sesamin 


सहाविद्यालय-्वालापुर सहारनपुर जिले में है। यह हमारा प्रधान केन्द्र रहा है इस 
बिद्यालय की हितदृष्टि से हमने इस जिले में सौम्यकूप से ही कार्य किया । १ ६३० Deed 
से महाविद्यालय उ्वालापुर के अध्यापकों और त्रह्मचारियों ने यहां के स्नातका के साथ मिलकर बहुत 
कायं किया । दो-सौ म्रामो में कांग्रेस का प्रचार किया और कडे कानफ़ेन्सें कराई । राजनैतिक क्षे 
i a 
में प्रवेश करने के पश्चात्‌ महाविद्यालय तो हमारा विश्रान्ति-स्थान बन गया। जब इधर-उधर थके कि 
पहुँचे महाविद्यालय में और विश्राम लिया कि चलते बने। महाविद्यालय में जब हम रहते हैं तब 
अधिकतर लिखने-का काम करते रहते हैं। दो शब्दों में कहना हो तो महाविद्यालय हमारा धमक्षेत्र 
q देहरादून-गढ़वाल कुरुक्षेत्र है। १६२१ में जब हम को जेल हुई तब कारावास के दिनों में हमने 
रिप ता पुस्तकों का अध्ययन य सेत कारावास सुदीर्घ काल तक सानन्द कट सका-गीता- 
1 ओर धकापेल ये दो ग्रन्थ भी लिखे, ऋग्वेदालोचन के जिये सामग्री भी एकत्रित की । 


ऋग्वेद, राजतरा्गिर्ण = | 
सर ही भाग १ : २, सुभाषिताबली, गीतारहस्य, ज्ञानेश्‍वरी, दासबोध, महाभारत 
० डळ TST भूल, योगभाष्य, कवीन्द्र रवीन्द्र की ग्रीताळ्जालि तथा अन्य ग्रन्थ 
“नावर रचित गांधी एण्ड अंनकी? हिस्टरी, ऑफ दी फिलॉसफी, दशोपनिषद्‌, । 
१७३० की जेल में निम्नलिखत ग्रन्थों का पर्यालोचन हुआ। 


महाभारत, स्वा० विवेकान- 
- उपनिषत्संग्रह । 


द्‌ जी के ग्रन्थ, सार-सं 
? महाभारतसार-संग्रह, राजतरङ्गिणी भाग १-२ TET, 


'. को oT rA PN के आधार पर बहुत इ लिखा, किन्तु देश की परिस्थिति 
a उचित न “देहरादून गढवाल 
जो प्रकाशित हो चुका है । "उसण । "देहरादून गढ़वाल का राजनैतिक इतिहास” लिखा 


इस वार हम दो ही जेलो में रहदे--एक 


निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन किया | देहरादून जेल व दूसरी फैजाबाद । १६३२ की जेल में 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ps वनविराट:उद्योग पर्व, ज्ञानेश्‍वर (मरहटी) 
"7 MATES मध्व और वल्लभ भाष्य) बोधसारादि अन्य 


लेखसंग्रह, श्रीदत्तरहस्य, (दत्तसम्प्रदाय के रन्ध), क्वेकर- 


गीता (अनेक भाष्य) वेदान्ते maven 
अनेक वेदान्तं प्रन्थ, लोकमान्य तिलक का 
साहित्य . देहरादून जेल में नैनी सेर्ट्रल जेल 
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| से जॉर्जे ड्यूक नामक एक चोर युरोपियन बद्ल कर AMA था, उसके पास इस बिषय के बहुत ्रन्थ 
| थे उससे लेकर पढ़े। जैसे हिन्दुओं में आर्यसामाजिक लोग तकंप्रधान लोग हैं इसी प्रकार इसाइयों 
| में एक फ़िरका है जो ईसाइयों के प्रत्येक सिद्धान्त का अर्थे व विवेचना तकदृष्टि से ही करते है। ये 
| लोग क्वेकर नाम से प्रसिद्ध हैं, इन्होंने कट्टर ईसाइयों द्वारा किये गये बहुत अत्याचार सद्दे और अब 
| 

| 

| 

| 


wet इनको संख्या अधिक है । श्री थामस पेन नामक एक प्रसिद्ध उप्र लेखक ने “एज आफ रीकन? 
(Age of reason) नामक म्रन्थ में अमरीका में लिखा जिसमें बहुत हलचल मच गई थी] | 


Religion is realization, not talk nor doctrine, nor theories however 
beneficial they may be. This is being & becoming and not hearing and 
acknowledging. | 


“धरे अनुभव करने की वस्तु है, बोलने बतलाने किन्दीं नियमों, सिद्धान्तों के घड़ने की वस्तु नहीं 
है, चाहे वह कितनी ही लाभदायक क्यों न दो । वह तो आचरण में लाकर ठीक वैसे ही बनने की वस्तु 
है ।” यह वाक्य gÀ इतना स्फूत्ति देने वाला हुआ फि इसको मैंने तत्काल लिख लिया और कणठ कर 

|. लिया। में जब पंजाब में पढ़ता था तब गमियों की छुट्टियों में भागसू ( धर्मशाला ) ( ज़िला कांगड़ा ) 
| गया था । उन दिनों में स्वा० विवेकानन्द जी वहीं set हुये थे । में भी उन्हीं के पास एक सास तक 
' उठहरा। उनके सहवास से मुझे बहुत लाभ हुआ । लाहोर में भी मैंने आपके कई भाषण सुने | आपकी 
वक्तृत्त्व-शक्ति अद्भुत थी । आप जब बोलने के लिये खड़े होते थे तां पचास पचास सहस्त्र समुदाय को 
मन्त्र-मुग्ध कर देते थे । लाहोर में राजा ध्यानसिंह की हवेली में आपका पक व्याख्यान हुआ था। | 
उस सभा को मैं कमी नदीं भूल सकता | वह अपूर्व जनसमुदाय, वह अपूर्व व्याख्यान भूलने भुलाने की 
वस्तु नहीं दै। में कलकत्ते में जबतक रहा, दक्षिणेश्वर ( श्री रामकृष्ण परमहंस का ससाधिस्थान ) 
बराबर जाता रहता था । श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानन्द के गरु थे | भारतवषे में रामकृष्ण 
मिशन ने सेवा भाव की सुन्दर प्रथा प्रचलित की है। इस मिशन का प्रधान केन्द्र बेलूर है | बेलूर 
कलकते के समीप है । रामकृय्ण मिशन की शाखायें प्रायः मारत के सभी केन्द्रों में हें । इस मिशन सें 
बड़े बड़े विद्वान हैं जो सेवाभाव से मिशन में आते हैं और निरीह भाव से सेवा काये में लगे रहते हैं। 

सेबाधमेः परमगहनो ` 

योगिनामप्यगम्यः | 


एकान्त में जाकर योग-साधना इतना कठिन कार्ये नहीं दै जितना कि जनता में रहकर निरीह भाव | 
से सेवा करने का कार्य | भए हरि कहते हैं कि योगिराज भी ईश्वर तक का साक्षात्कार कर लेते हैं 
किन्तु सेवाभाव के गहन तत्त्व को वे मी नहीं समक सकेंगे। हम इन जनतात्मा के संबकों को MEAT 
a करते हैं। जो लोग परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं किन्तु असफल होकर यह कहने लगते 


मनः सेवाकार्य, र 
हरिचरणयोनेंव रमते -- 
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- अर्थात्‌ क्या करें जी नहीं लगता, FA समझ agt पड़ता उत at उचित है कि वे जनतात्मा की सेवा 


| 
| 
= 
करें | जनतात्मा में भी परमात्मा है ओर उसरी सेवा से वह भी प्रसन्न होगा | निवृत्तिपथ में जाने का .| 
जो फल है वही फल कर्म योग के सिद्वान्तों पर आरूढ़ रहने से प्रवृत्ति-पथ में भी मिलता है । जिसको | 
Tracticai Vedant कहते हैं उस की कुञ्ज शिक्षा हमको स्वा० विवेकानन्द जी से ही मिली । इस | 
- विषय को यहीं छोडकर यह बतलाना चाहते हैं कि हमारे मन में राजनेतिक विचारों का बीजारोपण । 
कैसे और कब हुआ आर फिर अंकुर केसे बढ़ा और शाखा-प्रशाखाट कैसे फूटी । पूने में ( १६६४) | 
जब मैं नूतन मराठी विद्यालय नामक स्कूल में पढ़ता था तब वह स्कूल जिस विशाल मकान में था उसी | 
के एक भाग में आर्यभूषण प्रेस भी था जिसमें कि केशरी छपता था | केशरी का कार्यालय बाहर बढे. 
दरवाजे पर था । केसरी मंगलवार के दिन प्रकाशित होता था । सोमवार के दिन प्रायः कई घरटे ओर 
मंगलवार को प्रातः लोकमान्य तिलक इस कार्यालय में आकर बेठते थे ओर लिखते थे कई आदमी 
बैठकर लिखते थे । सम्भवतः ये लोकमान्य सहकारी थे । प्रथम बीजारोपण लोकमान्य तिलक के इन 
दर्शनों से हुआ | लोकमान्य हमारे पिताजी के मित्र थे इसलिये पिताजी ने हमको आज्ञां दे रक्खी थी 
कि जब कोई दिक्कत हुआ करे तब तिलक महाराज से कह दिया करो | इसी आज्ञानुसार कभी सात 
दिन में कभी दस दिन में कभी पन्द्रह दिन में हमारे ज्येष्ठ भ्राता नारायणराव लोकमान्य के पास जाते 
रहते थे ओर सब समाचार कह आते थे। हमारे बड़े भांई नारायणराव व भीमराव न्यू. इंगलिश स्कूल । 
( फग्यूसन कॉलेज की शास्त्र जिसको तिलक गुरू विषड शास्त्रों चिपलून करने संस्थापित किया था | 
ओर जिसको तिलक, आगरकर, नाम जोशी, धारप और पाटणकर इन पाँच मूरियों ने चलाया था) | 
में पढ़ते थे । में भी नारायणराव जी के साथ लोकमान्य तिलक के घर पर जाता रहता था जब हम 
पूने में रहते थे तब नेशनल कांग्रेस का एक महाधिवेशन भी हुआ था । उसके संस्कार अब तक विद्यमान | 
हैं। बच्चे थे पौलिटिक्स को क्या समझ सकते थे । किन्तु लोकमान्य तिलक, श्री गोपालकृष्ण गोखले, | 
श्री प्रिन्सिपल आगरकर, प्रिन्सिपल आपटे, श्री प्रिन्सिपल गोले, श्री परांजपे, महात्मा महादेव रानडे | 
इत्यादि की कार्यक्षेत्र की पवित्र भूमि में रहकर इन दर्शनों का कुछ तो प्रभाव मन में पड़ना ही था में कह | 
ही चुका हूँ कि में नूतन मराठी विद्यालय में पढ़ता था | महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कादम्बरीकार हरिनारायण | 
आपटे ( संस्थापक आनन्दाश्रम संस्था ) हमारे हेडमास्टर थे। मरहटी सेक्सन के मुख्याध्यापक थे | 
श्री सिनकर पूने में दो दल थे समाज सुधारक व कट्टरपन्थी | हमारे स्कूल के प्रायः सभी अध्यापक व 
संचालक समाजसुधारक दल के थे । लोकमान्य तिलक कट्टरपन्थियो के अगुवा सममे जाते थे। उन | 
सब परिस्थितियों का हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा । लातूर (हैदराबाद दक्षिण) में लोकमान्य तिलक | 
व उनके एक सामी की जिनिंग फैक्टरी थी । जब लोकमान्य लातूर आते थे तब धाराशिव (उस्मानाबाद) | 
जहाँ हमारे पिता जी नौकर थे पिताजी से मिलने आते थे व हमारे यहाँ ही ठहरते थे | इस प्रकार | 
बीजारोपण gal ओर अन्त में लोकमान्य ही मेरे राजनीति के गुरु बने । पूना छूटने के पश्‍चात 
हिक म aï ही लोकमान्य के दर्शन हुये। तब पिताजी का स्वर वास हो गया था | लोकमान्य 
oy ही मांडले से आये थे । जब मैं मिला तभी पहले पिताजी का क्षेम पूछा | जब saat निधन वार्ता ; 
सुनी तब उनको बहुत दुःख हुआ | मैं भूलता हूँ सन्‌ १६०४ में लो#मान्य तिलक कलकत्ते में आये थै! | 
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शिवाजी महोत्सव के निमित्त आये थे । कलकत्ते में उनके बाईस व्याख्यान हुये थे । डा? मू'जे ओर 
सापडे. उनके साथ थे । तब भी कई बार मिलने का सौभाग्य हुआ | अमृतसर ( १६१६ ) कांग्रेस में भी 
ata हुये--डस प्रकार मेरा राजनेतिक गुरु बाल्यावस्था से लेकर बराबर सुझे मिलता व शिक्षा देता 
W कभी-कभी पत्रव्यवहार द्वारा भो बातचीत होती रहती थी | महाविद्यालय से अवकाश ग्रहण कर 
में जब देहरादून जिले में पहुँचा ( १६१५) तब वही बीज अंकुरित होकर प्रस्फुटित हुआ | १६१६ में 
शाखायें फूटने लगीं और १६२० में देहरा जिला कानफ्रे न्स के कारण प्रशाखाओं का भी विस्तार हुआ | 
दस बर्ष तक ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर रहने और १६२१ , १६३० और १६३२ में सत्याम्रह 
आन्दोलन में भाग लेने के कारण समस्त भारतवर्ष ही मेरा विशाल गृह बन गया | और अब मानसिक 
भावना यह है कि राजनैतिक क्षेत्र को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करने को जी नहीं चाहता- 
यदि मनुष्य छोटेर क्षेत्रों में आस्थापूवेक कारये करता रहे और मन में उच्चंभावना We तो समय समय 
पर उसको ऐसे विस्तृत क्षेत्र मिलेंगे जिससे उसके संकुचित भाव नष्ट होकर वह व्यापक दृष्टि से व्यापक 
क्षेत्र में कायी करने योग्य हो जायगा । दक्षिणापथ का एक बालक उत्तराखण्ड में आकर यथाशक्ति 
सामाजिक, धार्मिक, शेक्षिक, साहित्यिक व राजनैतिक क्षेत्रों में काये कर सका यह उस भगवती 
भवितव्यता के ही खेल हैं। 


राजनैतिक जीवन में पंचतन्त्रोक्त निम्नलिखित वचन का पदे पदे अनुभव मिलता गया । 


“नरपतिहितकर्त्ता होष्यतां याति लोके | 
जनपदहितकत्ती त्यज्यते A: ॥ 
इति महति विरोधे वर्तमाने समाने | 
नृपतिजनपदानां दुलभः seed ॥ 


यदि राजा का हित साधते हैं तो जनता Fs करने लगती दे | यदि जनता का साथ देते हैं तो 

९ A 4 
राजा अथवा शासकवर्ग विगड़ बैठता है | इस प्रकार बड़े किन्तु समान बिरोध के रद्दते ऐसा कायेकत्ती 
अथवा नेता कठिनता से ही देखने को मिलेगा जो दोनों काये साधकर दोनों को सन्तुष्ट कर 
रख सकते हों | ees 


श्री महामना गोपालकृष्ण .गोखले इस टाइप के नेता थे | इनके गुरू महात्मा महादेव गोविन्द . 
रानडे इसी नमूने के नेता थे । लोकमान्य तिलक केवल प्रजापक्षीय थे ओर सोलह आने जनता का 
कार्य साधने बाले थे । श्री सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी व श्री विपिनचन्द्रपाल दोनों कट्टर प्रजापक्ष के थे । 
श्री सुरेन्द्रनाथ जी की अन्तिम अवस्था में वह दशा नहीं थी। विपिनपाल जी की भी अब ag बात 
नहीं है ।महामना मालवीय जी अपने नमूने के एक ही नेता हैं। महात्मा गांधी की नीति वाशिष्ठ नीति 
है । श्री2 सी० आर० दास लोकमान्य के अनुयायी थे । लाला लाजपतराय कहा करते थे कि राजनैतिक 
क्षेत्र में एक ही चाल चलना भूल दे । शतरंज की चाल की तरइ कभी आगे पीछे दोना ही पड़ता है। _ 
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है, कर भी रही है, पर काँग्रेस बाले ही भारतवर्ष का अहित साध रहे हैं, पहले इनको मिटा लेवें फिर 
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जब से राजनैतिक क्षेत्र में पड़े तब से “वेश्याङ्गनेव नुपनीतिरनेकरूपा” इसका भी अनुभव मिला | 
यह भी अनुभव मिला कि वत्तमान नौकरशाही भारतवासियों की अभिकांक्षाओं को पूरा करने में-- 


आशां कालवतीं कुयात्‌ | 
तां विष्नेन नियोजयेत्‌ ॥ 
विघ्नं निमित्ततो ब्रूयात्‌ | 
निमित्तं चापि द्वेतुमत्‌ ॥ 


अर्थात आशा को दिलाकर किसी न किसी बहाने से उसको लम्बी डाल देना चाहिये, उसको परा 
नहीं करना चाहिये अथवा पूरी नहीं ata देना चाहिये | यह भी स्पष्ट अनुभव में आ रहा है कि शासक- 
बरो निम्नलिखित श्लोक में वणित नीति पर चल रहा है और पूर्ण स्वराज्य की मांग टाल रहा है । 


सुपुष्पितः स्यादफलः । 
सफलः guez: ॥ 
अपक्वः पक्वसंकाश | 
न तु शीर्येत कहिंचित्‌ ॥ 


_ वक्ष को चाहिये कि फूले नहीं, फूले तो फले नहीं, फले तो थोड़ा फत्ते और बे फल भी इतने ऊँचे 
लगें कि लेने वाले के हाथ में लगे ही नहीं, लगें तो थोड़े लगें, वह भी कच्चे फल हाथ लगें। फल पहले 


तो पके ही नहीं, न पके हुये भी देखने वाले को पके से लगें क 
सपक तीप नहीं। g पके से लगें। यदि कोई wa पक भी गया तो जहाँ तक 


eat दमननीति में जिस प्रकार काम ले रही है, उसको देखकर महाभारत का एक श्लोक 
याद आता है । i 


प्रहरिष्यन प्रियं त्रयात्‌ । 
प्रहरज्ञापा च प्रियं ॥ 
अहृत्य च प्रियं त्रयात्‌ । 
अपि शोचेत aa च ॥ 


किसी पर पहार करने से पूर्व मीठा बोलना चाहिये । प्रहार हुये 
| पू रद्र करते हुये भी मीठा ही बोलना चाहिये 
उसकी अच्छी तरह मरम्मत करके भी मीठा ही बोलना चाहिये और आवश्यकता समझे तो पीडित 


पुरुष को समाधान दिलाने के लिये ऊपरी ऊपरी शोक दिखला कर रो भी पड़ना चाहिये । जितनी भी 


गीति (5 
दमननींत प्रचलित है वह सब भारतवर्ष के दित के नाम पर | क्या करें सरकार जनता का हित चाहती 
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लीजिये पूर्ण wus? आडिनेन्स बिल भी भारत के हित लिये दै। ae श्लोक इस प्रकार से भी 
आया है-- bp 

प्रहरिष्यच प्रियं त्रयात्‌, 

प्रह्ृत्यापि प्रियोत्तरम्‌ । 

असिनाऽपि शिरच्छित्त्वा, 


शोचेत च रुदेत च |. 
अर्थ यह है कि तलवार से गला काटकर भी लोक-दिखावे के लिये रोवें AE । 


महात्मा गांधी . ESF 

महात्मा गान्धी जी के प्रथम दर्शन महाविद्यालय उवालापुर में हुये थे । तब आप ताजे ही दक्षिण 
अफ्रीका से आये थे । आपने आश्रम में आम्रवृक्ष के नीचे त्रह्मचारियों को चरित्र शिक्षा का उपदेश दिया 
था । दूसरी बार महाविद्यालय के महोत्सव में पधारे थे। उस समय “नियता” पर व्याख्यान हुआ 
था | कुम्मी के मौके पर कनखल में महाविद्यालय की ओर से भारामल के बगीचे में कैम्प लगा था 
'और प्रचार होता था। उस में भी आपका अपूर्व स्वागत किया गया था। चौ० रामभजदत्त, महात्मा 
मुन्शीराम तथा महात्मा गांधी जी के व्याख्यान हुये थे ।. मद्दाविद्यालय कें भजनोपदेशक to वासुदेव- 
शर्मा ऊमरीनिवासी ने एक भजन तुरन्त ही बनाकर गाया था, जिसका अभिप्राय यह था कि मद्दा- 
विद्यालय को न भूलें । महात्मा जी ने अपने व्याख्यान में कहा था कि “मुके यह कड़ी बहुत प्रिय 
लगी जिसमें यह कहा गया था कि में महाविद्यालय को न भूलूं। बहुत अच्छी बात हे। जब सैं जेल 
जाऊँ और आप लोगों से कहूं कि आइये मेरे पीछे पीछे जेल में और तब आपने मेरा कहना माना तो 
मैं आप लोगों को कदापि नहीं भूलंगा । भला ऐसे लोगों को कौन सुला सकता दै। अगर मेरे बुलाने 
पर आप लोगों ने साथ नहीं दिया तो फिर बतलाइये आप लोगों को याद्‌ रंख कर सैं क्या ले लूंगा | 


फिर लखनऊ कांग्रेस पर आप से मेंट हुई । तब से प्रत्येक ऑल इडिण्या काँग्रेस कमेटी की बैठक 
में और राष्ट्रीय महासभा में आप के दर्शन बराबर होते रदे हैं। १६३० में जब साबरमती में Ay - 
इरिड्या कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी तब हम यहाँ से जम्बसूर (भडोच) जाकर सत्याग्रह कैम्प Ñ 
महात्मा जी व खड्गबद्दादुर सिंह से मिले थे । तब महात्मा जी प्रसिद्ध डांडी के कूच में थे। जब 
महात्मा जी ने Yo पी० का दौरा लगाया था, तब प्रान्त की ओर से देहरादून व सहारनपुर दो जिलों में 
मुके महात्मा जी के साथ रहना पड़ा । इस प्रकार मदात्मा जी से बहुत सम्पक रहा है | सीतापुर की . 
प्रान्तीय कानफ्रोन्स में मैंने महात्मा जी से अहिंसात्मक असहयोग पर बहुत बातचीत की, जिसका 
सारांश यह दे- A3 i Ey 


प्रश. महात्मा जी। आप कहते हे कि आत्मिक बल से, अहिंसात्मक पद्धति से स स Ret 
सकता है, क्या आज तक प्रथ्वीतल में किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार आत्मिक बल से, 
: अहिंसात्मक पद्धति से स्वराज्य लिया दै अथवा किया दै! 
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महात्मा जी--जो बात पहले कभी नहीं हुई वह भविष्य में भी नहीं दो सकती अथवा नहीं हो सक्त) | 
ऐसा नियम है क्‍या ? | | 

| 

प्रश्न-- भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जी भी आपकी इस अहिंसात्मक पद्धति को नहीं जानते थे, जाने | 


होते अथवा मानते होते तो अर्जुन को युद्ध में प्रशत्त होने का उपदेश ही क्यों देते ? 


महात्मा जी-यह कौरव पाएडवों का युद्ध नहीं। यह तो दो प्रकार की प्रवृत्तियो का, आसुरी ओर dy 
का युद्ध है, ऐसा में मानता हूं | 


| 
। 
| 
प्रश्‍न मन्वादि ध्शास्नो में छह प्रकार के आततायियों को बिना विचारे ही मार डालने का | 
आदेश मिलता है। जैसे-- | 

४ गुरू वा बालवृद्धौ वा | 

| 

| 

1 


४ आततायिनमायान्तं 
इन्यादेबाविचारयन्‌ ? | 


| 
इत्यादि । | 


महात्मा जी--उनके समय की बात उनके साथ, अब तो इन बातों की आवश्यकता ही नहीं है। ay | 


विश्वामित्र के युद्ध की गाथा ही मेरा ध्येय है । कैसा सुन्दर दृष्टान्त है, व्यक्तिगत है सही 
पर में उसका आचरण समुदाय में भी लाना चाहता हूँ। 
` एक बार १६२५ में इसी विषय में मैंने आप को पत्र लिखा था जिसका अभिप्राय यह था कि-- 
संसार में ज्ञात्रध्म रहेगा ओर बराबर रहेगा। आपका प्रवर्तित अहिंसात्मक असहयोग ब्राह्मणों का 
धम है। ब्राह्मधर्म और TAR साथ साथ चलते आये हैं। जहाँ शार फेल हुआ वहाँ शख आया 
. दी सममिये”। महात्मा जी ने यंगइरिड्यां व नवजीवन में इसका उत्तर दिया.था। | 


बा० राजेन्द्रप्रसाद जी 


| 

| 

j 

| 

| 

| 

at. 5 । 
में जब कलकत्ते में श्री आचार्य सत्यत्रत सामश्रमी जी से वेदाध्ययन करता था (१६०४-१६०६) | 

| 


| 
| 


तब राजेन्द्र बाबू प्रेसिडेन्सी कॉलेज कलकत्ता में एम० ए० में i : 
| त ए० में पढ़ते थे ओर उसी कॉलिज के होस्टेल में 
go 3 EF क Ane Hy is थे। तभी से बराबर आपका स्नेह चला 
lh Pe aa te) Wet  . "हमारे परममित्र जगन्नाथ 
प्र य एम० ए० शिकारपुर चमपारण्य निवासी आज इस,लोक में नहीं हें । आप संस्कृत व | 


इंग्लिश के अगाध पडिण्त थे | भू ; 
तृक किसको बख्शा है, किसको oa $ ae गवे कर सकती थी, पर काल कराल ने आज À 
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कांग्रेस के विभिन्‍न दल 
जब हमने कांग्रेस में प्रवेश किया, तब वहाँ दो दल थे, नरम और गरम | सूरत की फूट के पश्चात्‌ 
लखनऊ में दी दो दल एकत्रित हो गये थे, उसमें लोकमान्य तिलक, श्री सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी, महात्मा _ 
गांधी, महामना मालवीय जी आदि सभी पधारे थे। वहीं हिन्दू-सुस्लिम पैक्ट बन गया था। आश्चयं 
की बात देखिये कि यह नरम ओर गरम दोनों दल पूने ही से चले थे। एक के नेता थे गोपाल कृष्ण 
गोखले दूसरे के नेता लोकमान्य तिलक थे। फिर अमृतसर कांग्रेस में मांटेगू-चेम्सफोडे स्कीम को 
. स्वीकार करने, न करने में दोनों दलों में खूब जोर-आजमायी हुई । गरम पच की दी जीत रद्दी । 


स्वीकार करने के पक्ष में 
(निम्नस्िखित nagma थे) 


& agma मालवीय 
छु महात्मा गांधी इत्यादि । 


असन्तोपजनक बतलाने बालों में थे-- 


श्री लोकमान्य तिलक ` 
श्री चिपिनचन्द्रपाल 
श्री देशबन्धु दास . 
श्री मुहम्मद अली 
श्री शौकत अली । 


सब्जेक्ट कमेटी अर्थात्‌ विषय-निर्धारिणी समिति में तीन वार हार हो जाने के पश्चात्‌ भी जब. | 
महात्मा गांधी स्वीकार करने के प्रस्ताव को खुली कांग्रेस में लाये तब बह दृश्य देवताओं के भी देखने 
योग्य था--महात्मा जी ने अपनी टोपी लोकमान्य तिलक के पैरों में फेंकी थी। लोकमान्य तिलक के _ 


निधन के पश्चात्‌ यही दो दल नरम और गरम नामों को छोड़ कर असहयोग और प्रतियोगी सहयोग 
के नाम से प्रसिद्ध हुये । प्रथम सत्याग्रह आन्दोलन के समासि के दिनों में स्वराज्य पार्टी की सृष्टि हु o 


जिसकी नीति काऊन्सिलों में जा कर प्रतिरोध करने की थी। देहली की स्पेशल कांग्रेस में इस नीति 


पर कांग्रेस की भी मोहर लगी किन्तु १६३० में यह दल पूणे असहयोग पत्त में मिल गया और काऊन्सिल | र 


से बाहर निकल आया aa से देश में अब दो ही पक्ष शेष हैं एक असहयोगी, दूसरे नरम लोगों का. 


जिनकी पार्टी का नाम लिबरल पार्टी दै । कांग्रेस में १६२१ और १६३० के मध्य में चेनजर और नो 
aug अर्थात्‌ कांग्रेस प्रोप्राम में परिवर्तनवादी अथवा अपरिवत्तनवादी ऐसे दो दलों में खूब घमासान... 


२दा । कांम्रेससूत्र स्वराज्य पार्टी के ही हाथों में रहे जिसके अध्वयू' थे-- 
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६६ | 
oT | 
स्वराज्य पार्टी : : परिवर्तनवादी | 
श्री मोतीलाल नेहरू श्री राजगोपालाचाय 
श्री देशबन्धु दास . श्री राजेन्द्र बाबू 
,-. ` ” ` श्रीलाला लाजपतराय श्री मुहम्मद अली 
a ` ्रीविठुलमाई पटेल श्री कोण्डा वेंकटप्पया 
४ hy | श्री पट्टामि सीतारामय्या 


श्री जयकर, श्री नरसिंह चिंतामणि केलकर, डॉ" मुंजे, श्री लाजपतराय आदि स्वराज्य पार्टी के 

साथ रहे किन्तु हिन्दुसभा के प्रश्न पर प्रथक्‌ हुये ओर असेम्बली में हिन्दुमहासभा की ओर से गंये । इस 

प्रकार राजनेतिक दाब पेंच चलते ही रहे । इन आँखों ने कलकत्ते में जवाहरलाल ओर श्री सुभाष- 

बाबू का पूरा स्वतन्त्रतापोषक दल भी देखा और लाहोर में इन दोनों की परस्पर मोड़ भी देखी । कांग्रेस 

आन्दोलन क्या और कोई आन्दोलन क्या उसकी दशा .भी गंगा जी की धाराओं के सदृश ही रहती हे । 

मुख्यधारा तो चलती ही रहती हे किन्तु मुख्यधाराओं में कई शाखायें पृथक होकर और प्रथक्‌ प्रदेशों में 

प्रथक प्रथक्‌ नामों को धारण करके फिर आगे वही धारायें मुख्यधाराओं में आ मिलती हैं, मिल कर एक 

रूप हो जाती है। हमने तो इस राजनैतिक क्षेत्र में दलबन्दिर्यो का यही हाल देखा। अब तो हमको 

मतभेद, दलबन्दी और पार्टियों के मामले में तनिक भी आश्चये नहीं होता । जैसा गंगा जी की धाराओं | 

का हाल वही लोकगंगा की धाराओं की गति । . फिर आश्चय की बात ही क्या है? लोकमान्यतिलक ' 

ने एक व्याख्यान में ठोक ही कहा था कि “आज जो गरम कहलाते हैं वे आगे चल कर नरम 

कहलायेंगे Po बात ठीक ही है। लोकमान्य के जमाने में गोखले.दल नरम कहलाता था। महात्मा 
गांधी के इस जमाने में लोकमान्य तिलक नरम समके जाते हैं। और नौजवान भारत सभा वालों की 
ae म महात्मा गांधी का आन्दोलन सड़ियल आन्दोलन सममा जाता है। क्रान्तिकारी दुल महात्मा 
गांधी को अंग्रेजों का मित्र सममते हैं। भविष्य में इन लोगों को भी बहुत नरम समझने वाला दल 
बन अथवा मिल {सकता है। eae के उपायों में किस प्रकार ad: ad: उत्कान्ति होती 


गई, देखिये 


| 
| 
aan पटेल इत्यादि | i 
| 


| 
| 
| 
| 
oe मि अथमदल--प्रारस्भ | 
area साम्राज्यान्तंगंत tle छत्रच्छाया में औपनिवेशिक स्वराज्य | | 
झा ii आन्दोलन, जिसका अर्थ यह है कि परार्थनाओं द्वारा, आन्दोलनों द्वारा ब्रिटिश सरकार | 
"` 'ब जनता की कृपा-संपादन करके प्राप्त करना । अर्थात्‌ “भिक्षां देहि? की नीति। यह दल | 
` यह मानता रहा है कि भारतवर्ष का अंग्रेजों से सम्बन्ध ईश्वरीय प्रेरणा है। ः 

ye 24 rs E ; उत्क्रान्ति 
उद श्य विटिरा छत्रच्छाया में औपनिवेशिक स्वराज्य ।. 
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उपाय --अत्येक उपायों से; हो सके तो ब्रिटिश माल पर बहिष्कार डाल कर भी स्वार्थेसाधना। यह 
TT भारतवषे व BTS के सम्बन्ध को Sada प्रेरणा नहीं मानता था । उसकी यहद धारणा 
थी कि अंग्रेजों ने कुटिल नीति से भारतवर्ष को हडप लिया है । 


संस्क्रान्ति 


उद्दे श्य--समस्त शान्त उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना--(पूण स्वतन्त्रता)--पहले यह दल मानता था 
कि सम्भव हो तो ब्रिटिश साम्राज्य में, न सम्भव हो तो साम्राज्य से बाहर। 

उपाय --अहिंसात्मक असहयोग ' 
सविनय अवज्ञा | 
इस दल के तीन संप्राम दो चुके El. 


फिर उत्क्रान्ति 


उद्दे श्य--पूर्ण स्वराज्य अथवा पूर्ण स्वतन्त्रता जिसमें अंग्रेजों से तनिक भी सम्बन्ध न रहे | 
उपाय -सशसख् क्रान्ति 


इस प्रकार क्रान्ति, संक्रान्ति, उत्क्रान्ति का खेल देखने में आता रहा है--किन्तु यह न समभिये 
कि पूर्वे पूर्व दल नष्ट हो गये। बात यद्‌ है कि पूर्व T दुल भी रहेंगे ओर उत्तरोत्तर नये नये दल भी 
खड़े होंगे। यह अपरिह्दाये है। जब जिस शासक-वरा से स्वराज्य मांग रहे हैं अथवा लेना चाहते 
हैं उसकी स्वयं स्थिति भिन्न भिन्न दलों की स्थिति पर निर्भर दै और पालियामेंट के एक्टों द्वारा जिस 
प्रकार की शासन प्रणाली का प्रवेश हो रहा है, जिस पद्धति से मतदान द्वारा प्रतिनिधि चुन कर शासक 
मण्डल व धारासभाएँ बनती हैं, इस. पद्धति सें भिन्न भिन्न समुदायों का होना अपरिहदायं दै। इस 
स्व॒राज्य-प्राप्ति के आम्दोलनों के कारण ब्रिटिश सरकार्राने तीन वार १६२१, १६३०, १६३२ में तीन गोल- 
मेज समायें बुलायीं, और भारत के भाग्य की चर्चा हुईं। इनमें जाने को प्रतिनिधि गये ही पर अब 
तक सच्चा प्रतिनिधि एक ही गया । वह प्रतिनिधि महात्मा गांधी हैं। इस भारतवषं के दूत ने अपना 
कार्य निर्भयता से संपादन किया था । किन्तु त्रिटिश सरकार की “आशां कालवतीं कुर्यात्‌ को नीति. 


के कारण भारतवर्ष की समस्या दिन प्रतिदिन जटिल दोती जाती दै और सरकार व त्रिटिश जनता इस ' a 


बात को अनुभव करती जा रही है, पर सोचने की बांत यह दै कि जिस सोने की चिड़िया--भारतवर्ष 
भरोसे पर संसार में ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य स्थित है बह सरकार अपनी राजी से पूण स्वतन्त्रता 
क्योंकर देगी | 


पूर्ण स्वतन्त्रता किसी के माँग लेने, मांग लाने की वस्तु नहीं है, वह तो शक्ति हो तो ले-सेने की 


वस्तु दै । जो दो, सत्याम्रह आन्दोलन ने संसार भर में उथल-पुथल मचादी है व उसके इस ieee £ 
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आन्दोलन ने भारतवर्ष का सिर फिर बहुत ऊँचा कर दिया दै। यद बात तो अब माननी ही पड़ेगी | | 
संसार का गुरु भारत फिर गुरु बन रहा है। यह सत्याग्रह आन्दोलन क्या चला मानो भारतवर्ष दो | 
सभी प्रकार की दशाओं और समुदायों में बड़ी भारी कान्ति हो रही है। समाज, धम, सभ्यता, आचार | 
विचार सभी में काया पलट हो रही है। मानो आर्य-संस्क्ति व अन्य संस्कृतियों में घोर युद्ध हो | 
| 
| 


रदा है | | 


अभी तक तो आये-संस्क्ृति की ही विजय होती चली आयी है, और भविष्य में विजय होती. 
रहेगी ऐसे शुभ लक्षण दिखलायी पड़ रहे हैं, भारतवर्ष की जो भी बात होगी बह अनोखी दी होगी | 
भारतवषे निःशल्ल प्रतीकार से, अहिंसात्मक असहयोग से, सत्याग्रह से, आत्मोद्धार द्वारा संसार में शांति 
सुख की स्थापना करना चाहता है। आये-संस्कृति के तीन मुख्य, सिद्धान्त--सत्य, अहिंसा, सत्याम्रह के 
प्रश्नों पर सृष्टि के आदि से लेकर आज तक कभी इतनी चर्चा हुई थी अथवा नहीं, ईश्वर ही जाने । 
सत्याग्रह आन्दोलन क्या चला आये-संस्कृति की विजययात्रा का प्रस्थान हुआ--संसार चकित है कि 
ऐसी विजययात्रा न कभी उसने सुनी और न देखी -- | 


( मारता दब ) 


ross 
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( देहरादून-पव ) 
कारावास 
१--सूत्रपात 

१६२१ नवंबर का सास, काँग्रेस काम थडल्ल से दो AT था, सब देशभक्त इस उमंग में लग रहे थे 
कि अहमदाबाद कांग्रेस में जायेंगे, वहाँ देश की दशा पर विचार करेंगे, स्वराज्य का झंडा गाड़ेंगे, 
स्वतन्त्रता का द्वार खोलेंगे । 

NA ` कैसे 

आर न जाने क्या क्या सोच रहे थे क्या क्या मना रहे थे, कैसे कैसे सुखस्वप्न देख रहे थे-इतने 
में भारत सरकार ने अचानक फएमान निकाला. कि sin स-वालख्टियर, खिलाफत-वालण्टियर तथा 
नैशनल-वालण्टियर (Unlawful) अर्थात्‌ रौर क्रानूनी हैं, जो वालण्टियर होंगे उनको क्रिमिनल a 
अमेए्डमेणट एक्ट १७ ए० की धारा के अनुसार FE मास का दण्ड होगा और वालण्टियर भरती E 
वाले को १७बीं धारा के अनुसार तीन वर्ष का कारागार वास और १०००) Fo दरड BE e 
ये थाराए' अन्य प्रयोजन के लिये बनाई गई थीं तो भी भारत सरकार ने कांग्रेस-आन्दोलन क दारी 
के लिये इनका उपयोग करना विचारा। भारत सरकार का ऐलान निकलना था कि बंगाल सरकार 
बिगुल फूक ही तो डाला;-जब AA समाचार wl में यह Ta पढ़ा तब यह खयाल हुआ क्रि ees 
बंगाल सरकार ही ऐसा करने लगी हे ओर यू० पी० सरकार ऐसी भूल कदापि न PAR द 
संभावना निमूल ही रही ato २३ नवंबर का दिन, प्रातः काल संथ्योपासन से निबट eo pls 
को पढ़ने लगा तो क्या देखता. हूँ कि यू० पी० सरकार ने युद्ध का शंख बजा द्दी डाला aie 
कि जिलाधिकारियों हारा बाजञाप्ता सूचना आने के पूर्वे ही जिले भर के समस्त कॉम स-सभ् व | 
सेवकों को बुला कर पक्का संघटन करना चाहिये नहीं तो पीछे से बड़ी रुकावट पड़ जायगी | 


इस विचार के अनुसार समस्त जिले भर में विज्ञापन भेज दिये गये-खूब आन्दोलन किया गया-जिले . ` 


भर में एक अपूर्व उत्साह था-इस कार्य के लिये ता? ५ दिसंबर रविवारका दिन नियत किया गया-स्थान तो 
तिलक-भूमि निश्चत था att > 25 ह 
इससे पूर्व एक अपूर्व घटना का उल्लेख करना भूल गया--ता० १७ नवंबर को भारत वर्षेच 
भूमि पर युवराज का पदार्पण होने वाला था, उसी.के उपलब्य में ऑल-इन्डिथा कांम्रेस-कमेटी ने 
भारत भर में पूरी हड़ताल मनाने का संकल्प किया था-इसी के सम्बन्ध में देहरादून के जिले सुस 
अपूर्व हड़ताल रही-शहर की दशा तो देखने योग्य थी। सरकारी अधिकारी भी हैरान येकि w 
क्या gar? इसी दिन तिलकभूमि पर जो महती सभा हुई थी वह भी अत्यन्त f 
इसमें बरदौली-सत्याग्रह के लिये बालण्टियर भरती किये का गये, लाहोर में लारेन्स की मूर्ति को उठा | 
डालने के लिये सत्याप्रहियों के नाम लिखे गये, म्युनिसिपेलिटी के विषय में प्रस्ताव पास हुआ किवह 
Gea ऑफ वेल्स के स्वागत सें एक पाई भी खर्चे न करे । सभा में स्वयं सेवकों का उत्साह देखने | 
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योग्य था । दूसरे दिन जिले wat एंक बिजली सी दौड़ गयी । तिलिकभूमि में दृश्य देखने वाले अच्छी | 
तरद्‌ जानते होंगे कि वे कैसे चहल पहल के दिन थे । वे केसे परीक्षा के दिन थे--इधर यद उत्साह और | 
उधर ४ दिसम्बर को होने वाली स्वयंसेवक व सदस्यों की महती सभां की चर्चा, एक अजीब लहर थी | 
| इधर रोज अखबारों में किसी न किसी के पकड़े जाने की खबर आती ही रहती थी । वालण्टियरों के | 
फाम छपाये गये, नाम धड़ाधड़ आने लगे। जिलाधिकारी घबराने लगे, हम लोगों पर सर्त नजर | 
Tet जाने लगी। आज पं? जवाहरलाल पकड़े गये, आज पं० मोतीलाल जी पकड़े गये, आज बा० 


पुरुषोत्तमदास टरडन'गये, आज गौरीशंकर मित्र गये, अब do श्यामलाल नेहरू की बारी आई, आज 
Mo मोहनलाल नेदरूलंद' गये, आज कमाल-उद्दीन जाफरी पहुंच गये । आज . उसका नम्बर | 
आया, आज इसका नम्बर हे-यह होता रहा । इस से पूर्वे पंजाब में ला? लाजपतराय आदि पकड़े 
जाचुकेथे। ` | 
५. आज ता० २६ नवंबर है, दुपहर के समय सरदार हरनामसिद्द कोतवाल अपने दूतो सहित तिलकः 
मुसि की ओर झपरे चले आ रहे हैं। हमने मन में सोचा कि आज शायद दम लोगों का ही नम्बर | 
RRsat साहब ने आकर गब्ननमेंट के हुक्मनामे की नक्कल हमको दिखादी । मेरे, ato बुज्ञाकी | 
रामजी के जनांब फंखरूद्दीन फारूखी साहब के हस्त/क्षर हो गये, मैंने इस हुक्मनामे की पुश्त पर लिखा. 
कि सरकार की इस कारवाई से राजा और प्रजा में असन्तोष बढ़ेगा । बा० बुलाकी राम जी फारखी | 
जी ने भी इसी प्रकारं के नोट लिखे | | k 
fe गवनेमेंट के इस चैलेंज को यू० पी० प्रान्तिक काँमेस कमेटी ने किस धीरता वीरता से स्वीकार 
es ae को सब कोई मा है । खैर जब सरकारी हुश्मनामे पर हमारे बाज़ाप्ता हस्ताक्षर हो. 
ह गये. तब बग खलबली पड़ गाई । मुण्डे que मतिभिन्ना, के अनुसार नाना भांति के विचार 
| one कि जो gS निकाला था कि वतमान दशा पर विचार होगा । स्वयं सेवकों का | 
a ee = ड ws टिकिटों द्वारा होगा। टिकटों के विषय में परस्पर मदभेद था । सब की आंखें. 
a es z si ओर लग रही थीं। लोगों को'सन्देह हो गया था कि फौज आयगी, गोलियां. 
खून खराबी होगी,-पर यह अच्छी बात थी कि लोग निर्भय थे--दो चार को छोड़ प्रायः समी | 


है My : कि R ia भूमि | 
क A कि तिलक-भूमि पर धड़ल्ले से समा atl मेरे नोटिस के निकल जाने के पश्चात्‌ बा? | 
aa बुलाकीराम जी च रत फारुखी जी के नाम से दूसरा नोटिस निकाला गया जिंसमैं लिखा था कि लोग ' 
निभयः होकर Me ५ को तिलक--भूमि में आवे ओर स्वयं-सेवक बनें इत्यादि । इधर सभा का दिन 
लगा और उधर अफवाहों की भरमार होने लगी। लोग आ २ कर युझसे कहने लगे. 

ts होगी जाओगे में हसकर यही उत्तर देता रहा कि सोच लिंया, अब पीछ हटाना कठिन i E | 
म ne he के लगने की पूरी संभावना होने लगी। उन दिनों डिस्ट्रिक्ट | 


; थीं कि ate बा को सायंकाल के सात AS बा० बुलाकी 
४४ धारा लगा दी गई। ता० ४ को मीटिंग थी, और यहद १४४ धारा 
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नोटिस ऐसे समय में दिया गया कि जिससे हम ता० ५ को कुळ भी न कर सकें; ओर कुछ करने की 
कोशिश करें तो भी कामयाब न हो सके | रात. रात सें हम कहाँ कहाँ जाते, क्या क्या करते, लोग तो 
जिले भर से आने वाले थे । सरकारी नोटिस में यह लिखा था किं देहरादून के इद्‌ fire ६ मील तक, _ 
ओर राजपुर तथा उसके आसपास पांच पांच मील तक पिकेटिंग, घायकाट, क्रानूनभंग तया स्वयं» 
सेवकों की भरती-इन चार बातों के लिये सभा करना मना है। इस आडंर की सुरत पर फिर सबने' 
लिखा कि १४४ धारा का यह दुरुपयोग दै। इस धारा के लग्ते ही शहर भर में सन्नादा छा गया:। इधर, 
कांग्रेस की इज्जत का सवाल था। सब कांग्रेस के अधिकारी बा० बुलाकीरास जी की कोठी पर 
एकत्रित हुये, और आधे घंटे के वादविवाद के पश्चात्‌ निश्चय हुआ कि हरोबाला सें सभा की जाय । 
यह निश्चय दोना था कि फिर क्या था, मास्टर हुलास वर्मा, उनके छोटे भाई TAR, छोटे फारुखी 
मुश्ताक अहम्मद साहब ने गली २ घूमकर शहर में मनादी कर दी। शहर में उत्साह व आवेश खूब 
बढ़ा, किसी को पूर्वादून में भेजा, किसी को पछवादुन में भेजा, जिससे कि आने बालों को ठीक 
हाल मालूम हो जाय, जिधर २ से लोग आने बाले थे उन सड़कों पर आदमी भेज दिये-कोई कोलागढ़ 
की ओर गया, कोई रायपुर को, कोई माजरे की ओर, कोई राजपुर की ओर, कोई कहीं और कोई कहीं। 
बा० हंसराज कक्कड रातोरात डोईवाला पहुँचे वहाँ जाकर उन्होंने रोक थास की | धर्मपुर के 'कलीराम 
जी ब उनके स्वयंसेबकों ने बड़ा काम किंया। ता० ५ को प्रातः काल की गाड़ी से ला० ks 
भोगपुरी, हुलासबर्मा रेल से हरोवाला पहुँचे और स्थानादि का सब प्रबन्ध कर दिया-इधर Bee. 
से एक बड़ी लारी ने आदमियों को हर्रांवाला तक ढोने का नम्बर लगाया । सब लोग आगे पहुँचे । र 
एक बजे तक तिलकभूमि पर ही रदा और जो २ आते गये उनको आगे भेजता गया-लोगों he 
को देखकर मेरे आनन्दाश्रु निकलने लगे, मैं आपे में फूला न समाया-विशेषकर जब कौलागढ़ की dr ey 
सेवक मण्डली बड़े शान के साथ पछवादून के सेवकों को लेकर आई तब मेरे हृदयोल्लास की सीमा नदी. = 
रही-नवयुवकों का वह समूह जिसने देखा वही “धन्य धन्य! कहता सुनाई fat: Aen ee ES, 5 
डंगवाल की जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। पष्टा और उधर के भाई तीस तीस, ती 
कर आये ये, जब उन्होंने सुना कि सभा दाबाला में होगी तब फिर चल दिये-टां वाले लोगों 
बिठा बिठा कर हर्सवाला तक छोड़ आते थे, जब किराया देने लगे ता : 
भी अजीब दृश्य था; देहरे वालों ने ऐसे दृश्य कम po | बड़े जोर से यह अ फवाह ` 
हर्रावाला स्टेशन पर गाड़ी नहीं ठहरेगी, टिकट नहीं मिलेगा, तो भी सॅकडों 
तिल रखने को जगह नहीं थी-जंब यह गाड़ी दो बजे के करीब pe 
ही आदमी दिखाई देने लगे। :मैं ठीक एक बजे तिलकमू 
मार्ग में मनुष्य समुदाय के सिवाय और क्या था ? लारी भी 
वर्ष के बूढ़े पेदल ही दर्रावाला की ओर उत्सुकता से जाते 
नहीं भूल सकता। कहीं आश्वासन देते, कहीं 'शाबास” का 
उत्साह देते दिलाते, में दो बजे | 


प्रबन्ध कर रकखा था, सभास्थान 
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'हुमारी हद्‌ के भीतर सभा न होनी चाहिये | हमारे अफसर नाराज़ होंगे? । मैने उत्तर दिया कि अब 
से उठ नहीं सकते | आपसे कोई पूछे तो आप इमारा नाम कह दीजिये । स्टेशन मास्टर बेचारे भले आदमी 
थे, चुपचाप चल दिये । में अभी कह चुका हूँ कि सब प्रबन्ध हुआ था--सभा क्या थी एक अच्छा खासा 
छोटा सा मेला ही हो गया था । जिले भर के लोग एकत्रित थे-पष्टा, चुहड़पूर, रामपुर, सहसपुर | 
राजपुर, मसूरी, लखवाड़, रायपुर, नांगल, मालदेवता, गूजरवाड़ी, मियांवाली, थानों, मालकोट, भोगपुर 

_ हृषीकेश, माजरा, डोईवाला, कौलागढ़, बड़ोंवाला, गलजवाड़ी और न जाने कहां कहां Freese, 


ao A 


न... NINE are A Oy 
> vite 228 may 5 T 


: सुझे याद भी नहीं ar at एकत्रित हो रददे थे । तीन बजे तक प्रतीक्षा करके सभा की कार्यवाही 
सम्म की गई बा बुलाकीराम जी अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय गान के पश्चात्‌ बाबू जी ने उपस्थित जनता 
कर को बधाई दी ओर सभाका उद्देश्य बतलाया | पश्चात्‌ ला० बानूमल, Glo हुलास बर्सा,ठा० मनजीतसिंइ : 
० इसहाक हुसेन, फारुखी जी व ठा० चन्दनसिंह जी के समयोचित भाषण हुए, पश्चात सरे | 
. स्वय॑सेवकों का प्रतिज्ञापत्र (यू० पी० कांग्रेस का स्वीकृत ) पढ़कर सुनाया ओर अहिंसात्मक गति से | 

| काम करने का उपदेश द्या,--स्वयंसेबक अपना नाम लिखाने लगे--सेकड़ों स्वयंसेवकों ने नाम | 
Fs 3 subs किये | ठा० चन्दनसिह जी जिले भर के स्वयंसेवकों के कमाएडर चुने 
) ` सहस्र स्वयंसेवको कान चुने गये।-और बड़ी शान्ति. ब उत्साह के साथ कार्य समाप्त हुआ । कोई एक | 
__ की कि वह हमको og नाम लिलाये होंगे | 'जय? “जय? करते लोग लौटने लगे-मैने शवर से प्राथना : 
चर्चा lle भाई $२४७. र बल देवे-देहरे में आकरे देखते हैं तो यहां जिधर देखो हुर्राबाला की ही | 
A त दूट राई-पेसा जमघट हमने नहीं देखा “खुब हुई'--'सरकार की बात न चली! | 
oe हेग तब देखना?--ऐसे ऐसे वाक्य सर्वत्र सुनाई दिये । मुझे तो निश्चय | 
` पकड़ना चाहते हें । मेरे | [ सूत्र से पता चला था कि अधिकारी लोग सुके देहरे से बाहर 
€ Ay शहर “ पकड़े जाने से उनको बढ़ा अन्देशा था । बहुत दिनों की चिन्ता, 
an ee as a सं चाहता था कि एक सप्ताह आराम करूं । इसलिये ता० ६ दिसम्बर 
Baan क : ? Š Fr आ! eo गया | मेरा यह ख्याल था कि उवालापुर में मुझे वारण्ट : 
`. . था कि शीघ्र लौठो?-- लाएर में एक दिन भी पूरा न हुआ था कि देहरे से पत्र आये जिसमें शिखा 
er आया | ज्वालापुर काम बिगड़ रहा है? | मैं ता ६ को रात की १० बजे की गाड़ी से देहरे वापिस. 
SSS: as मैंने बा० हंसराज के नाम तार दिया था कि आ रहा हँ--मतलब ag था कि 

सुक पकड़ना चाहेंगे तो रेल पर ही पकड़ कर जेल में सेज देंगे। तार का हाल तो. 
दो दी जायगा स्टेशन पर इर ट्रेन पर गुप्तचर रहते ही हैं--एक से मैंने पूछा कि क्या | 
A ड़ = का हाल कहो ? उसने कहा अमन चेन है ता० १० को प्रातःकाल उठकर | 
RR x a होकर में अपन भिलने वालों ये बा ag 


Peco तचीत करता LET ज्वालापुर 
ठ यी ae वर्ष के लिये जा रहा हूँ । दिन भर मिलने मिलाने मे 
पके | टेशन से आते हुए एक परिचित ने आकर कान में कहा “शास्री जी | 
दा आह.” जय हो गया है, कमिशनर ने मंजूरी दे दी है-मेरी ओर आंद | 
दात जोड़ता हुआ चला गया । मैने खबर किसी को नहीं बतलाई क्यो. 


x 
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कि मैं चाहता था कि में शान्तिपूर्वेक जेल में चला जाऊँ तो अच्छा है, कोई गड़बड़ हो जायगी = ait 
होगी। उसी समय मैंने निश्च॑य किया कि “उपवास? रखना चाहिये। शायद बा० हंसराज कक्कड SE 
छोड़कर इस बात को कोई नहीं जानने पाया। बा० जयन्तीप्रसाद के पिता की मृत्यु हो गई थी इसलिये : 
सहालुभूति के निमित्त सायंकाल चार बजे मैं उनके घर पर गया-शोक प्रकट करने के पश्चात किमिनल-. 
लॉ अमेरडमेण्ट ऐक्ट का मतलब समभने के लिए मैंने कानूनी पुस्तक मंगवाई, कानून पढ़ा गया, वा] 
विवाद होता रहा । थोड़ी देर के पश्चात्‌ सें और जयराम सिन्धी पं० अमरनाथ वैद्य जी के 
यहाँ पहुँचे । फिर सिन्धी जी बाहर गये और वापस आकर कहने लगे. कि कोतवाल झण्डे मोहल्ले में 
आपकी तलाश में है, आपके पकड़े जाने की खबर है, फिर वे काँमेस में गये ओर खबर लाये कि 

` कोतवाल काँग्रेस में भी हो गया दै। फिर क्या था ? मैंने वैद्य जी से छुट्टी ली,बैद्य जी ने कहा सन्देश र. 

` मैंने उत्तर दिया लिख देंगे, जल्दी क्या दै! 


| नाम लेकर मैं चल दिया । जयराम. feed, मा० रामस्वरूप आदि कई सब्जन 
मेरे ak pee l दिलकभूमि में पहुँचकर पता चला कि कोतवाल आए ये. बा j; 
फार्म मांगते थे । पीछे से वा० हंसराज rEg से पता चला कि कोतवाल मोटर लेकर आए थे, : र 
दूर खड़ी करके आए थे, Pattee पूछने लगा शास्त्री जी कहां हैं--जब में वहाँ न मिला पवी =e 
`. aa तलाश में बाजार में गए--खैर तिलकभूमि में पहुंचकर दस बारह मिनिट भो न होने पाए x 2 
fe कोतवाल अपने नायब सहित टांगे पर बैठकर आए । में कुटिया में था, बाहर <a hp क 
दूर से ही हाथ के इशारे से बुलाया ओर कहा “शास्त्री जी ! आइये--और आप टाँगे में ही a 
मैंने पहले तो यह ख्याल किया कि इस गुस्ताखी का यही उत्तर है कि कुछ भी उत्तर न दिया जावे ie be 
जबतक बह गाडी से उतर कर भीतर तिलकभूमि में न आवें तबतक ध्यान न दिया जाय, ६ गा 
बेचारा भय के मारे दूर से बुला रहा दोगां, स्वयं चले जाने में कोई हानि नहीं दै! यह सोचकर भ 
का स्मरण किया बन्देमातरम की ध्वनि की, और कोतवाल के पासं सड़क पर पहुँचा! मैने क 
दिखाइये । वारण्ट देखने दिखाने में दो एक मिनिट लगे होंगे | इतने में सेकड़ों मनुष्य 
. और चिल्लाकर कहने लगे शास्त्री जी! दस मिनिट ठहरिये हज़ारों लोग आ रहे हैं 
अब चलने GY, हमारा टांगा चल दिया | बा० बुलांकीराम जी की कोठी के सा 
/ है उसी मार्ग से इम जेल की ओर चल दिये । लोगों ने एक दूसरे मागे से 
f के सामने आने पर मैंने गाड़ी से उतर कर ओर पीपल के चबूतरे 
A काम करने व दृढ़ रहने का उपदेश दिया । उस समय की लोगों की दशा 
‘Zee नहीं हैं । लोगों के उत्साह का अतिरेक देखने योग्य था | डुआलवाले 
भी आपके साथ चलेंगे | लोगों ने कद्दा हम भी आपके साय 


होगे । इतने में जेल का फाटक खुला, में 
फिर कुळ उपदेश के शब्द कदे | दुर ५ 
भीतर जा पहुँचा । पदले फाटक के भीतर एक नब्नरदार से 
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ये महाराज हं इनकी तलाशी नहीं होगी । वह्‌ नंबरदार भी चकित रह गया | खैर इस तरह पहली वार | 
ठाउ बाट के साथः हमारा जेल में प्रवेश हुआ | बाहर लोग बहुत देर तक 'वन्देमातरम? “महात्मा गाँधी 
की जय? और न जाने किस किस की जय बोलते रहे । भीतर जाकर जेलर ने मुझे एक छोटी सी बारीग 
दिखाई, मैंने कहा इससे बड़ी कोई बारीग हो तो उसमें मुझे आराम मिलेगा, मुमे टहलने की आदत 
है | दूसरी एक बड़ी बारीग थी उसमें मैं चला गया, दरवाज़ा बन्द हुआ, ताले पड़ गये । इधर भगवान्‌ 

सूर्यनारायण अस्ताचल को जा रहे थे, मैंने हाथ जोड़कर कहा “भगवन्‌ जिधर जा रहे हो उधर मेरा 
समाचार पहुँचा देना ओर प्रातःकाल सब मेरे परिचितों का समाचार लेते आना । मैं सन्ध्यावन्दन मे. 
लग गया | परमात्मा का अनुग्रह समझा कि उसने आज ऐसी शुभ घड़ी दिखलाई | इस तरह देहरादून | 
में प्रथम प्रथम मुझ से ही घरपकड़ व जेल प्रवेश का. सूत्रपात हुआ-- 


२-- जेल में पहिली रात्रि 


सन्ध्या-वन्द्न के पश्चात्‌ टहल रहा था, इतने में बा० बुलाकीराम जी आये ओर कुशल मङ्गल 
पूझ्कर चले गये । थोड़ी देर के बाद जॉइणट मैजिस्ट्रेट हरचन रोडर साहब आये, भेरा नाम घाम: पूछने | 


लगे--उन्होंने कहा कि aro १३ को आपका अभियोग होगा, आप चाहें तो किसी वकील को कर | 
लीजिये | 


tH वकील नहीं करूंगा, उसी समय जो कहना होगा कह दूँगा । आप मेरा अभियोग कहाँ 
करेंगे ? जेल में या खुले कोठ में ? | 


wate मैजिस्ट्रेट--आप कहाँ चाहते है ? 
A कोर्ट Cw 
म--खुले कोट में | 


Rs SSNS I VIDS 1 


जोइरट- मैजिसट्रेट-वहाँ आपके चेले आराम से काम न होने देंगे । 
में नहीं, सब शान्त रहेंगेः। 


... ` _ इस बात चीत के बाद चलते समय साहब wage ने सिर से 
` - किया और चले गये । इतने में बाहर से भोजन आया | भोजन को 
` खाया, कुळ छोड़ दिया | वहां खाया किससे जाता, ध्यान ही और 


टोप उतार कर नञ्जतापूर्वक “गुडबाई 
नमस्कार करके कुछ अलग LEST, कुळ 
तरफ था । सोने का प्रबन्ध ज़मीन पर 
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मिलने वालों के घर पर हो आये ओर न जाने कहाँ कहाँ गये पता नहीं-जेल के बाहर वालस्टियरों केः 
FE आकर 'वन्देमातरम्‌, की गेना करते हुए मुझे सचेत कर जाते तब मेरे मनीराम जेल में वापिस 
आते थे--हमारी तिलकमूमि जेल से बहुत समीप है-वहाँ रात्रि को ग्यारह बजे तक बड़ी सभा हुई | 

वहाँ के जयघोष स्पष्टरूप से जेल में सुनाई देते थे जब कुछ नींद आने लगी तब मैंने फिर अगवान, 


= ९ 
का ध्यान किया और निश्चय किया कि धीरता गम्भीरता से अभियोग में योग देना चाहिये--निर्भयता- 
पूर्वक अपना वक्तव्य कह डालना चाहिये | 


कुछ देर तक नींद आई, पर बीच बीच में नम्बरदारों की चिल्लाइट जगा देती थी । कभी मेरा वाडर 
आकर “शास्त्री जी? कहकर पुकारता था और जब सैं क्या दै पूछता तो वाडर यह कहकर्‌ चल देता कि 
“कु नहीं? 'सो जाइये”-में मन में सोचता कि इसने बृथा तंग किया । दूसरे दिन वाड र ने कहा, कि 
क्या करें इस तरह जगाने का हुक्म है । मैंने उत्तर दिया अच्छी बात है। नम्बरदार लोग रातभर 
चिल्लाते È कि “एक-दो तीन... ताला, जंगला, लालटेन, सब ठीक है साहब, नं० -१-२-३” प्रातःकाल 
४ बजे सें अपने विस्तरे पर बैठ गया, ध्यान करता रहा--५ बजे भीतर ही शोच से निमट' कर हाथ 
धोकर BEAT रदा । सबकी बारीगें खुली पर ६॥ बजे तक मेरी बारीग नहीं खुली | सब केदी अपना 
सब काये कर चुके और अपने अपने काम पर भेज दिये गये तब वाढ र ने आकर मेरी बारीग 
खोली । मैं बाहर गया दूस मिनट में दी स्नानादि से निवृत्त होकर फिर अपने स्थान पर आया, वाड र ने 
मुझे बन्दर किया-संध्या करते करते ll बजे-इस तरह जेल में मेरी प्रथम रात्रि व्यतीत हुई--इस 
तरह जेल में प्रथम सूर्योदय देखा-- | 


३--साहब mÈ हैं। 


मैं गीता का पाठ कर रहा था,इतने में जोर से आवाज BS AEs आ रहे. है।यह आवाज़ बाहर | 


के फाटक से गेटमैन ने दी थी। जिससे यह मतलब था कि भीतर के वार्ड र लोग ठीक-ठीक अपने काम : ` | 


पर रहें । साहब से मतलब Ga grew’ से है। आज रविषार का दिन था, रविवार के दिन 
साहब नहीं आते | बह छुट्टी का दिन माना जाता दै पर मेरे कारण उनको थाना पड़ा | a जिस बारीग 
में था वह ६२ फुट. लम्बी और १४ फुट चौड़ी थी। भूतनाथ की तरह में अकेला ही इसमें रहता था। 
खैर साहब आये,साथ जॉइण्ट मजिस्ट्रोट भी थे । आते ही साहब बोले Come along Mr. ण 2 
शास्त्री जी आइये | This is more than enough for one man यह बारीग एक ae 
लिएं आवश्यकता से अधिक स्थान है | मैंने कहा नहीं मुझे इसमें आराम है। में जहाँ था बह बारीग 
दरवाजे के पास थी और आते जाते सब केदी मुझे देख सकते थे | मेने साहब से कहा, gA पुस्तकें 
मंगानी हैं, पत्रादि भी लिखने हैं । उत्तर मिला कि आप धार्मिक पुस्तकें रख सकते है, पत्र लिखिए पर. 
मैं देखकर भेजूँगा | मैंने कद्दा बहुत अच्छा । साहब चले गये-- 


अब लोगों से मिलने का नम्बर आया | वावू बुलाकीराम जी सिले;फिर कक्कड साहन आये-आते | 
ही आपने कहा दास पकड़े गये । मेरी डाक इनके पास ही थी । cals देखकर उत्तर सेने लिखा दिये) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SS 
य्य 


> 


१०६ Digitized by Arya Samaj Fog Api ay eGangotri | 


फारूखीजी, सु० इसहाक हुसैन, हुलासवर्मा, Wo कुन्दनलाल, ला० बानूमल, To द्वारकानाथ रैना 
ला० sa जी रईस, do ओ्कारनारायण जी, ला० राङ्करलाल जी, वेद्य पं० अमरनाथ जी और बः | 
से अन्य सज्जन मिले, इसकी प्रेम सम्मेलन कहें, जेल सम्मेलन कहें या क्या कहें, प्रतिदिन भीड़ b 
रही | जो मिल सके वे अपने को इवार्थ सममकर लौट जाते जो मिल न सके वे दुखी हो कर लोर 
जाते। बेचारे नेशनल स्कूल के छात्र निराश ही रहे। सारा स्कूल का स्कूल मिलने के लिये चला आर, | 


NOTTS Foo १०७७ 2» #०० ३ हे 2220० की मा हु. 
BC > 


या, जेलर भी क्‍या करता ! लाचार पाँच भनुष्यों-पं० भूदेवशमा आदियों को मिलने दिया । सेने सन्देश 
दिया कि दस हज़ार स्वयं सेवक भरती करो | 
| मिलने वालों से बाहर के लोगों के सहानुभूति के सन्देश बराबर आते रहे, जिले भर में विचत 
लहर फैल गई, देवियों में अनुपम उत्साह संचारित हा, छात्रों में आवेश व उत्साह बढ़ा इत्यादि | 
समाचार अन को उल्‍्जास देने वाले थे । जेल के भीतर कैदियों को जब मेरा पूरा समाचार मिला तब बे 
ak अम प्रकट करने लगे । वे मौका देखकर मेरे बारीग के पास आने का यत्न करते थे और यत्न सफल 
न होने पर दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे । इनमें से नाम से मुझे प्रायः सभी जानते थे । मैं भी दस पाँच | 
मुसलमान कैदियों को जानता या । इनमें से दो चार पहिले खिलाफत के स्वयं सेवक रह चुके थे इस 
समय ११० धारा में घरे थे। जेलर से लेकर साधारण कैदी तक बड़े आदर से व्यवहार करते ये । सुमे 
es विदित हुआ कि जिस दिन मैं पकड़ा गया उसके दूसरे दिन अर्थात्‌ रविवार को नायब जेलरानी | 
क रकखा था ओर ईश्वर से प्राथना की थी कि में शीघ्र ही जेल से मुक्त हो जाऊँ। पांच 
भी अप देवता के नाम पर चढ़ा दिये थे । यहद समाचार मेरे लिए आल्हादकारक था । यह हितः | 
दि "क SAVER या । नायब जेलर ने मुझे बुलाया और रजिस्टर में मेरे विषय में सब कुछ लिख 

र 5 नाम,पिता का नाम,रथान,आझु,शरीर के विशेष चिन्ह,कपड़ा,लत्ता,पोथी पत्रा,सब कुछ लिख लिया। 
Ei कि अपने बायें दाथ के अँगूठे की निशानी लगा दीजिए मैंने कहा बेपढ़े लिखे मनुष्यों 
DR ऐसा रिवाज है, में ऐसा नहीं कर सकता । थोड़ी देर तक मीठी हुज्जत होती रही और मैंने अंगूठे 
on Wate लगा दिया | उमर भर में यह पहला ही मौका था जब कि गंबारो की तरह अंगूठे का निशान । 
ना पडा । यहाँ से निमट कर मैंने १६ पत्र लिखे और जेलर साहब को दे दिए । "जी 


त र A 

भ यदद बतला चुका हूँ कि यह ध्यान Get जाता था कि कोई aA मेरी d 

बा च ; बारीग के पास मुमसे . 
oo पावे। में अकेला अपनी बारीग में पड़ा रहता, कभी पुस्तक देखता, कभी टहलता, | 

ती स * पुस्तक लेता, इसी तरह दिनकटी करता था । रविवार को दिन के दो बजे डाक्टर आये | 

गया । मेरेलिये > तोला गया, वजन ११० पौंड हुआ, TEE के खाने में मुझे अच्छा लिला | 
LECT भाजन अलग बनता था, क्योंकि २ का एक 
आहण पाचक भोजन बनाता था। J मैं अभी द्ववालाती था, बिसोली ( बदायूँ ) का एक | 


ल Sa ue गीतारहस्य, उपनिषद्‌, राङ्करभाष्य तथा aro उग्रसेन जी की भेजी दो | 
ae हैन भायः इसी तरह गया । इस दिन भी बहुत से लोग मिले, आज रात्रि को. 
र मने अपना स्टेटमेंट ( बयान ) तैयार किया | i q 
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मंगलवार का दिन -म्रातःकाल ही बाबू बुलाकीराम जी व बाबू इंसराज sass मिले-मैने 
स्टेटमेणट टाइप करने के लिए दिया। आज जेल में अजीब दृश्य था। मामूली तौर पर सबको 
ग्यारह बजे ही भोजन दिया जाता दै पर आज दस बजे ही सबको भोजन दे दिया गया ओर बारीगों 
में ताले पड़ गये--सब कैदी बन्द हो गये । जेलर आकर कह गये कि मालूम हुआ हे कि जेल के चारों 
ओर बाहर गारदे' खड़ी हैं--ऐसा प्रबन्ध हो रहा था मानों किसी 'बगावती” आदमी से पाला पड़ा दै । 
मैंने भोजन किया, पर उत्सुकता में अच्छी तरह नहीं खा सका । भगवान्‌ का ध्यान किया कि वह 
मुझे बल देवे । इतने में मेरे बारीग का दरवाजा खुला--मैं क्या देखता हूँ कि जेलर साहब व पाँच 
सिपाही बाहर खड़े हैं । जेलर साहब ने कहा 'महाराज चलिये?। में बाहर आयां ओर पाँचों सिपाहियों 
ने wa घेर लिया और हम सब इजलास में पहुँचे। में थोड़ी देर खड़ा रहा, पीछे एक बेंच पर बेठ 
गया, बीस मनुष्य दर्शकरूप में भीतर आ गये--शेष को नहीं आने दिया । ठा० चन्द्नसिह सम्पादक 
नारदनैस्टार व नव-भारत, do चन्दौला जी एडिटर गढ़वाली प्रेस के प्रतिनिधि थे । बा बुलाकीराम, 
Rro तवकली, मि० कक्कड, बा० चणडीप्रसादसिं, ठा? मनजीतर्सिह, Yo दिनकर शर्मा, लाला झुन्दन- 
लाल भोगपुरी,-और कई भाई उपस्थित थे । सैं अपना टाइप किया हुआ स्टेटमेंट देख रदा था, 
इतने में सरकारी वकील मि० तलाटी आये ओर अदालत का काम प्रारम्भ हुआ | कोतवाल सरदार 
हरनामर्सिह, ठा० त्रिलोकीसिइ, नायब अबदुल रसीद, हरोवाला ग्राम का पटवारी ग्यानस्वरूप, तारघर 
का अंग्रेज तारबाबू इनकी गवाहियाँ हुइ--जो जो बातें मुझसे q गई मैंने सबका उत्तर दिया। | 
पश्चात्‌ मैंने अपने बयान पढ़े। मेरे बयान को सुन कर साहब बेचैन हुए। . सुमसे पूछा गया कि 
आप कसूरवार हैँ या नहों Guilty or not guilty सेने उत्तर दिया fr—not guilty accord- = 
ing to Moral Proceedure Code में नेतिक शास्त्र के अनुसार अपराधी नहीं हूं] | इससे सि० ` हः 
हरचनरोडर Rast गये और fro तलाटी से पूछने लगे कि क्या ऐसा भी कोडे क़ानून tama 
पोथी दै, इस पर बा० बुलाकीराम जी ने अच्छा उत्तर दिया |-- | he 


रि NR 
कुछ देर क्रातूनी पोथियों के पम्ने लौटने के पश्चात साहब बहादुर ने मुझे सपरिअम' ९ वषाक्ा | न 
कारावास और दो-सौ र्‌० दर्ड. और रुपये न दे सकने के बदले में हल सपरिश्रम कारावास 
का दरड सुनाया। मैंने स्पष्ट यह कह दिया था कि मैं रु० नहीं दूँगा। जी में आया 
कि सरकारी खजाने से ले लो, वह भी मेरा ही है पर इस तरद खिजाना Aaa समझ 
मैंने मनको एक वर्ष के लिये तैयार किया था केवल फरक यद रहा कि साहब 
RIL मैं अपनी इस बड़ी परीक्षा में उत्तीण gan या नहीं इस बात के. 
नहीं है--सब भाई Ragas मिले “हम भी शीघ्र आते हैं! ऐसा कह 
ने पूछा “सन्देश! १ मैंने 'काम = “अड्डे रहो’ किसी ने Rai! Bis 
स्वयं सेवक भरती करो?। एक ने और पूछा “और छुछ'-मैंने सुस्कराते हुये कहा 
जाइये और आराम कीजिये | 52226: 
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लोग इधर चले गये । उधर जिस ठाठ से में जेली अदालत में आया था उसी ठाठ से अपने 
स्थान पर पहुँचाया गया । सिपाही कह रहे थे कि दुनिया में इन्साफ नहीं रहाः--जेलर बिचारा भी ' 
दुःखी था। सभी sat दुःखी थे। में फिर अकेला रह गया--बाहर से “बन्देमातरम? 'अल्ला हो | 
अकबर? की घोर गर्जना सुनाई दी। अब तक बन्द किये हुए mat बाहर निकाले गये--अपने २ | 
काम पर लग गये आज मुमे खबर मिली कि प्रयाग में सारी प्राविन्शियल कांग्रेस कमेटी ही पकड़ी गई. | 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


| 
बाहर बैठे २ जेल की रामकहानियां कितनीवार न सुनी होंगी, कितनी वार न पढ़ी होंगी। पर | 
बाहर सुनने पढ़ने में ओर साक्षात्‌ चार दीवारी के भीतर पहुंच कर अनुभव करने में बहुत अन्तर है। ' 
कोई आकर TR ढाढस देता था, कोई सद्दाजुभूति प्रकट करता था। मैं उनसे यही कहता रहा कि 
Saag मत देशसेवा का मार्ग ही. ऐसा कठिन है?--अब तक मैं हवालाती समझा जाता था, | 
पर अब wat हो गया। मैंने अपने मनीराम को समकाना प्रारम्भ किया 'मनीराम अब तुम जेलःकी | 
पोशाक, कड़ा हसली पहनने के लिये तैयार हो जाओ, हाथ में तसला लेने के लिये सिर पर लाल टोपी | 
डालने के लिये तैयार रहो? धीरे २ मनीराम कहने लगे अच्छी बात है, ऐसी जल्दी क्या है, देखो, अमी | 
| क्या होता है। सायंकाल सन्ध्यावन्दन के पश्चात्‌, थोड़ा सा भोजन किया । और में सो गया, निद्रा | 
E खूब आई पर वाडर ने बीच में ही जगा कर निद्रा को भंग कर दिया । फिर नम्बरदारों की “एक-दो-तीन | 
| चार” की आवाज ने प्रातःकाल तक सोने नहीं दिया। शय्या पर पड़ा २ सोचता रहा--कमी | 
| 
| 


a का ख्याल आता था, कभी मित्रो का--फिर जेल में पड़े हुए देशभक्तों का--जिस जेल में | 
ne a हो आये क्या वह जेलखाना जेलखाना है, जिसमें लाला लाजपतराय, आदि गये, जिसमें . 
SERE हैं नेहरू-खानदान का खानदान पड़ा है--जिसमें age हमारे जैसे भाई पहुँच चुके हैं कया 
वह जेलखाना जेलखाना है ? 


2 ga ऐसे विचार आते रहे--इतने में पचासा बजा, प्रतिदिन की भांति ७ बजे तक अपने आवश्यक 
शत्यो से निवृत्त EMI ७॥ बजे साइब आये । मुझसे पूछा अपील करोगे? सेने कहा नहीं? | 
जाते _जाते अलर सं कह गये (don’t give him a Ay work) इनको कुछ काम मत दो | मेंने 
पुस्तका के विषय स पूछा तो उत्तर मिला-धार्मिक पुस्तकं मंगा सकते हो | साहब ने जब जेलर से 


| 

| 

कहा कि इनको काम मत दो तब वे दूर थे--गे > S e | 
SS LER ने वे शब्द सुन लिये थे, gà बड़ा आश्चर्य हुआ कि | 

| 

i 

| 


] 
| 
| 
| 
| 


न क्यों sd fear at मैने सोचा कि आगे जिस जेल में भेजेंगे वहीं काम लेंगे । मेरा अनुमान था 

क N लित जिल ई een अश्नों का उत्तर यही देता था कि मुके पता नहीं, आज 
है!!! जेलर अखबार नहीं दिखाते > कई cre पर वधाई 1 एक अजीब जमाना या 

भारतीक्ृष्णतीथ जी का संस्कृत में लिखा ठ ete SD शारदापीठ के शंकराचाय At १०८. 
g आज तक मुझे नहीं मिला-- ee 


सज़ा होने के बांद भी कई लोग RR विशेष | 
eee a र A - कर बा० हंसराज कक्कड, भूदेवशर्मा, लाला 
लाल भोगपुरी, विद्यालय ज्वालापुर के विश्वनाथसिंद शाखी व पं० कांडीदत्त शर्मा मिले--एक | : 


| 
| 
| 
| 
| 
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दिन सुपरिख्टेण्डरट ने पृछा कहाँ रहना पसन्द करोगे ! मैंने कहा यदि कोई हानि न हो तो देहरा- 
जेल में दी रखिये | साहब दड़बड़ा कर बोले It seems you are very popular, there are 
go mauy demonstrations everyday— | 

इसका अर्थ यह है कि आप “अत्यन्त लोकप्रिय हैं ऐसा प्रतीत होता है, प्रतिदिन इतने जलूस 
निकलते हैं?--मेंने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। एक दिन मैंने शिकायत की कि मुझे चौबीसों 
घन्टे बन्द रक्खा जाता है, बारीग में सत्रेरे धूप नहीं आती, जाडा बहुत पड़ता है। उसने कहा इस 
तरह बारीगों में कभी नहीं सोये होंगे--मेंने मुस्करा कर कहा 'कभी नहीं?--साहब बोला सरकार 
का विरोध करने का यह परिणाम हे | This is the merit of opposing the sarkar. इसका 
उत्तर भी मैंने कुछ नहीं दिया । ie. 

i इका . ४--तपयार हो जाइये । 

ato १७ का दिन, शनिवार, सायंकाल ४। बजे होंगे--जेलर ने आकर कदा कि तैयार हो जाइये” 
मैंने कहा कहां के लिये, उत्तर मिला 'पता नहीं?--मैंने जल्दी २ सन्ध्या करली, इतने में भोजन आया 
र जैसे तैसे मैंने कुछ खा लिया। ध्यान बाहर की ओर था,......नम्बरदार ने आकर बिस्तरा 
बान्धा, किसी नें कुछ सामान उठाया,--जेलर आये और कहने लगे “चलिये देर न कीजिये, मैंने कहा 
'कहां भेजियेगाः--फिर उत्तर मिला “पता नहीं'--पहला फाटक खुला, दूसरा खुला, में बाहर आया। 
फिर मैने जेलर से पूछा कहां भेजोगे तब कान के पास आकर, आ--हि--स्ता, आ--हिं-स्ता बोला 


` œ, y Ss ० 
"“मु--रा--दा--बा--द्‌ |” मेन में बड़ा हषं हुआ कि मुरादाबाद जा रहा हूँ। , इधर हष हुआ पर 


वह हर्ष एक ही या दो मिनट रहा होगा । क्योंकि मुझे ख्याल आया कि जेल की वदी च बेडी अब 
पहननी पड़ेगी। अब तक और वात थी। अब जरूर पक्के केदी बनोंगे--बाहर देख रदा हूँ तो एक 
मोटर नज़र आई, उसमें एक अङ्गरेज व दो सिपाही बैठे थे । एक जमादार मेरा वारण्ट ले रहा 
था--वारण्ट लेने के बाद में उस sete ड्राइवर (हिल्टन) के पास बैठ गया। इतने में लाईन 
इन्स्पेक्टर आया--सब के साथ हाथ मिला कर इन्स्पेक्टर से हाथ मिलाया--इन्स्पेक्टर ने सविनय कदा 
Iam very sorry for you, you took things upon yourself. मे आप के लिये बहुत 
दुःखी हँ. । आपने अपने सिर पर सारा मामला ले लिया? | जेलर, नायब जेलर, लेटर बाबू, 
डाक्टरबावू सब के साथ रोक es’ हुआ और हमारी मोटर दर्रावाला की तरफ चली । उसी हरोवाला 
की तरफ जहाँ कि तारीख ४ को धूम धाम हुई थी। वहीं धूम धाम हुई, वद्दी जा रहा हूँ, वहीं से 
मुरादाबाद जाऊंगा । विचित्र संयोग है ! मोटर ड्राइवर से इन्स्पेक्टर कद गया कि जल्दी ले जाओ, 
ड्राइवर कहता था कि मैंने दृरावाला की सड़क देखी नहीं | | 


एक बात रह गई-इधर फाटक पर जब जमादार ने सुके देखा कि मेरे बेडी नहीं दै, तब वह 


हैरान हुआ कि यह कैसा कैदी ! अपने कपड़े पहन रहा दै, AST वरौरा कुछ नहीं-उसने जेलर से कहा 
किं इस तर्द बिना बेडी हथकड़ी के मैं इनको नहीं ले जा सकता, लाइन इन्स्पेक्टर से कहदलवाइये, | 


` जेलर ने कहा कि 'ये ऐसे ही जायेंगे!--सखैर टेलीफोन से लाइन इन्स्पेक्टर से पूछा गया--वह दोड़ता 
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आया और उसने कहा कि “नहीं इनके हथकडी बेड़ी नहीं पड़ेगी ऐसे ही जायेगे? । पीछे शेर 
जमादार ने जब मेरा नाम सुना तब वह लज्जित हुआ, कहने लगा कि मुझे मालूम नहीं हुआ था कि | 
आप ही शास्त्री जी हैं। इन्स्पेक्टर ने दिन में कहा था कि अफीम का सन्दूक मुरादाबाद जायगा | | 


मुझे क्या मालूम था कि आप जायंगे ।” इत्यावि:। 


एक दिन शहर में हल्ला हुआ कि शास्त्री जी एक्सप्रेस से भेजे जा रहे हैं, यह सुनकर सैंकड़ों. 
मनुष्य देहरा स्टेशन पर पहुँचे । इस भीड़ भाड़ को रोकने व हल्ले Tea से बचने के लिये अधिकारियों | 
ने मुझे हरावाला स्टेशन पर बैठाना विचारा-- 


|, 

| 

| 

| 

igor si | | 

मोटर में अङ्गरेज ड्राइवर द्विल्टन से स्वराज्य-विषयक खूब बातचीत हुई ।--आखिर हम | 
हर्रावाला स्टेशन पर पहुँचे। इस oe. बाट को देखकर-मोटर, साथ इधर उधर पुलीस, अङ्गरेज 
| 


ड्राइवर, यह सब देख कर लोग इकट्ट हुए। मि हिल्टनने हाथ मिलाया और कदा They won't 
detain you much longer, you would come back soon, आप बहुत देर जेल में न 
रहेंगे, शीघ ही वापस आवेगे | “गुडबाई? कह कर बह चल दिया | 


थोड़ी देर में मेरी गांडी आई-वन्देमातरम! की गर्जना सुनाई दी, क्या देखता हूं कि बा० हंसराज, 
ला० कुन्दनलाल, कलीराम आदि बहुत से सज्जन मुझसे मिलने के लिये आये है बहुत ey हुआ, ga- | 
दुःख की कहानी. कहते--सुनते हरिद्वार पहुँचे--हर स्टेशन पर कोई न कोई मिला हो। यदि मुझे | 
` देरे स्टेशन पर चढ़ाया जाता और लोगों को खबर मिल जाती तो निःसन्देह देहरावासी सहस्रो की 
. संख्या में एकत्रित होते । ला० कुन्दनलाल हरिद्वार से जुदा हुए--बा० हंसराज कक्‍्कड़ ठेठ मुरादाबाद | 
तक पहुँचे और रात्रि को १२॥ बजे मुके जेल में छोड़ कर ओर सबेरे फिर आने का आश्वासन देकर | 
acie ०५३ २ इस तरह देहरादून छूटा, देहरादून से मुरादाबाद में आ पड़े... ...... 


— oreo —— 


( सुरादाबाद्‌ पर्व ) 
१-- नया जेल, नई बातें | 


_युरादाबाद स्टेशन से जब जेल पर पहुँचे तब बहाँ से सन्त्री ने हुक्म द्र, 'हाल्ट” बोल दिया। 
हमारे जमादार ने भी फ्रेंड” कहा और हम सब तांगे पर से उतर खड़े हुए । जेलर साहब को इत्तला | 
दी गई और वे तुरन्त आ गये-रात के एक बजे का समय, सख्त जाडा पड़ रहा था मुके नंगे सिए | 
नंगे पैर देख कर जेलर साहब को आश्चर्य हुआ । ` झटपट फाटक खोला गया, मेरी स की रसीद 


| 
इति देहरादून पवे | 
| 
| 
| 
| 
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दी गई और जेलर साहब TH भीतर ले गये । एक वृक्ष के नीचे एक अंगीठी धघक रही थी, वहाँ मुझे 
बिठा कर कहद गये कि मैं आपके लिये दुग्ध का प्रबन्ध करके शीघ आता हँ । मैंने कहा जेलर साहब 
मुझे किसी स्वच्छ खुली बारीग में रख दीजिये । जेलर बोले और तीन असहयोगी जिस बारीग में रे 
उसी में आपको रख दूँगा । यह कह कर गये ओर पांच मिनट में वापिस आये और कहा, 'चलिये — 
सें पीछे चल दिया, एक चौक में एक बारीग खुली, उसी में सुमे ले गये । उसमें पहुँचते ही हमारे 
असहयोगी भाई झटपट उठ खड़े हुये...क्या देखता हूं कि उनमें: हमारे पुराने मित्र बा० बनवारीलाल 
एडिटर रहबर wt Fadl खुशी हुई। दूसरे असहयोगी थे खिलाफत के प्रेसीडेर्ट सेय्यद ज़फर हुसेन 
एम० ए०, तीसरे महाशय थे जनाब अशगाफ साहब । उनको यह खुशी हुई कि एक साथी ओर बढ़ 
गया, gà खुशी हुई कि मैं अकेला न रद्दा। ये सब भाई दो-दो वर्ण के लिये लद गये थे। जेलर 
साहब ने तीन नये कम्बल ला दिये। दूध पी कर सोना चाहता था पर नींद कैसे आवे दो घण्टे परसपर 
सुख दुःख की कहानी सुनते सुनाते लगभग ३-३ बजे निद्रादेवी ने आघेरा । 


प्रातः नित्यविधि के पश्चात्‌ मैं सोच रहा था कि मेरी सख्त कैद है और मेरे भाइयों की महज कैद 
है, शायद मुझे इनके साथ न रक्खेंगे। रविवार के दिन प्रायः साहब सुपरिण्टेण्डेए्ट नहीं आते पर 
आज मेरी वजह से आगये । . इनका नाम बी० एन० व्यास दै, बड़े ही भद्र पुरुष हैं, जेलर साहब का 
नाम दै अहसान अली, ये भी सोभ्य पुरुष हैं, हेड बाडेर भी हँसमुखी और मिलनसार है | 


सुपरिण्टेण्डेण्ट ने आकर पूछा कि कब आये, मैंने कदा रात को, सैंने यह भी कहा कि मेरे बहुत 
से मित्र मिलने के लिये आये हैं, कृपया मिलने का प्रबन्ध कर दीजिये । उन्होंने मेरा टिकिट मंगा कर 
देखा और कह। “अच्छा? । थोड़ी देर में में फाटक पर बुलाया गया और पं० शंकरवत्त जी, पं० नाथूराम 
जी वैद्य, do मंगलदेव गुप्त, बा० रामशरण एम० ए०, do रविशंकर जी, बा० हंसराज कक्कड आदि 
बहुत से सज्जन मिले। मिलने के पहले सुपरिस्टेण्डेण्ट ने मेरे सब पूव वृत्तान्त. संक्षेप से सुने । Ha 
कह दिया कि मैं पहले महाविद्यालय का अध्यक्ष था। सब भाइयों से मिल कर सें लौट आया ओर 
आनन्द से रहने लगा। ठीक ११॥ बजे भोजन आया, यह असली जेल भोजन था । वही मोटी २ 
रोटियां और वही काली दाल आई। लोहे का तसज्ञा, लोहे की कटोरी आई। मेरे अपने बतन 
साथ थे, उसमें लेकर अन्नदेवता को नमस्कार करके प्रारम्भ में कष्टमय परन्तु परिणाम में सुखमय भोजन 
को करने लगा। मेरे दूसरे भाइयों को सुभीता था कि वे घर ae सकते थे वमंगालेतेथे। सें 
चाहता तो मैं भी मंगा लेता क्योकि मुरादाबाद में परिचितों व RAA की कमी नहीं थी परन्तु किसी को | 
कष्ट देना उचित नहीं सममा और मन में ठान लिया कि अपने आप कोई रिआयत नहीं चाहूँगा, जेल 
वाले अपनी इच्छा से जो चाहें करें। प्रातःकाल बड़ी कठिनता से तीन रोटी खा सकता था सायंकाल ; 
कभी एक, कभी डेढ़ रोटी खा लेता था क्योंकि गोमी का साग बहुत ही खराब होता प्या नमक के सांथ | 
रोटी खा लेता था, लगभग १२-१३ दिन यही दशा a । मुझे काम कुळ भी नहीं pls जेलर साहब 
से पूछने पर विदित हुआ कि ऊपर लिखा गया दै वहाँ से जैसा लिखा आवेगा बैसा दी हो ud afl 
टद्दलना, पुस्तकें देखना, बातचीत, जाप आदि में दी हमारा समय व्यतीत होता था। एक दिन साहब . 
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यह चौक जेल के मध्यभाग में था अतः चुँ ओर हमारी दृष्टि पड़ती रहती थी-यहाँ २४ दिन में जेल... 
शाख्न का तत्त्व पूणेरूप से ज्ञात हुआ ।...एक दिन अचानक उपर से हुक्म आया कि हम लोगों के साध 
पोलिटिकल: कैदियों का सा TAT किया जायं............... फिर कया था। . 


भोजन बद्ल गया, अच्छा मिलने लगा, दूध-घी मिलने लगा, रसोइया मिला, नोकर मिला, 
कभी कभी समाचार पत्र भी मिलने लगे-वहाँ के कैदियों ने उमर भर में हम जैस केदी कभी देखे नही | 
थे। उनकी दृष्टि में हम लोग देवता थे । विशेष कर मुमसे सभी प्रसन्न थे क्योंकि में बहुत ही नियमः | 
पूर्वक रहता था। मैंने मन में समझा कि अब सवा साल आनन्द से व्यतीत होंगे, खूब जापं करेगे | 
खूब लिखेंगे, खूब पुस्तकें पढ़ेगे। अब सिफ दो-तीन A कष्ट थे । १--रात को बारीग में बन्द होना 
पड़ता था, २--उसके सामने के छोटे से चौक में ही दिन कटता था, इधर-उधर उसके बाहर नहीं जा 
सकते थे |. ३--पत्र व्यवहार के नियम अनिर्चित थे | 


े ये Ra. अहमदाबाद कांग्रेस के थे, वहाँ के समाचारों के लिये हम बहुत उत्सुक रहते थे--अन्त में 

सब समाचार मिले । ता० ७ जनवरी को अमरोहे के चार भाई १-डॉ० नरोत्तमशरण, २-वैद्य पं» 
नाथूराम, २-ला० बाबूलाल, ४-नवाब जमील अहमद आगये । ता० & को इनका अभियोग भी 
जेल में हुआ | ओर. इनको भी भिन्न भिन्न समय के लिये कारावास मिला। अब हम चार के आठ 
हुए। ता? $ को do बालाप्रसाद जी शर्मा मिल गये थे जिनसे देहरे के सब समाचार ज्ञात हुए। 
ता० ८ a बा० उम्रसेन जी रईस देहरादून मुरादाबाद के दो तीन रईसों के साथ मिले । उनसे काउन्सिल, 
गबनमेंट की नीति वगैरो के पूरे समाचार मिले। आपसे यह भो मालूम हुआ कि आपने काउन्सिल 
से परित्याग पत्र दे दिया है। इनके साथ बातचीत से यह स्पष्ट हुआ कि हम लोगों के साथ मामूली 
केदियोका-सा वर्त्ताव न होगा 1 ता० ११ का दिन प्रातः ३ बजे होंगे, में शौच से निवृत्त हो कर 
भगवत्स्मरण कर रहा था, मेरे भाई सब सो रहे थे--एक नम्बरदार ने अकस्मात्‌ आकर कहा ७ बजे | 
की गाड़ी से बरेली जाना होगा? । आप सब लोग तैयार रहिये,-उस समय की गड़बंडी, उत्सुकता, ! 
तक-वितक का SIG पाठक न लगा सकेंगे | 


विधि SEE SES MSE EE ae >>> 


fat Loli बरेली, लखनऊ, कांशी व आगरा ये चार डिस्ट्रिक्ट जेल पोलिटिकल कैदियों रे | 
लिये रखे गये हे--हमको यहाँ घर सा होगया था, मुरादाबाद जेल घर के तुल्य था--“अब भगवा ` 
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PARP स स्त 


I 
जाने आगे क्या होगा? यह सोचते हुये, aaa मिलते म्रिज्ञाते--फाटक : के बाहर आ गये, गाड़ियों में 
. बैठ गये। साथी लोगों ने स्टेशन तक बराबर “जयःघोष” का सिलसिला रक्खा । | स्टेशन पर 'आ-- 
- कर क्या देखते हैं कि चहुँ ओर से मिलने वाले आ रहे दें। आश्वय हुआ कि इनको केसे पता चला, 
बड़ी चहल-पहल रही । पं० शंकरदत्त शर्मा, बा० रामशरण. ओर बीसियों भाई थे। ; मा० हरद्वारीसिंह 
दो' बरेली तक साथ गये--इनसे अहमदाबाद के असली दालात सुने। qo शंकरदत्त वःबा० रामरारण 
जी से मैंने कहा कि “आप लोग भी लदने बाले हैं पहिले से हो तैयार रदिये”-ये ही बा०रामशारण फिर 
मुके मई में रायबरेली जेल में मिले A एक सारी गाड़ी हम लोगों ने घेर ली गाडी यथाससय 
चल दी ओर देखते देखते मुरादाबाद छूटा--आगे प्रत्येक स्टेशन ' पर कोई न. कोई परिचित मिलता aA 
रहता था। हमको देखने वाले कहते थे कि “अच्छे कैदी हैं, न बेडी न हथकड़ी, न डंडा--दंसते 
ठीक दस बजे बरेली स्टेशन पर पहुँचे | STEP; 03202 3 ees 


4 इति सुरादाबाद पर्य "E | 
Mebdsdsdvasdsds 2९ . 


meen 


बरेली = पर्व 
१-- शकुन अच्छा हे? 


बरेली स्टेशन पर हमारे स्वागत के लिये सरकार की ओर से पूरा प्रबन्ध था । लाइन इन्स्पेक्टर 

पूरे Bes स्टेशन पर मौजूद था । हम सब लोग उतरे और फिर दो लारियों में लादे गये 
लादे गये इस लिये कह रदा हूँ कि सचमुच असबाब की भाँति लादे गये थे है । SES तक को स्यान नहीं 
था उसमें खड़े के खड़े ही रहे। जयघोष करते करते जेल के दरवाजे पर पहुँचे। मागे में लोगों की मीड 
थी दी । मेरे मित्र मास्टर दरडारीसिंह स्टेशन से ही प्रथक्‌ हुये; मैने उनको सब हेत pais । जब 
जेल के दरवाजे पर आये तो सामने एक टोकरी में सुन्दर डाली लगी BE दीख TARA सा: से कहा 
“शकुन अच्छा दैः-थोड़ी देर में दरवाजा खुला, जेलर बा० प्रथ्वीनाथ साहब, प नायव देवीदयाल साहब 
लेटर-बाबू सदानन्दराव आदि सब मिले। दूसरा फोटक खुला, हम भीतर गये,-दूसरे व तीसरे फाटक 
के बीच के छोटे आंगन में दस पन्द्रह मिनिट खड़े रहे । फिर तीसरा भी खुला । वहा म साबार | 
यह मिला कि प॑० दरकरणनाथ मिश्र लखीमपुर से रात्रि में ही आ गये ह ART 1S बाबा _ 
रामचन्द्र, to केदारंदत्त, पं० बद्रीद पाण्डेय, सेठ निरव्जनप्रसाद आदि १६ यास वहीं बड़े आँगन 
से अपने के ब इसलिया कटवा रहे ये। खूब पक दूसरे सगे लगाकर AT नेला डा..." 
‘gaat आते ही तुम्हारे कड़े कटवा दिये ये लोग कड़े कटवाकर अपने चक्कर में चज्ञे गये | शेष रदे. 
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११४ 
हस आठ भाई | हमारे टिकिट मुरादाबाद में रद गये _थे-अतः जेलर देरान था कि इनको कहाँ wee, | 
जावे-टिकट देखे बिना we व सेकएड क्लास का निणेय करना कठिन था। पं० हरकरणनाथ | 


स्पेशल में दी.रक्खो-सायंकाल को दीवानी बारीग में जहाँ do हरकरणनाथ मिश्र आदि रहते थे, उसमे | 
हम चार भाई रहे, शेष हास्पिटल में ही पड़े रहे | दीवानी बारीग क्या थी अच्छा खासा कूप था-इसमे 
मुझे अच्छा नहीं लगा-वहाँ और भी असुबिधाएँ थीं-मैंने ब मिश्रजी ने रात को दी सोच लिया कि 
प्रातः यहाँ से अन्यत्र जाने का यत्न किया जाय । लगभग ७ बजे होंगे कि बरेली के कलेक्टर मिस्र 
स्ट्स आये उनसे कहा गया कि इस कूपसहरा बारीग में लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रद्द सकता | 
सुपरिण्टेण्डेटट करनल लैप्से की सलाह से हम सब लोग हॉस्पिटल के सुन्दर, विस्तृत, रमणीय स्था 
में भेज दिये गये । इसमें सब प्रकार के सुभीते हैं-दो कूप हैं, ea मैदान दै, टहलने के लिये wes | 
हें,इस ब्लाक में हुम स्पेशल बाले दी थे शेष सेकण्ड क्लास वाले चक्कर में थे | सरकार को यह ख्यात | 
नहीं था कि इतने लोग जेल में चले आयेंगे-उधर सरकार ने युद्ध का बिगुल बजा दिया और इधर | 
कांग्रेस वालों ने अपना शङ्क फू का-देखने योग्य दृश्य था। सरकार ने हम लोगों के लिये कोई नियम | 
नहीं बनाये थे । केवल इतना कर दिया था कि Ge क्लास वालों को १॥) रु० प्रतिदिन भोजनादि के | 
लिये मिलता था। Sars क्लास वाले मामूली कैदियों की भाँति रहते थे केवल उनको काम नहीं | 
करना पड़ता था, कपड़े लत्ते भी अपने रख सकते थे और मिलाई पत्र व्यवहार में कोई भेद नहीं था। | 
सरकार के इस भेदभाव ने आपस में बड़ी गड़बड़ी Fars | सेकरड क्लास में हड़तालों की धूम रहती । 
थी। इसी खपखानी में बाराबंकी से ४१ और ओर वीर मुसलमान भाई आ पहुँचे-बुलन्दशहर से दो | 
भाई आये १-बा० अतरसिंह, २-पं० विश्‍वशर्मा । ये सब सेकरड में ही wa गये | पीछे nade | 
को होश आया, एक कमीशन बैठाया गया | इसमें मि० wea कलेक्टर, एक जज, कनेल लैप्से-इन | 
तीनों ने सबके पेशे वगेरे पूछकर. निर्णय किया । उन उन स्थानों के मैजिस्ट्रेटो ने बदला लेने के विचार | 
से बहुत सों को रहीखाते? में डाल दिया था । इस कमीशन से कुछ सुधार हुआ पर फिर भी गड़बड़ी | 
रही | मालिक सेकरड क्लास में तो नौकर फर्स्ट क्लास में ऐसी घटनाएँ हुई | सरकार ने सेकण्ड क्लास | 
के लिये फैजाबाद जेल खाली किया और सबको उधर ही भेज दिया | | 


: 


à अब हमारी जेल में सब फर्स्ट क्लास के ही लोग रह गये। इर Sa | ! 
x ie वर जाने ने इस भेदभाव 
हो किस आधार पर स्थिर किया । पर दूरदर्शी गंवर्नमेण्ट की यह चाल बड़ी विचित्र चाल ती | | 


हम लोगों की बहुत बार समाएँ हुई, कोई कहता था कि अपने dace कलास के भाइयों से जा. 
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se छऋछ 
aes क्लास माँगने नहीं गये थे सरकार ने अपने आप दिया दे.,...... .-----नकभी भी एक राय नहीं 
हुई। मैने महात्मा गांधी जी के पास एक पत्र लिखा और पूछा कि आपकी क्या राय है ग्रह भेदभाव 
उचित है या अनुचित । मैंने अपना समाचार भी लिखा था । जो उत्तर आया इस प्रकार है............ 


Dear Nardev Shastri, 


I am delighted you are annotating the Gita. Do ask for a spinning 
wheel as a change from the study. [am glad you are with Pt.Harkarannath. 
Iam sure you are both doing greater service being in jail. In my opnion 
there should be no defferentiation between political prisoners. 


Yours sincerely 


M. K. Gandhi, 
Bardoli 1-2-22, 


ag पत्र बारदोली से आया जिसका अभिप्राय यह दै। 


प्रिय नरदेव शास्त्री, ॒ 
मुझे ह दै कि आप गीता पर टीका कर रहे हैं, चर्खा भी मँगा लीजिये । सुरे इषे दै कि आप 
प॑० हरकरणनाथ के साथ हैं। मेरा यह चढ़ विशवास है कि आप दोनों जेल में रहकर अधिक काम कर 
रद्दे है... सेरी राय में पोलिटिकल कैदियों में इस तरह फस्टे Face आदि भेद नहीं होने चाहियें। 
आपका शुभचिन्तक 
एम्‌० Ho गान्धी 


खैर मुरादाबाद जेल की भाँति बरेली में भी दिन आनन्द से कटने लगे | मुरादाबाद में दिनकटी ` 
करने का जो कार्यक्रम था बह प्रायः यहाँ भी रदा | यहाँ पत्रों का सुभीता रहा, प्रति सप्ताह एक दो पत्र 
भेज सकते थे । कर्नल AHA बहुत भद्र पुरुष था । प्रायः कद्दा करता था कि मुके इससे मतलब नहीं 
कि बाहर सरकार ने क्या किया और आपने कया किया । दो बातों के लिये में जिम्मेवार हूँ, १-आपकी _ 
तन्दुरस्ती २--आपके ऊपर चारदीवारी के भीतर कठज्ञा--आप चाहें जैसा विचार रखते हों उससे मुझे 
क्या मतलब ? आप आनन्द से रहिये । इस जेल में पश्चिम के तेरद जिले के लिए.प्रबन्ध था । भिन्न 
भिन्न जिलों के जेल के डेलीगेटों से मिलकर बहुत अनुभव हुआ। इम लोगों में जितना स्वार्थत्याग दै, 
क्या २ चुटियाँ हैं, इम लोग कितने उन्नत हैं ये सब बातें ज्ञात दो गई | ता० १८ को मास्टर हुलासबर्मा 
को छह मास का कारावास हुआ था। बद भी ता० es २० की रात्रि को हमारी i जेल में आये । सात आठ 
दिन सेकण्ड क्लास में रह कर थे भी फस में मेरे दी पास आ गये, इनसे देहरे के समाचार मिले। 
फिर ला० कुन्दनलाल भोगपुरी ने सब दवालात सुनाये | इमारे ब्लाक में अब बढ़ती होने लगी। शक्ति 
के सम्पादक पं० बद्रीदत्त पांडे भी हमारे साथ. रहने लगे। अब हमारे यहां इस ब्लाक में २५ भाई 
हो गये। say a 5 A 


«>>>» 
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| 
| 
हम लोगों को आश्चयं हो रहा था कि प्रान्वभर में धर-पकड़ का दौर-दोरा है बरेली में सुनसान | 
क्यों | मि० स्टच्स की मीठी नीति के कारण यहाँ अब तक कोई भी नहीं पकड़ा गया, sayy 
'ता० ५-२-२२को शान्ति भन्न हो ही गई और बरेली के डेलीगेट भी आ पहुँचे, कोई वकील, कोई ae 
कोई सम्पादक, कोई परिडत, कोई मौलवी,--बा० मोतीसिह वकील, बा० टिकेतराय, पं० बंशीषर | 
पाठक आदि थे । लखीमपुर से भी ठा० रतनसिह, बा० गिरिजाप्रसाद, बा० महेश्वरसहाय आ मिले | | 
हम लोगों ने सब प्रबन्ध अपने ही हाथ में रक्‍खा था । हमारी अपनी एक कमेटी थी-उसमें सव | 

'काम बाँट दिये थे कोई किचन-मन्त्री, कोई स्वास्थ्यमन्त्री, कोई कुछ ओर कोई कुछ, सब आराम से | 
थे केवल चारदीवारी के बाहर नहीं जा सकते थे। ' | 
| 

| 


यह तो सब कुछ था किन्तु सब की आंखें मालवीय जी की राउए्ड-टेबल कान्फ्रे न्स की ओर लग | 

रही थीं। अब सुलह हुई, अब छूटे, अब मामला बिगड़ गया, अब वायसराय नहीं मानते, अब गाँधी 
नहीं मानते-इसी प्रकार की खबरें आती रहीं। अन्तमें वायसराय के पत्र के पढ़ने से निश्चय हुआ कि | 
कान्फ़ न्स होगी । उधर बारदौली में भी तैयारी हो ही रही थी Peg अचानक समाचार आया हि | 
ता० ४-२-२२ को चोरीचोरा जि० गोरखपुर में घोर उपद्रव हुआ । ता० ११-२-२२ को बारदौलीें | 
वकिज्ञ' कमेटी ने 'सिविल नाफरमानी? का मामला मुलतवी किया । चित्त बहुत दुःखी हुआ पर रवः | 
रेच्छा? कह कर मन को मसोस कर रह गये । 'यच्चिन्तितंतदिह्द दूरतरे प्रयातिः--यह उक्ति सवा | 
चरिताथे हुई । चारदिवारी के भीतर बैठे हुए इम लोगों की मानसिक दशा का चित्र कोई भी चित्रकार | 
नहीं खींच सकता । हम तो रहे एक ओर महात्मा गाँधी जी की क्या दशा हुई होगी ? आज | 
(१५-२-२२)भोजन अच्छा नहीं लगा । सब ध्यान कांग्रेस के भविष्य की ओर था | क्या अहिंसात्मक | 
संग्राम के तत्त्व को लोग नहीं सममे ? क्य! भारतवर्ष में अहिंसात्मक संग्राम चल सकता है ? क्या | 

. यह संभव है कि म० गान्धी बारदौली के रण में जा डटें और जनता चुपचाप शान्ति से रह जाय! या | 

' चुपचाप सरकारी अत्याचार देखती जाय ! कांग्रेस पीछे जा रही है कि आगे ? ऐसे अनेक विचार आये। | 
द दिन बहुत परेशान रहे, हैरान रदे कि क्या दो रहा है। उन दिनों में माडरेट लोग जोर लगा | 

. रहे थे कि हम लोग छूट जायँ और क़ानून ( १७-१; १७-२) उठ जाय और कुछ कामयाब भी हो | 
A थे, लायल कमीशन भी बैठने वाला था--हमको निश्चय हो गया कि न तो अब सरकार ओर | 
महात्मा का सममौता होगा न हमही GB: 
सिलाई का दिन ean था। इस दिन carat भाई आकर मिलते थे-बाहर के बहुत से | 
समाचार इन से विदित होते थे। वात चीत से विदित होता था कि अहिंसात्मक तत्त्व को बहुत कॅग 
लोगों ने सममा है-- : | 
= इस रागरोले में जेल में जी लगना कठिन हो गया तो भी मन को समभाकर मैने 'गीताविमश' 
का प्रारस्मिक भाग लिख ही डाला-यह हाजञ हुआ ता० १६-२-२२ तक का। आगे क्रमवार यें अपनी i 
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डायरी लिखता हूँ जिससे पाठक सब दृत्त को यथाथरूप में जान सकेंगे-इससे क्रमवार आन्दोलन का 
इतिहास ज्ञात दो जायगा | वी 
( १७-२-२२ ) $ 

२४-२-२२ को देहली में ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बेठक होगी । ma र ges 
कानफरन्स हो गई। प्रस्ताव पास हुआ कि वायसराय अपनी नीति बदलें-राजनेतिक कैदियों को 
छोड । आज यहाँ से सब Gaus कलास राजनैतिक कैदी फैजाबाद भेजे जा रहे हे-भाई बिछड़ Bs 
हैं, Sataa | 'लीडर? लिखता दै कि अभी वर्किंग कमेटी ने anag मुलतवी किया है, केवल मुल रे 
करने से काम न चलेगा, सिविल-नाफरमानी सवदा के लिये बन्द होनी चाहिये । ट्रिब्यून bs 
कि “अब तो वायसराय जो कुछ चाहते ये वह होगया, क्यों नहीं नीति बदलते? | बारदोली के 
कमेटी के निश्चय से उत्साही नवयुवकों में निराशा छा गई | मरहटा की राय में सिविल नाफरसान 
भुलतवी न होनी चाहिये थी। उसने “महात्मा जी की उल्टी कुलाँच” एक मजेदार लेख लिखा है। 


१८-२-२२ ) 
सिविल नाफरमानी के विषय में vas जी का लेख पढ़ा। महात्मा ही हैं। 
( १६-२-२२ ) : 
बंगाल महात्मा जी के पास डेपूटेशन भेज रहा है कि यह क्‍या कर रहे हो ! 
( २०-२-२२ ) 3 7 i 
स्वा० भ्रद्धानन्द काउन्सिल में जाने का प्रस्ताव उपस्थित करेंगे | ` आश्चय : T T 
दिसम्बर तक सिविल नाफरमानी मुलतवी कर रहें हैं। बेय्यक्तिक कानून भंग भी बन्द व fe 
का लेख Shuddering with fear “भय से कॉप रहा हू” पदा । महात्मा जी की अजुनकी- be 
हो गई। अफसोस इस समय कोई कृष्ण नहीं दै जो महात्मा जी के इस विषाद-योग को दूर करें देवे! 
काश के आज लो० तिलक मौजूद होते | | | i 
- (२९-२-२२) . रश = 
१--महात्मा जी के पास पत्र लिखा कि बारदोली a5 निश्चय से आप gaat फिर पीछे घसीट = 
१६२० में ले जा रहे हैं। इससे कार्यकर्ताओं की हिम्मत टूट गई होगी । क्या आप Bs तरह कभी 
भी सविनय कानून भंग कर सकेंगे, क्या लोग आपके अहिंसातत्त्व को कन क oe 
कानून भंग हो रदा दो तो समस्त भारतवर्ष शान्त र्द सकेगा! लोगों को उत्साहित करर लिये 
कोई उपाय होना चाहिये । | | Fe 4 
२--सुना दै बरेली सेण्ट्रोल जेल में सात. मनुष्या ने घबरा कर माफी सांग ली है। यदः 
अंधःपतन के लक्षण दै डि 
३--महाविद्यालय के महोत्सव का निमन्त्रण आया, संदेश भेज दिया-- 
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सबारियों का पूरा प्रबन्ध नहीं था | 
बाहर ही रहे, फिर जेलर साहब 


Digitized by Arya Samaj Foundation कथा की eGangotri 
E आत्मकथा ६ 


११८ 


ज oN LNG SAA Sn ge eee 


| 

e 

( २३-२-२२ ) | 

डांडा लखौंड के पं ब्रजविहारी फरासी व जाखन के ato मानसिंह ये दो देहरे के aafe 
सहारनपुर जेल में हैं। बा० मेलाराम वकील व पाण्डेय भुवनेश्वरीप्रसाद को लिख दिया कि इन से | 
मिलकर हाल लिखें। आज देहरे से खबर आई की मेरी एक वर्षे की सज़ा सख्त से महज कर दी गई, | 
जुमौना वैसा ही .रहा | | 
| 


( २४-२-२२ \ 
देहरे में डिस्ट्रिक्ट कानफरन्स माचे या अप्रैल में होगी । देहली में आज आल-इणिडया-कांमेस 
कमेटी की बेठक हो रही हागी। do शंकरदत्त शर्मा फैजाबाद जेल में पहुँच गये । बा० रामशरण | 
एम० ए० रायबरेली जेल में हें । देहली में अखिलमारतबर्षीय हिन्दूसभा होगी । कांग्रेस के नियम | 
बद्ल ने का नोटिस आया है A लिख दिया है कि जब बहुत से मेस्बर जेल में हैं तब इस तरह | 
उनके पीछे कोई कार्यवाही न होनी चाहिये । . | 


( २४-२-२२ ) 
È आज पता लगा हे कि हमारे सुपरिण्टेस्डेश्ट करनल लेप्स्ले ता० १५ मार्च को विलायत जायेगे। | 
मांसी से कोई दापर साहब आ रहे हैं। करनल लैप्स्ले बहुत सभ्य, शिष्ट पुरुष हैं | 


( २६-२-२२ ) t$ 


ध्यान सारा देहली में है--कोई खर नहीं मिली। कान में शब्द पड़ रद्दे हैं कि हम लोग कहीं 
बदले जायेंगे। जेलर ठीक ठीक पता नहीं देते! | 


| 
| 
aa (RRR) | 
oi अचानक लखनऊ जाने की तेयारी, जेल सं लेकर स्टेशन तक पोलिस ब घुड़सवारों की धूम है- | 
1 प्रबन्ध है मानों हम लोग १८५७ के विकट राजद्रोही Farge दृश्य है। लोगों की उत्सुकता का 
पारावार नहीं। आज गाड़ी भी लेट हो गई--रात की १०॥ बजे की गाड़ी ११॥ बजे छूटी। जेलर | 
| 

| 

| 


बगेरे प्रे ag: Caw गरले 
वगैरे सब लोग प्रेमपूर्वक मिले। नायब देवीदयाल जी, लेटरबाबू सदानन्द्राव जी आदि सब बड़े 


|, मिलनसार लोग हैं। नायब साहब लखनऊ तक हमारे साथ ही जा रहे हैं-- 


( इतिः बरेली पव ) 


~ 
लखनऊ पर्व 
गारी ( २८-२-२२ ) | 
` हमारी गाड़ी प्रातः दस बजे लखनऊ स्टेशन पर पहुंची। ११ बजे तंक स्टेशन पर ही रदे क्योंकि _ 
१२ बजे सब लोग जेल के दरवाजे पर पहुँचे। एक घण्टा वहाँ | 
एक एक का नाम पुकारते गये और हम भीतर नम्बर से जाते गये । 
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यहाँ यू० पी० भर के राजनैतिक केदो विद्यमान हैं--ओर अभी BR लोग आगरे में पड़े हैं--थोड़े दिनों 
के पश्चात्‌ वे भी आवेंगे । यहाँ प्रायः सभी परिचित मिले, वर्षा से बिछड़े हुये बाबा राघबदास जी यहीं 
मिले--यहाँ प्रायः सभी नियमों में परिवत्तेन है। बरेली में हमारा खचे ४५) प्रति मलुष्य था। अब 
इससे आधा कर दिया गया है । चाहे कितने ही पत्र आवें पन्द्रह दिन में एक ही पत्र मिलता हे और 
एक ही पत्र लिख सकते हैं । यंग-इंडिया को छोड़ कर शेष समाचार पत्र सिल जाते हैं हमारे ब्लॉक 
में प्रो० कृपलानी, बा० सम्पूर्शानन्द सम्पादक “मर्यादा”, do शिवविनायक मिश्र आदि लोग हैं। श्री 
do मोतीलाल जी आदि सिबिल ब्लॉक में हैं। 


( १-३-२२). : - 
अस्ती के बा? विश्‍वनाथ मुकर्जी आदि से वत्तेमान आन्दोलन के विषय में बातचीत। जेल-सभा 
बनाई गई, हमारी बारीग की ओर से Me कृपलानी, do बद्रीदत्त पाण्डेय ब में प्रतिनिधि निग्रत 
हुए हैं । 
( २-३-१२ ) = 
आज जेल-सभा हुई, लोगों का अजीब ढंग है, बहुत समय गया पर कुळ भी निणय न हो सका । 
लीडर में महात्मा गाँधी जी व एक संवाददाता कीं बातचीत पढ़ी । आज यहाँ के अधिकारियों की ओर 
से व्यवहार में कुछ सुभीता हुआ। आज से अपना लीडर मांगने लगा हूँ। पहले मुझे केसरी व 
ager मिलते थे पर अब नहीं देते । 
( ३-३-२२ ) 
शरीर स्वस्थ नहीं है--आज़ “गीता? के विषय में कुळ लिख सका। दो बजे पं० जवाहरलाल 
नेहरू, बा० मोहनलाल सक्सेना, जनाब शौकतअली बी० Go, एल? एल्‌? बी० आदि सात महानुभाव 
छूटे । चलो छूटने का श्रीगणेश हुआ। बारीगों के दरवाजे सदा बन्द रहते हैं, सब अपने अंहाते में 
पड़े रहते हैं--कोई किसी से मिलने नहीं पाता। मिलाई के दिन गेट पर सबका मिलना हो जाता है। 


( ४-३-२२) . ae नजक 
काशी के शेप ७५ आगये, मैनपुरी से ६ आये । Ao प्रभुदत्त फैजाबाद से फिर यहाँ लोट आये-- 
उससे फैजाबाद जेल के समाचार मिले। अधिकतर वहाँ. दंगई लोग एकत्रित हुए है । रायबद्दादुर 
मिइनलाल सुपरिण्टेर्डेर्ट भद्र पुरुष हैं do शंकरदत्त का वजन २८ पौंड घट गया _ 
| ; ( ४-३-२२ ) isen fees लश 
डिपुटी कमिशनर आये थे सब दशा देख गये। सोती जगदीशदत्त ब बा० विश्वासित्र बकील 
बिजनौर से बातचीत । बा० राधबदास स्पेशल क्लास में भी साधारण कैदी की भांति रहते. हैं। भिन्न 
प्रकृति वाले लोगों का अच्छा खासा समुदाय एकत्रित हुआ है। देहरे के स्वामी ब्रह्मानन्द भारती भी 
यहीं इसी जेल में आ गये । बा० बुलाकीराम जी के पत्र से विदित हुआ. कि देहरे सें अच्छा काम हो . 
WI हद | ; iey < Šri = पठित EPN 
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' कल से सेकण्ड क्लास वालों ने खान-पान की हड़ताल योल दी है। बड़ा उधम दे, अज्ञता छ 
पराकाष्ठा है, डा० मुरारीलाल जी लिले। आज सुना जा रहा है कि १५१ वाले सब छूटेंगे १७. । 
वालों फी सिपी ६ मास की कैद रह जायगी । काशी ब्लॉक के लोग (४१) मामुली मलरा-रोदी हेते । 
हैं। आज समा में निश्चय हुआ कि we क्लास बाले का कर्तव्य दै कि वह अपने भाग का ए | 
geie दूध व आध छटांक घृत सैकएड क्लास बालों के लिये दे देवे | 


| 
i 
( ७-३-२२ ) l 

हड़ताल समाप्त हुई । देहरे की जिला कानफरन्स इस्टर में होगी । आज बांदे के बावा जीबन. | 
| 


| 
( ६-३-२२ ) | 
| 


दास माफी मांग कर छूटे, साश्चये खेद है ! असह्दयोगियों की दशा अच्छी नहीं -- 
( =-३-२२ 
गीता लिखने का काम दुबारा प्रारम्भ 
( ९-३-२२ ) 


सुलतानपुर वालों की सजा सिफ ६ मास करदी गई | विदित होता है इसी प्रकार ओरों की सजाए 
भी घटाई जायेंगी | 


( १०-३-२२) | 
आज ÈT के तीन मास समाप्त हुए । | 


( ११-३-२२ ) | | 
सायंकाल ७॥ बजे महात्मा गांधी जी के गिरफ्तार होने बी खबर आई-कारागार में एक बिजली | 
सी दौड़ गई । जिधर देखो जय जय? है, जिधर देखो यही चर्चा है। लोगों को अब आशा दो गई 
कि “कुछ न कुछ कर जायेंगे”-कल पूण त्रत होगा, कल से होली है । महाविद्यालय ज्वालापुर व | 
कांगड़ी गुरुकुल के उत्सव धूम-धाम से हो रहे होंगे | i 


मासटेगू ने परित्याग पत्र दिया व स्वीकृत भी हो गया । ईश्वर रक्षा करे । महात्मा गांधी पर 
१२४ अ० लगाया गया हे । देश में सबंत्र शान्ति है। नं० ३-४ बारीग में कुळ उद्धत लोगों ने गइबई | 
मचा रक्खी है इसलिये आज हम सब एक घण्टे तक असमय बन्द FA गये । जब हमारी बारीगका | 
Se तब प्रो० कृपलानी बगेरा ने उनको समभाया--कुछ शान्ति हुई, चार आदमी बारीग में 
बन्द नहीं हुए । : 


| 
( १२-३-२२ ) | 
i 


- ( १३-३-२२ ) = 
Sere विचित्र होली मनाई गई । प्रातः ३ बजे से ही आनन्द, उत्साह का प्रारम्भ है। प्रात | 
' ४ बजे होली जलाई गई। सब भाई भेद-भाव को भूल कर सम्मिलित हुए। मैंने तो २३-२४ d i 
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पश्चात्‌ होली खेली है। यज्ञ हवन के पश्चात्‌ शाही जी का “खिन्न न होना प्यारे देश” आदि 
दल हुए, आज दिन भर यही रामरौला रहा | हिन्दु मुसलमान आदि सभी रंगे गये और ऐसा 
प्रतीत होता था मानो रंगा हुआ भारतवर्ष ज्ञाच रहा है। आज चक्कर में कोई अधिकारी नहीं आया । 
आज की रसद कल ही बाँट दी गई थी। सुना गया कि लायल साहब की रिपोट जेल में आई दे । 


( १४-३-२२ ) जे 
gaga और आनन्द के [सम्पादक जेल के विजिटर नियत हुए हैं। आज शक ल 
के पास लगभग १५० मनुष्यों का हस्ताक्षर युक्त पत्र इस विषय का गया कि बारीगों में क ब 
गर्मी होती है अतः यदि ८-१० दिनतक रात्रि को बारोगों के खुले रहने का प्रबन्ध न किया रं || 
उपद्रव की सम्भावना है, कृपया आकर मिलिये । करनल क्लीमेण्ट का TAT अच्छा नहीं 


( १५-३-२२ ) e 

ist का मुक्तदमा सेशन-सुपुदे हुआ। महात्माजी मा के साथ उदारता का 

नारि लिये लिख रद हैं। मि० मारटेगू का करारा लेक्चर पढ़ा। ब्रिटिश मन्त्रि-मण्डल 
की पोल खुल रही है। . 

( १६-२-२२ ) ag : 
अहमदाबाद में वर्किंग कमेटी होगी, हकीम अजमलखाँ साहब, गांधी जी के स्थान में नियत 
हो गये | | 

TIR r FA का पत्र पढ़ा उससे महात्मा 
मालवीय जी अहमदाबाद पहुँचे। लीडर में do बनारसीदास चतुवद का TA +३ 
जी झी गिरफ्तार का यथार्थ वृत्त मिला । लीडर की टिप्पणियों को पढ़ कर ऐसा स्पष्ट प्रतीत त्य 2 
कि उसका एडीटर म० गांधी व असहयोगियो से चिढ़ा बैठा है। फैजाबाद से खबर आई दे कि इस . 
मास के अन्त तक वहाँ के २०० केदी छूट जायेंगे क्‍योंकि थोड़ी २ मियाद के कैदी E 


महात्मा गांधी को जब समाचार मिला कि बाहर सुपरिण्टेर्डेरट वारंट लिये खड़ा है तब वे तुरन्त 
उठे, आश्रम के लोगों को बुलवाया, सब ने मिलकर यह पद्य गाया 
गीत आगे दे । 
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=: गांधी जी का मिय गीत := 


बैष्णवजन तो तेने कहिये, पीर पराई जाने रे। 
पर दुःखे उपकार करे तो ए,मन अभिमान न आणे रे ॥ 
सकल लोकमां सहुने ac, निंदा न करे केनी रे। 
बाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे ॥ 
सम दृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे । 
जिह्वा थकी असत्य न बोले, पर धन न भाले दाथ रे ॥ 
मोइ-माया व्यापे नहीं जेने, ez बैरास्य जेनां मनमां रे । 
रामनाम शु ताली लागी, सकल तीरथ मनमां रे ॥ 
बण लोभीने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। 
भणै नरसँयो तेनु दर्शन' करतां, झुल एकोत्तर तर्या रे ॥ 


यह नरसी मेहता का गीत है, अफ्रीका के सत्याप्रह में भी ग = 
है s फ़ त्याम्नह में भी गाया गया था जबकि प 
जेल में गया था | ह्‌ ! वि हला जला 


; १-३-२२ 
अपने नित्य नियम में कोई बाधा नहीं है | जप भी नियमः is क. 

- | 

कास चल रहा हे। ` ह बंक चल रहा दै | गीताविमशे a 


> | 
ales Ue m है । भूमिहार डेपूटेशन के उत्तर में वायसराय ने कहा है कि क्या करें हम | 
TRN T को पकङ़ना पड़ता हे । महात्मा जी को aE वर्ष की कड़ी सजा हुई, आलिए | 
जगेगा | कुछ काल तक Wass eae के साथ भी यही गति थी । भारत हड़बड़ा कर 
4 T । सः हात्मा की रात्रि बः ~ ली = sae | 

शायद ही कोई सोया a - ae जी की यह खबर रात्रि के ६॥ बजे मिली-आज | 
| 


` केशरी में “म हात्मा गांधीनां i ! 
ee eG पकडले? यह लेख मननीय है, गान्धी जी के विचार भी पढ़े | इस जमाने | 


। उनके उसूल ठीक हैं 2 REN 
कहते हैं कि असहयोग में चाहे थोडे ल टीक हैं पर क्या इस तरह देश में काम चल सकेगा ? वे स्व 


क $ मनुष्य हों पर अच्छे fea i 
रिता के पीछे चलो या प्रतियोगी सहकारिता का = हा. 1. Ser कहा है कि छत्याना 3 
a 


का लेख शान्त रहो? दुःखपूर्ण है। गान्धी जी ने 

लेख 4 न्धी.जी ने इतना 
... हैं। उनके लिये भी नया अनुभव है । अफ़रीका व भार 
o m हुई कि गान्धी जी के सिर से छह साल के लिये भार 


जा 


ष्ट कभी नहीं लिखा था । बिचारे साधु पुरुष | ; 
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| लेजिस्लेटिव काऊन्सिल से बातचीत हुई | गवर्नमेरट तन रही है, प्रश्नों के उत्तर भी नहीं देती । | नकी. | 
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दिखाते हैं। ये प्रायः अपने व्याख्यानों में कद्दा करते थे कि उस दिन झुमे सच्चा स्वराज्य मिलेगा जब [र : 
मैं जेल में रहूँगा । निःसन्देह् उनको छह साल के लिये व्यक्तिगत स्वराज्य मिल गया | भारत का लाई 
दायिक स्वराज्य जब कभी मिले, अभी तो बहुत देर है। महात्मा गांधी जी आदशेवादी हैं। कमयोगी 
नहीं हैं। चौराचोरी आदि घटनाओं की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना बतला रहा है कि कमयोगी नी 
हे । हाँ साधु सन्तों में उनकी गिनती दो सकती है | खैर लोकमान्य तिलक के पश्चात भारत को इत 
स्वल्पकाल में इतना आगे खींचने वाला कोई नेता नहीं मिला। वे कहते हैं अन्दाजा चूक गया | ईश्वर 
के परमानुमह्‌ से गान्धी जी के दिन जेल में शान्ति से कटे, आर इधर भारत अपने क्रोव्य को समझकर 
शान्ति से क्रान्ति करने में संलग्न हो जाय । महात्मा TT का उद्देश्य ही “शान्ति से क्रान्ति? है | 


: २०-३-२२ press 
१--देहरे के दो वालस्टियर to त्रजबिहदारी व मानसिंह सहारनपुर जेल में पहुँचे । ue 
२-महात्मा जी ने अपना अपराधी दोना स्वीकार कर लिया । उन्होंने कहा कि यदि मैं खुला -. 

रहा तो फिर सरकार के विषय में अप्रीति उत्पन्न कराऊँगा। जज ने प्रशंसा को ओर कदां कि मेरा काम 

हलका कर दिया । बारह वर्ष पूर्व लोकमान्य तिलक के विषय में ठीक ऐसी ही परिस्थिति TI at a | 
थी । चे छद वर्ष के लिये भेज दिये गये थे, आपको भी उतना ही दरड देता हूं। पर यदि सा LT 
रही तो आपको पूर्व ही छोड़ देने की शिफारिस करने में मुके बड़ा आनम्द आयेगा । गांध es 
कि लोकमान्य तिलक का उल्लेख करके आपने मेरा गौरव बढ़ाया दै। ला० शंकरलाल ६ ie al = 

का कारावास ब १०००) Ho दण्ड हुआ | सजा सुनाने के पूवे गान्धी जी ने कहा था कि द 

अधिकार में जितनी सजा दै उतनी दे डालो, दया माया मत दिखाओ। जज ने कहा किन्यायकाव . 

अपराध का ठीक तुला पर तोलना अत्यन्त कठिन काये 2 | २३ 


२--कटारपुर के भाई सेस्ट्रंल जेल में अच्छी तरह हैं। TREC ए० पी० सेन आये ये | संब दशा | 

' चले गय | ड . ड 
देखकर चले गये -२१-३-२२ ह मरेल बारे 

आज इन्स्पेक्टर जनरल आने वाले हैं। मि० सी० आर० दास बीमार हैं। महात्मा जी ने कदा 
कि यदि लोगों ने उत्पात किया तो वे आयुभर जेल में gt रहना पसन्द करेंगे। ` १ 


RR.) ८ 0 fs ess 

स्वा० योगानन्द जी आज छूटे--करुणापूर्रो दृश्य था । बा० सीताराम, Ale छैलबिद्दारी मेम्बर 
53 EERE iy 1 PCE Sea 

१--गीता हिन्दी माषानुवाद लिखा गया है । पास. वट 
२--महात्मा जी का पूरा बयान पढ़ा, ठीक है, उनको यरबड़ा जेल में मेज त Oe 
३--आज एक मामूली कैदी ने झुक से पूछा कि “आप क्या चोरी में आये DR मुस्कराकर कहा ठ 
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“हाँ डाके में आये PRA बहुत खुश हुआ और इसलिये भी खुश हुआ हो कि उस जैसे चोर अब पद 
लिखे बाबू भी बन गये हैं। . 
२४-३-२२ 
यहाँ का जलवायु बहुत खराब है । बरेली में स्वास्थ्य अच्छा रहता था, यदा गर्मी अधिक है। 
यहाँ a पचता नहीं । टहलने का स्थान भी नहीं । स्वच्छता नहीं, प्रबन्ध नहीं,--मच्छर 
बहुत ह । 


२५-३-२२ 
१--देहरा जिले की कान्फ्रे स इस्टर में होगी। do हरकरणनाथ मिश्र प्रेसिडेणट चुने गये | 
२--आज से रात को बारीगें खुली रहेंगी-मि० क्लीमेण्ट स्वयं कह गये । _ 
२६-३-२२ 
रवामी नारायण मिले, हिन्दूसभा ब कांग्रेस समाचार वी का किस्सा सुना | go 
पद्मसिंह शर्मा मुरादाबाद में हैं और पूर्वापेक्षया अच्छे हैं, ईश्वर का अनुग्रह हुआ | सीतापुर के बा० 


शम्भुनाथ जी से बातचीत हुई, सीतापुर में घोर अत्याचार हो रद्दे हे-अवध में एक्का--मूवमेंट 
ज़ोरों पर है । 


२७-३-२२ 
महाविद्यालय से समाचार आया कि महोत्सव सान 
eee a न्द समाप्त हुआ । Mo रामसूर्ति आदि 


हरदोई के भाई आर्डिनरी कैदी कर दिये गये । सरकार ने | 
* हे । प्रविन्शियल कांग्रेस कमेटी में संयोजक की कार्यपद्धति a ae 
न २प-३-२२ 
कल संवत्सर १६७६ का प्रारम्भ है-संवत्सर का नाम है भाव” ईश्वर की कृपा से वह WTI हो। 
जब से जेल आये हैं तव से आज एक 
पारायण व गीता के तीस पारायण हुए। 


अब यह पुराना संवत्सर जा रहा है, जेल के अनुभ त्त 
स्वरूप समक में आ गया । विश्वरूप में वि न eye : ae ae 
प म॑ विश्वद्शन का अच्छा अवसर हाथ आया | 


अक्ृति यान्ति भूतानि, Rog: कि करिष्यति? इसका पूणे अनुभव मिला | 


लक्ष गायत्री का जप समाप्त हुआ। उपनिषदों के दश 


TVR Vr 
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` २३३-२२ 
भाव UTAT PSOE 
बुधबार-चत्र शुक्ला प्रतिपदू 


यह भाव नामक संवत्सर हमें सबको सुखकारक हो और हम शीघ्र दी स्वराज्य को प्राप्त कर सकें | 
कारागार में रहने वाले पुण्य देशभक्तों के भाव सबके BAY करने वाजे हों। अधिकारी लोग अधिकार- 
मद में लिप्त हैं, प्रजापालनरूपी कर्तव्यपथ से अष्ट हो रहे हैं, नीविशून्य होकर प्रजा के सुख-दुःखों की 
कोई परवाह नहीं कर रहा है, भाव संवत्सर इनके भावों को शुद्ध करे । द्दे भाव ! में तुम्हारे भावों को 
जानने के लिये उत्सुक हो रहा हँ.। तेरा स्वागत करता हूँ, तेरा भला दो और हमारा भी भला atl 
देखो भाव ! पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर सत्र भद्र समाचार पहुँचाओ-- 
भावों भबतुभव्याय परिपूर्णा मनोर्येः । 
भवस्य कृपया तू स्वराज्यं प्राप्नुयाम बे ॥१॥ 
कारागारे निवसतां पुण्यानां देशवासिनाम्‌ | 
भावा भवन्तु भव्याय सर्वेषां स्चर्वकाङ्‌क्षिणाम्‌॥२॥ 
स्वायिकारप्रमत्तोऽयमधिकारिजनोऽखिलः i 
प्रजापालकनकर्तीब्यपथभ्रष्टः . पराड्मुखः ॥३॥ 
'अनीतिने गणयति प्रजादुःखहितानि च। 
भावः प्रजापतिस्तस्य, भावान्‌ परिशोधयेत्‌ ॥४॥ 
भाव ! भावान, परिज्ञातुसुत्कोऽस्मि भगवन्‌ | तव । 
उद्य क्तः स्वागते तेऽहं स्वागतं भद्रमस्तु ते ॥५॥ 
af वद ` दक्षिणतो भद्रमुत्तरतो ` बद्‌। 


° e e : र € 
ag प्राच्यां प्रतीच्यां च, भद्रं प्रवद सवतः ॥६॥ ` 


॥ Š तत्सत्‌ ॥ 


३०-३-२२ 
फैजाबाद जाने की खबर गरम दै, इससे साथियों में सनसनी फैल रदी है। यह सरकारी नया तरीका 
है कि फरूक्लास वालों को सैकण्ड व थडे में भेज रही दै । बेचारे हरदोई के भाई थड में गये। _ 


पाण्डेय चन्द्रदत्त जैसे सोलइ-सत्रह वर्षे के बालक को एक वरै की कैद, आश्चर्य है! ऐसे अल्प | 
वयस्क लड़कों को आन्दोलन में भाग न लेना चाहिये | 
३१-३-२२ 2 eo 
आज ३८ भाई छूट रहें EL फर क्लास वाले दुसरी क्लासों में भेजे जा रहे हैं। खेद दे कि 


` (८८-0.॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पचासों भाई अपना कार्यक्रम ठीक नहीं रखते, इस तरद अपनी आदतों को स्वयं खराब कर रहे हैं। न 
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ऐसे अमूल्य समय का इस तरह नाश हो रदा दै, कहते हें कि जेल तप करने के लिए नहीं दे । है कि, 
लिए ? भगवान इनको सुबुद्धि देवे 


१-४-२२ 
महाभारत का उद्योग पवे समाप्त | कृष्ण का हस्तिनापुर को दूत बनकर जाना, कोरवसमा के भा 
यदिः प्रकरण मनन करने योग्य हैं । वत्तमान दशा पर सब बातें संघठित हो रही हैं। जिसने क] 
महाभारत नहीं पढ़ा वह उसकी अनुपम को कभी भी नहीं समक सकता | 


eA ae Se & 


A 
यदिहास्ति तदन्यत्र, यन्ने्दास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ । | 
यह उक्ति सर्वथा सत्य हे | इसका अभिप्राय यह है कि जो महाभारत में दे वही waa है और जे 
बात इसमें नहीं मिलेगी वह फिर संसार में कहीं भी नहीं मिलेगी | : 


| 
२-४-२२ | 
i विद्यार्थी श्री गणेशशाङ्कर जी से बातचीत हुई । खबर आई है कि ३०० भाई मियाद पूरी कळे | 
| फेजाबाद से छूट गये | 
३-४-२२ . 


| 
देहरे में ज़िला कान्फ़न्स का काम खूब हो रहा है, बम्बई में मालवीय SH] लेक्चर बहुत अच्छा । 
हुआ | खबर उड़ रही है कि गान्धी जी को धारवाड़ जेल में ले गये | 


| 
४-४-२२ 

कल बहुत से भाई फैजाबाद जा रहे हैं और फैजाबाद से भी इधर आने वाले हैं, ऐसा प्रतीत होता | 

है कि गवनेमेन्ट की नीति ( हम लोगों के विषय में ) निश्चित नहीं हुई है । आज कुछ है, कल कुछ है, | 

परसों कुछ दै । प्रतिदिन नये नियम |! आयरलैरड में शान्ति हो गई, उन्हें पूरा स्वराज्य तो नहीं, स्वरा | 

का छोटा भाई मिल गया । आयरलैंड फ्रीस्टेट हो गया । देखें भारत का भाग्य कब चेतता है) 


%-४-२२ 
: महात्मा जी को धारबाड़ ले जाने का समाचार ठीक नहीं था, वे एरवड़ा ( पूना ) जेल में दी है। 
आज हमारी जेल से २६ भाई छूटेंगे। कल से १३ तक राष्ट्रीय सप्ताह सनाया जायगा | आगरा जेल से 
बीस भाई आये-सब से मिलकर बड़ा आनन्द हुआ | स्वा० HHUA to रामदास गौड़,ड[० TST 
आदि सज्जन हैं, शेष फिर आवेंगे | गीताबिमश की भूमिका लिखी गई । _ a 


ij 
ii 


६-४-२२ 
आज ४०-४४ भाई FEN । आज उपवास त्रत आदि है। आज राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया! 
` _ प्रातः मेरी कथा. ge | सायंकाल व्याख्यानादि हुए | तिलक स्वराज्य फण्ड एकत्रित दो रहा दै 
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श्री राजगोपालाचाये म० जी से एरवड़ा जेल में मिले साधारण Tala दै । आज हमारे बाड वालों 
की समा हुई-बड़ी खप्प रही है । 


८-४-२२ दिय 

१८ ता० को सर्बत्र हड़ताल रहेगी । मौ० सुहम्मदअली विजापूर जेल में हैं, Tate साधारण कवियों 

का-सा दै । महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कादस्बरीकार eo हरिनारायण आपटे लिखित “उषःकाल मँगाया दै । 
ऐसी अनुपम ऐतिहासिक कादम्बरी देखने में नहीं आई । fm 


आज आगरे से दूसरा जत्या आया । इसमें. do गौरीशंकर मिश्रादि हैं। आज जेल में लोगों ने 
खूब उधम मचाया | aps 


६-४-२२ _ Ee ee 
देहरादून से समाचार मिला कि वहाँ अच्छा काम हो रदा दै do प्रयागदत्त जी, To रासबिद्दारी 
` तिवारी, पं० व्यासदेव शास्त्री आदि मिले | 


१०-४-२२ करप 
A ब्रह्मदेव शास्त्री काव्यतीथी सम्पादक ब्राह्मण सबेस्व से बातचीत gel 


| ११-४-२२ ` i aad j 
आज फिर सुना जा रहा दै कि ५० भाई फैजाबाद जायेंगे, जेल की THAT के मारे नाक में दस है! 


१२-४-२२ 
आज दुर्जन नामक एक पासी कैदी ने आकर कहा कि म० गांधी व उनका एक साथी बिल्ली का 


9 LS 
रूप धारण कर एरबड़ा जेल में से निकल गये । लखनऊ आने वाले हैं। बड़ी दिल्लगी रही | यह SIA 
- पासियों का गुरू है। चोर भाइयों को शकुन बतलाने के अपराध में दस साल की सज़ा लेकर आया R I 


आज मैंने जेल कमेटी से परित्याग पत्र दे दिया | मेम्बरों का डेपूटेशन आया, बातचीत हुडे। . 


१३-४-२२ ` 
लाहोर में मालवीय जी का व्याख्यान बन्द । पंजाब में दमन जोरों पर. है | 


अड | i १४-४-२२ A रा shen छत 

मालवीय जी ने उद्योग किया कि व्याख्यान दिया जाय । डिप्टी कमिश्नर से पत्र व्यवद्दार हुआ | 
मालवीय जी को फिर नोटिस मिला | | ET 

| बा पीठ to मिश्र, to जवाहरलाल आदि 

देहरादून में १४४ लग गई । श्री शंकराचाय शारदापीठ प० रकरण ० a 

पहुँच गये। देखें क्या होता दै, कान्फे न्स होती है या रुकती दै, मौ० हसरत म कड़े गये। . वनको 
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Stat कोई चोट नहीं आई, दोनों एक ही गाड़ी में बैठे थे । 


Sea जेल भेज दिये गये। दो एक फैजाबाद गये। दोष हमारे भाइयों का भी और कर्नल ate | 
'का भी। इस विषय में do मोतीलाल नेहरू से भी बातचीत हुई! f | oe 
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अहमदाबाद ले गये हें । स्वा० नारायणादि मिले। बाहर के लोगों में निराशा छा रही है। सरकार | 
. की दसन नीति की धूम do मोतीलाल नेहरू के आजकल छूटने की खबर उड़ रही है । | 
१७-४-२२ | | 

मौ० हसरत मोहानी पर १२१-१२४ धाराएँ लगाई हैं । दासबोध अद्भुत अन्य है । AEA Tay 

का पारायण हो रहा है । 


७ शशश शीड 5 
Na 


नहीं | 


BE -o १८-४-२२ k- 
आज गांधीदिन दै-सब उषवास कर रहे हैं। सायंकाल को सभा करने के पश्चात्‌ उपवास तोड़ 
- जायेगा | | 
ea १६-४-२२ - ; 
a लीडर में देहरादून का हाल आया । पं० जवाहरलाल जी की प्रेरणा से देहरे में कान्कन्सन हो. 
. कर डोईवाला में हुईं। प्रो० रामसूति भी सम्मिलित थे । डोईवाला के भाग्य जगे । देहरे के दो प 
7 रहे हैं उनमें परस्पर विरोधी समाचार हें । कोई कहता है काम हो रदा है, कोई कहता है नहीं 

हो रहा । है 


२०-४-२२ 
कर्नेल वेजवुड का भाषण पढ़ा, स्पष्टवक्ता हैं-यू० पी० व पंजाब में दमन की मात्रा अधिक है। 
मालवीय जी पंजाब में मासान्त तक रहेंगे। देहरे में प्रोसेशन के समय किसी दुष्ट ने शंकराचाय जी 

पर जूता फेंका ओर गोली चलाई । इश्वर की दया हुई कि do हरकरणनाथ सिश्र व श्री शंकराचार्य | 

| 

| 

२१-४-२२ | 

मालवीय जी पर सियालकोट में १४४ लग गई । लीडर ने अच्छी टिप्पणी लिखी दै । न्यया 


मिशन ने भारत शासन पर एक सुन्दर लेख निकाला दै। स्वतन्त्र देश के अखबार खूब स्वतन्त्रता से 
लिखते रहते हैं। पत 


बनपवे देखा जा रहा है इधर जेलपब में हम देख रहे हैं कि न सरकार की ही नियत अच्छी 
है और न हमारे जेल बन्धुओं की दशा ही अच्छी है) | 


| 
२२-४-२२ ` | 
| 
| 
| 


बड़ी कांग्रेस गया में होगी | धार्मिक दृष्टि से स्थान अच्छा है पर वैसे शहर बहुत खराब है। | 
मद्रास के गवनर. लाडे बिलिंगडन ने कनल वेजबुड के व्याख्यान का उत्तर दिया है। जिनेवा | 
कान्फ़ न्स में रूस-जमन सन्धि के कारण बड़ी हलचल मच गई दै | 


कृष्ण की तस्वीर लटकाने के मामले में ४-६ दिन से बड़ी गड़बड़ मच रही है, मि० रंगा अय्यर f 
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२३-४-२२ 
देहरादून में जिसने गोली चलाई वह इ गे के चो० समशेरसिंद का पुत्र दै। श्री शंकरा चाय जी 

ने बड़ी शान्ति से काम लिया | 

२४-४-२२ 

श्री० do शिवविनायक मिश्र छूटे,बनारस में बा० भगवानदास जी पहले ही छूट गये थे । a लीडर 
ने म० गांधी जी के साथ व्यवद्दार के विषय में बहुत अच्छा लेख लिखा हे, कभी कभी लीडर बुद्धि से 
भी काम लेता है । कभी २ ऐसी बुरी टिप्पणियां लिखता है कि जिससे प्रतीत होने लगता दै कि यह 
gia में असहयोगियों का वैरी रहा होंगा । 'इरिडपेरडर्ट' फिर जन्म लेगा । 'स्वराज्य' फिर 
चमकेगा | के ; 


२५-४-२२ | 
सेटर जेल में भी रंगा अय्यर को अच्छी तरह रक्खा दै। असहंयोगी लोग जेल में आकर क्‍यों 
इतने च्युत हुए, समक में नहीं आता । भूमि का प्रभाव !!! 


मालवीय जी ने गुजरांवाले 'में प्रभावशाली व्याख्यान द्यां। जहाँ जाते हैं केदियों से 
मिलते हैं । | e 
आज फिर अफ़वाद दै कि ५० कैदी सेकए्ड क्लास बना कर फैज़ाबाद भेज दिये जायेंगे | 


: २६-४-२२ 
सख्त गर्मी है, ज्येष्ठ में क्या दशा होगी ! पं० मोतीलाल नेहरू चक्कर में आकर हम सब से मिल 
गये। छूटने वाले हैं, छटकर अल्मोड़ा: जायंगे | 
aes | RRS = त मक 
aad व विराटपर्व समाप्त सुना दै हसरत मोहानी अपने मुकदमे के समय मीनन्रत धारप 
करेंगे । अधिक गर्मी के कारण हमारे प्बेतीय भाई बीमार दो रहे हैं । 


२८-४-२२ faith पीले) 

| l र Ca यह 

म० गान्धी के साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रदा दै । उनके सब बाडर अंग्रेज ही हैं। उधर यह 

हाल और इधंर इतने सुभीतों के होते हुए भी लोग एक एक वस्तु के लिये इतना हुडद्‌ंग मचाते रहते हें | 
जेल-लाइफ ने हमारे बहुत से भाइयों को भ्रष्ट कर दिया दै। . tap जज होऊ धय 


Tl बे दिया। प्रसिद्ध 
शहर में मिस्टर पटेल का भाषण हुआ । बैरिस्टर ए० पी० सेन ने मार्मिक भाषण pa lg 
५५ के छोड़ने के विषय में बल दिया । यदि ये ५५ छूट TA तो अच्छा दै। साग खुल जायगा। 


a eee: 


१७-२ में ये नहीं आ सकते ये । सरकार की धींगाशादी है और कया । आज पॅ० जगतनारायण जी __ 
पं० मोतीलाल जी से मिले | ह उपया E | 


Cf TSR 
OTS Eai A Ss 
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२६-४-२२ 
शारदापीठ के ager शहर में हैं। मिलना न दो सका। आज दो मास पूव आये हुए क$ 


पत्र मिते। अच्छा तमाशा है ! बा० शम्भूनाथ जी से सीतापुर के समाचार सुने । 


३०-४-२२ 
मिरजापुर में खूब दमन है-मुसलमानों के रमजान शुरू हुए। एक मास तक रात को इन की खूब 
रहेगी | दिन भर सोवेंगे और रात भर खाते रहेंगे। | 
shee १-५-२२ 
. आझाज एक कैदी ने कटारपुर केस के प्रसिद्ध डा० पूरणप्रसाद की फांसी का दाल सुनाया । फांसी 
के समय वह इस जेल में ही था । बड़ा ही करुणापूर्ण वृतान्त था । 


२-५-२२ 
शारदापीठ के MSTA पुरी गये हैं, लौट कर मिलेंगे | 
३-५-२२ 


मालवीय जी पेशावर गये, उधर ही घुमेंगे। हसरत Mert जी ने बयान देने की ठानली। 


टकीने मित्रों की बात टाल दी। खिलाफत का फैसला नहीं होता दीखता | 


is | O ४-१-२२ 
स्वा० आस्करतीर्थं फैजाबाद को लद गये। साक्षात्‌ दुर्वासा प्रतीत होते हैं। असहयोगियों में 
रोज मागड़े-रोज़ लड़ाई-उसी का यह परिणाम है । 
| ५-५-२२ A K 
मोहानी जी का बयान पढ़ा, विचित्र है-कहीं ठीक है, कहीं उलटा है, ज्यूरी ने १२१ में सवंथा 


निर्दोष बतलाया । ये लोग १२४ के लिये ज्यूरी $ लिये 5 
१२४ में जरूर सजा t . ज्यूरी हैं, १ x हे | असेसर हें | | eS प्रतीत होता है कि 


६-५-२२ : | 
nics ae ise मोहानी को १२४ में २ वर्षे के लिये कारागार मिला। १२१ के विषय में जजसाहूअ 
क । पब्लिक ग्रासीक्यूटर ने व्याख्यान छुपाने का अभियोग वापस लिया | 


EE: आनन्दभवन की तलाशी हुई । पं० जवाहरलाल फिर आते दीखते हैं । मित्रसंघ में 
amaa हो रहा है। राष्ट्रसंघ को कोई पूछता नहीं। लाइडजाज च लाडे केन की कूटनीति के 
कडु फल लग रहे हैं। मालवीय जी पंजाब में घूम-घूम कर दुःखितों को यैसे दे रहे हैं। | 


isis ; Qa ` l i 
अथववेद ८--३--७ मन्त्र मनन करने योग्य है | 


Se लद्दमीनारायण व स्वा? वामदेवाश्रम फैजाबाद गये । न जाने हमारी बारी कब है। स्वा? _ 


o संहजानन्दादि सात महानुभाव फैज़ाबाद से आये हैं। थे कहते हैं कि वहां बहुत आनन्द है। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
RRR 1 
| 
| 


| 


| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


& आत्मकथा £ १३१ 


TT 
= 
I LO PRL PRP PROPANE SOLE 
TT nnn + 


Fe ~ 
शोक कि देवरिया के बा० अवधनारायण मुखत्यार की करुणा-जनक TS हुई-दो तीन व्निसे 
बीमार थे | 
८-५-२२ <a 
कल सोने के समय तक सर्वत्र अवधनारायण जी की सत्यु की ही चर्चा थी । प्रत्येक बारीग की 
ओर से ५--५ प्रतिनिधि शव के पास रात्रि भर रहे । प्रातः सब बारीगों के दरवाजे ब वाडे के दरवाजे 
खुले थे अतः सब हस्पिटल में जहां शव था गये । | अर्थी तैयार की गई | E SAT की प्राथना हुई, 
शेर हुए, कविताएं पढ़ी गई, “राम नाम सत्य दै' इसको आवाज के साथ सब अथी के पीछे हो लिये | 
बांहर के दरवाजे के पास आकर सब ठहर गये। बाहर आयसमाज के लोग आकर मो 
थे। अथी उन के सुपु कर दी गई ओर हम सब लोग दुःख के साथ अपनी २ बारीग eh 
जेल में इस प्रकार का दृश्य प्रथम ही दै । अवधनारायण जी देवरिया में मुखत्यार थे, ५४ में थे, है 
वृद्ध माता, पिता विद्यमान हैं। इनकी स्त्री पहले ही मर गई थी | इनकी कन्या है zat an 
यह दारुण वजपात है । इेश्‍वरेच्छा-मत्यु के पूच यह कहते थे कि “अ'प्रजी दवाई नहीं खाऊ गा, 
इन्होंने हमारी कांग्रेस को विगाड़ा है, में अभी मरूँगा नहीं । सुके अभी स्वराज्य का बड़ा काम गा 
Sp कल सायंकाल % बजे इनकी झत्यु हुईं। यहाँ बीमारों का ध्यान कम CT जाता RI a 
बे-एतियाती है, शान्ति व गम्मीरता से सब कुछ सुगताना चाहिये | इश्वर अवधनारायण 
आत्मा को सदूगति देवे--और Sar माता पिता को ae ! | 


अभी खबर मिली कि fro केलकर ने महाराष्ट्र प्रान्तिक काँग्रेस के अध्यक्षपद से परित्याग पत्र 
दिया । न जाने क्या कारण ! े 


do मोतीलाल जी अब तक नहीं छूटे-- eS. 

पं० जवाहरलाल जी ने “इधर या उधर! नामक एक नोटिस निकाला था, शायद्‌ उसी पर सुकमा 
चलेगा | 

dis FEE POR EYER E a ae 

आज पहिली वार हमारे पेड़ पर कोयल आकर बोली है । ` इसके मधुर आलाप से बड़ा T 
आ रहा है। कोकिल ! जेल में तेरी आवश्यकता नहीं। क्योंकि यहाँ जेल-काकों का समुदाय दै, 
वे तुमे बहुत देर ठहरने नहीं देंगे । बम्बई में श्रीनिवासशाख्री जी ने व्याख्यान दिया कि -“आन्तिक 
स्वराउय-की मांग करना भी शीघ्रता दे” धन्य! 

जड १०५-२२ .. : के पलू x म Se 

शायद आज पं० मोतीलाल नेहरू छूटेंगे। कल रात्रि के समय चक्कर में आये थे, सबको नसीहत 
कर गये कि असूलों के विरुद्ध आचरण न दोना चाहिये। सोच संम कर संब की रायों का ह 
देख कर काम करना चाहिये “यदि मैं ger तो सीधा प्रयाग जाऊँगा। पं? जवाहरलाल पकडे 
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ma तो फिर पहाड़ नहीं जाऊँगा, , अल्मोड़े में एक ina किराये पर्‌ सिया था, आज सना = 
दिया है। पहले तो क्लीमेंट ने आकर कहा कि आप छूटेंगे कल तेयार रहिये, पर पीछे से कहा॥| 
शायद पहाड़ जाना पड़े । मैने उत्तर दिया कि पहाड र के योग्य मेरे पास यहाँ सामान नहीं है| 
क्लीमेण्ट ने कहा वाइटवे लैडला कम्पनी से आप ले सकते हैं। i मैंने उत्तर दिया कि में तो उन कप 
को छू भी नहीं सकता।”-इत्यादि बातें पंडित जी ने बतलाइ | पं० जी ने यह भी कहा कि क्षे 
की तसबीर का मामला अब शान्त हो गया है । क्लीमेण्ट को सममा दिया है । आप भी अब स 
छेड़छाड़ न करें । -RA 


ERR- u 


११-५-२२ | 
मानपालगुप्त व लक्ष्मीनारायण अग्निहोत्री Ragas गीता पढ़ते हैं, आज दस अध्याय हे 
. चुके-दासबोध, योगदर्शन का पारायण हो रहा है। Moon-struck Philosopher. ना | 


अजीब लेख wo गांधी के विषय में लीडर में उद्धृत हुआ है । किसी विलायती आदमी ने लिखा है। 

._ मिस्टर शास्त्री सुधार का नया उपाय बतला रहे है । मिस्टर शंकरन्‌ नायर ने Gandhi and Anarchy 
. नामक पुस्तक लिखी है। सुना है इसमें गांधी जी के विरुद्ध विष उगला गया है । इस पुस्तक क 
` लीडर प्रशंसा कर रहा है-क्यों न हो । | 
Yo जवाहरलाल. पं० मोतीलाल जी से मिलने आये थे । यहीं पकड़ लिये गये, रात्रि को प्रया 
जायेंगे। प॑० मोतीलाल जी कल रात्रि की गाड़ीसे नैनीताल जायेंगे। २०-२४ दिन के लिये पहा 

भेजे जा रहे हैं--आरवर्य ! शायद पं० जवाहरलाल जी के मुकदमे तक इनको छोड़ना नहीं चाहते। 

१२-५-२२ | 
बावा रामचन्द्र सेर्ट्रल जेल बरेली गये | ये महाराष्ट्रीय हैं, ग्वालियर स्टेट में उज्जैन के पास के रहने 
बाले हैं--सरकार की बुद्धि विपरीत हो रही है, कोई एक नियम नहीं दे--जनाब हमीद साहब बनाए 
सेण्ट्रल जेल को भेजे गये | | 


= >>. 


| 
Er- : | 
_ सी० पी० प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी ने प्रोम्राम में परिवर्तन करना पास किया-लीडर खुश हो रहा है | 
पं० जवाहरलाल, देवीदास गांधी आदि का मामला सेशन सुपुर्द हुआ--सरकार आन्दोलन को ङु | 
रही है। आज ३५ भाई फैज़ाबाद गये । : परसों भी कुछ जायेंगे | 

` सुना हे सुके रायबरेली जेल में मेज रदे हैं-अच्छी बात है। चार da देखलीं-यह पांचवीं सही! 
यह अच्छा हुआ कि लिखने कां काम समाप्त हुआ । आगे न जाने केसे रखेंगे देखा जायगा । | 


१३-५-२२ 
_ लीडर में sur के बारे में एक लेख है। 


फट मेरी रायबरेली जाने की खबर ठीक है। अमरोहे वाले भाई फैजाबाद जा रहे हैं। = 
बालों को नान-पोलिटिकल बनाना और पोलिटिकल बालों में भी फर्स-सेकरड आदि भेद करना विति 
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बात है । खैर--आज जेल में आये हुए ठीक ५ मास होते हें-शेष हैं और दस मास । पांच महीने 
में ५ जेल देखे | यद्दी नम्बर रहा तो Jo पी० भर के प्रमुख जेलों की सैर हो जायेगी | ईरवर जो कराता 
है बह कल्याणकारक दी है | 


इस जेल में महाभारत के वन, विराट, उद्योग यह तीन पबे समाप्त हुए । दशोपनिषद्‌ समाप्त 


N 


गौड़पादकारिका समाप्त, गीताविषयक लेख भी समाप्त । | म 
स्वा० ब्रह्मानन्द व मास्टर Fala वर्मा को देहरे के बारे में हिदायतें दीं | 


१४-२-२२ 

आज सर्वत्र मेरी चर्चा है कि सुमको रायबरेली क्यों भेज रहे हैं । सब मिलने आ रहे हैं-- 
सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। विचित्र समय हे | सायंकाल के समय नायब बुलाने आये--दफ्तर 
में ले गये, एक रजिस्टर में अंगूठे का निशान लगाना पड़ा, पेर से बेडी पड़ी | 3 लोट कर बारीग में आया 
तो लोगों में बड़ा जोश देखा। लोग पैरों पर आकर गिरने लगे। यह बेड्या की महिमा है । सौभाग्य 
से प्रातः शिवप्रसाद मिल गया उसके द्वारा ज्वालापुर समाचार भेजे, सन्देश दिये। सुख दुःख की ae | 
करते कराते सायंकाल ७॥ बजे | बाहर से नायब आया आर कहा 'चलिये!...हमने कहा चलिये। प्र भी 
बारीग में जा कर सब से मिले। बा० राघवदास की मेरे विषय में उत्सुकता देखने योग्य 
मुरारीलाल, गणेशशंकर, पुरषोत्तमदास टण्डन आदि से छुट्टी लेकर चला । किसी ने ना 5 a 
ने अभिनन्दन किया । किसी ने अश्रुपूरा नेत्रा से देखा, किसी ने गले लगाया। 'बन्दमा EN = 
जय? की धूम अलग ही थी। इस तरद घूम-धाम से जेल के दरवाजे से बार हुए y T a 
गाडी में बन्द हुए, स्टेशन पर पहुँचे, वहाँ भी धूम रही । फैज़ाबाद के भाई फैज़ाबाद af = 
गाड़ी चल दी । मैं भी पास की गाडी में बेठाया गया । पीछे मालूम हुआ कि a ड़ी कानपुर = 
है, जल्दी से रायबरेली की गाड़ी पकडी। इस अन्याधुनधी मे बेड़ियों के कारण मेरा T T Š 
जदा । अचानक व्यासदेवशाख्री मिले। मेरी दशा देख कर घबराये । सेने = आ 
उनसे जो कुछ कहना था कह दिया | गाड़ी ने सीटी दी ओर हमारी ट्रेन sro oe कजा 
की ओर चल दी। मेरे साथ पीलीभीत के एक ओर भी मुसलमान भाई थे, जा 
रहे थे । | 

(इत्ति लखनऊ पव) 


BN ttt 
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N | 
( रायबरेली पर्व ) ' 
ट्रेन में नींद किसको आनी थी। भविष्य के ही विचार आते रहे । १॥ बजे हमारी ट्रेन र | 
स्टेशन पर आ पहुँची। मैंने सिपाहियों से कहा कि प्रातःकाल तक स्टेशन पर ही रहो, फिर के 
Met | उन्होंने नहीं माना। एक geat किया गया-ओर जेल कां रास्ता पकड़ा । यद्यपि vel 
शहर में से होकर गया तथापि अन्धकार के कारण नगर का स्वरूप अच्छी तरह न दीख सं 
रायबरेली को नगर कहने की अपेक्षा छोटा करबा कहना अच्छा होगा । लगभग २ बजे a 
दरवाजे पर पहुंचे । मेरे हवालदार ने झुफे जेल के फाटकवाले Sau किया । फाटक aa 
भीतर गया ओर अपना असबाब भीतर ले लिया । फाटकवाले मु० बुद्ध लाल ने सुके वहीं जमीन i 
लेटने को कहा। वहाँ मच्छरों का स्वराज्य था । मैं वहाँ क्या लेट गया उनकी चाँदी बन आ 
लगे सब मिलकर मेरा लहु पीने । थोड़ी देर में नींद का मोंका आ ही रहा था कि फाटक खुला 
... - रायसाहूब प॑ चम्पालाल ओदीच्य भीतर आये। उन्होंने गेटमैन से पूछा ये कौन लेटे हैं, aay 
` उत्तर दिया कोई लखनऊ से आये हैं, टिकट मेज़ पर रक्खा दै। जेलर साहब भीतर गये जाकर रिक 
.. देखकर बोले कि नरदेवशास्त्री आये हैं। थोड़ी देर में पचासा हुआ, सब वार्डर वगेरे आ गये शे. 
अपनी अपनी ड्यूटी पर भेजे गये । तब जेलर साहब से मेरी बातचीत हुईं। मेरा सामान फाटक 
`  हीरहा ओर एक पक्के के साथ में सेग्रेगेशन कैम्प में पहुँचा । वहां Ao रामशरण एम० ए० आ 
न r । शौचादि से निवृत्त हुआ ही था कि एक नम्बरदार बुलाने आया “चलिये फाटक पर बुला ह 
फाटक पर पहुंचा । पहुँचते ही पैर की बेड़िया निकाली गई, थोड़ी देर सें साहब आये बा 
नाम glo Fo gai है | जेलर व साहब दोनों सीधे चक्कर में गये और कोई १॥ घंटे के बाद a ' 
2५३ al नायबसाहब के पास बैठा रहा, यहाँ फिर हुलिया लिखा गया, सामान देखा गया, अगर 
दाजिरी लगवाया गया, कद्‌ मापा TA | वस्तुओं की गिनती । फि 5 
री हुईं। साहब ने कहा कि देखिये यहाँ कोई गड़बड़ न aie ोे दिनों Sewer ord | 
Fee मिल जायंगी। मेरे लिखे: का सामान झुक को नहीं मिला; शेष कपड़े लत्ते और दो चाए 
ae | मै Fe sb में पहुंचा | लखनऊ से आने के कारण शायद aga ने मुझे Sil | 
होगी, नहीं तो उपर्युक्त Se ay दर्जे में आने वाला जरूर उपद्रवी होगा ऐसी उनकी धारणा हँ | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 
| 


| 
4 


tier 


जेलर साहब ने उसी समय साहब से कहा कि विद्वान्‌ पुरुष हैं गड़बड़ क्यों करेंगे, शांति से है ः 
रहेंगे-मे भीतर ही भीतर मुस्कराया कि ये लोग मुझे भयङ्कर जीव समझ रहे Fi “he मालूम हुआ. 
कि मेरे वारण्ट पर देहरे के मजिस्ट्रेट ने 'खौफ़नाक जीव? लिखा हे मैजिस्ट्रोट के लिखने से ही र 
a में मामुली केदियों में भेजा गया हूँ। हम जैसे लोगों के लिये ही नान-पोलिटिकिल क्ला. 
ee a मेरे आने के एक दिन पूर्व सीतापुर, गोंडा, बस्ती के कैदी भी यहां आ पहुँचे थे । इन 
झुक ट ७-८ ही सिंपल कैदी थे, रोष सब सख्त मशक्कत वाले थे। नान-पोलिटिकिल कैदियों भ 

स्या लगभग ८० हे । प्रायः इनमें ऐसे दी वीर नवयुवक हैं जिन्होंने पूर्व जेलों में अधिकारियों को त 
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में दम कर aT था, अधिकारियों ने भी इन्हें खूब तंग किया था । गांधी जी ने जेल नियमों के अनुसार 


रहने का आदेश दिया तब तो जेल में हमारे भाइयों की यह दशा, यदि कहीं नियमों को न मानने का 
आदेश होता तो भगवान्‌ जाने क्या होता | | 


लखनऊ जेल में प्रायः यू० पी० की कांग्रेस कमेटी के सभी लोग मिले थे। यहाँ आने से लखी- 
मपुर, सीतापुर, बलरामपुर, तुलसी पुर, गोंडा, करनल गंज, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, पड्रोना, रायबरेली 
आदि के महानुभाव मिले। बलिया के नवयुवक go विश्वनाथसिह, ऋरह्मदेवप्रसाद माणिक; केदारनाथ, 
तथा पड़रौना के त्रह्मदेवशमा को देखकर आश्चये हुआ। ऐसे नवयुवर को बड़ी बड़ी सजाएं देना 
बतला रहा है कि सरकार की बुद्धि विपरीत हो रही है। त्रह्मदेवशर्मा को ढाई साल की सञ्ञा हे ! 

बलिया में दमन की धूम दो रही है। गोरखपुर जिले में तो होनी दी थी यें नवयुवक उत्साही 
हैं, परम देशभक्त हे. पर इनको अभी अनुभव नहीं है । ऐसे सैकडो नवयुवक जेल में पड़े होंगे । .देश . 
में अद्भुत जागृति का यह स्पष्ट चिन्ह है। (जी 

यहां आकर तीन बातें विशेष हुई'--१बारीग में बन्द होना २-आठवें दिन साहब के सामने लाइन ` 
में खड़े होकर परेड देना ३--मामूली कैदियों का भोजन | 


पत्रव्यवहार का नियम यह दै कि आये हुए पत्र प्रतिदिन मिल जाते हैं पर मासभर में नियेत तिथि . : 


पर २-३ पत्र भेज सकते हैं। मिलाई मासभर में एक वार-समाचार पत्र नहीं मिलता । यहाँ सिंपल व ' | 


रिगरस साथ ही wa गये हैं-इस लिये दोनों अनुभव साथ ही मिल रहे हैं। ईश्वर की कृपा हुई कि 
यह भी अनुभव मिला | 


यह जेल बड़ी जेल है, किसी जमाने में यह सेस्ट्रल जेल थी। जिस Gegragation Camp) 


~ 


T * में इम wa गये हैं वहां पहले विकट रोगी Ge जाते थे जिस से कि उनके 
स्पशे = ne ae को शेग न लगे । विचित्र घटना से आज हम भी इसी कैम्प सें te जिस 
बीमारी में यहां आये हैं बह भी ऐसी ही दै ”* इस लिये इस कैम्प में रइना ठीक ही है! E बारीग 
में पहले १० थे फिर १% हुए फिर २२ तक का नम्वर आयां | शेष भाई औरत बांरीग? में A गये 
थे क्योकि जेल में उनको रखने के लिये और जगह नहीं रद्दी थी। इन भाइयों के (Female-ward) 
औरत बारीग में जाते À ag (Male-ward) पुरुषों की बारीग हो गई। 


हमारा वार्ड बहुत सुन्दर वाडे है-इसमें आम, नीम, जामुन के बहुत से पेड़ हैं। मेंने तनाही की 
तरफ एक सुन्दर आम्रवृक्ष के नीचे अपना स्थान बनाया है। लीप-पोतकर साफ सुथरा स्थान बना लिया 
है। दिन भर इसी वृक्ष के नीचे समय कटता है, वृक्ष के नीचे गिलहरियों का sage iss 2 
आकर क्रीड़ा करता रहता है। इनको खिलाने पिलाने में हि आनन्द आता है । इनके बच्चे सुद्दावने 
प्रतीत होते हैं। लखनऊ जेल में दिन का समय नीम के नीचे कटता था, यहां AHIR के नीचे कटता 
है। वहां निष्फल ga थे, यहां सफल वृक्ष हैं। 
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सें लिख चुका हूँ कि लिखने का सामान मुझे नहीं मिला, इस लिये पुस्तकावलोकन के 5; i 
समय फाटने का अन्य कोई उपाय नहीं था । लखनऊ की भांति नित्यनियम यथारीति होते हैं | 
भेद इतना है कि बारीग ४॥ बजे खुलती है अतः ३ बजे भीतर स्नान होता है। उसके पश्चात्‌ सन्या. | 
बन्दून जप आदि । बाहर आने पर एक घण्टा भ्रमण । फिर ६॥ बजे तक पुस्तकावलोन । इसी तर | 
१ से ४ बजे तक पुस्तकावलोकन | ४॥ बजे से ६ बजे तक स्नानध्यानादि । ६ बजे फिर बारीग में वळू, | 

a 


~ 


सोजन भी भीतर | इस तरह क्रम रहा | 
इस सास में ये नवीन पुस्तकें देखीं-- 


१--माई सिस्टम २--फ्रेश एअर ३--गोस्पेल ऑफ बुद्ध-इज्म ४--दूथून इन दी इनफिनिट | 
५-गाडंनर ६--टेनीसन | । 


मेरे आने के पश्चात्‌ एक ही मास में निम्नलिखित महानुभाव छूटे -- 


` ` ©? वागेश्वरीप्रसादसिह बलिया, २--स्वामी सच्चिदानन्द बलिया, ३--पं० रामचन्द्रशमा 
* मधुरा; ४--पं० वसन्तलाल प्रयागवाले | 


लेजिस्लेटिव काउन्सिल जुलाई में है-देखें क्या होता हे । लखनऊ में ऑलइणिडया काँग्रेस कमेटी 
सानन्द हो गई | आगामी कांग्रेस गया में होगी । न्‍ 


` यहाँ के प्रायः सभी अधिकारी अच्छे हैं, सभ्य हैं, शिष्ट हैं, तो भी हमारे बहुत से भाई कभी कमी 
.. . ब्था झगड़ा खड़ा करते रहते हैं जिससे कभी-कभी शान्ति भङ्ग हो जाती है | 
१५-६-२२ 


आज मुझे लिखने का सामान मिला इसलिये एक मास पश्चात्‌ यह j 
2 सब वृत्त संक्षेप से लिख रहा 
हू | कल से यथानियम प्रतिदिन लिखता रहूँगा। ; 


RRR I E भला कील 
ie ee 


टेनीसन की कविता बड़ी मार्मिक है | =e aan a आनन्द देने वाली है। कहीं कहीं 
प्रतिभा ने तीचण स्वरूप धारण किया है। | eee 


: १७-६-२२ 
Morti D. Arthur यह बहुत अच्छी कविता है, कई वार पढ़ने पर भी जी नहीं उकताता । 
१८-६-२२ 


जा RT पूना ने महाभारत (उपसंहार ) के स्थान में मराठी डिक्शनरी भेजी, उसको 
लेला गया | नहीं मालूम बिना कारण चित्त अस्वस्थ क्यों है। Histoty of the Devils ‘att 


का इतिहास? संग्रह करने योग्य पुस्तक है | पत्र लिखने की वारी आवेगी तब लिखूँगा । 
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२३-६--२२ 
आजकल टेनीसन ही झुमे प्रिय हो रहा दै। क्या अद्भुत कवि हे ! 


२४--६--२२ 
दक्षिण की डाक मिली, सम्बन्धियां का कुशल समाचार पढ़ा | 


२६-६--२२ से ६--७--२२ तक A 
आप्टिमिस्टिक लाइफ, मिरैकल आफ राइट थॉट Optimistic Life, Miracle of Right 
Thought ये दोनों(मारडेन की पुस्तकें मनन करने योग्य हैं, इनको समाप्त करने के पश्चात्‌ अन्य पुस्तके 
देखेंगे aro रामशरण जी की पुस्तकों से बहुत लाभ रहा हे | 


असहयोग के नाम पर हुल्लइ मचाने वाले लोगों ने आन्दोलन को बदनाम कर वे एक 
geis गुड़ पर महाकारड उपस्थित हुआ था। भगवान्‌ इनको सुबुद्धि देवे । विदित नहीं भू 


y होतेदेखे. . :. 
वा ये लोग ही ऐसे हें । तामसी प्रकृति के लोग यहा आकर अधिक तामस हो rE लन 
स हुई कि आन्दोलन में सात्त्विक प्रकृति के लोग मी हैं, इन्होंने दी आन्दोलन का. ae 


ESS 2 को मिस्टर रटलेज Ro कमीशनर रायबरेली आये | बातचीत हुई, इन्होंने H 
कि मैं आपको जानता हूँ। ato रामशरण जी और मेरे अख़बार के लिये BIA पर gi Bs 
लिये अनुमति दे दी । चलो यह भी दिक्कत दूर हुई । मि० मुकर्जी व राय साहब ने भी डि० कमिश्नर 


कहा कि इन दोनों को समाचार पत्र अवश्य मिलना चाहिये । साहब ने कहा अच्छी बात दै मुझे कोई `. 


a बड़े शिष्ट पुरुष हैं, सबसे हँसते खेलते मिले T a bs we 

-ओबिडियन्स कमेटी अपना दौरा कर रही है। पं० मोतीलाल नेहरू रभ 'ने चहल-पहल 
कर बह अगस्त को कलकत्ते में ऑल इरिड्या की बैठक होगी | २४--७-२२ को धार 
कौन्सिल होगी | लीडर कहता है कि क्रिमिनल-लॉ उठा लेना चाहिये जिन केदियों के छद्द मास कट र 
हैं उनको छोड़ देना चाहिये । प्रास्तिक कांग्रेस कमेटी के ५५ सदस्यों के बारे में | भी लिखा दै । 


८-७-२२ ! | 

आज Optimistic Life यह पुस्तक समाप्त हुई । Yo प्रियनारायण मिले, हरद्वार ee 

आदि के समाचार ज्ञात हुए। महाभारत आगया, अब दिन आनन्द से BST | आबाद्‌ प्रारम्भ र at | 
एक ही समय भोजन करता हूँ, चतुमोस इसी तरह कटगा | 


६-७-२२ ल अहतवा | 
आंज रविवार व्यासपूर्णिमा हे, श्री ६ आचारय जी के लिए धोती जोड़ा ब जेलमाला ही, यहीं 
से बैठे दूर रहने बाले गुरुजनों की मानस पूजा की । a 
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TEEN 
nn 


` १०-७५-२२ | 
देहरादून में तिलक भवन का मामला उलटा पड़ गया, भूमि कांग्रेस के हाथ से जाती दीखती है 


११,१२-७-२२ | 

आज सरकार की आज्ञातुसार संत्र Fo पी० भर में छोटी जेल-डिलिवरी दो रही है amy | 

४००० कैदी छूटेंगे | यहाँ से ११६ कैदी छूट रहे है । ये सच कैदी ऐसे है जिनके तीन तीन सास रह गे i 
थे । प्रिन्स सकुशल विलायत पहुँच गये, इस खुशी में यह रिहाई दे! खुशी दो या न हो, जेल का स॑ 
'झवश्यकमहोरद्दाहदी। ` ` | 


~ 
| 
| 


Se. 


SE 


१४-७-२२ | | 
महाभारत ( उपसंहार ) रा? चितामणराव वैद्य एम० go कृत आज मिला अत्यन्त मनोरूक 
were 


१५-७-२२ 


महाभारत का प्रारम्भ हुआ, चार मास में समाप्त करना है । लखनऊ से काशी के सब भाई छूट गये। | 


2 १६--७--२२ 
आदि पव आधा हो गया । “उपसंहार? प्रारम्भ | 
: e १७--४--२२ | 
लीडर से ज्ञात हुआ कि बाहर waa शान्ति है । यह्‌ शान्ति निरुत्साहित शान्ति हे । पं० wale 
नेहरू जी की कमेटी गश्त लगा रही है | 


| 
| 

। . १८-७-२२ | | 
काविसञ्राद्‌ टैगोर की गीताङजलि देखी । कहीं कहीं विचित्रता है । संस्कृत के ser 
कवियों का मुकाबला टैगोर कर नहीं सकते । हाँ नवीन संसार के लिये नई घात है। 
i 

| 


वैद्य चिंतामणराव का उपसंहार विचित्र l गो 
. जानने में बड़ी सहायता मिल रही है । खा गया RI इससे पाश्‍चात्य लोगों के वि 


FA l २०-७-२२ 
- लीडर व अवध के ज़िमोंदारों में खूब ठन रही है। 


२१-७-२२ 


Le काउन्सिल युलतवी हो गई । गई अक्टूबर में, लीडर कहता है अगस्त में होनी चाहिये । | 
RRR सुनें तब न ? a 
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२५-७०-२२ 


आदि व समाप समाप्त | दासबोध (हिन्दी ) आ गया । हुलासवमो कूट कर देहरे पहुँच गये | 


२८-७-२२ 
आल इंडिया कांग्रेस कमेटी अगस्त से १५ दिसम्बर को गईं l Tora a 
asata स्थिति पर मि० केलकर का उत्तम लेख लीडर में उद्धृत हे। गीता पूवमसन्ग लिख डा 
अच्छा लिखा गया है | 
ल हे Seq समासनिराय पढ़ा, विचित्र 
पुस्तकों में मन प्रसन्न रहता है पर शरीर निषेल है। आज माकण्डेय 'समासनि य पढ़ा, 
प्रसङ्ग है । ede, z 
RRUA ; 
दो दिन से खूब कडी लग रही दै । परसा श्रावणी दै। वनपर्व समाप्त | पीलीभीत के पं० gri- > 
शंकर छूट गये । सौम्य, साधु, उत्साही युवक हैं, ऐसे ही युबक कुछ कर सकते हैं । ee: 


६-८-९२ 
विराट पवे समाप्त | 
७-८-२२ 
दासबोध से गीता के श्लोकों की व्याख्या छांट ली है। उपसंहार आधा हो गया। 
१०-८-२२ 
र 
उद्योगपव समाप्त | 
है“ '१४-८-२२ 
भीष्मपर्व ४ दिन का युद्ध समाप्त | i 
; १५-८-२२ 
भीष्मपवे समाप्त | 
२९०-१-२२ 
उपसंद्दार समाप्त । UTS समाप्त | 
२४-८-२२ 
९ ९ 
BUTT समाप्त | 
२३-८२२ | 
_ शल्यसौप्तिक पर्वे समाप्त | 
२७-८२२ . 


| अपील खारिज दो गडे | | 
देहरे के समाचार मिले, तिलकभवन की खा ae ee 
खीपर्व समाप्त | मि० केलकर लिखित 'शतसांवत्सरिक वाङ्सय २ (मराठी) अनुपम पुस्तक है । 
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शान्तिपवः प्रारम्भ । Ste एन० सरकार लिखित “ओरंगजेब का इतिहास” तीनों भाग tal 


योग्य हैं। h 

| २६-८-२२ ; | 

Rio शंकरन्‌ नायर कृत Gandhi and Anarchy “गांधी और विद्रोह! यह पुस्तक पढ़ी | R 

` विष उगला है । बहुत सी बातें अच्छी भी हैं, सरकारी लोग इससे खुश हुए होंगे । | 


३०-८-२२ 
पालियामेंट में प्रीमियर, जायसन fra, करनल Inge इनकी स्पीचें पढ़ने योग्य हैं । 


| 
| 
| 
| 


३१-८-२२ E 

मि० शंकरन्‌ नायर ने महात्मा गांधी के “Indian Homerule” के आधार पर यह सिद्ध कते 
का यत्न किया है कि महात्मा गांधी वैयक्तिक स्वराज्य चाहते थे, इंग्लिश सभ्यता ag है, असहयोग 
चला कर द्वेष बढ़ा रहे हैं। Ai 


१-६-२२ 
दे० गणेश दामोदर सावरकर छूट गये, न जाने विनायक दामोदर सावरकर कब छूटेंगे । 


| 
| 
| 
| 
nf ३-६-२२ . 
गीता का 'पूबरज्ञ” लिखने में एक मास व्यतीत हुआ । शान्तिपर्व चल रद्दा है'!. , | 
४-६-२२ | 

| 


केल ¢ HAIA सें ~ 
ae a कर जी का “वाड्सयश्राद्ध!, समाप्त । इस भ्रन्थ में निम्नलिखित बातों arse 


१-अंग्रेजों के आने के पूर्व का महाराष्ट्र, २-अंग्रेज य में केसे | 
आये, ३-मरहठाशाही क्यों 
इब गई, ४-मरददठों की राज्य व्यवस्था इत्यादि | \ 038 


६-६-२२ 
सोक्तधर्मपव चल रहा है । 


७-६-२२ 
एकभुक्त (एकाहारी) होकर तीन मास हो गये | 


आज आश्रमवासिक पर्वे, मौसलपव, महास्थानिकपद s | 
.महास्थानिकपव, स्वर्गारोहणपर्व किये, अब केव 
अनुशासन व आश्वमेधिकपव शेष हैं। : T e 8328 व 


Ras पालकी 4 ळे €-९-२२९ र $ 
SSS पालकी “दूं दी नेशन्स To the Nations पुस्तक सरसरी नजर से देखी । 
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१०-६-२२ 
नायसराय की स्पीच पदी । अत्यन्त शोक कि श्री मोतीलाल घोष सम्पादक असृतबाजार पत्रिका 
का देहान्त हो गया, बंगाल सूना हो गया। +. 


११-६-२२ 
श्री रंगाचार्य ने लेजिस्लेटिव पसेस्बली में प्रीमीयर की स्पीच का अच्छा उत्तर दिया है I 


१२-६-२२ 
ग्रीक लोगों की पराजय व तुको की विजय शुरू हुई । 
do कुष्णुकान्त मालवीय का अंग्रेजी माल का बहिष्कार-विषयक लेख पढ़ा । 


१३-६-२२ 
रिच पाल लिखित Dawn of Asia अच्छी पुस्तक है। इनका कहना है कि भी अरविन्द बालू 
से ददी मारत का उद्धार होने वाला दै | 


१४-६-२२ 
mens समाप्त, नारायणीय सिद्धांत मनन करने योग्य है। सांख्य-योग विवरण अत्यस्त 
मार्मिक है | 


१५-६-२२ 
कड़े गये | 
स्वा० भ्रद्धानन्द पकड़े गये एक 
ल इण्डिया कांग्रेस कमेटी नवम्बर में होगी, द्सिम्बर 
में बड़ी काँग्रेस के साथ दी क्यों न दो | i 
१८-६-२२ 
अनुशासनपवं समाप्त | 
२०-६-२२ 


आज महाभारत ग्रन्थ समाप्त हुआ । इस निरोयसागर की ऐडीशन में एक लक्ष बारह हजार 
श्लोक हैं। 
२२-६-२२ 


देहरे के पत्र से ज्ञात हुआ कि तिलक भूमि सथा हाथ से गडे । प्रान्तिक कानफरेन्स की तैयारी 
at रदी दे। व) 


“अकाली व गुरु का बाग?! इस विषय में एण्डूत्ज के पत्र पढ़ने योग्य हैं। साक्षादू देखा हुआ 
वृत्तान्त लिख रहे. है । | | 
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३-१०-२२ 


. गीतोपसंग्रह्‌ का कार्य समाप्त । 
४-१०-२२ 


श्री सरकार लिखित “औरंगजेब का इतिहासः आज आरम्भ किया। तीन भाग हैं । 


५-१०-२ 

पटने के स्व० खा० ब० खुदाबख्श सी० आई० ई० बड़े ही दूरदर्शी पुरुष थे । इनके अनथक परि 

ब वविद्याव्यासंग का परिचय मि० सरकार ने अच्छे शब्दों में दिया है । 
aa ७-१०-२२ से १७-१०-२२ 
Sit का इतिहास समाप्त | . 
बडोदे के प्रो० देसाई ने भी इस बिषय में मराठी में इतिहास लिखा है। लोग कहते हैं| 
_ औरंगजेब ने अत्याचार ai S पर सरकार के इतिहास से स्पष्ट सिद्ध है कि बहुत अत्याचार 
` इतना बड़ा राज्य था पर बेचारे को सुख कहाँ! उमर भर झगड़े --सर 

तवा सुख कहाँ मोल लेता रहा--सरकार ने 


ceb This was the harvest that Jalaluddin Akabar’s great grandson reaped 
“fom sowing the whirlwind of religious persicution and suppression of 
nationalities, सरकार की राय है कि खिलाक़त का मामला भी उन्नीसवीं सदी का ढकोसला है। | 


१८-१०-२२ 
लाइट आफ एशिया Light of Asia बौद्ध ग्रन्थ पढ़ा | 
Rr St 
आज हमारे कई भाई छूटे | os 
२०-१०-२२ 


em लिखित “Nationalism” देखा | 
टैगोर कृत कबीर के गीतों का अनुव, 
= 7 SUT भी देखा । कबीर स्वा० रामानन्द के शिष्य थे, इनका 
२२-१०-२२ 
_ लियाड जाज मन्त्रिपद्‌ से इट गये-बोनर लॉ आ गये | 
२३-१०--२२ 
कबीर के निम्नलिखित पद्य बड़े ही मनोहर हैं । . 
o १-सन्तो सहज समाध welt. २--पानी विच मीन प्यासी ३--साईं बिन दृदे कलेजे | | 
४--भाई कोई सतगुरु संत कहावे £--साधो शब्द साधना कीजे ६--साई से लगन कठिन दै म 
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७--जब में भूल wa क o ८ं--मंन न रंगाये ४० १०१५२२ ६--हमसे रहा न जाय 
१०--तोर हीरा हिरलवा कीचड़ में ११--अरे दिल प्रेमनगर का अन्त न पाया । Z 
१२-भी भी जन्तर बाजे १३--आज दिन के में बलिद्दारी १४--कोई सुनता है रागी ज्ञान गगनसें 
१४--अबधू बेगम देश इसारा १६-कोई प्रेम की पेंग फुलाओ रे १७-दर्या की लहर दर्याओ दै जी 

२६--१०--२२ 


देहरादून प्रान्तिक कानफ्रेन्स के सभापति पं मोतीलाल नेहरू चुने गये | 
२८-१०-२२ Ag 
काऊन्सिल में क्रिमिनिल लॉ अमेर्डमेण्ट एक्ट उठा लेने का ओर समस्त पोलिटिकल कैदियों को 
छोड़ देने का प्रस्ताव पास हुआ । देखें लाट महोदय अब क्‍या कहते Er 
३ हो रण dig सभी नेता पहुँचे थे। दे० दास भी. 
२ की कानफोन्स कुशल्पृवक हो गई । भारतवर्षीय सभी नेता पुच al ५० : 
पहुँचे ग्र । प्रस्ताव एक भी काम का नहीं था। सब पुराने गीत थे। दास कहते हैं जनता का 
स्वराज्य? चाहता हूँ । Swarajya for masses. _ | 
` ७-११-२१ द < 3 
लीडर में सिविल डिसओबिडियन्स कमेटी की रिपोटे पढ़ी, विचित्र रिपोट दै, कमेटी की राय में 
“देश तैयार नहीं दै”--प्रतिरोध के लिये काऊन्सिल में जाना चाहिये । 
८-११-२२ 7 
दोनों दलों के विचार पढ़े-दास महाराष्ट्र पार्टी की सी बातें कर रहे हैं । खूब रमरोला हे 
दोनो जदो गां दलों की सम्मति डाला गया दै । 
कल का व आज का लीडर पढ़ा-दोनां में दोनों दला को सम्मति पर मकारा स र 
do मोतीलाल काऊन्सिल के पक्ष में हैं। हकीम जी भी। दूसरी ओर श्री० राजगोपालाचाय ओर 
उनके दोस्त भी हैं । 
१४-११-२२ से २५-११-२२ 
राजतरङ्गिणी (काश्मीर का इतिहास) ६ तरङ्ग समाप्त । 


२प-१९-रर | 
काऊन्सिल में जाने का प्रश्‍न गया कांग्रेस में गया । 
३०-११-२९ 


हमारे साथी लाल मुहम्मद बड़े भद्र पुरुष हें । खुब रोर सुनाते रहते हैं। उन्होंने आज स्वयं 
आकर दो वजनी मिसरे सुनाये-- PETE i 
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E EOE ANNAN TEENS ee 
--“न जागने में है लज्जत न शब के सोने में 
मज़ा जो पाया जो पिछले पहर के रोने में? 


“कामिल? 


--“उस बोरिया नशीं का दिला में मुरीद हुँ 
जिसके रेया जुहुद में बू-ए-रया न हो” 


` I, a 
So i कर 


इस मास में गोंडा के महस्सद्जमासाहब, लहरपुर सीतापुर के गिरजाप्रसाद आदि छूटे। | 


१-१२-२२ 
बा० रामशरण, THE, केदारनाथ, विश्‍वनाथसिंह्द आदि का पञ्चतन्त्र Gara हुआ | 
बस्ती के रामानुम्रहलाल छूटे | 


| 
| 
i 
| 
; २-१२-२२ 
| प्रान्तिक--कांग्रेस कमेटी में फूट पढ़ गई है--खेद है ! 
७-१२-२२ | | 
प्रथम तरङ्गिणी समाप्त, ८८०० श्लोक हैं। | 
| 
| 
| 
| 


fe १०-१२-२२ 
अकाली छूट रहे हैं, आज जेल में आये हुये एक वर्ष हुआ, 


3 १३-१२-२२ 
ला० लाजपतराय के पिता का स्वर्गवास हुआ | 


१४-१२-२२ 
द्वितीय राजतरङ्गिणी समाप्त) ` 
नेहरू आदि Ho गांधी जी से मिलने के लिये गये। - 
3 १५-१२-२२ 

Bo विश्वनाथसिंद छूटे ) 
१८-१२-२२ 
सर बटलर की स्पीच निराशाजनक है। : 


केदारनाथ छूटे । PERSE 


__ तीय राजतरङ्गिणी समाप्त | क 
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TER 
a 


— 


a २२-१२-२२ 
चतुथं राजतरङ्गिणी समाप्त | 
Slo राजकुमार, To राममनोरथ, इसहाक HS | 


२८-१२-२२ 
लखनऊ में रहने वाले स्पेशल क्लास वालों के लिये नये विचित्र नियम हें । घी, दुध गया-- 
अखबार गया, मि० दास की स्पीच माके की है । शारदापीठ के शांकराचाये १०८ में एक वषे के 
लिये गये । 
२६-१२-२२ 
बा० रामशरण जी का रघुवंश समाप्त हुआ । नागपुर में लिबरल फेडरेशन हुआ। मि० दादाभाई 
ने असहयोग के विरुद्ध बहुत विष उगाला, शास्री जी की वक्तता बिदवत्तापूण हुई । 


- ३१-१२-२२ 
लखनऊ में खिश्चन कानफ्रे न्स हुई। मि० Fo आर० चिदम्बरम्‌ की स्पीच माके की है। आप 
कोआपरेशन के लिये हैं। कम्पाऊण्डर लोगों की भी कानफे न्स हुई-वे कहते हैं कि उनको मेडिकल 
असिर्देण्ट कहा जावे | गांव के लोग उनको गनपाऊडर या कोई कोई कनटोपर कहते हैं, जिससे उनका 
उपहास होता है और शान में फरक आता दै। स्वामी श्रद्धानन्द छूट गये । 


गया कांग्रेस में मि० सत्यमूति का “अंग्रेजी माल का बहिष्कार” का प्रस्ताव फेल हुआ। सब्जेक्ट _ 
कमेटी में पास हो गया था | | 


शोक कि बाबू अस्बिकाचरण मुजुमदार की फरीदपुर में सत्यु gsl बा० ब्रजकिशोर स्वा० का० 
समिति के प्रधान की स्पीच पढ़ी । आश्चयं सब तत्त्वज्ञान की दी बातें करते हैं। श्रीयुत राजगोपाला- 
चाये जी को बायकाट के प्रस्ताव में क्रोध की मात्रा दीख रद्दी है। धन्य! § 


आज १६२२ जा रहा है इस वर्ष ने भारत का अभूतपूर्व आन्दोलन देखा । आशा दै १६२३ प्रजा 
के लिये हितकारी सिद्ध होगा । शुभं भवतु, 


अलीगढ़ में मुसलमानों की शिक्षण कानफरे न्स हुई । 


खान बहादुर मियां फल -(उन्न--हुसन की विचित्र स्पीच पढ़ी | कट्टर सुसलमानी ढंग की 
स्पीच है। आपने मुसलमानी धर्म की पाँच ae विशेषताएँ बतलाई। १-मुसलमान एक इश्ब॒र के 
उपासक हैं २-सुसलमानों में उत्तम कोटि का आठ्भाव दै ३-सुसलमाचों की शिक्षा उत्तम दै ४- 
भारतीय सभ्यता में मुसलमानों का बड़ा भाग दै ५-माठभूमिं की सेवा का आदरो ६-सुसलमानों में 
अछूत कोई नहीं-- 


१-१ 


काउन्सिल जाने का प्रस्ताव रद्द दो गया | ८६० अनुकूल और १७४० प्रतिकूल सस्मतियां आई। 


° 
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०००००००००० न्य 


खिश्चन कानफ्रे न्स ने सरकार से अनुरोध किया है कि गांधीजी को शीघ्र छोड़ें। गया कांग्रेस में को 
विशेष कार्ये नहीं हुआ। उधर लुईसाना कानफ़ न्स में मित्रों व टर्की में मनमुटाव हुआ | 


. ३-१-२३ | 
दास पार्टी बनी। इनके साथ ऑल-इस्डिया-कांग्रेस कमेटी के ११० मेम्बर हें । राजगोपाल 
_ जी के ही सब प्रस्ताव स्वीकृत हुये--बहुमत के नेता यही हैं । २५ लक्ष रु व्‌ ५०००० स्वयं सेवक 


डर मांग रहे हैं। अब तो कांग्रेस में कोई भी सावेदेशिक नेता नहीं रहा । | 
४-१-२३ | 


| 
| 
| 


BAS आन्ध्र को गई। लीडर का 7 बातो है । दासपार्टी काऊन्सिल के लिये सी | 
ह लीडर कहता दै कि ये लोग केवल विरोध करने के उद्देश्य से जा रहे हैं इसलिये कामया | 
न्न l ४ | 


४-१-२३ | 

हमारे साथी रामलाल मिश्र छूटे--दूसरी बारीग खाली हो गई, इसलिये उधर के ७-८ भाई सव | 

हमारे वाडे में m हैं। निरंजनप्रसाद सादाबादी, पं० ब्रह्मदेवशर्मा पडरौनावासी, बावूराम उप. 

. शान्तिस्वरूप आदि हैं। $ | 
| 

| 

| 

| 


९ च ; 
e की राय में दासपार्टी का होना अच्छा नहीं है। लीडर कहता है कि दासपार्टी सबंध 
कांम स से प्रथक्‌ हो जाय तो अच्छा है, टर्की अड़ रद्दा है। जर्मन ममेला चल रहा है। 


६-१-२३ | 
श्री श्रीनिवासशाख्री जी का भाषण? “हमारे सम्मुख कार्य”--पढ़ा। लेनिन की किसी संबाददाता 
के साथ बातचीत पढ़ी | - 


न . ७-१-२३ 
सि० विपिनचन्द्रपाल लिखते हैं कि पुरानी कांग्रेस मर गई। 
८-१-२३ | 
. दासपार्टी की कानफरन्स फरवरी में होगी । | 
पं० कपिलदेव मालवीय का लेख “इसने कांग्रेस क्यों छोड़ी” पढ़ा । . 
ow श ' 
राजतरङ्गिणी के संग्रह करने योग्य श्लोकों के अंक लिख लिये हैं। योगदर्शन के सूत्र लिख रहा हूँ। | 
| | ११-१-२३ ह 
a चौरा चौरी केस में १७२ को म्राणद्णड की शिक्षा सुनाई गई!!! पार्लियामेंट में मजदूर दत रे. 
= सदस्यों ने खूब हुल्ञड़ मचाया, मजमून था 'मजदूरों की बेकारी? । d 
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i 73-7-3233 
बाबा राघवदास का पत्र, दक्षिण जा रहे हैं, फिर १०८ में जायेंगे ऐसी सम्भावना है। उत्तर 
दिया | = 
“महात्मा जी क्या कहेंगे! इस शीर्षक का एक लेख कपीलदेव मालवीय का छपा है। कहेंगे क्या ? 
आयेंगे तो AIA माथा पकड़ के बैठ जायेंगे । 


ITTF 
See 


१४-१-२३ 
ला० लाजपतराय लाहोर सेण्ट्रल जेल में आ गये हैं । 


फ्रान्स ने जर्मनी का रूर जिला दवा लिया। जर्मन असहयोग कर रहे हैं | 


१४-१-२३ 

शोक कि प्रिय विश्वनाथसिंह्‌ प्रभुपुर निवासी का देहान्त हो गया। यहाँ से छूट कर गया! n | 
था, वहां दस दिन स्वयंसेवक रहा । फिर घर जा कर बीमार हो गया और २-३ दिन के उबर 
समाप्त हुआ | ठा० गदाधरसिह का इकलौता पुत्र था । 


- - ९१९७-१९-२३ i 
बा० रामशरण एम० ए० छट गये ! त्रह्मरेवशर्मा ने अच्छे शब्दों में एक मानपत्र अपण किया | 
१६-१-२३ : 
बो कैदी यहाँ इस जेल में आये | स्टेशन से जेल तक पोलिस खड़ी थी। | 
जेल mw ; बाद कर दिये गये थे। ११ बजे बारीगें खुली, लोग कहते हैं बेचारे . 
सीधे लोग हैं। ऐसे लोग ऐसा घोर काम नहीं कर सकते | 
बाबा राघवदास का उरई से पत्र आया-वम्वई जा रे हैं । स्पेशल कांग्रेस लाहोर में होगी | 
“न्यू पार्टी, शीर्षेक पं० कपीलदेव का लेख पढ़ा | 
२०५-१-२३ 
दुलखज्ञार और रसूल छूटे । _ 
p २१-१-२३ £ 
चौरा चौरी के केस के विषय में कलकत्ते के पादरियों ने लेख अच्छा लिखा है । कहते हैं. कि ऐसे 
Saat से अंग्रेजों व देशियो में सदेव के लिये मनमुटाव हो जायगा । | 
-१-२३ (बसन्त) | Be 
हमने बसन्तोत्सव खुब मनाया | रा m q do महादेवप्रसाद की फूलों की 
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चित्रकारी अवणंनीय थी । फूलों का बनाया हुआ “भारतवर्ष का चित्र” अत्यन्त मनोहर था | 1 
~ ~ ण्त t 
बरेली में धूम हुई थी। ऋतुराज ! हम सब जेलबन्धु तेरा स्वागत करते हैं। \ 


शारदापीठ के शंकराचाय भागलपुर में हैं। 


२४-१-२३ | ni p 
मालवीय जी चोरा चोरी केस की दाईको में अपील करेंगे ato १६ फरवरी नियत है | 


| 
| 


मि० दास अपनी जमीन, बंगला वगैरे बेच रहे हैं। . 


Digitized by Arya Samaj rong tion Chennai and,eGangotri | 
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२३-१-२३ 
मारत में भिन्न भिन्न मतों की भरमार है।. | 
बा० रामशरण का पत्र आया...मुरादाबाद सो रहा है | | 

| २५-१-२३ 

a चोरी S विषय में अफरीका का तार--रेड रिवेलियन में ७५०० को केद व ३-४ को ot | 
हुई थी। उस दंगे में १२०० मनुष्य मरे थे। चो से प्रौर उनके बदले में wr 
A ०० मनुष्य मरे थे । चोरा चोरी में २२ सरे और saz बदले में IRI 
नई पाडी की मीटिंग बस्बई में २७ को होगी | | 
3 सुलशी पेट का सत्याग्रह फिर चल रहा हे i | | 
$ ; ए 


२६-१-२३ 
श्री राजगोपालाचाये कहते हैं २५ are ee : 
> द्‌ लक्ष रुपये रेल ओर तार में ही खर्च होंगे। लाडे कहते 
f कि 'रिफार्स स्कीम? में अधिक सुधार करने का समय अभी नहीं है । $ ला 


ie २७-१-२३ 
रायल-कमीशन “सिबिल सर्विस? के विषय में आ रहा है | 
२८-१-२३ 


Sto मशालसिंह पोलिटिकल क्रैदियों को छोड़ने के बारे में प्रस्ताव ला रहे हैं । 
२६-- १-२३ 
पोलिटिकल Seat के विषय में सुन्दर अग्रलेख लिखा है । 


नये गवर ३१-१२३ 
नये गवनर की स्पीच, पोलिटिकल भाई छूट रहे हैं। 


लाट ने सबको छोड़ना निश्चय किया। सिफ al 
as i एक को न छोड़ेंगे ड al 
हम लोग भी दो चार दिल में aes क कॉल छोड़ेंगे। न जाने यह व्यक्ति कौत दै! 


{o महादेवग्रसाद छूटे । लीडर ने | 
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१, २---२--२३ 
डा० सप्र का प्रयाग का भाषण विद्वत्तापूणे था। आपने अपने अनुभव बतलाये कि सरकार की 
मशीन किस प्रकार काम कर रही है | रिफाम कहां तक सफल हुए । लखनऊ जेल से ७० छूटे | ए० चौधरी 
का एक सुन्दर लेख 'वत्तेमान दशा? पर लीडर में आया है । मालवीय जी ने भी वत्तेमान स्थिति पर हिन्दु 
विश्वविद्यालय में व्याख्यान दिया। बी० -सी० पांल ने कांग्रेस व खिलाफ़त के बारे में फिर लेखनी _ 
उठाई है। जॉर्ज जोसेफ कहते हैं कि प्रथम प्रथम हम लोग ह्वी कामयाब रहे, गवनेमेण्ट का रोब जाता 
रहा था । पश्चात्‌ चौरी चौरा के मामले से गड़ बड़ हो: गई । l 


- ४-२---२३ 
लखनऊ जेल को छोड़कर अन्यत्र कहीं से भी पोलिटिकल कैदियों के छूटने का समाचार नहीं 
आया। 'पोलिटिकलः शब्द के साथ खेल किया. गया ऐसा प्रतीत. हो रहा है । साथ के रहने वाले 
नबयुवक अधीर दो रहे हैं 
६-२-२३ 
लाहोर में 'लारेन्स की मूर्ति” का झगड़ा फिर चला। 


८-९-२२ s m ४ 
आज एक बिल्ली को हमने २४ घण्टे का कारावास का दण्ड दिया। यह बिल्ली गिलदरी के 
बच्चों को उठा ले जातीं थी । इसको पास की कोठरी में बन्द कर द्या है । | 


६--२--२३ | 1 ee 
xE a ais be Ai 
` जर्मनों का. फ्रान्सीसिया के साथ झमेला चल रहा हे । टकी सुलहनामे पर दस्तखत कर 
तैयार हा काउन्सिल में नान-पोलिटिकल कैदियों के बारे में प्रश्‍न हुआ-पोलिटिकल वे ही समक गये ` 
जो लखनऊ में थे । wo Go विश्वनाथसिंह के पिता ठा० गदाधंरसिंद्द ने उसके जेल-जीवन के बारे 
पूछा दै, लिखकर भेजता हूँ | त } 
१०-२-२३ 
सादाबादी सेठ निरूजनप्रसाद छूटे | . ` 
: ११-२-२३ र 
लीडर ने पोलिटिकल Sat के बारे में फिर पूछा दे, अच्छा लेख है। हमारे नवयुवक सांथी कुछ 
निराश हुये। उनको समम्हाया गया। लाहोर में बैरिस्टर दुनीचंद फिर पकड़े गये । 


१२-२-२३ ह 7४ है ie 
'स्वा० विंचारानन्द मिले, प्रयाग में दोनों दलों में समंमोता हो गया | दो मांसतक क किसी का 
बिरोध न करेगा । विधायक कार्यक्रम रहा। | $a PH कशि अ 
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NO an ee 
So” Se 


do प्रभुदयाल जी छूटे, मह्दाभारत-सारोद्धार व शाश्‍्वतधर्म-दीपिका ये दो पुस्तके a 
करने योग्य हे | ं सर 


Na 


१५-२-२३ 
आ युनिवर्सिटी हे कनवोकेरान के अबसर पर श्री पी० सी० रॉय का अद्भुत व्या 
Sal एसा एतिहासिक व्याख्यान मेने कभी नहीं पढ़ा। आपने मुसलमान भाइयों 
कि भारत का पहले ध्यान TERT । iay > T fa 
१६-२-२३ 
एनी बिसरटकी कनवेनशन के समाचार मिले, औपनिवेशिक स्वराज्य ध्येय a | 


१७-२-२३ 
श्री दास की स्कीम पढ़ी । लीडर की राय भी जानी | 


बाबा राघवदास बम्बई से लौटे-गोरखपुर में कानफ्रोन्स की तैयारी करवायेंगे | 
१८-२-२३ 


बम्बई गवनेमेण्ट 
or ने भी स्पेशल क्लास के नियम बनाये । सिफ सिंपल बालों को स्पेशल मिलेगा । 


क 
भारतसारोद्धार समाप्त । न - 

Ss प्रिय ब्रह्मदेवशमा पड्रौना-निवासी “योगदर्शन? 
राजनेतिक क्षेत्र का व्यापक ज्ञान है, इनको लिखने 
देने की आवश्यकता है। योग के समाप्त होने पर न्याय 


पढ़ते El समझदार होनदहार युवक हैं, इनको 
का है। ऐसे युवकों को शिक्षण 
दशन करादेंगे । गीतातत्त्व भी समझ रहे हैं। 
; २१-२-२३ 
es ' कलकत्ते में न्यूपार्टी की सभा र 
oe हुई । परिणाम कुछ नहीं हुआ 

Reet) मिस्टर चक्रवर्ती पाल आदि पुराने देशभक्त विद्यमान थे n oe eS Ora a 


z | २२-२-२३ 
रवरी समाप्त-ज्ञानेश्वरी क्‍या है ज्ञान का सागर है, 


= २३-२-२३ 

सी रामायण का कलियुग वर्णन महाभारत के वणन से मिलता है। 
._२४-२-२३ 

चोरी चौरा केस ७ मार्च को होगा। माल 


केस ख Ps S वीय धी £ 
RF eae मोह ह जमतात R 
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२५-२-२३ 
बाबू भगवानदास जी का वर्तमान स्थिति पर लेख अत्यन्त बिद्वत्तापूरी है । 


२६-९२-२३ 
निखिल भारतीय शिक्षण कानफरन्स काशी में होगी । 


९७-२९-२३ 
० सत्वमूस्ति ने प्रयाग में कहा कि जब समय आया तब अच्छी तरह डटे नहीं, यही भूल 
हुई | ‘Re a आज अनुयायिरदित नेता हैं पर वह दिन समीप ही है जब सब लोग उन्हीं के 
छे आवेंगे। | | 
च २८-२-२३ | ; 
आज गढ़वाली के लिये “गिरिराज के लिये सन्देश! लिखा । काऊन्सिल के प्रश्न से विदित हुआ... 
कि केवल १०५ पोलिटिकल छोड़े गये हैं। १४१ अभी नहीं छोड़े गये | ; | 


१ | २-३-२३ ; ; । i i 
| गी । इत बुद्धिमानों को 
अठारह माचे ( गान्धी दिन) मारत भर में मनाया जायगा, इंडताल हो 
एक ब$ बाद हड़ताल सूमी है। होनी चाहिये थी उसी दिन जिस दिन पकड़े गये | 


३-३-२३ 
काउन्सिल व ऑल इणिडया कांग्रेस कमेटी के सब समाचार कल के लीडर में आये हैं.। 
४-३-२१ 


साथियों के सब सन्देश, समाचार आदि नोट कर जिये । अन्य कैदियों के भी | बाहर जाकर इनके . - | 
सस्बन्धियों के पास पत्र डालने है | | 

आज होली धूमधाम से मनाई TE | गत वर्प लखनऊ में होली! हो ली 1 pas में आनन्द 
मङ्गल दै। आज हमारे साथी नवयुवक ब्रद्मदेवशर्मा, मणिकचन्द, सूरजलाल भी आ 
इन्होंने आज मुझे बेतरह रंग दिया दै | ; 

` ५-३-२३ 
बर्किङ्ग कमेटी भारत भर में घूमेगी। | 
सर गंगाराम के पत्र से विदित हुआ = ese प हीर peer : 
t राजकारणपढ'-- यी. तरद लाहोर | Ro 

oy met मिट a है। सर सर्वाधिकारी का भी यही मत दै । असली बात यह दै कि यद्‌ 
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ल्य हा 
मृत्ति विलायत में लडन शहर के लिये बनी थी। वहाँ लोगों ने पसन्द नहीं किया है ` 
लगादी गई । पंजाब लारेन्स का कार्यक्षेत्र रहा है । [ अ गख नही चिया तो लाहोर मेवा 


७-३-२३ 
महाविद्यालय का उत्सव सानन्द समाप्त हुआ, अह्यदेवशर्मा का न्यायदर्शन अध्याय दवितीय समाप्त | 


| ७-३-२३ 
हमारे जेलर रायसाइब १० चम्पालाल लखनऊ बदले जा रहे है । नैनीताल के नये जेलर आ रहे 


हैं। राय साहब जैसे जेलर हों. तो जेलों 
दब अस जेलर हों. तो जेलों की शोभा हो सकती है। सहृदय 13 
दूरदर्शी हैं अपना कर्तच्य करते हुये वे किसी का भी जी दुखाना र चाहते | aden 


६-३-२३ 
| श्री गणेणशक्कर पकड़े गये । आज भवानी बढ़ई ने 
ie है. पानी es ने अपना सब दाल सुनाया, 
> ~ ह mR a a की सज़ा हुई ओर हा hw 
eee जरवालो को यही पता है कि फासी हो गई । अब मैं बाहर जाकर 


; fase ._ १०-३-२९३ ` - 
| जोरी चौरा केस में मा० मालवीय जी ने अच्छे पाइन्ट पर बहस शुरू की है। 
: ११--३--२३ 
जेल समाप्ति STI आज परू, 1 कर l 
Se ६ मास समाप्त हुए करुणानि Í 
क र रुणानधान परन्रह्म की अप 
‘x , नये अनुभव हुए । मेरे पीछे मेरे तीन साथी रहते हैं-तह्मदेवशर्मा, we मोम ओर 


“ : Qe, भगवान्‌ इनको धैय = 
Ret | देवे । इनको आवश्यक बातें सममा दी हैं। आज सब बांधाबान्धी 


* गातःकाल हुआ स्नान सन्ध्यावतत्दन करे पश्चात र न अड 
चपरासी बुलाने ated oe Boer साथियों से सुख-दुःख की बातें होती रहों । ७॥ बजे 
Set का आनन्द तो उधर साथियों की त जन्य क RET बही जानता है। इधर जेल से 
क्या किया मेरे पैर अश्रओं से भिगो दिये ` "त करुणाजनक दशा। त्रह्मदेवशर्मा ने मुककर प्रणा 
गेरे सफैया आदि भी दुखी थे । मेरी च मूक हो गया । सूरजलाल का BUS रुक गय i 
देला बेचारे अनय की भा CE दृशा हुई । सबको दिलासा देकर बारीग से चल दिया | 
टक पर आया-सब से मिला जुला, जेलर इन में (र लेते लेते अस्सी जगह के संदेश हो गये। 
बढे साहब आये, उन्होंने हस्ताक्र-किये और दिसाव किताब किया।. छने का. पास मिल 
उत्तर मिला “बहुत अच्छा?-.:........ TT “शास्त्री जी ! जाइयेगा” मैने कहा “जी हां? 
की 8. आदत BPR ---:........ फाटक : Wet wer “जी हां? 
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TFT I “४५/४४/४४८१ 


न ््््व्््््््््ञजखजजहजखडहचचचूज्चचच् 
आर जेलर साहब की बेठक में जा बैठा । चलते समय मेंने अपने साथियों को हिदायत की कि मेरी 
गिलहरियो की खबर TES, उनके खानपान में कमी न हो | 


प्रातः Sil बजे फाटक से बाहर आया। ६॥ बजे तक साथियों के सम्बन्धियों के पास पत्र भेजे । फिर 
शहर में गया । पं० विष्णु भास्कर केलकर एम० Qo हेडमास्टर हिन्दू स्कूल से मिला ओर बहुत से सभ्य 
मिले | बहाँ से रेवतीराम का तालाव, बेली संस्कृत पाठशाला आदि प्रसिद्ध स्थान देख कर जेल को लोट 
आया | आज प्रातःकाल ही जेलर साहब ने निमन्त्रण दे रखा था। ११॥ बजे वापस आया । १२॥ बजे | 
तक फिर पत्रादि लिखे । १॥ बजे भोजन हुआ फिर ३॥ बजे तक लिखाई हुई। Bae में दो लेख भेजे । 
एक खुली. चिठ्ठी थी व एक खिलाफत के विषय में लेख था । ये दोनों लीडर में छप गये हैं। ३॥ बजे 
मुन्शीगंज का प्रसिद्ध स्थान. देखने गया जहाँ गोली चली थी । सरदार बीरपालसिंह का मकान इसी मागे 
पर है। स्थान देखकर व सब वृत्त सुनकर चित्त व्याइल हुआ! एक जानकार मदुष्य मेरे साथ या | 
४॥ बजे लोटा | जेलर साहब से आज्ञा या अनुज्ञा लेकर शहर में आया | व्याख्यान का नोटिस शहर bse 
पहले ही घूम गया था । आर्यसमाज मन्दिर में व्याख्यान हुआ अध्यक्ष थे बा० किसमतराय जगाध 
वकील | व्याख्यान देकर ६-२० पर स्टेशन पर पहुंचे | बहुत से सज्जन स्टेशन पर दी मिले। लगभग 
७ बजे गाड़ी आई, हम गाड़ी में बैठे, गाड़ी ने सीटी दी । रायबरेली शहर, हमारा जेल, हमारे साथी Bs 
पीछे रह गये । कदा एक बह दिन था कि लखनऊ से बेडी डरडा पहन कर पुलिस के साथ यहाँ ञ्‌ b 


कहाँ आज का दिन कि स्वतन्त्रता से जा रहे हैं-- 


‘aq दिन होत न एक समान |” 


ee न. 


फिर मुरादाबाद | 
र (a त वी 
; १० बजे मरादाबाद आये । माग में बहुत से परिचित भिल । । ae 
पत्र हिल जे होंगे र सब काम क्वेदी भाईयों का था। दिन भर मुरादाबाद में रद्दे । zeny 
जेल में रहने वाले भाइयों से मिलने गये पर मिलाई नहीं gil हां पुराने जमादार, देहरे जेल 


मिले व्यक्तियों त्रि की ऐक्सप्रेस से देहरे के 
>. मिले । विशेष विशेष व्यक्तियों से मिल कर र दै 
fa ee शंकरदृत्तशर्मा व बाबू रामशरण एम० 5० tees में चुनाव के लिये 


खड़े हुए हैं। | 
on “फिर देहरादून ee 
१४-३-२३ : | 1 ere 
| से आवाज़ आई “शाखी 
; _स्टेशन लुक्सर पर.हमारी गाडी ठद्दरी थी कि aS sn 

जी! sapere कौन है? उत्तर fret ae नारायणदास ओ हो! देहरे के दूत यह 


i] 
a 
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3 TTT 2 EE IRS Sa स्ट चय 
भी आ पहुँचे-बड़ा हष हुआ। देहरे तक मार्ग भर की बातें दोती रद्दी । ७॥ बजे हम देहरे स्टेशन 
पर आ पहुँचे । सवा वर्ष के पश्चात्‌ देहरे के स्टेशन पर आगमन हुआ--सेकड़ों भाई ae, 


a 


धूम-धाम हुई, शहर भर फिरे । आयसमाज मन्दिर के सस्मुख मैदान में गिने चुने शब्दों में सेने देहरा. / 


| बासियों को धन्यवाद दिया और इस तरद लगभग दस बजे लोगों के हाथ से छुटकारा पाया, जिल दै 
ने मुझे ता १३ दिसम्बर १६२१ को दूसरा दृश्य दिखाया था, उसी देव ने आज मुझे दूसरा 
दृश्य दिखाया । l 
म्युनिसिपेलिटी का चुनाव 
दोपहर भर चुनाव की धूम रही है। चुनाव के स्थान में अच्छा खासा मेला लग गया था । रात्रि 
के URE बजे बा० नारायणदास आदि ने आकर खबर दी कि कांग्रेस की जीत हुई--चल्ो 


अच्छा हुआ | 
१५-३-२३ 
आज मुसलमान AA का चुनाव था ओर आज हमारे भाई भी कामयाब हुए । 
१६-३-२३ 


fie प्रातः ७॥ बजे ज्वालापुर को प्रस्थान । ११ बजे यहाँ पहुंचा । महाविद्यालय के अधिक्रारियो ने 
डा आडम्बर रचा था । शहर भर में धूम थी, विद्यालय में भी धूम थी, मानपत्र 
rey 5 धूम थी, मानपत्र आदि लेने के बाद 
ह. १७-३-२३ 

- लोगों से भिलने मिलाने में, पत्रव्यवहार आदि में ही समय लगा | 


१८-३-२३ 
देहरे में गांधी दिन धूमधाम से मनाया गया । लोगों में अपूर्व 
अपूव उत्साह था। हड़ताल 
की रही। आज युवा संवत (१६८० ) का प्रारम्भ है । i > : 
ता० १६ से २३ तक 
में गया। विदित हुआ कि अन्तःस्थिति अच्छी नहीं है। 


२३ से ३१ तक 
ज्वालापुर महाविद्यालय का निरीक्षण व परीक्षण । 


देहरे की स्थिति के सूकम अवलोकन 


१-४-२३ 


तहसील ब जिला कांग्रेस कमेटी की सम्मिलित बैठक gil इसमें बहुत कार्य हुआ । बहुत से 


anè निमट गये । बहुत से सुधार हुये । 
ae की ४-४-२३ 
बा० उग्रसेन जी म्युनि० के प्रेसिडेण्ट चुने गये | 
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६ से १८ तक 


} oN ~~ fa ह \ 
` (परवादून) में परिश्रमण | डिस्ट्रिक्टबोडे के चुनाब में कांग्रेस के सदस्यों का आना क 
ज्य Ss बोर मार रदे हैं जहाँ तहाँ कांग्रेस का संगठन शिथिल दे। बड़ी कांग्रेस में दो दल a 
गये; इस कारण भी शिथिलता आ गई दै । 


| : ने पर चहुँदिशा से 
। अब इस वृत्त को यहीं समाप्त करता हू! जेल से लौट आ í 
ae यन जिससे लोगों के प्रेम का परिचय pal । जेल में an a = 
भी नई--विलकुज् बदली हुई दुनियां देखी । समय ग 
है सी चुन में हम लोग जेल में गये उस स्वराज्य के लिये अभी बहुत ल a 
ततक जो AR जैसे दरिया में खसखस । अब दूसरे लोग उ 
ह à a सर es कि “कहो क्या कर लिया ( हम पहले हो त 
as Sask. भारत के दुर्भाग्य कहें, या कयां Be = E ean a nae 
बुद्धि देवे | भगवान्‌ हम सबकी निर दूर्‌ करे । d us 
So ie वे मंगलकामना करवा हुआ में इस वृत्त bel TT es T le 
पास जब बाहर की उदासीनता के ors T & ह its ee है यो जेल में हो, दम 
उनसे यही कहना is 
लोगो हक x n इस दुदेशा को देखने के लिये बाहर आये | मेरा चन बा z 
सास का sche है कि बाहर से भीतर बहुत आनन्द है, जेल के बाहर रद्द कर द्‌ 
देखते रहने से भीतर जेल में रह कर कष्ट उठाना EMT बार अच्छा दे!!! 


भाशी | | क्ति की उत्कट दालसा से जेल A 

it , जो घर बार छोड़कर केवल देशभ क्य 

में नव य हट जो अपनी आंखों महात्मा गांधी ब इज़ारों माझ्या की दुदेशा 
जाप | 

देख रहा दै फिर भी टस से मस नहीं होता | 


_ १६-४-२३ 
का पत्र आया। बधाई दे रहे हैं ओर लिख रहे हैं कि विलायत चलो | 


जान न Š करने के लिये विलायत जा रहे है। मैंने लिख दिया है कि में इतनी शीघ्र 


तैयारी कैसे कर सकता हूँ। चाहूँ तो भी इस सम: ही बत See 
२३-४-२३ वला 
रायबरेली जेल से साथियों के समाचार ले, भ जी ar का 
म काह ही UT ह el परक 
= और शेष : इनकी माता को पत्र हास तसल्ली दे दी कि 
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—S N 


= 
धन्य हैं जिक 


जेल में हैं जिनकी माताओं को जो कष्ट दो रहा होगा वे ही जानती होंगी। बे माताएँ 
सुपुत्र देशकाये में संलग्न हैं। 


ere २४-४-२३ 

श्री कविवर पं० नास्थूराम शंकरशर्मा का शुभाशीः परक एक पत्र आज मिला-- 
“शंकर छोड़ेंगे नहीं जो परहित की टेष, 
बन जावेंगे वे सुधी देशभक्त aa” 


कवियों की कृपा है, जो कुछ कहें, पर में तो अमी किसी योग्यः नहीं हूँ । परहित-सा eN 
el aoe कठिन काये bea 4 lai ts बहुत अज्ञान में धवते आकर मव कक 

आ-देशभक्त कहलाने योग्य हो जाऊँगा तो अपना सौभाग्य समम l i 
sd un गा। अभी तो देशभक्ति का 


is +. 
rae As 


| . _ २५-४-२३ 
. श्री ६ गुरुवर परिडत काशीनायशाखी जी महाराज का शुभाशीर्वाद भी पहुँचा । 
| 3» तत्सत, श्री कृष्णार्पणमस्तु 


| 


व ` पक्षी पीजड़े से छूटा 
ल से छूटने के डे मित्रों और परिचितों के पास निम्नलिखित श्लोक छाप कर भेजा गया। 
समये योऽभूत्‌ किलिष्टश्चिरं ` हतपक्षतिः 
धरणिइहरेष्यन्तः ` कोलं निनाय शुचाइलः ॥ 
इसुमसमये प्राप्योद्यानं बिकासिलतोउज्ज्वलं | 
7 किसलयरतः alsa. Wt सुख रमते पुनः॥ 
` यह राजतरंगिणी बसन्त. में ही मेः र 
ails णी का शलोक है । बसन्त में ही मेरी रिहाई हुई हे इस लिये यह श्लोक उपयुक्त 
Be पक ben : 
शिशिर ऋतु में पंखो के मारे जाने नियम ब र; 
बेदी में बढ़े हा [चे से जिसको बहुत देर तक क्लेश पृथवी के 
m $ za खव शोक से दिन कारे वही भृङ्ग आज बसन्त ऋतु में खुले oe at a 
Gi एग की कलियों में खूब रम रहा है । | खु हुए, ले हुए, पुष्पों से भरे 


ar: | कारागाररूपी पींजड़े से छूटा हुआ : 
ee 3 3 “नरदेवशासत्री” 
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Ca = 
संवत्‌ के दिन सब परिचितों के पास निम्नलिखित आशय का काड भेजा-- 
Q u 
१--एक हों सब देश-वासी देश के शुभ कार्य H | 
६--अह सभी अनुकूल हों इस देश के शुभ काय में ॥ 
८-दिगदेवता सन्तुष्ट हों इस देश के शुभ काये ï । 
०--विध्न बाधा शून्य हो इस देश के शुभ काय T 
१६८० युवा संवत्‌ | 


दी कविता की तुकबन्दी का खूब अभ्यास feat था, उसी तुकबन्दी का _ 


x 
जेल में रहते हुए मेने हिन्दी कविता को j Baux 
यद ह है। कवि लोग इस पर San, विद्वान्‌ कहकह! उड़ायेंगे ओर म॑ कृताथं हो जाऊगा । 
© 
पुनर्जन्म | 


कारापन्जरनिमक्तः पदीबा्षतपच्षतिः | 
पुनर्जातमिवात्मानं- नुदेवो मन्यतेतरास्‌ ॥ 


died से छूटे हुए किन्तु agi पंख वाले पर्क्ष 
पुनर्जन्म समता है | 


स्वराज्य कब मिलेगा । 


` ` `~ Y. कि-- 
राजतरङ्गिणी के शब्दों में में यही कह सकता ई 
यावज्जीचं दरिद्रं, दशवर्षाणि बन्धनय |) 


शूलस्य TS मरणं, पुना राज्ये भविष्यति ॥ 

é = a =P 
जब देशभक्त लोग जन्मभर दरिद्रता को सुखपूर्वक out gs प हा 
बीस-बीस वर्ष की जेल को काटनें के लिये उद्यत होंगे, निभंय पा. ae mee 
तैयार रहेंगे--तब स्वराज्य मिलेगा | अभी तो लोग जेल का द्रव 


r 
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IN 
हम कहां थे ओर कहां जाना है ? 

प्र«--हस कहाँ थे ? 

ड०--वह जगह तो पीछे बहुत दूर रह गई, पीछे बहुत दूर रह गई | 

प्र०--कहाँ जाना है, कितनी दूर है ? ः 

उ०--वह जगह भी आगे बहुत दूर है, आगे बहुत दूर है । 


१६३० 
नमक-सत्यायह 


` इसमें छह मास की सादी Bz तथा ५०) रु० axe हुआ था। 
पश्चात्‌ हम फैजाबाद जेल में भेज दिये गये। श्री महावीर 
विचारानन्द, हुलासवर्मा हमारे साथ ही रहे | 


कुछ दिन देहरादून जेल में रखने 
त्यागी, to नारायणद॒त्त डंगवाल, स्वा० 


| 
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जेलखाने A होली का हुडदग 
मौलवी, पंडित तथा समी एक रोग में रंगे थे 
(देशदूत १६४०) 

-Ste 


ली को कभी नहीं भूलूँगा जो कि हमने सन्‌ १ ERR में लखनऊ जेल में मनाई थी। उस | 
समय pets के सभी विशिष्ट कैदी (सत्याग्रही) लखनऊ जेल में दी थे। थे कोई नो सो सत्याम्रही । 


È ज नदर हो, चाहे मुसलमान, चादे सनांतनी हो; 
होली के दिन सब ने यही ठान ली थी कि आज चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान, 
चाहे आर्यसमाजी, चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक सबको एक सिरे से रँग दिया जायगा, an poe 
नहीं जायगा। छोटों ने भी ठान ली कि आज कोई बुजुगं न छोड़ा जायगा | सबसे प आ 
Sq do ३ के आचाये कृपलानी रँगे गये, एक आया ओर उसने चुपके से इनके सिर T ERE l 
दिया। श्री कृपलानी जी हैं बड़े मजे के आदमी | पहले ही लम्बे २ बालों के कारण भूत से लगते 
रंग में तर हो जाने से भूत-शिरोमशि जँचने लगे | 


जेल में होलो 


मैं यद्यपि ऐसा कट्टर आर्यसामाजिक नहीं था तो,भी होली के हुत्लड से बचना द्वी चाहता था। | 


बज EA त. 
उस समय आ5सामाजिक विचार के सत्याम्रदी थे कोई दो सो व्यक्ति | ने हुल्लड़ मचाने वालों 


५ ५ [न 
साफ़ २ कह दिया कि खबरदार अगर तुमने रंग डाला तो-यह मट हो ही रदा था i a 
ने आकर मेरे सिर पर एक लोटा रंग का उंडेल दिया, में चुपचाप एक ता में पढ़े-लिखे भी 
आशा कर रहा था कि मुमे बख्श दिया जायगा पर कौन सुनता था। उस हुल्लड़ में पढ 
गधे हो रहे थे । 
> न-तोन 

सुक पर रंग डालते ही हमारी बैरक में एक अदत दी चर र oe इल, यही ae w 
लिपट गये, किसी का मुँह रँग, किसी की डाढी रग, किसी pes बार्डर, न राइटर । जो भूल 
आज जेलबाला कोई भीतर बैरकों में नी आया, न जेलरःन नायब प कटटर मुसलमान बोले “तोबा- 
से आ गया उसको तो खुब रंग दी दिया। मौलाना बोले या अल्ला , < तत्व को दी नहीं समझते | 
तोबा”, आर्यसमाज बोले “जेल में भी यह करीति ! लोग सूरन 0 S 

¢ 
इसीलिए भारतवर्ष नष्ट हो रहदा दै। भारतवर्ते खोखला हो रदा है| 
सब एक रंग में 

पर चाहे कुरीति हो, चाहे कुळ, सब की pe 

आ गया था । मालूम नहीं अर्थी बनाने के लिये 


जुट गया था) 


गई थी। सालस नहीं, मनो रंग कहीँ से 
से सिल गये । रात की रात में सामान 
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ww की कथा सुनते थे । बह सत्य हो या न हो, हमने अपनी आँखों यहाँ भूत-नृत्य देख लिया-- 


= - [71 नवः 
क अवसर पर 'नवसस्येष्टि नामक इष्टि हुआ करती थी” भाश्यो, आज आपने यहाँ जेल में जो 


‘SEU देखा इस प्रकार के geta उस समय में देखने 
खने को नहीं मिलते थे |? इतना कहना ही था कि 
सीतापुर के एक नवयुवक ने एक रंग का लोटा परिडत जी के सिर पर geat दिया-- ee 


समाप्त हुआ-- 


सायंकाल ४ बजे जाकर कहीं शान्ति हुई । 
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NN ली 


रँगे हुए मौलबी-मोलाना ऐसे लग रहे थे--बस कया कहूँ हमारे मित्र पं० बद्रीदत्त पारडे जो झी 

पास से निकलता उसके सिर हो जाते-किस की क्या गति हुई यह लिखने बैट तो एक पुस्तक ही बन 
जायगी, न मौलवी छोड़ा न मुल्ला, न परिडत बचा न प्रोफेसर, न प्रम्थकार वचा न सम्पादक । - जब 
सब जेल भर में सबने सबको भूत बना दिया तब सब सत्याग्रहियों ने एखलाकी कैदियों से मिलने की 
ठानी। खोल बैरक, पकड़ कैदी को, दे रँग--जब यह हो चुका, तब जेल के सेण्टर में सब एकत्रित 
हो गये ओर एक जनाजा निकाला गया-वाचकबृन्द कहीं मुझे इस कार्य में संमिलित न समम बैठना 
मैं तो एक दर्शकमात्र था। जनाजा था सुपरिण्टेरडेर्ट जेल का, आज तो लोग इतने मस्त थे हि 
वायसराय का भी जनाजा निकाल देते। इतने में सुपरिण्टेणडेणट आये। आइए साहब, आइए 
साहब, होली में संमिलित हूजिये साहब-एक ही दो हल्ला था। साहब ने देखा कि आज पूरी गत बनेगी 
AS ef a a si चले गये ॥ बहुत से भँ गडी सत्याम्रहियो ने विजया” छानने की सामग्री 
सुस्वर से “फेर छनेगी भंग”? । गा रहा था। सारांश पुराणों में “भूत- 


मज़े की बात 


2 m ae में i एक बड़े मजे की बात यह थी कि “ए? क्लासवालों के पास नाना प्रकार की खाद्य 
mA रहती थी, जब ये अपने रंग में मस्त थे तब सी क्लासवालों ने दीवारें फांद फाँद कर उसका 


आस्वाद लिया। बादाम, AA, किशमिश, केले, संतरे नारंगी, नासपाती, सेव, गो 
‘Far 3 ] J 5 J T ; ; घो शकर- 
क्या पूछते हो, कुछ भी तो न छोड़ा l यह्‌ होली ty क्लासबालों फे लिये त पे च्‌, ला, 3 Y 
होली मची कि बाहर भी ऐसी होली न कभी देखी न सुनी लिये महँगी सी पड़ी। पर ऐसी 


हमारे आयंसमाजी भाई भी विचित्र प्राणी हैं। होली के हुड़दंग के बाद प्रायश्चित्त रूप में उन्होंने 


<a oR as की योजना की, वही “विश्वानि देव” वही स्वस्तिवाचन, बही शान्तिप्रकरण्‌, बही 
ह ता परम आनन्द दाता” आदि गीत । स्वर्गीय परिडत वंशीधर पाठक बरेली-निबा 
“होली के महत्त्व” पर लम्बा व्याख्यान दिया ।. ei 


(¢ गो `~ त्ये 
भाइयों, प्राचीन समय में प्रत्येक ऋतु-परिवर्तन के अवसर पर यज्ञ-याग हुआ करते थे । होली 


eT होते होते बचा--मैंने बीच बिचाव किया, किसी प्रकार आर्यसमाजियों का हवन 
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a यही सोचता रहा कि इस होली को इस प्रकार का रूप कबसे मिला । क डर 


त्योहार दै, दो है तो सही, जिस प्रकार त्योहार मनाया जाता दै इसमें तो सभी आझण! क्षत्रिय, 
देश्य गर, दाए्डाल एक से ही बन जाते हैं। oe 
द से उपलां की, लकड़ियों री कर 
if ने दीखी कि ८-८,१०-१० दिन पहिले से उपला की, A | 
a ae किवाड भी सुरक्षित नहीं रहते । इन्हीं लकड़ियों की होली जलाई जाती है 
पेंडी के दिन grat तथा नगरों में रास्ते में चलना मुश्किल हो जाता दे | 


प्रथा में सुधार |; 
से होली 
गत ४० वर्षों से इस प्रकार की प्रथा में कुछ सुधार होने लगा दै । शिष्ट s कळ. होति 
x ; गा दै। होली के दिनों में किसी का हास-परिहास करना, किसी oh कुच an E i 
र दूसरों को पिशाच बनाना संब क्षम्य दै। इन दिनों दास-परिद 
भू ~ हँ 4 
मित्र बन जाते हैं | ane 
होली जैसे त्योहार सभी देशों में दै । 'एग्रिल फूल' के दिन जाए प | फूल”? (मूख) 
जे र १ 
बन जाता है । जिस किसी को जो चाहे लिखो, झूठ बोलो परेशान करो । ।( 


में वद्द अपनी 
मनुष्य तीन गुणों का पुतला है, सत्‌ रज, तम। ईस जिस प्रकृति का जो मनुष्य दै 


। बरतता तथा अ दै क 
AA = pool दिया है-त्राह्मणों की श्रावणी, क्षत्रियां का दशहरा, चर्या स्‌ 
जाति को एक | 


~ ~ =e ७७ आनन्दपुः हे वेक 
दों की होली-अधान दिन माने जाते el स जातिं के लोग सब के त्योहारों में आनन्द र 
W प्र 


त्योहार दै | ee 
आमोद-प्रमोद करने का त्योहार दै री ही जमी और दमारा ही आसमाँ ” ati आज हम 


असली दोलियाँ तब होती थी w होली खेलेंगे । कालचक्र के प्रभाव से हमारे ae ` - 


बनेंगे तब असली नीह 
नद सधन ली दू हो सड एग आने क हास्य इ यदि 
>: चाहिये । हिन्दूजाति इन त्योहारों के कारण दी वी है कह इसलिये दम सोने aes 
a Wa जीती-जागती प्रतीत होती èr सोने के साथ मिटटी रह 
द्शा भं = 
देंगे तो हम जैसा मूख कौन दोगा । 


~ 
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पने त्योहार मनाता 21) हमारी आयेजाति ने एक एक . 


ale भेद- बथा भूलकर 
(लित होते हैं, मेव-भाव को भूल कर संमिलित होते हैं। दली भेद-भाव को सवथा मूलक 
-4 j 


५-० = A: 
MRNA <a: 
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मेरी फुलवाडी 
देहरादून जेल की आत्म-कहानी 


( अजुन-१६३२ ) 


SIAR = 


| [१] 
प्रिय वाचक, इस लेख के शीषेक को पढ़ कर कहीं किसी ओर भ्रम में न जाइयेगा य 
x , a _रामकहानी--अंबकी वार “सी? क्लास का भी मजा देखा और “बी? कक i 
ae stay आखिर तक देहरादून जेल में ही I सौभाग्य से जहाँ श्री do जवाहरलाल जी, श्री 
मात Ta To at कुवर आनन्दसिइ जी आदि के दशेन और सहयोग का लाभ हुआ । ये महानु- 
Ads any TEC एक पुरानी छोटी जेल में जिसको asa suse कहते हैं, और जो हाल 
जा श्री दीवान ड़ कर ठीक की गई है; we गये थे-श्री qo जवाहरलाल जी, काशी > म्युनिसिपल 
1 दावान रामचन्द्र कपूर अब भी इसी में रहते हें । श्री Sega लतीफ साहब और कंबर, 


_ आनन्दसिंह साहब यूरोपियन Re में हैं। 


शीर्ष m 
त ae उलवाड़ी” रखा तो क्या बुरा किया। do जवाहरलाल जी का जन्म-दिन 
भी भेजा था। इस A ae था ( ता० १४ नवस्बर) उस दिन हमने एक पुष्प-गुच्छ उनके पास 
[र के देवता के ऊपर चढ़ते थे । दीवान रामचन्द्र जी 
त कन z Za भी चढ़ते थे। श्री कपूर जी कट्टर शिवोपासक हैं और दिवी के तीन घण्टे 
नायब साहब के द सीत करते हैं। मेरी फुलवाडी के फूल कभी जेलर, कभी २ डिप्टी जेलर ओर कभी 
के दिनों में आ दार, कभी गुलदस्ते के रूप में उनके गृह के मेजों की शोभा बनते थे। श्राद्ध 


.. के दिनों में तो वाडरों ने इतने फूल तोड़े की बस पूछिये नहीं। 


हमारे सुपरिण्टेरडेर्ट श्री कर्नल फेलवेव जब देहरादून से मेरठ बदले जाने वाले थे, तब उनके 


$ हः. एक परीतिमोज हुआ बेरड आया, बाजे बजे ओर मेरी 'कुलवाड़ी' के फूलों की भी लूट मची | 
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r । पर सबसे अधिक गुस्सा मुझे तब आता था जब कि aret 

इस दिन कार बना = पहनते और फिर shat को दी sted कि “पे, यह क = 

लोग मेरी उ काम ठीक नहीं हुआ!” इखलाकी Sa भी शेतान के छोटे भाई होते है. । > f 

5 उ ee व्यर्थ इधर उधर फेक देते थे। हम जब उनसे कहते कि मूर्खा, ऐसा क्यों ee 
a कर उत्तर देते कि क्या आप जेलखाने को सजाने आये हैं। फेंको उखाड़ कर इन 


मैं बाल्यावस्था में पूने में पढ़ता था तभी से मुझे फुलवाडी piu ate ae 
न जहाँ भी रहा इस विषय में मेरा शौक बढ़ता दी गया। और x an 
pi sau की बड़ी सेवा, रक्षा की। शायद इसी सेवा से प्रसन्न an : a pat! 
ant 2A । जेलमें सदा मैं चारों ओर फुलवाडी में विरा हुआ था। जेल क ee 
as तक बान FEAT रदा और लगभग SF सौ गज बान बट लेता था | कळो 
Sui दाडी के काम में । जब मुझे यह काये मिला तब में अत्यन्त प्रसन्न one pe 
a चोर मेरा नाम “माली” पड़ गया | जो मुमे नहीं जानते थे, उन publ dae 
ae पंडित, शाखी घेदतीर्थे पानी की बाल्टी भर भर कर पेड़ को सींच रहा a m 
Ea लिये ना रहते थे कि में इतना परिश्रम क्यों कर रहा हू | गक i wee 
कट है पोर जे मारे काम से बहुत प्रसन्न रहते थे, पर डी hp R 
ag i: ae be ait कह बैठते A, “महाराज थोड़ा R mi T ts K तत 
न सार सार [शय की एक बात भी नहीं मानी, इस फुलवाडा की बदोलत यी en 
oe joe ` परिवर्तन इतनी शीघ्रता से दोता ane कि बस x ie | अ 
होती थी। जेल T धोबी, किसी को नाई, किसी को ,किसीको स डी BAE a 
Douma से आने वाली बोलशेविकों की समता अथवा साम्यवाद 
रूस 
| i क साथ रहते, खाते 
aes सानी, पंडित, शास्री, ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य; Wa, चमार, भंगी सज ए 


wast में 
पीते और पहरते हैं, कोई भेद-भाव नहीं--सबके सब नम्बरवार चक्की में, कभी बान में, क T 


"यन्त्र सबको पीसता रहता दे- यर 
और कभी रामबांस की इई मे रावे णा तील ती का रहता दै न इखलाकी 
ऐसा पीसता रहता दे क्रि बाहर आने पर न तो pi जिनमें चोर, बदमाश, डाकू, औरतों को 
कैदी -मुमे इन्हीं इसलाकी कैदियों के साथ खा गया (० बनाने बाले, अधिक कया लिख, संसार 
भगाने वाले, घोकादेदी अथात्‌. धारा हल न Se में न आये हों या न रहते दो 

का ऐसा कोई डु के शेष नही प. ` = भीतर से आवाज आई “अरे देव वह 

हमने मन में सोचा भगवन. अबके कैसे el 1 a ae । ` इहलोक 

तेरा पढ़ा हुआ वेदान्त कहां गया ! कमे ae 


का नरक जेल भी स्वर्ग बन जायगा 
वेदान्त की प्रयोगशाला बना 
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१६४. Be आत्मकथा छै 


NN RNA 
'शी* enn, 
rene 


I SRT 
हमारी ate में बड़े २ इश्कबाज भी रहते थे । दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से एक मिरासी गवेया | 

भी आ गया। इसके आने से एक लाभ यह 'हुआ कि सायंकाल जब बेरक बन्द हो जाती थी तब | 
बहुत रामरौला मच जाता था और रात्रि को & बजे तक लोग गाजरें बेचा करते थे, अर्थात हुल्नइ सचाते | 
रहते ये। इस मिरासी के आने से वह बातें बन्द हई और लोग उसका गाना सुनने के लिये चुपचाप | 
बैठ जाते थे। मैं भी भगवाच का नाम लेता हुआ अपनी खाट पर्‌ पड़ जाता था,-मैं तीन वार इस जेल | 
में आया । १६२१ में १६३० में और १६३२ में । तीनों aT AA तीन नम्बर की ही बारीक मिली | तीनों | 
बार सुझे बही पहले नम्बर की सीट मिली, और तीनों बैरक की लिस्ट में नन्धर एक पर. मेरा दी नाम लिखा | 
aa इस विलक्षण योगा-योग को देख कर में कभी कभी यह सोचने लग जाता था कि कहीं देहरादून । 
ल की.तीन WAC की बैरक की यह खटिया किसी समय मेरी समाधि तो नहीं बन जायगी ? । 


मा में बात लिख रहा था एक पंजाबी मिरासी की--कितना मधुर गायक था पूछिये नहीं, पर 
प कतर आशिक-माशूकों के ही गीत याद थे, इसने लैला-मजनँ, हीरा रांजा आदि कां पोथा 


` खोल दिया | बुल्लेशाह का ब्रेदान्त भी चलत ते 
ee कभी २ घुल्लेशाह का घेदान्त भी चलता था । जब हम इसको डपट देते थे, तो कभी २ 


यह भी गा देता था। 


अत्येक की रुचि भिन्न है इसलिये इन गीतों 


“आँखों का सितारा गाँधी” 


` जरा आप उसके नमूने सुनिये । मैने मन में सोचा कि संसार है, सब प्रकार के लोग हैं और 
को भी वेदान्त की दृष्टि से देखना चाहिये 


पे सब चरलील गीत दूसरे चयो में दिखाई देने लेगे। wr 


मस्त रहते हैं यहाँ, बस्ती है मस्तानों की । 


यह है बाजार जनूं, भीड़ है दीवानां की ॥ 


ने इसका अथे पोलिटिकल दीवानों की ओर लगाया | 


` यहाँ “मिटने 'चाले? शब्द्‌ 
g 


Popkin. के 1 क E 
... या इलाही मिट न जाये देँ दिल। . | 
मिटने बालों को मिटाये दर्द fea it ` 


oe “मिटाने वाले” शब्द को रख कर मैंने और रंग चढ़ाया-- 
% $ हे 
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लहद में भी मेरे, शाने हिलाये Simms क माग EA 
सताने वाले यहाँ भी, सताये जाते हैं ॥ 


दमने इसका ag अर्थ लगाया कि जेल में हमारे माझ्या को कष्ट देने वाले जेलाधिकारियों की भी 


कभी तो गत बनेगी दी । | sta S 


eB ध ध . 8 


दंदें दिल भी क्या कोई, माशूक है | 
जिसको देखो सुञ्तलाए, Fe दिल ॥ 
हमने इससे ge मतलब लिया कि इस आन्दोलन में प्रत्येक भारतवासी को ‘ad दिल? लगा हुआ 
है, क्योंकि भारतीय कष्ट अब न सहे और न देखे जा सकते ŽI | 
3 ध ध $- g% 
जान तक भी मैंने दे दी आपको 
आप क्या दोगे सिवाये दर्दे दिल ॥ न 
मने इसका यह अर्थ लगाया कि जर्मन वार में भारत ने प्राण तक दे psi फल यह हुआ £ 
उसके दच में हमको दमन-चक्र ही मिल रहा दै अर्थात्‌ “द्दे दिल! मिल रहा है । 
ध >: B | ध 
दिन लैला पड़ी रहती दै ये ` 
मे पहलू में दबाये “ददै दिल! ll 
इसका अर्थ हमने देशभक्त के हार्दिक दुःखों की ओर लगाया | z 
8 
क 7 a] oe WY, 
क अतिरिक्त राजनैतिक दीवानों के “वन्ेमातरम्‌” जय ग. जस्मभूमि” “मड Š, “मादरे 
इसके अतिरिक्त क, 
लते ही रहते थे । 
हिन्द न हो cenit” इत्यादि भजन च तश Joe 
जने समभा था कि सी० क्लास के छूटने के पश्‍चात बी०, क्लास pp m ples 
छूटेगा पर मेरे शिये इसी बेर बे ee र बालों को कोई स्थान अन्यत्र नहीं 
साथ रहा, और छूटने के दिन तक रहा क्योंकि bse Re आहस aes 
मिला। मैंने तनाही में रखने को कहा पर जल प क दात Fae 
अब की बार सरकार की यह खास नीति रदी है कि राजनैतिक कैदिः को पथक बैरको में नर उनको 


जाय। उनको आपस में न मिलने दिया जाय, इखलाकी कैदियों के साथ रर 
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भी रगडा जाय | इसी दुर्नीति के कारण राजनेतिक कैदी परेशान रहते हैं । १६२१ और १६३७ 
सब राजनेतिक केवी इखलाकी Bat से अलग Ta जाते थे, पर अब यह बात नहीं है। अब : 

` जैसा डाकू, जैसा. चोर, जैसा -उचक्का वैसा ही राजनैतिक केदी--बस. इस “सब धान एक पसेर” 
की नीति के कारण जेल में “अन्धेर नगरी गवरगरंड राज” बाला किस्सा हो रदा है। जेल बाले 
सरकार भी यही चाहती है कि राजनेतिक केदियों को इतना रगड़ा जाय, इतना जलील किया बा 
फिर जेलआने का नाम न लेवें। यह बात नहीं दै कि बी, सी क्लास वाले ही जलील होते है । ए बी 
क्लास वालों को भी ओर प्रकार से जलील होना पडता हे । फैजाबाद में बी क्लास वालों की an 


इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हे । 


g 


:. जब पहले ` पहल बानः बटने. का काम मिला तब पंहले दिन केवल तीस गज वान बटने में ही 
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९ 

ये CRT T थक जाते थे, तब मूँज के ढेर में सो जाते थे.। हमारे सित्र रावत घनश्याम- 
व ae T ae देहरादून का भी यही हाल रहता था । मेरा चटा हुआ बान खराब रहता 
कि भाई “यह बान जेल की रीति स È oe स हसकर यही पतर दे 
नह, ॥कन्ठु शास्त्रीय रीति से बटा गया है?-हम अभ्यास करते करते 
एक सौ छयालीस गज तक पहचाराये केकि इमारा हम अभ्यास करते करते 
sa ४ हमारा ट्रान्सफर .“फुलवाड़ी” में किया गया। इतने में 
TAR he गोविन्द्बल्लभ पन्त इस जेल में आ गये और कुछ दिन. तक उनकी रोटी बनाने 

उक ह करना पड़ा और “पीर बावर्ची मिस्ती ae इस कहावत का अनुभव लिया | 


ज दे मू A 
a ह हिल R मामूली केदी तक z शास्त्री परिडत समक कर पहले ही हाथ जोड़ लेते थे, 
क EE a = लिए रोटी बेलता तो बावची, ओर जब बाग में कुली की तरह काम करता 
जब एक बार में हलद्वानी जाता था। पन्त जी का भोजन बनाने में मैं अपना गोरव समभता था । 
इमारे अतिथि हैं, इसी ज गमं आ, तब.पन्त जी का अतिथि था, AA मन में. कदा कि आज पन्त जी 
पतली रोटी पसन्द करते थे, और यह उ. Re सौभाग्य की बात है। पनत जी छोटी छोटी 
में भी निपुण. al इसीलिये WET समभिये कि में खाली डिप्रीदार शास्त्री वेदतीर्थ हूँ , पाकशास्त्र 
पन्त जी के भी किसी जन्म का पन्त. जी. को -इमारा बनाया हुआ भोजन रुचिकर अतीत होने लगा । 
कैसे मिलता 1 इस प्रकार मेरी Sy he नहीं तो मेरे जैसा शास्त्री परिडत उनको पाचक रूप में 
नया बी क्लास भोजन बन जाता था a कमर न जी की ए क्लास दोनों का भोजन मिल कर एक 
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त मेरी “सी क्लास के छुडने का सूत्रपात हुआ और सचमुच आगे चलकर ब॑ 

| रा ही गगी र मैं पहले कह चुका हूँ कि मेरे काम से सब प्रसन्न रहते थे । इस बात के लिये 
ae प्रमाण दूँ-कनेल फेलवेल सुपरिण्टेर्डेण्ट ने मुझे (Good work a nd excellent beha- 
tS न काम और उत्तम चाल चलन के लिये पूरे पन्द्रह दिन Reqs (Remi ssion) दिया | 
: र इसीसे समभ जाइये । चाल चलन के अर्थं दुनिया में अर्थात्‌ जेल से बाहर ओर होते हैं, पर जेल 
हे चलन का अर्थ यह है कि जेल में सब नियमों को साङ्गोपाङ्ग मानकर काम भी पूरा करना ओर 
ee के मानापमान को सहकर शांति से जेल के दिन काटना। इस दशा में राजनैतिक केदी 
ree मुसीबत का सामना करना पड़ता है इसका अनुमान जब तक कोई एक बार जेल न हो जावे 
: के लगा सकता दै। राजनेतिक कैदी तो जव तक बस चले तब तक अत्याचार, अनाचार सह 
सकते |. मेरा तो यह अनुभव है कि जब तक शासन-चक्र जनता के प्रतिनिधियों, के थो सें नहीं 
आता तब तक जेल के अत्याचार, अनाचार आदि वन्द नहीं हो सकते । वर्तमान m S 
नहीं, अपितु पाप-केन्द्र. हो रहे हैं जहां से चोर पक्के-चोर, mè TÈT, T परते. Fo 
बन कर. निकलते हें. । यहाँ मन के संस्कारों को ठीक करके कैदियों को सुधार ps 
नहीं । केवल उपरी रोबदाब, शानका ध्यान रखकर अपने आप को सुरक्षित रखना य र 
का कर्षव्य हो रहा दै-जेलाधिकारी भी क्या करे जिस जइयन्त मं अ पा Poo 
विवश घूमना पड़ता है । . जेल में सब अधिकारी चारडाल, ३५ होते हैं,. a F rae 
बहुत से सहृदय अधिकारी भी. देखे गये & जो बड़ी निपुणता से ne MOS 
खाते खाते ऐसे हो गये हैं, कि a तो उनमें सोल दै, न लाइफ | क डयन्ञ के रकाम्‌; 
पुर्ण सममिये । राजा की नियत का अखर उसके नोकरों पर भी पड़ता 


लो ee 
| क्या कहियेगा ! a T 
$ डता आ जानता -। मेरे जैसा एक शास्त्री Tl, रल नोच 
रखा जा सकता है। उसको उन्हीं गुन्डों, बदमाशों की पंक्ति में बंठ कर 


a से मैंने अपने दिन पूरे कर दी 
सममिये राजनीति का दिवाला निकल गया। खैर बेदान्व की दृष्टि ग्रन्थों को में अपने पास रख 


LU e e णास गा ताज ओर जेल के अन्य WAT के 
र सनोवृत्ति यथे 
सिष्य में š ees था। इस उदासीन वृत्ति से मुके लाभ हुआ ओर मेरी मनोः 


इधर उधर विचलित नहीं हुई । 


साधारण केदियों का दुःख सुनना न 
बीच में पड़ कर जेलवालों को समभाना इत्य 


: we है, जल देकर उन्ही की सेवा 
e a मैंने कहा कि प्रत्येक पुष्प सें देवत्् दै, जल देकर उच 
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SRR ५५४४४७ NNN, 
कर नन 


करता हूँ जो विकसित get द्वारा अपनी प्रसन्नता प्रकट करती रहती है-केदी कहते ही. रहते थे 
कि यह पुष्प वाडेर ले जाते हैं, जेलर के लिये गुलदस्ते बन कर जाते हैं--पर मैंने इनकी बात 


कभी नहीं सुनी । 
im 


मेरी फुलवाड़ी 


[४] 3 
बैसे देहरादून जिला है बहुत छोटा, पर है बहुत महत्व का । मसूरी महाराणी का योग भी इसके 


~ 


) ` महत्व का प्रधान कारण है, वर्तमान समय सें नोकरशाही का प्रधान गढ़ होने के कारण इसको बहुत 


महत्व प्राप्त हो रहा है। इसकी जेल है बहुत छोटी, केवल १२० केदियों के रखने की फोर्थ क्लास 
i । पर श्री प° जवाहरलाल जी के i से फस्ट क्लास जेल बन गई। भारतवर्ष का ही क्या 
रे जगत का ध्यान दो ही जेंलों की ओर दै। एक देहरादून जेल व दूसरी यरवदा जेल । पूना 
पेक्ट के सफल होने की खबर यरवदा से तार द्वारा तुरन्त पहुँच गई थी । प्रयाग युनिटी कानफ्रे न्स की 
सफलता की खबर भी यहाँ कानफ न्स की समाप्ति के एक घरटे में ही पहुँच गई थी। अखबारों को वो 
पीछे पता लगा दोगा। झुरे बड़ी प्रसन्नता रही कि में यहीं रहा, फैजाबाद नहीं भेजा गया। पिछले छड मास 
में मैने वेदान्त शाख के चारों भाष्य अर्थात्‌ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चज्ञभाचार्य के भाष्यं को 
कई बार देख डाला । महाभारत के बन, विराट, उद्योगपवे को भी देख डाला | इसके अतिरिक्त भरही 
ओर अंग्रेजी ग्रन्थों में ईसाइयों की पुस्तके अधिक थीं | . वेदों में यजुर्वेद के कडे सूक्तों पर विशेष विचार 
करने का समय मिला । गीता में ज्ञानेश्‍वरी का ही पारायण कर सका । समस्त गीता में निम्नलिखित 


दो श्लोकों पर ही मैंने सैकड़ों वार विचार किया जिससे मुझे बहुत लाभ हुआ- ` 


` ` बे श्लोक ये हैं £-- 


सुहस्मित्नाय्युदासीन-- 
सध्यस्थद्व ष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि च पापेषु 
. _ समबुद्धिविशिष्यते ॥ 
क ध 2 $ 
'कमंणो aft बोद्धव्यं 
` बोद्धव्यं च विकर्मणः | 
` अकर्मणश्च बोद्धव्यं 


ह ` PS SOT कमेणो गिः ॥ 
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लिये के 
सममे के लिये जेल से अच्छा और कौनसा स्थान मिल सकता था | गीता 
ao y aoe बनाने की बात दूसरी फज्ञ की आकांक्षा छोड़ कर केवल कतेव्य बुद्धि से 
| aS करते रहने की बात | 


वेदान्त का तात्पर्य यह है कि इस संसार मॅ. सारा झगड़ा “अहं” ओर “A! का है इसी से der 
है और इसी से नष्ट भी होता है। अहन्ता और ममता का झगड़ा कटा कि मोक्ष हुआ be i 
ae फन्दा BEAT है कठिन, इसलिये चेदान्तशांल एक सुतम उपाय बतलाता है कि यदि अहर 
पर 
र ममता का जाल नहीं कट सकता a 


` झहून्ता-ममता = त्यागः, 
` कत्तु यंदि न शक्यते। 
अआहन्ता-ममता-भावः, 
सर्वत्रैव विधीयातम्‌॥ 


AN > ~ छुटकारा 
अहन्ता ओर मम भाव को सवत्र फैला दो, बस दुःखा 
z ता को विस्तृतरूप दे at, उस | र ; से a 
होज न i मतलब ag कि “ममता? grag? के प्रथम “सकार को wed = स्था = 
T a 
g Ss > ana “ममता” के स्थान में “समता” का प्रयोग करते चलो फिर देखो केसा आनन्द 


आता है-- 
महाभारत वनपर्व में सुके एक श्लोक मिला = 
| पुण्यदेशनिवासाचा _ 
7 तास्मास्मृत्युभय न नः | 
ae a 3 i 
$ | : 
“तेजस्विदेशवासाच | 


तस्मान्मृत्युभयं न॑ च W 


| | से एक कषिडमार पर बाण छोड़ा 
बार हैदेय-बंशज किसी राजपुत्र ने छया करते हैं. मे mR 
fr कि दोकर गिर पड़ा और मर गम दमा लिकर एकदम ऋषि अरिष्टनेसि (जिसका 
सब र कहा तब पिता बहुत दुःखी हुआ । ता कर पदर राच का प्रायरिचतत पूछा | 
कि बह पुत्र मरा था) के पांस पहुँचा | वढ et ie तो मरा. नहीं दै. शर न मर सकता दे! 


we _- ६६ डे हर | i f कहाँ i ये at | | 
रले च कणा ro देश के रहने वाले हैं, हमको य se = y e 
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हमारा भारतव्ध सचमुच किसी समय पुण्यदेश, तेजस्विदेश था, जो कालवश अब उट: 
हो रहा है--यहाँ तो अब पदे-पदे सृत्यु-भय उपस्थित दो रहा हे--महात्मा जी के अहिंसात्मक भावो 
उदय हो रहा दै। सत्य और तप का वेग उमड़ रहा दै और आशा पड़ती है कि फिर भारत पूर्ववत्‌ 
ओर तेजस्विदेश बनने की तेयारी कर रहा हे-सत्य से, तप से, अहिंसा-भाव से क्या कुछ सिद्ध नही 
हो सकता। सत्य से, तप से, क्या कुछ नहीं मिल सकता-- | 


बाचक वर्ग ! में बहक गया, किधर का किधर जा पहुँचा-- 


श्री कन्हैयालाल गोबा की नं० ६६ नामक अंग्रेजी में एक पुस्तक देखी जिसमें भारतीय नरेशों की 
विषयलोलुपता, विलासप्रियता, अधिकारमद्‌, अत्याचारों की कहानी पढ़ कर रोमांच खड़े हो गये। 


खैर में फुलवाड़ी भी सींचता रहा और जब समय मिलता इस प्रकार की वेदान्त चर्चा, शास्त्र मनन 
से समय ओर समय के साथ जेल को भी काटता रहता था । अगले लेख में जेल की विवेचना पढ़िये। 


Wire oe 


सरी फुलवाड़ी 
[५] 

आखिर जेल है Fat बला ? मैंने जेल की यह तारीफ अर्थात्‌ लक्षण if 
se द त्‌. लक्षण किया है और लोगों को भी 
se a है र्र वी वह स्थान है जिसके सींकचों में से हाथी तो निकल जा सके, पर सुई पार न हो 
स्त कोई व्यक्ति जेल में जाकर यह कहे कि वहाँ मैंने कोई कष्ट नहीं उठाया तो यह बात गलतं, ओर 
A Ex sh gl लगे कि जेल में सत्र दुःख संकट ही हैं और वहाँ कोई भी काम की चीज नहीं, यह 
डा ल में सीखने लायक भी बहुत कुछ है | यदि सूच्रमदृष्टि से प्रत्येक कैदी की दशा पर ध्यान TFET 
य कं पूर्वापर कथा सुन कर विचार किया जाय तो 'कर्म-मीमांसा? का गहन तत्व समम में आ 
am 2 Sx तम इन तीन गुणों के खेल भी देखने को मिलते हैं। अपनी आन्तरिक शक्ति 
दय परिचय भिल जाता है। अपने बहुत से भ्रम भी निकल जाते हैं। जेल में कैदियों को कष्ट 


मिलने का युख्य कारण पदे पदे इच्छाविधात का हो 
steamed जैसा चाहते दे. बेला करा ह ह। "£ "प ज जो चाहते है दी नही होता 


M Rina dies | PEN | | 
a A 5 उन. का कारण रहता है। "जिसने इच्छाओं को छोड ही दिया 
बिगाड़ नहीं कर सकते। को मार डाला, अपने को बरा में रक्‍खा, जेलाधिकारी उसका कुछ भी 
“a? क्लास, O क्लास बालों re न समकिये कि केवल 'सी? क्लास वालों को दी कष्ट रहता है और 
जज ले ही नहो दो 2 कष्ट नहीं होता | हा, ऊपर की क्लास वालों को खाने पीने का उतना 

2 तो भी अन्य बातों में उनका इच्छा-विघात होता ही रहता दै । प्रति्षण थोड़ा 
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हा ही रता दै कि कहीं कोई अपमान न हो जाय। प्रयाग जेल में do gs esl! 
बहुत खट के समय उनका तथा श्रीमती स्वरूपरानी जी का क्या थोड़ा अपमान हुआ जिस: क भ से 
मुलाकात लाल जी ने किसी से भी मुलाकात करना बन्द कर दिया और आज पांच मास 
में श्री प मही सिल सका है। फैजाबाद जेल में इच्छा-विघात के खेलों के कारण ही तो बी० ce 
a सभी कैदी कष्ट भोग रहे हैं. । कोई तनहाई में पड़े हैं, पचासों के बेड़ियां aR कळ 
इनकार कर दिया । दूसरी चीज मांगी दी, se see रकखा जाने लगा | फिर माडे क्यों न होते। एक 
अच्छा था। राजनैतिक कैदियों को भी इखलाकी की जेलाधिकारी भी रजोगुण के घुले रहते ही हैं 
यान बार बटवा कर सरकार अपना क्या इष्ट साधती द a m चह ह! थे सरकारी 
, से और भी कडु बन कर as T a राजनैतिक A 2 : x नहीं, उचक्के नहीं, फिर क्यों 
पां को अवहेलना करते हैं, सही, किन्तु शान्त पून ; 
a पाए कैदियों के साथ एक दी चक्की में पीस डालने का प्रयत srs 


| जर म नहीं लेंगे तो यह 
सरकार का यह ख्याल हो कि इस तरह करने से ये फिर जी मेनन. पर प्रतिदिन 
भ्रम ही श्रम दी है । जो जेल से लोटते हैँ उन में से बहुत से ऐसे बन कांग्रेसमय हो रहा है। एक 
नये नये लोंग भी तो कांग्रेस में आते जाते हैं। और सारा देश दी तो अब बनाती जा रद्दी है। इस तरद 
ओर सरकार कहती है कि कांग्रेस दब गई, दूसरी pee id रा में सुरक्षित दै और कोई यह 
goa हीं मर सकती | कांग्रेस तो भारतीय जनता के हा जी का सहयोग 
कांग्र x RI नस दब जायगी, झूठी बात है । कांग्रेस मर गई दै तो लाडे से ` को गोलमेज समा में 
हे क ते हैं १ बाएं आर a यह आवाज. क्यों आं oi के सभी झन्य दल वाले नेता क्यों 
a hal १ गोलमेज Raag होकर रहदेगी। ARTE को सन्तुष्ट न किया जायगा तो 
क्यों नही RR कांग्रेस. वालों को सम्मिलित न किया जायरा a वी भी जान 12 और 
“algal की feet नायाब sf aries जागती ज्योति दै आर उसके 
> प्रेस. A शीट 22% 22 = गया है-- ae डे 
ait es asset से संसार सजग हो रहा है, मारत का सात. र : = 
; रहा था। संच पूछो तो पोलिटिकल i हाँ नये नये Wee 
हां तो मैं जेल की बात लिख रहा जे बाली तकलीफें है. दी क्‍्या। द 


करके जेल में जाते हैं, उनके लिए जेल मे aa हैं। सभी जेलाधिकारी gada होते हैं सो बात 


नहीं। उनके aft क्य खाते pa 

करे जब कि जिनका अन्न moe 
eres क्ती हे । इस विषय में उनको दोष देना व्यथे दै। पर 
का पालन कर 


; अपमान करते हैं, 
तौर पर यह जब अपनी तिकड़में लगा कर कैदियों को अनुचित रीति से दबाते है 
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2 —————— यी = 
नानाविध कष्ट पहुँचाते हैं, बस यही बात अक्षम्य है । परेड अच्छी प्रथा है पर जब वह बेढंगे xt 
ली जाने लगती है, तब अपमान का कारश बन जाती है। परेड केबल अधिकारियों की केदियों पर रो 
गांठने की बस्तु न रहे तो ठीक .ही है। पर खड़े रहो टिकट लेकर पन्द्रह मिनिट तक, ऐसे खड़े रो ) 
एड़ी सिलाओ, हाथ जोड़ो सिर पटको, ये सब बेहूदी बाते हैं। ईश्वर की दया थी कि हमारा ae 
का सोल कभी भीतर जेल में नहीं आता था। न उसने कभी परेड ली, न देखी । शायद wie 
a . m आया था ओर वेसे ही फिर-फिराकर चला गया । हम तो सर्वथा परेड की अपसानासर 
ही रहे परेड होती तो भी हम परेड लगाते ही, पर हंमक़ो परेड के विषय में तनिक 
sale अथवा श्रद्धा नहीं है। १६३० के आन्दोलन में परेड के मामले में ही कर्नल कुक से हमार 
ao al या । वैसे देखा जाय तो जेल मैन्युअल के बहुत से नियमों के बदलने का .समय 


जेल वाले स्वयं इस बात का अनु | चे 
वी | भव करने लगे हैं। FA तो १६२१ से अब तक जेलों में 
परिवर्तन हो गया है। अब उस जमाने का वह कड़ा, वह गले की हँसली, वह हाथ का लोहे का = 


ह व तोच रे ने बी ओर नेदी मिल जाय । मै यह कहता हूँ कि जेल कया है? मेरा 
नोर लेल देखने को मिलते ते हैं। TE जिस में इस जुगलजोडी के नानावि् 


— Vet. 
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१२ जनवरी ४१ से-एक बपे 


वे कारावास के दिन । 

fer ~ 

aqe जेल-देहरादन 

(वेदिकधम से) ' 
ERR 

वता. नहीं जन्मपत्री में अभी कितनी वार जेल जाना लिखा है। यह सौभाग्य am कि, 
थे जेल-यात्राएँ भारत माता की दासता को दूर करने के निमित्त ही हो रही हैं। महात्मा गांधी के शब्दों 
में कहना हो तो कह सकते हैं कि यह प्रायश्चित्तरुप में ही जेल-यात्रा दै। हू 

it € ~ 

जब हम छोटे थे तब उस समय के नेताअं की जेलयात्राओ के वणन सुनकर सोचा करते थे कि, 
कया कभी इस प्रकार हमको भी जाना पड़ेगा, क्या बसे ही कष्ट सहने पड़ेंगे । वे दिन देखने ही पड़े-एंक 
बार नहीं, पूरे चारवार। | ए 

मेरे जे i में ऐसे एसे न - : जेल यात्रा की दै । 

मेरे जेलबन्धुओं में ऐसे ऐसे भी वीर हैं जिन्होंने आठ-आठ, दस-दस वार जेल य 
हमारे जीवन ने एन जेल यात्राओं का प्रारम्भ उत्तराखण्ड के द्वार देहरादून (द्रोणनगर) & ही हुआ | 
यह आश्चयें की बात दै कि, जितनी वार भी में देहरे जेल में गया मुझे वही तीसरी नम्बर की बैरक 
मिली, उसी बैरक की वद्दी सीट-प्रथम नंबर की सीट, मिली । 


तीर्थ लक्ष्मण ; 
इस बार मैंने सत्याग्रह के लिए भारत-प्रसिद्ध हृषीकेश का तीर्थे चुना था। लक्ष्मण झूला का . 


| 
स्थान चुना था। इस शुभ कार्य के लिए मकरसंक्रांति का शुभ पर्व चुना था। mo £ 

गढवाल तथा देहरादून जिले के सहस्त्रों नरनारी वहा आते हैं। में हृषीकेश में र bs 

दी पहुँच गया था। स्टेशन पर स्वागत के लिए हृषीकेश की जनता उमड़ पर्ड es 

छात्रसमुदाय का उत्साह अवर्णनीय था-बड़े जोर का जलूस निकला और दो दिन हमारे ८ 

खूब आवेशपूर हुए । 


० १२ जनवरी को प्रातः बेदिक-आश्रम में समाज का अधिवेशन था । दम उ 
ठरे ह थे। ड हो रहा था कि, पुलिस सबइन्स्पक्टर आये, पूछने लगे, शास्त्री as x 
स्वा०. देवानन्द जी ने मेरी ओर निर्देश किया और कह दिया कि, समाज की कायं zi a 
पर ही शास्त्रीजी आप के साथ चल सकेंगे । | 


सबइन्स्पेक्टर भला आदमी था, उसने मान लिया। हवन-समाप्ति के पश्चात्‌ हसने धमविषय 


पुर कुछ कहा और उपस्थित सज्जना 
जनता एकत्रित हो गई थी | 
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e AAAA AANE 


एकत्रित नर-सारियों का स्वागत लेने और सब से मिलने में लगभग एक घंटा लगा । ay 
विचित्र था, किन्तु हमें तो आगे जेल दीख रही थी, इसलिए हमने अपने मन को खूब कठोर कर लिया 
था, क्योंकि जनता की अश्रुपूरित आँखों को देखकर विचलित होते तो क्या कारावास के कठोर दिन 


| 
| == 
! 
i 


| 
। 


काट सकते । 


जो व्यक्ति मोह में फॅसेगा, वह कारावास के अयोग्य सिद्ध दोगा । बड़े समारोह के साथ थाने 
में गये। वहाँ भित्र-मण्डली एकत्रित हुई । कोई मिष्टान्न लाया, कोई दूध लाया, कोई चाय लाया, 
कोई फल लाया-इन.सबकी मात्रा अत्यधिक थी । 


यदि महाविद्यालय के ब्रह्मचारी उसको समाप्त करने में योग न देते, तो उस की समाप्ति भी कठिन 
` थी। हमारा सत्याग्रह देखने और हम से मिलने के लिये प्रायः महाविद्यालय के सभी नह्मचारी पहुँच 

गये .थे। ठीक साढ़ेनो बजे लॉरी आई और हमने सबसे बिदाई ली। जनता हृषीकेश की ओर लोट 
` गई ओर हमारी लारी देहरादून जाने के लिए जंगल में प्रविष्ट हुई | 


हृषीकेश से देहरादून के माग में जंगल ही जंगल है। प्रथम नो मील तक तो बड़ा ही भयावना 
जंगल है। देहरादून तक (२७ मील तक) मागे में ग्रामों के लोग मिलते ही रहे । हम ठीक ग्यारह 
बजे देहरादून जेल के द्वार पर पहुँचे। जेल से बाहर अनेक मित्र हमारी प्रतीक्षा में खड़े थे-सब से मिश 
कर हम जेल के फाटक के पास गये, फाटक खुला और भीतर गये | फाटक फिर बंद हुआ | 


फाटक खुला, हम और भीतर गये ओर बह फाटक भी बंद हुआ । बस हमारे लिये संसार का द्वार 
बन्द हो गया। हम सवेथा पराधीन हो गये। आश्चय कि पराधीनता मिटाने के लिये इस प्रकार 


की पराधीनता स्वीकार करनी पड़ी । महान्‌ आश्चय कि बड़े बड़े दासता के दुःखों से छुटकारा पाने 
के उद्देश्य से ये कष्ट उठाने पड़े | | 


भीतर हमारे सात आठ सत्याम्रही मित्र, जो हम से पहिले ही आये थे, हमारी प्रतीक्षा में थे दी । 
इशल प्रश्‍न आनन्द मङ्गल के पश्चात्‌ हमने विश्राम किया । रविवार होने से हमारे मित्रों से मिलने 
के लिए बहुत से उनके इष्ट-मित्र-सस्बन्धी आये हुए थे, उनसे भी हम मिले । बीस मिनिट के पश्चात्‌ 
वे सब चले गये। अब हमारी बैरक में हम और हमारे आठ मित्रों को छोड़कर और कोई न था | 


सायंकाल चार बजे डॉक्टर आया। उसने हमको तोला, उचाई मापी, हमारी शारीरिक दशा को 


फाटकवाले जमादार ने पूछा-आप के पास कुळ Sent कहा कुछ नहीं । भीतर का दूसरा 

देखा और चला गया । सायंकाल छह बजे हमको बैरक में बन्द किया गया और बह प्रथम रात्रि किए 

प्रकार गुजरी होगी इसका अनुमान विचक्षण पाठक स्वयं लगा सकते ŠI 

> दूसरे दिन प्रातः ८ बजे कनेल ल्यूकस, (हमारा सुपरिणदेण्डेणट) के सामने जाना पढ़ा-उसगे 
देखभाल की, कुछ प्रशन पूछे और वहाँ से भी छुट्टी मिली । सायंकाल ४ बजे मिस्टर बैरेट, एस.डी, ओ: | 
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eee षे दण्ड सुनाया गया | इस 
नेर न्याय का अभिनय होकर हमको एक वषे का कठोर कारावास का द्‌ 
f a3 लिये तैयार ये, किन्तु हमको मिली “बी” क्लास | हमसे मिस्टर बैरट ने कदा आप 
“सी.” को छ है? हमने कहा कुछ नहीं। सब किस्सा समाप्त | 


को कुछ कहना 
हमारा सुपरिण्टेण्डेण्ट | 


नेल ल्यूकस । अव 
d मेज था। उसका नाम था कनेल ल्यूकस। अ 
परिण्टेणडेणट एक फोजी गोराशाही अं मेज क 
Sea में चला गया दै। गोराशादी sine कहने से मेरा अभिप्राय च Ei ane Ra = 
nh = तिरस्कार की दृष्टि से देखने वाला गोरा था | कोई बात उससे कदी, स 
झर 
एक ही देता था । बह यह कि यह जेल का रूल नहीं द्दे! À an 
समय 
समक नहीं सकता था कि बाबा आदम 
oy न समत । तो भी बे पुराने नियमों को ही जबरदस्ती लादना चाहते थे या 
के इस 


लादते थे । ` है हैं। चोर, उचक्के, डाकू, 
a प्रकार के केदी आ रहे elas ’ 
हीं देखते किं कैसा तो समय है ओर किस प्रका ते । अब भी सी क्लास 
बदम ER यो में और राजनैतिक कैदियों में कोई अन्वर ai a TAY 
के कैदियों के साथ वही पुराने SE का अमानुष व्यव! " ie > | यहाँ मेरी 
जाना पडा 
हाँ, सुके दण्ड मिलने के परचात किए की बे a बाप यहद थी कि “आप अपील 
नु हरिस सुनाई गई और भी करे बातें पूछी गई उन हम वाकायदा 
दायर करेगे, हमने स्पष्ट निषेध कर दिया। इस कार्यवाही के प 
र काम दिया गया | 
पक्षी हो गये । हमारे लिए बान बटने का ae eee बनाये, उन्दी 


सेकड़ों 
हमने अपने मन में कहा कि {न दवो से AST, SE लिये gare टिकट पर लिखा गया कि, 
से अब दिनभर बान बटा करो ? हमारी उम्र gaat दै, इस लो हम केवल १५० गज बान 
a कार अर्थात पूरे स्वस्थ व्यक्ति को eae ee पड़ा था, इसलिए ईश्वर का नाग 
बटें । हमको पहले कारावासों में इस बान जल में हम केवल THERA रहे, इसलिए साठ गज 
लेकर फिर बान बटना प्रारम्भ किया | पर सय जल बरेली मेज दिये गये । 


अधिक हमने कभी बान नहीं बटा | फिर हम के पास भेजी गई, फिर कई दिने कर 


के अधिकारी 
री पुस्तकें पहिले सी-आई-डी 
aad । पत्र भी सी-आई-डी के पास होकर आते 


से पूर्व आए हुए मेरे साथी i 
__अचानक इस जेल में मुझ पर तर 

एक Pe तच ed ae ie स का मैं अकेला दी रह गया। 3 हमारे 
सब के सब सेंट्रल जेल बरेली । 
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oe की आज्ञा थी कि बी और सी क्लास वाले साथ न रक्‍्खे जायें । इसका प्रायश्‍चि E~ 
ह भला कि; स्थानाभाव के कारण gÈ एकान्तवास की कोठरी में भेज दिया गया । eR 


एक कोटरी में में था । एक में मसूरी हत्याकरड के अपराधी एक सतरह वर्ष 
घी र l 
होमी गांधी नामका था। इसको कालेपानी की सजा हुई थी अर्थात्‌ स क्ल कोठरी 
> पे y 


एक चटर्जी नामक बंगाली नवयुवक थ 7 
1 जो- कि ४२० धारा में आय एक 
यरवदा जेल में भी चल रद्दा था । र इस पर एक केस का 


गया। चटजी गाता खूब था ` 
इसलिये थोड़ा सा मनोर l 

पठान था, उसे भी गाए र ५ रंजन भी हो जाता था । $ 
न था, उसे भी गाने का शौक था--वह मी हमारे मनोरंजन का साधन रहा | pagel 


कांग्रेस गवर्नमेन्ट के ` न 
से ee में जेल व्यवस्था कई अंशों में बदल गई। कैदियों के साय सो. 
भोजन में भी कुछ सुधार rr a य aa के बनं ने लिया । कपड़ों में भी सुविधा ह 
को चट कने है। feat को जेल की ओर से बीड़ियां मिलने लगीं | बीड़ी और बेडया 


zu oo n P काम नहीं चलता | बेडियां न हो तो जेल. 
निकल गया | कोरिया को सोर से बीड़ियं मिलनी बन्द हो गई है। जेल 
कादयो को फरे-पुराने कस्बलो में जेल में कम्बलों का भी Raa 


Us मिलता है । दो दिन चने दो दिन उबले 
एक दिन गुड के साथ मिलता है। उनले हुए चने, ( नमकीन ) दो दिन दलिया, एक दिन नमकीन, 


जब से कांग्रेस गवर्नसेन्ट 
भजन हुई, तब से जेल में करे पग 
उर सुन्दर भजन गाते हैं--हम मी इसी में eee सायं सामूहिक प्रार्थना करते हैं । 


ऐसे ऐसे भजन गाये जाते हैँ 
(१). प्रेमनगर की राह कठिन है 
` `. सम्भल सम्भल पग धरा करो 
(९) ` तुम राम कदो, वे रहीम कहें 
दोनों की गरज, एक अल्लाह से है | 
(३). मसजिों में है खुदा 
ओर मन्दिरों में राम है 


EET E io जपते हैं हिन्दु-मुसलमाँ 


\_ we 
दाना का एक नाम है ॥ १॥ 


ae 
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ma oe ne Nd 
व ae < ९ 
गाये गोकुल में चराई i 
मक्के में खुद बकरिया। 
j आप ही अहमद बने 
आर आप ही घनश्याम हैं ॥२॥ 
शंख काशी में बजाया 
आर अजाँ कावे में दी। 
खुद पुजारी खुद बलाले 
आशिके इसलाम है॥३॥ 
ठदसवी और माझा में 
सिर्फ एक नाम का ही फक है | 
सच अगर पूछो तो 
2 इन दोनों का इक नाम है ॥४॥ 
(५) तेरी जात पाक है ऐ खुदा, 
तेरी शान जज्ञे जलाल हू। 
यह जमीं बनी, वह फलक बचा, 
qg बशर बने, वह मलक बना 
| जिसे चाहे जेसे बनाये तू. 
तेरी शान जल्ले जलाल हैं ॥१॥ 
इत्यादि! 
| (५) उठ जाग मुसाफिर भोर भई, न 
अब रैन कहाँ जो सोवत È | न 
जो सोवत है सो खोबत दै : 
जो जागत है सो पावत RII 
ध ध E 
ag प्रीत करन की रीति नहीं, 
रब जागत è तू सोवत è l 
क्ल g% $% $ 
ge पाप की गठरी सिर बँधी, 
अब सिर पकड क्‍यों रोबत है ॥ 
थे, पर हमारा जेलर सावधान रहता या कि कोई ऐसे गीत a 
’ aoe 


कभी कभी राष्ट्रीय गान भी होते 
गाने पावे | | 
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कई वार उसने राष्ट्रीय गानों को रोका । जेलरादि प्रार्थना में सम्मिलित होते थे । 


यदि सैं भूलता नहीं तो ता० २३ जनवरी को जेल के इन्सपेक्टर जनरल श्री सल 
देहरे जेल में आये थे_देख-भाल कर चले गये । उन्होंने हमारे लिये लिखा कि इनको | 
ab us [न ह वहाँ जाने की तैयारी होने लगी । क्यों कि देहरादून स | 
a ल १२० algal का स्थान हे | प्रसि ये हे कि 
foe aca, है। पर प्रसिद्ध इसलिये है कि वह Tay, 


गवर्नमे र 
बनमेन्ट ने जब कभी उनको पकड़ा सीधे इसी जेल में लाकर छोड़ा । १६३२ में 
पन्त भी रह चुके थे । हम तो चार वार रह चुडे EI gat की दीवार हमको खूब पहचानती हैं। 
मुझे एक बात की बड़ी प्रसन्नता हुई । सन्‌ १६३२ में भैं 
| ड जब इस जेल में था तब मुमे 
ह रे का काम दिया गया था, फिर माली का काम दिया गया । उस समय मैंने जेल में : 
का पड़ लगाया या । अब वह पेड़ बड़ा हो गया । उसकी छाया में बेठ सकते हैं । Be 


5 किन्तु उसके पास ही 'बी? 
त स्वच्छता नहीं रहती । मैं 


क्लास बालों के लिये रसोई घर बनाया गया है, इससे उसके नीचे 
जब तक देहरा जेल में रहा तब तक अपना संध्यावन्द्न उसी आम्र- 


a वृक्ष के नीचे करता रा, ऐसा युको उस वृक्ष से प्रेम दो गया था—होना ही था | 

6 Te २५ जनवरी को सायंकाल ६ बजे अचानक जेलर | | 
2 a Gas ने कहा कि बरेली के लिए ते 

y जाइये | वहाँ क्या देर थी, तैयार तो बैठे ही थे। जेलवालो ने मेरे जाने की खबर बा a : 


ae . पूरण प्रयत्न किया, किन धर 
निराश लौट गये । ठु देहरादून स्टेशन पर मिलने बाले लोग पहुंच दी 


1 हावड़ा एक्सप्रेस सीटी बजा कर द्र ततम वेग से चल 
गया, मुरादाबाद ^ पस वेग स चल पड़ी, हरिद्वार आया और गया 
की गाड़ी ( प्रात भी a R गया। प्रातः ३॥ बजे बरेली जंकशन पर ars छोटी E 
दो मील तो उसकी चारदीवारी है। सेंट्रल जेल है--ज्ञगभग 
ce OO भीतर बाहर सब स्थान. लौन | 
FEN जेल SN ली क बंडे E (र siei zH MHT तीन मील है l ह्म BE भूल A ~, : 
ee ae j [4 E [R ] 
ह त Reet जेल से बरेली 
र जेल जाने पर भी सेंट्रल जेल जै ह a 
ae इन जल जसी बड़ी जेल देखने का सौभाग्य नहीं मिला या। | 
डिस्ट्रिक Ral, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल, रायबरेली डिस्ट्रिक्ट जेल आदि... 
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oR . i + 3 ढाई i 
जले देख चुका था | यह प्रथम अवसर जा जो कि इतनी बडी जेल देखने को मिली, जदाँ कोई See 
vere Set रहते हैं, जो कि तेरद जिलों के लेलो का केन्द्र हैं, जहाँ सौ पाचक बराबर रोटी बनाते हत र 
] gii छोटे मोटे दो--सी बार्डर हैं, जहाँ सेकड़ों नम्बरदार हैं, जहाँ कि चार gp कि : 
eae सौ-सौ गज के अन्तर पर एक एक नम्बरदार रक्षक - हैं, जहाँ अस्पताल HAT ; 
तथा रोगियों के हस्पतालों में प्रायः प्रतिदिन डेढ-दो सौ बीमार हर समय बने रहते है ! 


के फाटक पर पहुँचते ही फाटक वाले जमादार ने कहा “आइये शालीजी । यह वही जमादार 
था oe hee में देहरादून जेल में मेरा बाडेर था ।फाटक के भीतर जाते के pial =e pis 
मेरी और उसकी बातचीत होती रदी । रविवार होने से अभी कोई बावू अथवा eee pit 
था। मैंने वाडर से सब हाल पूछ कर यदद जान लिया कि, बी! क्लास बैरिक में (जिसका पुराना न 
स्टेट प्रिजनर्स सकल है) कौन कोन हैं, केसी बैरिक दै इत्यादि । 


उस चॉऽरने पास के कमरे में एक कुर्सी डाल दी और उस दिन के कई wards = 
सामने डाल दिये । मैं लगभग एक घरदे तक उनको पढ़ता रहा । T ae premade E 
तो दीवार पर जेल का नकशा (मानचित्र) टंगा द्दै। व को Sse x peat pl E 2 
समम लिया। मेरे आने की खबर बी क्लासवालों को पहुँच चुकी थी । - थोडे वन || 
आए और पूछ गए कि आप कहाँ से आए हँ | क त 


दूसरे आये पूछ गये कि आप की सजा कितनी दे | जे न - 
अपने बेरिक को-कुछ अपना सामान साथ लेकर, कुळ वहीं E पर्‌ हर जेल के एक कोने में बीक्लास | 
चला, एक नम्बरदार संरक्षक मेरे पीणे.हो लिया, हक किक ok भोज गए 
भग yo भाई थे। एक एक सं "' aa लोग मण्डामिवादन करकेबेठे 

हे आम का दिवस थां। २६ जनवरी का दिन आल गट an ee 


थे। किसी का गान हो रहा था। 


यहाँ कैसे केसे मदातुभाव थे |. हु aise pie M a E 
जब हम पहिले पहिले इस जेल में आये तव यह १ a 
१२० हो गये। इन में २० एम० एल० To, ७5 a T 5 
` बीस-बीस बाईस वर्षे के नवयुवक, ८-९० वकील मुख्तार, पक बटर (जर्मनी 
अन्य इसी प्रकार के व्यक्ति थे-ओ, दो, मैं तो म pare 
नवञुनकों की देरामक्ति और उनका उत्साह देखते AS 


- - चे नवयुवक कया . थे देशभक्ति की प्रतिमूति थे । I aR न 


FR) 2 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj हि sare Chennai and eGangotri 


Se 


यहाँ आने के पश्चात्‌ हमारे टिकिट में हमारे नाम के आगे हमारा काम चर्खा-कातना A 
गया। बहुत से भाई बराबर चर्खा चलाते रहते थे, पर चर्खे थे उनके अपने और पूनी भी थी CAR 
aga a भाई केवल तकली चलाते थे। बहुत से चलाते ही नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता था 4 
जेलवालों की ओर से इस विषय में कोई सरूती नहीं थी । उन्होंने wa तो सब को दिये थे | h 


जिनके पास यरवदा मारके के चर्खे थे वे अपने चें चलाते थे. शेष जेल के चर्ख से 
~ ~ पूणियाँ ६ 3 के 
A a FR ate मिलने लगीं। दाम देकर अपना सूत हम मोल ले सकते थे । ay ण्स 
षय म नियमित कार्यक्रम न था। क्‍योंकि बाहर से मेर बा 
व | हर से मेरा अपना चर्खा नहो आया था । Tat 


SOOT किया अट 
POT tee = 

ean ees e 

NN 


मेरी वाटिका | 


इस ड 
पुष्पो की द Coa पुष्पश्नो रहती थी। जो भाई भी छूटकर जाते थे मेरी वाटिका के ' 
arse प्रतिदिन अपनी "का करठाभरण हो जाता था। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता थी । एक 
थे। सत्याग्रही भाइयों ह न भी at iy By tee a 
E A यहाँ से पुष्प जाते थे। दि रण मे 

SAT परस रहता था और मी मेरे दो भाइयों ने अपनी अपनी (तस्त्य a 


एक थे कीम 
में परिश्रम = के हकीम जी, दूसरे ये मुजफ्फरनगर जिले के प TATIN) इस बाटिका 
See तय, ere अच्छा रहने लगा। मुझे कोई दुःख था, तो वह मेरी बाई तरफ 

दांत का जो कभी कभी बहुत कष्ट देते रहते थे। डाढ तो स्वयं निकल 


गई और वह दाँत अब भी कष्ट दे रहा है। - 


ह्म $ S रिकं 
सब सत्यामही तीन बेरिकों में रहते ये। so ? में में ओर मेरे साथी, to दो और चार में 


इसी प्रकार किसी में तीस, किसी 
बाहर सोने की आज्ञा मिल गई थी | में ३४ रहते थे। जब गरमी के दिन आये, तब हम को बैरिक से 


जेल में, Ñ l 
pen T oes = रीति रहती है कि, किसी प्रकार कैदियों को किसी न किसी प्रकार का 
en कल हे Pl Leer तथा अपमान. का अनुभव करना पड़ता है, वह 
स्वीकार कर लेते हैं, तो कर 1 देव ने की। जब हम स्वेच्छा से ही कारावास का निमन्त्रण 

| ; हमने यह सहा, हमने यह कष्ट उठाया, चह कष्ट उठाया ऐसा कहना 
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TT eee 
अथवा लिखना शोभा की बात नहीं है। a बी क्लासवालों को कुछ तो आराम मिलता है, पर सी 
'कतासवालों के कष्ट देखो, तो देखे नहीं जाते, सुने नहीं जाते |. aids. 5 


Ro गफ्फार। . 


हमारे सुपरिण्टेण्डेएट ` श्रीमान गफफारःथे। बड़े सञ्जन पुरुष थे । व्यर्थ ही भंगड़ों को मोल 
नहीं लेना चाहते थे । . शांति और गंभीरता से काम लेते थे बड़े बड़े झााड़े उठे और कई वार तो 
‘wal अशांति हुई, फिर भी उन्होंने बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया पर उन के सद्दायक डिप्टी सुपरिएटेणडेएट 
तथा अन्य जेलर उलटी खोपड़ी के लोग थे । बे समम रहे थे कि सी क्लासवाला की तरह बी क्लास 
बालों को भी दबाकर WAN कई जेलर बहुत सभ्य और मिलनंसांर थे-बे युक्ति से, मधुरतां से 
अपना काम निकाल लेते थे। ` FI wed | 


यह तो स्पष्ट ही थां कि ऐसे सुशिक्षित सत्याम्रहिया को स्कूल के लड़कों की भाँति नहीं giat 
जा सकता था। हम में से जो भाई उद्दण्ड सममे जाते थे उन को अन्य Sat में भेज दिया जाता था । 
दूसरे जेलों में उहण्ड सममनेवाले हमारे जेल में भेज दिये जाते थे। ऐसे ही आवागमन लगा रहता 
था। प्रतिदिन कोई न कोई झगड़ा खड़ा हो जाता था । 


वस्तुतः यह जेल नैतिक अपराधियों का केंद्र था। इस में बी क्लास वालों के लिये प्रबन्ध करना 
अनुचित था । यद्यपि हम जेल के पक कोने में प्रथक्‌ बेरकों में रक्खे गये थे तथापि सामान्य कैदियों 
के प्रबन्ध के कारण हम लोगों को भी विशेष बंधन था। यदि बी क्लास के लिए कोई प्रथक्‌ स्वतंत्र 


जेल होती, और स्वतन्त्र प्रबन्ध रहता तो थोड़ी थोड़ी बातों में सत्याम्रहियो का जेलवालों के साथ जो 


मनमुटाव होता रहता था, TE न दोने पाता। . “ ` ' wtb 
_ खाने. पीने के झगड़े, सामान के अच्छे न होने के झगडे, अपने सर्कल से बाहर न जाने देने के 


झगडे, परी कम्बल या वस्त्रं के न मिलने के भाडे; खाटों के ताडे, केली e पत्र न मिलने आदि 
के झगडे, ठीक समय पर औषधि न मिलने के मगड़े--जेलरों के अनुचित वर्ताव के झगड़े, बस झगडे 
ही झगड़े थे। पर हम लोग बीच में पड़कर मिटा देते थे । प्रत्येक बारिक की अपनी एक पथक 


सभा थी, वहाँ fida होकर बढ़ी समा में बात आती थी। वहाँ बहुमत से निश्चय होता था। | 
गर कागल fin भा gamadi 5 7 मकर र a 

र "ए agaa समय पढ़ने-लिखने में मी लगाते थे । कोई 

सब सत्याग्रही सुशिक्षित थे, इसलिए बहुतसा समय पढून दादी, शानि र 
पुस्तक लिखता था, कोई कुळ, कोई कुळ करता था, हममें सास्यवादी, ए त रा | 
फॉरबर्ड-बज्ञाकवाले, गान्वीवादी आदि सभी- विचार के. लोग थे। ` x ee a थे-इनमें Le 
परस्पर . विचारविनिमय, वादविवाद रहा. करता था। naene कवि सम्मेलनः ह था, प्रायः 
कविताएँ साधारण कोटि दी रहती थीं- Per FE eee ae र 


5. 
+ कर 
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श्वर ४ आत्मकथा कै 


TTT Nn, 
mo. 


ere 


कतिपय अच्छे गायक भी थे जो रात्रि के समय जब बैरिक बन्दर दोती थी तब पार्टी बनाकर खूब गाते थे 
ओर रात्रि को ग्यारह २ बजे तक जमघट रहता था । eee, चिल्लाना, विनोद आदि का बाजार 
गरम रहता था। इस प्रकार सत्याग्रही भाइयों की कालक्रमणा का-संक्तिप्त वृत्तान्त दै। दो घरे 
अखबारों को पढ़ने में लगता था, दिनभर ताजे समाचारों की चर्चा रहती थी.। । 


प्रातः सायं टहलते समय समाचारों की समालोचना होती रहती.थी। कलकत्ते का स्टेट्समेन, 
प्रयागका भारत, काशी का आज आदि समाचार पत्र जेलवालों की ओर से मिलते थे ओर लखनऊ का 
नेशनल हेरल्ड, न्यूदेहली का हिंदुस्तान टाइम्स हम अपने खचे से मंगाते थे। हमारे एक भाई मॉडन 
रिव्यू मंगाते थे-अखबार को तो सत्याग्रहियों का जीवन प्राण समकिये । जिस दिन समाचारपत्रां की 
छुट्टी रहती थी उस दिन हमारे बेरकों में उदासी-सी रहती थी। प्रातः १० बजे तक अखबार मिल जाते 
थे। कभी बहुत लेट आते थे। हमारे भाई अखबार जब तक न पढ लेते थे तब तक उनको भोजन 
भी नहीं रुचता था। . ; 


* वे कारावास के दिन k 
वम म he नी मित; ee 

मेरा अपना विचार है कि, यदि महात्मा गान्धी जैसा चाहते हैं, उस प्रकार हम लोग अपने जेल 
के कष्टों को गम्भीरता-पूबेक सहें और समय को आत्मपरीक्षण-निरीक्षण में लगाते रहें, तो हमारी शक्ति 
द्विगुण दो सकती है। पर जो मरति के त्रिगुशात्मरु ( सत्व, रज, तम, ) भावों को जानते हैं, वे स्वयं 
समम सकते हैं कि सत्याप्रहवयों में सबसे यह आशा करना कि, वे विशुद्ध सात्त्विक बनकर जेल में आते 

रहे, शान्ति से रहें, यह बात हो नहीं सकती। : - ' `. | 
एक तो अंगरेजी शिक्षा में लालित, पालित, पोषित, दीक्षित दोकर आने के कारण उनमें विचित्र 
रजोगुण का उत्थान रहता है । किसी ध्म में उनका विश्वास नहीं रहता | धर्म तो एक ढोंग सममा जाता 
हे deat को निकम्मा सममा जाता है । ऐसे उप्र तथा TM लोगों को महात्मा गांधी अपने अठुयायी 
बनाने में सफल हो गये हैं, यह कम आश्चर्य की बात नहीं है । 


aoa 
. .दो एक अच्छे कवि भी थे। कमी कमी अन्य विषय की समाएँ भी होती रहती थीं । हमम 


O अंगरेजी शिक्षित वरो सें देशभक्ति कूट कूट कर भरी रहती है, दूसरे देशों के स्वतन्त्रता के . 


2 ou (तोडनू as bad प्रबल भावना का उत्पन्न होना स्वभाविक ही दे | इस विषय 
rors - A नी प्रशंसा को जाय थोड़ी है । संस्कृत-शिक्षावालो में यह उत्साह और उमंग नहीं देखी जाती! 
_ अगले लेखांक में और भी मनोरंजक वृत्त पढ़िये-- 3 ह मोर 3:000:क दसो 
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eet eae | छ कई io ae 

जेल में लगभग ढाई सह कैदी हँ, यह में कह चुका हूँ। at | 
ae bis भे, शेष सब नैतिक अपराधी अर्थात्‌ इखलाकी कैदी थे । wh म 

प Gan E se ) में, कोई ठगी yeas TRAN इरी हि 

जज ने व की कैदवाले ७-८ कैदी है, अस्सी, साठ, पचास, य 

| > TA लोल पचास । बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस वर्ष के कैदी होंगे, कोई ५००, रो' at at 


ब से लेकर पन्द्रह-पन्दृह वषे दण्डवाले केदी हैं । .. | 


की | ब पस y fff ` 

rqe पी० में ऐसे पच्चीस सद कैदी होंगे । eat इतने ने ns युख्य iS 

ea कैसे दर हो सकता दै, इत्यादि बातों पर न सरकार स a 

ae 2 में हो आता है, जनता तो उसको अपने पास ter री Bis Sees e 

करते ह. पुलिसवाले चेन से बैठने नहीं देते। जरा GRE हुआ कि, पक बदु कर 
' करत ९, ~ | 


र्‌ as ओन से बैठने नहीं देता, इसलिए जेल दी 
के ते हैं कि क्या करें महाराज; बाहर कोई a shar 
ad ci a è ie जेला में चोरों अर डाकुओं की र ab न 
हमारा स को : 

ale i देने a चोरी कम 
यि ए नि मजा चोरी धार ल 


हो सकती है और सुधार भी हो सकता PEN औसा बर्ताव करना घोर अन्याय है । 
1 राधियों = थवा उ SAMI 

उनको नैतिक अपराधियों के प अपराध राजा GUE दे जा को इतन गर 

aa Tea भजा ei दाने का साधनमात्र सममना भी शोर चेतिस देश, धर्मे, संस्कृति, 
कर उसको अपने पेशवय नद के होते हैं, तब और बात होती दे ओर जब इनक -शासकसम्बन्थ रद्‌ 

प्रजा एक ही देश; pra पितापुत्र का सा सस्बन्थ न. Sse ae दुरवस्था में से होकर 
नि so उपद्रव का कारण बन जाता हे STEN क = : s x कि 

3 . tre i i k s, 


गुजर रहा दै। 


जेल में स्वाध्याय 
“लिखते ह 1 eqreara करने बाले 
जयाय के विषय में लिखते दें | स्वाध्याय PA T 
[क स्वाध्याय के विषय मा $ ae or मच K "काकर ही लाया 
अब सर इब भ ह स तुय दै मैं जब भी जेल में गया र रहने का 
or seed ऐसा स्वच्छ se ee ust पा यासरी _ इतनी चिताएँ रहती 
(तना शिले । बाहर तो सावेजनिक सदा eS क किक लिक Me 
हैं कि, कह नहीं सकते | काम करने वाले ₹ 


st bs 
ताएँ. क चा 
NL 
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= EE 
बाहर काम तो बहुत होता है, पर शक्ति का अपव्यय भी बहुत होता र क. 
हे, ' हु हता है । व्यर्थ के Nay. 
ere रहती दे । जलें शक्तिसळ्चय के आगार हैं। यदि कोई उनसे काम लेवे, तो इ है 
3 El aay i जिन a महापुरुषों ने जेलों में पेर रक्खे, उन्होंने अपने शक्तिसंचय र | 
AIR आ र को कुळ दिया: दी दे-महांपुरुषों के जीव रकमा । 
os ता जीवन पर = देकर देलिये--ल 
` ` महात्मा गाँधी ने सत्य, अहिंसा आदि के a पाठ पढ़ाये, जवा ह 
र्भा हाये, जवाहरलाल जी-ने बोधप्रद झा 
sd or oe का Arctic Home in the Vedas? बही लिखा | a 
dia as हि A शद दि शादि ने बहुत कुछ किया--कहाँ तक गिनाएँ 


रूस के CH का 3 Poi भिन्न भिन्न विषय की लगभग पाँचसो पुस्तके होती 

or), नीत के इतिहास 'लोंकमान्य तिल = = 2५ के गांधीवाद, हिटलर की आत्मकथा ( माइन 

' तथा पोरस्त्य दर्शन, बर्नोइशाह Shins Gl पुस्तके, टागोर के अन्य, बेद, राख, महाभारत, पाश्‍चात्य 

'के असिद्ध अन्यकारों के ग्रन्थ: गा si काले माके के मन्थ, अमरीकन तथा इङ्गते 
विनियम दर a के एतिहासिक seer, आदि नक 

हारा जिसको जो. 2 द्‌ आदि पचासों ग्रन्थ थे a 

प जिसको!जो' मन्थ रुचता था, मांग लेता था और पढ़ Baler देता था : nae 


२ पढ़ा ग्‌ | 
Rae T इस प्रकार है । उपयुक्त अन्थो में में प्रायः सब देख गया था 
rer 'बाँच गया, मभिसनिकाव आम विर ही पारायण करता रहा-आधा महाभारत देख गया, मागवत 
रचित ) गीतारहस्य, श्री डॉक्टर भगवानदास. के ' sme पथा, दासबोध (समच रामास _ 
सायन्स ऑफ सेल्फ) आहि > SASS दारानिक मन्थ (सायन्स ऑफ इमोशन्स 
es ye ददः l राजतरङ्गिणी ( काश्मीर का इतिहास चारों भाग कल्हणादिकृत ) प 


पास नहीं था, देखता G 
था, मूल मूल ही देखता गया, फिर अचानक श्रीजयदेव जी का ऋग्वेद-भाष्य 'मिला-इसको 


,_. उसके अतिरिक्त राजधर्म पर कुछ लिख लाया हूँ | जेल 
; कुछ CORI जेल का वातावरण प्रायः अशान्त रहता था, 


इसालि ये बहुत विघ्न रहे, बाहर से पिष 
Hr असर Rear ७.1 रहे, बाहर से आपेक्षित पुस्तके भी न झा 
ह इ सहा सहा, नह लो ह शि नय अधू र गया, र 
= गहिला पुरवाथ नहो. दी हरीच्या | इस समय हमारी उब ६३ बद त 
aif ge तहो हो सकता--इस.जीएा-शीर्स शरीर १... दरीः उन्न ६३ वर्षे की है, 
सममिये परि इस FEO SS Dots i तशा पर ` भाग्य at 
SST ही कह सकता ह. ` से जो इ भी बन सके, बह सौगाय ई 
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5 . आयेजगत्‌ की प्रगति 


आर्यकुल में हुआ आर समस्त आयु दी आयसमाज के विभिन्न चेतरं में काये करते 
ahh यह धारणा हुई कि स्वराज्य के बिना स्वधर्म की सर्वात्मना रक्षा नहीं हो सकती। - 
हुए गडे, के अभाव में भारतसन्तान को जिस प्रकार की धर्मेशुन्य शिक्षा मिल रही है, उसने तो दायर 
रखें तो खोल दी हैं, पर भारत का नाश कर दिया है। नवयुवकों में स्वधमे स्वसंस्कृति के bs $ 
2 ही नहीं रहती, ऐसी विचित्र दशा दै-यदि आयेसमाज ITER से धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक . 
“तिक सभी चेतरो में पग रखता, तो आज आयसमाज दी भारतवर्षं की अग्रणी संस्था रहती | 


अंग “राजधमे? को छोड़ दिया | राजसभा बनाना भूल गयां । सदा Es इसके नेता यही 
कहते a राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं | परिणाम यह हुआ कि सया ह 
शिक्षाक्षेत्र में भी आर्येजगत्‌ का अधिक धन स्वसन्तान को अंग्रेजी शिक्ता-दीक्षा = ही नह s 
है।,थोड़े बहुत गुरुकुल खुले थे, वे भी बतेमान स्थिति से प्रभावित-हो गये है, जैसा फल चादि 
दे रहे हैं। ऐसी अनेक बाते हैं, जिससे आयसमाज की गति-विधि रुक. गई दै | | 


` “इसलिये हमं WL १६१६ के पर VL स्वराजनैतिक-गुरु aon eS लग 
नुसार स्वधर्म का काम संभालते हुए भी, राजनैतिक क्षेत्र में काम कर रदे a i be 
। है कि देश-काय में कुछ तो योग दिया, कुछ तो काम किया, कुछ तो कष्ट पा 
देवं कि जिससे भविष्य में भी योग दे सकें--सत्य संकल्पो का देने बाला और उन 
बही भगवान्‌ दै । अस्तु । | = 

जेल में बेद्विषय में मैंने बहुत विचार किया) उनको कभी आयेजनता के सम्मुख AT | 


एक ही विचार रख कर इस लेखमाला को समाप करता हूँ । 


चयरोग 


षे दरिद्रता, दीनता तो सता रही दी है, पर उसमें क्षयरोग भी घुस गया 21 
अंश में क्षयरोग चिपटा हुआ दै--कैसी भयंकर स्थिति दे । यह सब भरट अ ह. पता नहीं, मिलत 
परिश्रम = फल 21 हमारे देश के आयुर्वेदाचाये इस e Re झो pa 
ऋग्वेद के पारायण करते हुये सुके यद बात मिली कि अपामागे a ग के जन्तु को (चिस 
सबसे उत्तम उपाय हैं--बदद कैसे इस को ायुर्वेदांचाय बतलायेंगे pe 

तेद इ मंडल में ren मलो. अदा दा शरण tsa 
देवता “अपामार्ग” है । वेद तो मुल में सब कुछ करद देता दै, उसका क. 
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ae 


ae 
विद्वानों का काम है । अपामाग का किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, इसका अनुसन्धान जञ) 
होना चाहिए | यदि इसकी सहायता से हम असंख्य क्षयरोगियों के प्राण बचा सकें तो अच्छा है। वे 
पुण्य तथा उपकार का कार्ये दै। दशम मण्डल के १६१ से १६३ तक के सूक्त देखिए | इस विषय में wi | 
फिर विस्तृत रूप से लिख सक्‌ंगा-- जे; i 

सारांश पहिले तीन जेलयांत्राओं की तरह इस चोथी यात्रा में भी हमको बहुत लाभ हुआ | हमारी 
आत्मा बहुत प्रसन्न है| 


हमारी सेरल जेल में यू० पी० के २६ जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता थे, नेता थे--उनसे राजनैतिक. 
विषय सें विचार-विनियम करने का ,अवसर मिला, इतने ग्रन्थों को देख जाने का अवसर मिला, आत्म. 
परीक्षण का अवसर मिला, बिखरी हुई स्वशक्ति के संचय का अवसर मिला, यह किसी पूवजन्म के सुकृत 


का ही फल है। . 


बैसे जेल में कष्ट तो होते ही हैं, कौन चाहता हैं कि बन्धन में रहे और बन्धन दुःख का कारण 
है । बन्धन, व्यसन, दुःख आदि किसी पाप के ही फल हैं, होंगे, कोई पूर्वजन्स के क्म जिनका फत 
इस भकार के फल हों | चलो इस एक जेलनिमित्त से पूर्वपाप भी कटा और देश के प्ण्यकार्थ का फल 
भी सिला या.मिलेगा | st हुआ अच्छा हुआ, जो भी दोगा, अच्छा दोगा--बस। 
अ म >. _ यत्करोमि, यदश्नामि 
` ` यज्जुदोमि ददामि यत्‌। - 
यत्तपस्यासि कौन्तेय 
` . तत्करोमि त्वदपेणम्‌ ॥ 
शुभाशुभैः _-फलैरेवं 
मोद्यसे कर्मबन्धनैः ॥ 
( गीता ) 
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महात्मा जी का पन्न सेवाग्राम से 
( १६४१-जून ) 
_ सेवाम्ाम ४-६-४१ 
श्री पण्डित नरदेवशाखी जी, ही: ped 
बन्दे ! पूज्य बापू जी की आज्ञा से यह पत्र लिखता हू । स व oo संस्थापक 
Bo भा० दुलिंत-जातीय-संघ मानवाश्रम बरेली का पत्र आया दै। उसमें वे | 


| म्‌ः | सीतापुर और Sto भीमसेन 
में अपने चौ० परागीलाल एम्‌० एल? Es री 
जी aon ये स गया था। वहाँ उपरोक्त दोनों महानुभार्वो ने बतलाः 


i 2) मुरादाबाद 
-नरदेवशाखी, to शंकरदत्तशाखी ( मतलब पं० शंकरदत्त शर्मा Bi मल a 2) मुरादाबाद, 
थीघरगोस्वामी मथुरा, to कमलाप्रसाद लखीमपुर सीटी, पं” बालकृष्ण ॒ बालमुकन्दशाखी 


में tae हम लोगों से इस 
पशर्मा जो सेण्ट्रल जेल बरेली में है वद हम गो 
2 रे) शी सपा छू-जावे तो जब तक आग भं न तपा लें, पानी नह 


से आघात 
पी सकते | मैंने अनुभव किया है कि मेरे साथियों के हृदय पर इनके इस घृणित व्यवहार से 


` कृपया आप इस पर प्रकाश डालें, पूज्य बापू जी ue पहिचानते नहीं, का ff 

जानते हैं । इसलिये उन्होंने डॉक्टर जी को लिखबाया दै £ Mls 
से कम do नरदेवशास्त्री के विषय में आपकी लिखी nen pe 

6६ क्म ० , pe | | | 

फिर याप और अन्य सब्जनों के विषय में इस शिकायंत पर प्रकारा ST 

बापू जी के नाम दी लिखा जाय... 
आपका 
fie घ० मश्व 


आशा दै आप संब कुशल होंगे | उत्तर पूज्य 
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हमारा उत्तर | eh 


॥ बन्देसातरम्‌ ॥ 
सेण्ट्रल जेल बरेली 
७-६-४१ 


श्री महात्मा जी, बन्दे ! 


$ श्री मशरूवाला जी ने आपकी आज्ञा से जो पत्र लिखा, वह आज प्रातःकाल मुझे मिल गया । श्री 
डॉ? घमम्रकारा जी ने आपके पास जो शिकायत लिखी है बह सथा निराधार है, उसका मुझसे तो 
कोई सम्बन्ध नहीं दै । में यहाँ देहरादून से ता० २६ जनवरी को आया था । तब यहाँ केवल दो लंगर 
(as ) थे। एक सामान्य General Kitchen जिसमें आमिष तथा निरामिषभोजी दोनों 
संमिलित थे, और निरामिषमोजी मी अपने आपको नॉन-वेजिटेरियन लिखाते थे क्योंकि पेसा करने से 
¬ लिखाने से ग्यारह आने मिलते थे । दूसरे में केवल निराभिष सत्याग्रही थे | 


eae स्मरण रखने की बात हे कि जो अपने आप को निरामिष लिखाते हैं, उनको केबल आठ 

a ah A | md a लो अपने आप को आमिषभोजी ( Non-vegetarion) लिखाते हैं, उनको 
इसलिए श्री 'मदावीरत्य A आहि ग्यारह आने बालों में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मैं निरामिष हूँ, 
के दाय da) | Se की सहमति से उसी रसोई में गया जिस का प्रबन्ध do शंकरदत्तशमा 
ये दोनों भी आमिषभो जियों जि पड रसोई i करता हूँ । श्री प्रयागीलाल जी तथा श्री भीमसेन जी 
तोही नमना कि लंगर में खाते थे, इसलिए आज तक हमारा और इनका कमी 
लंगर खुला। उसमें न न्यान का आन्दोलन उठा । नं० ४ बोरिक में उनका एक पथक 
Lb Fens r नहीं बनता पर अपने आप को (Non-vegetarion) लिखाकर ग्यारह 
a wer! इसमें के क ६। इसलिए इम उस लंगर में भी नहीं गये । हमने अपना लंगर प्रथक 
भीमसेन जी से. स व आने वाले ही संमिलित हैं। इसलिए प्रयागीलाल जी अथवा 
डालने का प्रसंग पड़ा हो। नही आवा का ओर न कभी ऐसी घटना हुई कि जिसमें बरतनों को आग में 
हम जैसे लोगों ane EIR लंगर में लोग मांस खाते है, अरडे'कुटकते हैं,प्याज खाते हैं, 
रखना पड़ा। बूत-छात के को “यान नहीं FAT जाता था, इसलिए हमको अपना प्रबन्ध प्रथक्‌ ही 
` ` के ख्याल से नहीं अपितु भच्ष्याभच्त्य के विचार से हम प्रायः आमिषभोजियों 


से प्रथक्‌ ही रहे हैं। श्री प्रयागी 
दी स्क समान्य व्यवदार मे जाल जी तथा श्री भीमसेन जी से हमको कभी घृणा नहीं हुई और न 
न भी साहे में हमने कोई ऐसा काम किया जिससे कोई शिकायत हो. श्री प्रयागीलालजी 


oo ay 
१3:98. 


T 
È के श्री बालमुकुन्द शास्त्री ता० २७ मई को छूटकर चले गये । श्री भीमसेन जी इससे भी 


; पू वे चले गये bing 
- ये । हरदोई के रामस्वरूप जी भी चले गये, एक मास हो गया | वे यहां होते तो में यद 
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a उनको दिखाता ओर उन्हीं के दाथ के पत्र भिजवाता । श्री श्रीधर गोस्वामी वृन्दावनवाले MA 
qa 


i वैष्णव हैं। थे अन्य madi के हाथ तक का नहीं खाते । स्वयंपाकी हैं। सब 
> E Fa कामताप्रसाद मिश्र पहिले हमारे लंगर में थे फिर नं० ४ में चले गये । उनका आर 
से ल जी का कुछ झगडा हुआ था यद्‌ सत्य है क्योंकि ये दोनों do २ की वैरिक में पास दी. 
ठ हते थे। शायद उसी amg का जिक्र उन्होंने डॉ धर्मप्रकाश से किया हो । इस झगड़े से 
हज “a सम्बन्ध नहीं। श्री कामताप्रसाद जी को घुलाकर मैंने पूछा तो उन्होंने कदा कि प्रयागी- 
न बूमाकर हमको तंग करता रहता हे इसलिये हम उससे खान पान का सम्बम्ध नहीं 
रक्खेंगे | 

लवीय जी ने 
ी i जी शर्मा एस० एल० ए० जो नेशनेलिस्ट पार्टी के मेंबर हैं, भी मालवीय 
खडे (र eee बार जेल में आ चुके हैं ओर जब A हैं, on ब oe 
ह भोजियों से बचने के लिये wa रहते ६। बहु 
he = fae z विवश हैं। जब बाहर आयेंगे न्विदन करेंगे | यहाँ इस a 
Sa हैं. जिनमें लोग अपने. अपने सुभीते के अनुसार प्रबंध कर. लेते हैं। इनमें विशुद्ध आठ Ale. 
बालों का हमारा ही भोजनालय है । शेष सिश्रित हैं-शम्‌ 


आए का विनम्र | 
नरदेवशास्त्री 
इस पत्र का उत्तर 
(जो हमारे पास आया) 
सेवाग्राम, वधो 
९६-९६-४९ 


श्रीमान्‌ शास्त्री जी ! 


ms 
आपका पत्र पूज्य बापूजी को मिला । आपकी सफाई के लिये धन्यवाद ( उले डॉ घर्ममकाराजी 


को भेजदेता हूँ । पूज्य बापूजी को उसे पढ़वा दिया दे । आपका 
ffo Fo मशस्वाला 


HP- 
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॥ 3“तत्सत्‌ ॥ 


सन्‌ ४२-४३ को नजरबन्दी 
( & अगस्त ४२ से १७ नवम्बर ४३ ) 


जेल-जीवन का रोजनामचा 


देहरादून तथा आगरा । 


` 
ळर ` 


á इम ता० ७-८-४२ को सायंकाल की गाड़ी से हरिद्वार स्टेशन पर चढ़े थे । पं० रेवानन्द भारद्वाज, 
धमदेव, श्री करुणाकर पहुँचाने गये थे । और बहुत से लोग स्टेशन पर ही मिल गये थे । तार 
८-८-४२ का दिन साथियों से परामश तथा मिलने बालों से रि x 
a मश तथा मिलने वालों से मिलने जुलने में गया । ता० ६-प-४२ को 
आतः आयसमाज देहरादून के अधिवेशन में अधिवे T oe 
Moos अधिवेशन में सम्मिलित हुए | शन समाप्त करके हम मित्रों से मित 
प य्‌ लिन समाचार सुना दिया कि महात्मा गांधी तथा अन्य कमेटी के सदस्य 
बदला ब र बालों से ales वनरपतति-भवन पहुँचे ही थे कि श्री दासबावू और बाबू 
, A नारायण झुनि को वहीं बुला लिया गया, निश्‍चय हुआ कि साथे 
हीह = सायंकल बाबू 
३ बजे के ha hs कार्यकर्ताओं की विशेष बैठक हो जिसमें सन्चो जाय । लगभग 
होने पाया कि श्री ee X एकत्रित हुए--लगभग पचास व्यक्ति होंगे। आधा घण्टा भी न 
वारण्ट है, पुलिस आ रही है इर R सूचना दी कि बा० खुरशेदलाल ओर श्री कष्णचन्द सिंगल का 
चले गये, वे वहीं पकड़े गये इत्यादि। बा० खुरशेदलाल ओर श्री कृष्णचन्द्‌ तो बाजार में व्याख्यान देने 
टी रमाः पकड़े गये--में, नारायणपुनि, श्री दासबाज,श्री ना वाल 
सब्जन रमा-औपधालय (अजब) (चे मी बू, श्री नारायणदत्त डंगवाल ओर दो एक और 
हम रमा-ओषधालय में लग गइ) TEX, रोष सब अपनी २ तैयारी के लिये स्व स्व स्थान को चले गये! 
से आये और कहने का घरटे डेढ घरटे रहे होंगे कि श्री लक्षमणदेव बाइसिकिल पर शीघ्रता 
के लोग आ लगे कि पुलिस आ रही है-देखते देखते दो लारिएं, पुलिस आओ 
ग आगये । पुलिस वाला i द। लारेए, पुलिस ओर सी० आई० डी० 
चलिये? “डग सु us ने भुस्करा कर कहा “शास्त्री जी चलिये? भुनिजी चलिये? | बाबू! ही 


थोड़ी देर में वहाँ सौ-दो सौ गा a 
जेल में गांव वाले एकत्रित at गये | J a 
आये, जेल के भीतर जाने से पूव मिलने बालों: को संदेश दे दिये = m bn 


छूट गया। हमने समका था ` 
श्री ऋष्णचन्द्र सिंगल और get Sec जेल में आते बालों का ताता सा दी बन्ध गया" -हमारे पू. 
| दलाल आगये थे। ता० १० को प्रातःकाल तक श्री गोबिदराम HE 
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o अली) लॉ स ( ) बुद्धि ( ) रुवाजा अब्दुल अजीज 
स्त्री) ला० संवाराम CFESA) JSI ९ RIK z 

So sad रामस्वरूप ( धर्मपुर ) श्री सोमप्रकाश ( कालसी) श्री घर्मदेवशास्त्री ( कालसी ) श्री 

aS ( डांडा ) श्री ज्योतिप्रसाद (राजपुर) श्री मिढुनलाल (देहरा) रावत घनश्यामसिंह (अजबपुर) 
H ei 
"a Š अपने २ पकड़े जाने की ते रहे 

में पूण = २ पकड़े जाने की खबर सुनाते रहे, 
में पूर्ण हड़ताल रही Rus समा gs | सब अप ; 

; जुल रहा, शोक हे में बदल गया--शहर में श्री लच्मीचन्द और इरस्वरूप आदि ने खुब धूम 
इ eat थी | aro ११-८-४२ की रात्रि में सोमेन्द्र मुकर्जी ( अजबपुर ) पं० सीताराम वेद्य, श्री 
- (महन्त परशुराम के सुपुत्र) to माधोराम, श्री देवकीदन्दून ता० १२-२४२ को पं० शीशराम 
न agg) do चन्द्रमणि जी (बम्बई से आते ही स्टेशन पर पकड़े गये ) श्री नाथीराम gus 
मसूरी ) आये--पता चला शहर में हड़ताल चल रही दै;--सोमेन्द्रमुकजी से प्रान्त = हाल ओर 
चन्मणि जी से बस्बडे का TAT सुना--आश्चयेजनक वृतान्त थे-- 


A 

ro १४-न-४२--को श्री लच्मीचन्द (गुजराड़ा) दरस्वरूंप (देर) श्री ऋषिकुमार pee 
do दीपचन्द (SUG) 'आये--१६-८-४२ को श्री जोगाराम, च्य Pao tee S 
आये | पता चला कि ता० ६ से चली हुई हड़ताल ता? १९८४ a a बड़ी डाट में दी 
gia (चूहइपुर) दर्शनलाल (FETT) आये--पहिले जब असे sa से बहा ये इसर 
रहते थे पर जब वह भर गई, तब सात नम्बर को afte खुल गई; See: ने ae थे कि रात्रि 
Ste; Ho २, नं० ७ और डाट नजरबन्दों से ही भर गई | नं० ७ बेरिक में इत 
को सोना कठिन हो रहा था--आज यज्ञोपवीत परिवतेन-हवन AT 


ता० १७-८-४२ श्रावण शु० ६ संवत्‌ १४६६--दृदयविवार ता Sone T 
का हृदयक्रिया के बन्द होने से देहावसान दो गया । da माना और महादेव देसाई का 
y उन्हे जाने दिया जाय, ATR हात्माजी वहाँ ते 
= ST aa की दृद में दी किया गया | महात्माजी वहाँ जाकर प्रतिदिन बैठ 
bis P 


~ 


€ 
जे l नगर में पूण 
ओर कुछ काल ध्यान करते रहते ऐसा पता चला। जेल में सभा हुई, हमारा भाषण हुआ | | 
हड़ताल हुई | 
चला कि हिन्दु विश्‍वद्यालय काशी १४ सितस्बर 


5 त्ता ; 
ता० १८-८-४२ श्रावण शु० ७ संवत्‌ १६६६-पता A लालाराम (रिस्पना) इन्द्रदत्त (कणेपुर) आदि 


तक के लिए बन्द - हुआ । श्री मित्रसन वैद्य, देहर) 
० व्यक्ति में आये | ye eae 
oe गई इसलिए, श्री नारायण मुनि, 


x a निस्य निय 
तुलसीजयन्ती मनायी गई | “नजरबन्द अ क आये हैं इम अपना नित्य [नयम 


श्री चन्द्रमणि, श्री भट्ट 'ए क्लास बारिक में गये। जब से दम 
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च 
स्वाध्याय ओर जप यथारीति करते रहते हें । कुछ पुस्तकें हम अपनी लाये हैं और कुछ साथियों से हे 
लेते हैं इस तरह दिनकटी होती रहती है। ठ 


आज ज्ञात हुआ कि हुम ग्यारह व्यक्तियों के बारण्ट जो जोलाय में ही मंगा लिये गये थे-सीधे सं 
प्रान्त की गवनेमेण्ट ने भेजे थे। हम ग्यारह व्यक्ति जब भी छूटेंगे तब प्रान्तीय सरकार की आज्ञा से र 
छूटेंगे-बाकी १२६ में आ रहे हैं और उनकी २६ पीछे से मंगा ली गयी है। हमारी प्रारम्भ से २६ 
धारा दे-हम ग्यारह है-१-औी नारायणवत्त डंगवाल २-श्री खुरशेदलाज एडवोकेट ३-श्र महावीरत्यागी 
(आगरा जेल में सजा भुगत रहे हैं) ४-श्री नारायण मुनि ४-श्री हुलासवर्मा (लखनऊ में थे, वहीं पकड 
गये) ६-श्री ख्वाजा अब्दुल अजीज ७-श्री धर्मदेवशास्त्री प-श्री हंसराज कक्कड़ (एक मास पश्चात्‌ आए) 
ERR (नरदेवशास्त्री) १०-श्री ज्योतिःप्रसाद कप्तान ११-श्री सुरेशचन्द्र दास (दास बाबू) 
El a हमारे पूर्व परिचित श्री रायबहादुर रामस्वरूप श्रीवास्तव हैं। ये १६३० 
ean ER i थे। जेलर हैं श्री काजमी साहब बी० ए, नायब हैं शरी कैलासनाथ 
आ peg वर्ष भी यहाँ थे), श्री'रायबह्ादुर साहब ने हुक्म सुनाया कि हम लोग न पत्र लिख 
हे T क ae | eset है, न मुलाकात हो सकती है, न अखबार | हमने कहा जब हम यहाँ 
Ta n zi i में क्या हानि है । उत्तर मिला कि आजतक आप जो जेल में आये तब और 
aL aur गो ने Quit India भारत को छोड़ो ऐसा पहले कभो नहीं कहा था। अब तो आप 
T युद्ध के केदी हैं, सरकार जैसा रक्खेगी रहना पड़ेगा-- ल्‍ 
z Er a ने नजरबन्दों में कोई भेद-भाव 'बी-सी? जैसा नहीं रक्खा | सब के साथ ‘Ap 
करने के लिये लिखा था । जो १४४ अथवा कोई घारा तोड़ ते थे वे सी! 
tle Tae Se a तोड़ कर आते थे वे साधारण 'सी 
देन के खच के लिये & आने दिये जाते | देहरे के नजर- 


सकते हैं, सी? आई० डी० की मं जूर रेर्टेरडेरट की मं 
मंजूरी अथवा सुपरिर की मंजूरी से। जेल से भी कम्बल, कुरते, 


१९-५-४२--आज पयली हुई | 
९२५-४२--रात्री १-३० पर पगली हुई । 


अति रविवार प्रातः साधा यशाची, भासि आये--प० वंशीधरशास्त्री जो जेलोपदेशक है 


राम (जोहड़ी) वीरेन्द्र उद्यवीरसिह, पं 
जबिद्दारी 9१० गोविं 
Eg 1, चेला (हृषीकेश), सब्निदानन्द es ay ( गुजराड़ा ), गोयल; जितेम्द्कुमार, F0 


.  २६-८-४२-रच्षाबन्धन 
wren दिवस, बृह्दद्धवन, यज्ञोपवीतपरिबर्तन, मिष्ठाज्ञवितरण, आमोद-प्रमोद | 
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१-८-४२--अब तक कानून भंग करके आए हुए भाइयों की संख्या लगभग १२० हो गई Ree 
f D हैं--नगर में खूब जलूस निकल रहे हैं, श्याम सत्येश्वर आदि डी० ए० ato कॉलेज g= 
3 i क़ संख्या में आ रदे हें। जेल में रहने को स्थान नहीं, बड़ी तंगी दै । कारखाना बन्द कर 
TE बहुत से we गये हैं--छोटे छोटे १०-१२ वर्षे आयुबाले बालक भी ८-१० आगये । एक 
वित्र धूम मची हुई दै po RR 
` १-६-४२--अआज कविसम्मेलन हुभा--प्रतिदिन दस बीस `आ दी जाते हैं, गैर कांग्रेसी बहुत से 
गुण्डा एक्ट में लाये जा wel 


३-६-४२--शीक्षष्णुजन्माष्टमी ATH, महोत्सव | 


५-६-४२--आज विशेष सभा, ८हिसा-अहिसा” पर वाद्विवादू--हमारा भाषण | भिन्न २ हा 
प्रतिसाद वादविवाद होते हें। कभी २ किसी फा विशेष विषय पर व्याख्यान भी at E i 
aa कभी नकली पार्लियामेंट भी होती है। लगभग TA IRE दिन से सायं प्रातः मएडामिव 
होने लगा दै | | 
६-६-४२--श्रीदेचसुमन; श्रीभगवतीभ्रसाद पान्थरी एम्‌२ ए०, हु क्क ee ee 
Ee a, OS को ae e और ania जेल में भी २०० 
z जेल सें १५०, बरला सं ९ J र 
डोभाल छठे । सुना है बुलन्दशहर जेल में ६४7, | 
राजनैतिक केदी Pa a 
१९८४२--सायंकाल do दीनदयालशाली आवे. मन सब उन को Ua वेतन मिला 
; न्दे 
Ñ Ft का नाम कट गया सरकारी अरट ब" कोर गये । 
J हे । महाविद्यालय ज्वालापुर में बीं तक के छात्र शेष हैं, बड़े छात्र आंदोलन 


र w 
१३-६-४२--हम V क्लास वार्ड में आये। इस समय यहाँ इस वाड * श्री भट्ट, नारायणमुनि, 
बा० खुरशेदलाल, श्री चन्द्रमणि भी हैं--.इस प्रकार हम पाँच हैर 


fait में गये थे, आये। श्री चन्द्रमणि 
लत बिजनौर वाले जो मसूरी में पकड़े गये थे, y z 
ही ै बारे à फिर डी: गये--जेल में राजनैतिक बन्दी इतने ee rae 
जाला करर बन्द करके wet भी बस्दियों को रबखा जा रहा दे | है (अव तो साधारण बंदी 
sta Se we तरह रखना दो तो केवल १२० के लिये स्थान दे प pee 5, 
तथा सते बंदी मिला कर तीत सौ से उपर हो गये trate ot 1 
रहते हैं, स्थान दै केवल ३० के लिये । 


द्र्प्द्‌ 
२०-६-४२--गायत्री का प्रथम पुरश्चरण आज भा 


शुक्ला ११ को समाप्त (१२५०००) 
A गोविंदसहाय जी से बाहर के frees इतत सुने । | nae 
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२१-६-४२--झअस्वस्थ | A 
२२-६-४२--अस्वस्थ | ; 
२३-६-४२-अस्वस्थ | 


२४-६-४२ से ३०-६-४२--स्वस्थ, भोजन व्यवस्था में गड़बड़, केवल दो जगह रसो 


| = बन 
सबका भोजन साथ ही होता है, बहुत विलम्ब होता है । खाने-पीने में आपाधापी | a 


सितम्बर मास गया, महाविद्यालय का कोई समाचार नहीं मिला । न दक्षिण से कोई खबर मिली | 


देश में aaa उपद्रव दो रहे हैं ऐसा सुना जा र रः ये 
हा है | प्रमुख २ समाचार-पत्र बन्द हो गये हैं 
नियन्त्रण के कारण कांग्रेस के समाचार छपने नहीं दिये जाते। ` 


__ ९-१०-४२-गांधी जयन्ती मनाई गई, टिहरी के दो छूटे । 
३-१०-४२-श्री हंसराज कक्कड आये, सब aa जाना | 


८-१०-४२--कलेक्टर जॉनस्ट | आरे दि में विशे 
EAR न होर कमिश्नर वुड निरीक्षणाथे आये । कल से दिनचर्या में विशेष 


६-१०-४२--जो जन्मे हम संग, उतो सब स्वर्ग सिधारे | 

: खेले दम संग, काल तिनहूँ को मारे ॥ 

हम हू जर-जर देह, निकट ही दीखत मरीबो | 

सरिता “तीर - वृक्ष तुच्छ उसरिबो॥ ; 

भें मिलाना है। अब हमारी दशा ऐसी ही होती जाती है। 

“प्रकृतिस्त्वा. नियोक्ष्यति 

निम्रहः किं करिष्यति? 
इसका साक्षात्‌ अनुभव कारावास सें प्रतिदिः i 
mS | न हो रह द्‌ 
न सुनता है न मानता, “बहवो यत्र नेतारः? यह उक्ति दर प ol Hs 1 ee 
"3 १ (-१०-४२--बाहर सम 


में रहा है। य मिले तो शिवाजी के मरहदी चरित्र को हिन्दी में करने का विचार मन 
. १२-१०-४२--जो लोग 'जाते । संदे 

कि पता नहीं | THER जाते हैं उनको वाचिक श दे देते हैं। यथास्थान पहुँचते है 

१5-१०-४२ (विजयादशमी )-विजया 

१४-१०-४२--हषीकेश के स्वा० सदान 


इसको आत्मकथा 
१०-१०-४२-- 


न्द्‌, भगवानदास आये | 
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२६-१०-४२--समाचार दै कि हम पर एक नया अभियोग चलेगा, क्योंकि को-ऑपरेटिव बैंक ` 


विषयका एक समाचार हमारे कहने से संवाददाता श्री लदमणरेव ने प्रकाशनाथ भेजा था | 
३०-१०-४२--गायत्री का द्वितीय पुरश्चरण समाप्त | 


८-११-४२--आज इस कारा में आये हुए इमको पूरे तीन मास होते हैं। इस बार राजनैतिक 
बन्दियों की खूब धक्रापेल रद्दी, अब तक इनको संख्या २४० के लगभग हो गई | इनमें १६० नजरबंद 
हैं। ६० शेष किसी न किसी धारा में दरिडत हैं। विशेषतः भारत-रक्षा धारा का हवी प्रयोग हुआ दै | 
gai और कॉलेजों के छात्र अधिकतर धारा १४४ तोड़ने के अभियोग में आये हैं। बन्दियों में सव 
प्रकार के लोग हैं। डाक बन्द, तार बंद,मुलाकात बंद, अखबार बंद, लेखन सामग्री का अभाव इत्यादि 
के कारण एक प्रकार से अज्ञातबास-सा ही दै। 


इस बार बन्दियों का परिवर्तन भी नहीं दो रहा है । जो जहाँ पकड़ा गया, वहीं के जेल में बंद। 
एक ही साथ घिच-पिच रहते हैं। स्वास्थ्य का पूरा प्रबंध नहीं । बाह्य जगत्‌ के समाचार नये-नये 
बन्दियों से मिलते रहे हें । “न भूतो न भविष्यति ऐसी दशा दो रही है । 


९ 
भारतवर्ष की स्वतन्त्रता का. प्रश्‍न एक जटिल प्रश्न हो गया दै, भूमण्डल में सवत्र इसी की कर 
है। प्रश्‍न इतना गम्भीर हो गया दे कि यह प्रश्न अन्तरराष्ट्रीय बन गया है । भारतवासी स्वतन्त्रता ` 
लिए जी-तोड़ परिश्रम कर रहे हैं, घोर प्रायश्चित्त कर रहे हैं, त्याग-तपस्या कर रहे हैं,फल भगवान्‌ 
अधीन है-गीता में ठीक ही कहा है कि ` 
अधिष्ठान॑ तथा कर्ता, करणं च पृथक्‌ विधम्‌। 
विविधाश्च gaa चेष्टाः, देवं चेवात्र पन्चमम्‌ ॥ 


तत्रो बं सति ea आत्मानं केवलं ga | 
पश्यत्यकृतबुद्धित्वात्‌ न स पश्यति gata: ॥ 
देखिए, अघटित-घटना-पटीयसी भगवती भवितव्यता क्या कया चमत्कार दिखलाती दै। संसार- 
व्यापी युद्ध संसार का मानचित्र बदलने को a | ns 
में रहन- -पान का एकसा भाव विशेष देखने योग्य दै। नजरबंद ओर दणिडत त 
दोनों eee oe २ रहने को स्थान नहीं तब जेल वाले भी निल 2: ae 
तथा उनके सहचारी शिष्ट पुरुष हैं। सहनशीलता से काम ले रदे हैं, Bo pee 
सुपरिण्टेरडेरट पुराने अनुभवी हैं। अब की वार जितने भी अठभव इर नये र 
जिलेभर के छोटे. बड़े aiaa एक साथ हैं, समीप रहने से परस्पर गुणावगुण की खूब जाँच 


aa सी प्रकार है। कहीं जाइये 
होर शेष अनुभव गतवर्ष Vega जेल बरेली में जैसा हुआ था > ese tL Soe 
वहीं र à बही दीन । गवर्नमेंट यह समे बैठी थी कि सब कायं को एकदस पकड़ क 
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१६६ 
| FS कक... च ae 
:थंद कर देने से, उनका बाह्य जगत से संपक मिटा देने से शायद आन्दोलन बन्द हो जायगा, पर ans 
तक तो आन्दोलन दबा नहीं। अस्तु गत तीन मास में हम ने निम्नलिखित ग्रन्थों का स्वाध्याय किया। 
स्वाध्याय-प्रन्थों में सभी प्रकार के ग्रन्थों का समावेश रहा | 
| १--डॉक्टर भण्डारकर के लेख तथा भाषण ( मरहटी । 
l २--सुभाषितावली ( संस्कृत ) | 
| ३—Message of the Gita I (Arvinda Ghosh). 
४— १ 3) 3? I 
¥—In our own Times. 
६-य Andamans (अंदमन में) । 
७—Bankim, Tilak, Dayanand (Arvinda), 
बँकिम, तिलक, दयानन्द | ; 
८-18 India civilised क्या भारत सभ्य है ? (हिन्दी) । 
&—Auto-suggestion. 
lło—The Rebel President. 
~ %%—The Men of Miracles, 
<2—Upnishads (मरह॒टी-संस्कृत) | 
१३-70 the Students (विद्यार्थियों से--ज्ले० महात्मा गाँधी) | 
%8—The Philosophy of Upnishads (Sarva Palli Sir Radhakrishnan), 
¢%—Gospel of the Johns. 
१६--भठ हरि (इरिदास कम्पनी मशुरा--छह बार आवृत्ति) | 
१७--11९ Riddle of the Universe (Earnest Hacckels). 
१ञ-मरहटा राज्य का इतिहास (सरदेसाई--बड़ोदा) । 
*&—History of the World V, VI Volumes. 
. %e—William Orange (Holland). 
%&—Robert Bruce (Scotland) . 
२९—Lord North Cliffe (Diary). 
 २२-निर्क्त भाग १ 4 
=  %—Hitler’s War (Before and After), 
२¥—Aims of H umanity (Masaryak). 
RR—Marvells of the Modern, World. 
| . अल में आते से वैसे लाभ तो बहुत होता है। स्वाध्याय तथा आत्मचिन्तन के लिए पर्याप्त समं 
मिलता RI गत तीः Sars में लगभग गायत्री का २६६००० जाप हुआं--हम जब जब जेल में गये 
____ गायत्री जाप तो हमारे कायक्रम का मुख्य अंग रहा ऐै-- 
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१६२३--प्रथमवार जेल में EE 
ce देदरादून-मुरादाबाद-बरेली-लर्नऊ-रायबरेली १०२५००9 जाप 


१६३० --6ितीयबार जेल में | 
देहरादून-फैजाबाद | Bip परम FC 


१६३२--ततीयवार जेल में | 
i : देहरादून में ही l ६२५००२ जाए 


४०-१६४ १---चतुथेवार जेल में | ee 
Eo सेण्ट्रल जेल बरेली ७२५००० जा 


१६४२-१६४३ पंचमवार जेल में 
he से ८-११ ४२ तक २६६००० जाप 
आगे जो कुछ हो-- | ge i 

पिछली बार जेल में आम्लपित्त बहुत तंग करता रहा किन्तु इस वार ae uM 
हम इतना स्वाध्याय, इतना जप, इतना संयम रख कर बरतते हैं बा en टी 
तंग करते ही रहते हैं। महाविद्यालय की waft भी कभी कमी विच ती दै, 
प्रबलता !! हम तो इस निश्चय पर पहुँचे हे कि - 

| इश्वरः सर्वभूतानां, इृद्देशेडजुन तिष्ठति | 


भूर मायया ॥ 
आमयन्‌ सर्वेभूतानि, यस्त्रारूढानि मा ths 


घु सेसी ही मनुष्य की बुद्धि 

त्र के सदरा फलचक्र घुमाता रहता दे, वेसी । बुद्धि 

Sb oe be DN पुरुषार्थं करना अपना ols bs a : = 
फ्त aa जितना मिलना दोगा, जब मिळना होगा, संब इच्छा पः 


व्यर्थ है । उसी पर अटल विश्वास रखना चाहिये । अथवा 


देहिनो व्यसनापातवैवश्याद््रमतो पंथि” हि 
“आत्मापराधबृत्तायां फलान्येतानि देहिनाम्‌, tl 


: है कि हमारी अम्तिम जेल है। Ns का 
। या चरितार्थ होती Qa कद रहा दे हे. जीवन भी किसी न किसी उपकार 
सधन भी अद्भुत रदा । इश्वर की कृपा से शेष जीवन भी ज किसी उपका 
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ऐसी eg हो गई है कि कोई भी सममौता कांग्रेस के बिना हो ही नहीं सकता । 


a aer नाम विचित्र गति हे कि कहाँ तो जापान कें आक्रमण के समय देश कौ स्थितिं को संभाल 
3 रखने के लिए संघटनात्मक, रचनात्मक कार्य-क्रम बनाया जा रहा था और वहाँ एकदम यह दशा आडे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६८ ४ आत्मकथा £ 


————— N "४५४५४५५५४० 
oe, 


NN 


के कार्य में लगा दी रहेगा ऐसी पूर्ण संभावना ही नदीं अपितु eg विश्‍वास दै। आगे भी वही रकत 
करुणानिधान भगवान है ।: 
पूने में मरहटी की पूर्ण शिक्षा और अंग्रेजी की चतुथश्रेणी की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ 
सन्‌ १८४४ में, नवम्बर मास के अन्त में हम उत्तर भारत में आये थे । तब से अब तक लगभग ४८ व 
होते हैं। विधाता का यही विधान था । समस्त जीवन अपनी माठ्भूमि से दूर प्रदेश में रहे और 
वहाँ भी संकट-परम्परा में से निकले और संकटों में ही प्रकाश हुआ । कहाँ तब अपना महाराष्ट्र छोड़ा 
था ओर कहाँ अब सब भारतवर्ष ही अपना हो रहा है । i 


स्वप्नेऽपि यदसंभाव्यं, 
तत्र भग्ना मनोरथाः | 
` . 
हेलया तद्विद्‌धतो, 
नासाध्यं विद्यते RA: 
(राजतरङ्गिणी) 


जिस उद्देश्य की प्राप्ति स्वप्न में भी संभव नहीं थी, जिस की प्राप्ति में सैकड़ों वार निराश होना 

`N A AA 
पड़ा, विधाता ने उसी उद्देश्य को देला या लीला से ही प्राप्त करा दिया। विधाता के लिए असाध्य ही 
क्या है ! संभव को असंभव और असंभव को संभव करना उसके रात-दिन के खेल-से हैं-- 


इस समय भारतवर्ष में जो आन्दोलन चल रहा है, ऐसा तीब्र आन्दोलन कभी नहीं चला था। 
यदि यह सत्य है और है अवश्य त्रिकालाबाधित सत्य fe किया हुआ कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, 
तो इस समय जो असंख्य लोग भारतवर्षे के जेलों में कष्ट उठा रहे हैं, उनके वे कष्ट परिणाम में 
सुखकर होंगे। रबर्नमेरट ने प्रत्येक प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एकदम पकड़ कर बंद कर दिया इस 
लिये आन्दोलन का रूप बद्ल-सा गया है क्योंकि मार्गदर्शक कोई नहीं | पर इस प्रकार एकदम धर-पकड़ 
न हुईं होती और आन्दोलन को अपनो चाल चलने दिया होता तो आन्दोलन की प्रगति ओर अच्छे 


र an wi ! सहसो कांग्रेस कायकर्ताओं के पास कोई हिदायत नहीं पहुँच सकी थी, वे पूर्वे ही 


हे ae T i (का यह खयाल अवश्य è कि यदि वे इस प्रकार पहिले से पहिले ही धर 
सारांश इस समय <a “मे ऐसे उपद्रव हो जाते कि जिनकी कल्पना करना भी असंभव था। 
oe शा .म सवत्र उथल-पुथल मची हुई है। अधिकारीवर्ग यही कह रद्दा दै कि काम 

w आन्दोलन दबा दिया गया, हम कांग्रेस से बात नहीं करेंगे किन्तु कांग्रेस की स्थिति 
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को अल में उतरना पड़ | सर स्टेफोडे क्रिप्सःसममौता कएने आये थे किन्तु असल a 
किकां 
लौट गये | 


नेतिक बातावरण में चण कण में परिवर्तन: हो रदे हैं, या दिखलाई पड़ रदे हैं। सनि 
ह कोई यह चाहे. कि सदैव एक ही गति रखी जाय अथवा एक दी चाल चलती रहे तो यद 

पा ba a, जैसे युद्धक्षेत्र में कमी आगे बनी होता दै, कभी पीछे हटना पड़ता दै, यदी दाल 
gat 

नेतिक दाँव-पेंचों का है। | रै 
F भी हो, भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के दान होने का उपक्रम'हो w : क 
में फँ Fa हे उसकी प्रायः सब गाँठे खुल चुकी हैं। दो एक मुख्य गाठ शेष है, ap ® ah 
में फँसा प नत्र हुआ सममिये । भारतवर्ष के स्वतन्त्र हुए बिना संसार के ang निबंट नह ae 
उ महाभारत के अन्त में सब राष्ट्र अपने : भाग्य we त aati 

3 भी राष्ट्र के भाग्य का निपटारा ! 

T aein न का दै । फैसित्टवाद, नाजीवाद आदि को TE 
उ इच्छा, खने वाली ब्रिटिश सत्ता खूब समम गई है. कि उन वादों के साथ naa abe हे 
ate ae है । अस्तु, परमकारुणिक भगवान, की असीम कृपा कि मा af: >. 
ह a में एक सिपाद्दी की भाँति कई वार सम्मिलित होने का अवसर i 
देखने को मिला जिसके देखे जाने की कोई आया दी नहीं थी | 


दियां शस््ःप्रतिकार 
क्या कोई आशा कर सकता था कि भौतिक साम्राज्यवाद्या sn maA 
काम कर जायगा ? संसार ने न जाने, सृष्टि के आरम्भ से र ne सह एक जार 
देखे होंगे पर ऐसा युद्ध जिसमें ज्ञान विज्ञान के बल. पर ae खवा दभा कही नही हि 
ओर निःशस्त्र-प्रतिकारी भारत दूसरी ओर, ऐसा युद्ध सृष्टि के आए और निः्शस्त्र वशिष्ट में पर आज 
हाँ व्यक्ति व्यक्ति में तो हुए हैं, जैसे WAAAY विश्वामित्र > शल बार मित्रो री 
नि:शस्त्र भारत शस्त्रास्त्र-सुसडिजत ब्रिटिश सत्ता 5 a 
> ? थत हुआ है. 
ओं लायित करने वाला दृश्य उप 
ee युद्ध देखने योग्य है | इसमें प्रारम्भ में आसुरी सम्पदू की ददी 


यह दैबी और आसुरी सम्पदू का ज ही विजय होगी । भारत दैवी सम्पद का प्रतिनिधि दे । 


विजय होगी पर अन्ततोगत्वा देवी TEAS 


यह गीता वाक्य अवश्य सफल a ee TE 


: ममिजातोडसि भारत । 


कार्तिक शुक्ला १५-१६६६ UR -o विद्थातु अनिः kaneya 
८-११-४२ नरदेवशास्त्री, वेदतौथे 
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an कारावास का वृत्तान्त 
3 १६४२-१६४३ |. 


i, ०9७ च 


>>... 


६- ८-४२-- को पकड़े गये भारत-रक्षा धारा २६ । 
२४-११-४२--देहरादून जेल में रहे । | 
२४-११ ४२--आगरा dga जेल में पहुँचे । 
१७-११-४३--आगरा सेस्ट्रल जेल से मुक्त हुए | 


देहरादून में तोल १४० पौंड : 
आगरे में नवम्बर १२६ पोंड 
y 99 दिसम्बर १३८ पौंड 
» 9 जनवरी १४० पौंड 
99 *. १9 फरवरी १३८ पोंड 
» ५ माचे १४२ पौंड 
= 99 19 ® AT हे ~ 
| yoy मई > भयंकर गरमी के कारण वजन बहुत घट गया | 
oy » जून 
93 जुलाई है 
५ » अगस्त > REI 
ew » सितस्बर | 
. ५. n अक्टूबर स्वास्थ्य संभला 
» » नवंबर पूववत्‌ 


जब गरमियों । 
ठडे स्थान S va शग तब देहरादून वाले बन्दियों ने आई-जी के पास अन्यत्र किसी 
जने के लिये प्राथना पत्र सेजा--जब आधी गरमी निकल गई तंब उत्तर आया 
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आगरा सेंराट्रल जेल 
२६-११-४२ से १७-११-४३ तक 


२६-११-४२ प्रातः 5-हम बैरिक नं० २८ में हैं इस बात की खबर दीवार की दूसरी ओर रहने- 
बाले नजरबन्दों को लग गई थी, इसलिए प्रातःकाल ' होते ही दूसरी ओर के नीम के पेड़ पर चढ़कर 
हम से दो दिन पूर्व आये हुए देहरादून के एक भाई ने चिल्लाकर सब कुछ सममा दिया था-- 


[मान-सूसान देखे और जोर की 
; १०-११--बा० अजपालासिद आये ओर उन्होंने, हमारे सामान-सूमान दे | 
Esa । फिर Mo रामस्वरूप शमा (स्वर्गीय श्री पद्मसिह्‌ शर्मा नायकनगला निवासी bees 
जो यहाँ गोदाम में काम करते हैं) आये और हमारे कपड़े-वपड़े लिख लिए और जेल के कपडे 


ठीक १२ बजे--हमको बारहताला नामक स्थान.में भेजा गया-हमारे अन्य भाई व a 
के लिए उतावले बैठे दी थे । खूब गले से गले लगाकर मिले और इधर i ` किया तब से वह 
बातें समाप्त होने के पश्चात्‌ देइरादूनबालों ने अपने लिए pie गस रे ये क्योंकि देहरादून वाले 
बेरिक देहरेवालों की कहदलायी जाती रही दे- कुछ लोग अन्य चा सकते थे । मेरे लिए हमारे 
पहिले और पिछले मिलाकर लगभग ५० थे-संब बीस नम्बर में नहीं x स्‌ ती 3 
आगरे के भाइयों ने पहिले से न॑० २४ में स्थान रख लिया था इसलिए में वहीं गया 


इस बैरक में दो-चार को छोड़ कर सभी किसान और जिमींदार थे aaf 024 
कभी कभी हँसी में गँवारों की aw कददलायी जाती थी। इसमें pp ae ed खत 
(स्नातक महाविद्यालय) के श्वशुर पं० शिवलाल जी, पं० AEST सिंह जी वगैरें ने भी हमारे सब 
सेवा की। श्री do अमरनाथ दीक्षित (बटेश्‍वर), श्री ठा० gl 5 रा १७५ नजरबन्द हैं और 
प्रकार के सुभीतों का ध्यान रक्ला। इस बारदताला ee a सावा दो सदस 
सात बेरिके हैं। नजरबन्दों का हस्पताल भी इसी में है-इस सेण्ट्रल जाते अथवा VA जाते हैं-इस जेल में 
रू सकते हैं।भीड-भाड़ के समय २५००३००० wea भी x के वृक्ष भी दिखलायी पड़ते हैं | 
इमली के सैकड़ों पुराने पेड़ हैं-नीम के भी पेड़ हैं, यत्र तत्र पीपल के वृक्ष 


i त्ञकी भी तंगी रहती दे, 

यह आगरे. का प्रदेश राजपूताने का डार होने ने यण im peal की सुन्दर जेल 

गरमी भी बेहद पड़ती दै, वर्षा बहुत कम होती दै सो ली जो भी हवाई जहाज जाते हैं, 

छोड़कर हम रेगिस्तान के द्वार पर आ पडे । यहाँ आंगरे 2 ला सदैव बना रहता दै, दस लोग 

जेल के aan से होकर निकलते हैं. इसलिए दवाई Se > लोगों की क्या दशा हो रदी qi- 
इनसे भी तंग रहते ये । जो देश साक्षात THT बन रहे व, ते ced थे -क्योंकि आगरा भी एक 
हवाई जहाज कभी एक कभी दो, कभी छह सात लात [isis क 


बड़ा हवाई अड्डा दे | 
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2 
यहाँ आने पर और ही दृश्य दिखलायी पड़े--आगरे जिले के समस्त राजबन्दियों की यही = 


जेल है, पटा, मैनपुरी, मासी के भी इल नजरबन्द आयें हैं। आगरे जिले के ही नजन क 
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संख्या इस समय १२० के लगभग हो गई है-इसलिए आगरे जिले के सभी कार्यकत्ताओं से एकद 


एकसाथ परिचय हो गया-नंजरबन्दो में समी प्रकार के लोग थे, धनी मानी सेठ, वकील, व्यापारी 
प्रोफेसर, अध्यापक, कोलेज-स्कूल के छात्र, संपादक, कवि, अन्थलेखक, शास्त्री, परिडत, wie 
किसान, जिमींदार, डॉक्टर, Ga, सोशियालिस्ट (समाजवादी) कम्यूनिस्ट (बर्गबादी, साम्यवादी) 
गान्धीवादी, क्रान्तिवादी, नरम, गरम सभी प्रकार के लोग थे-- ) 


ena विस्तृत स्थान दै, इसलिए प्रातः सायं टद्दलने का भी सुभीता रहता है-यहाँ प्रतिदिन 
कांग्रेस वालों का करडाभिवादन होता है। ता० ६ अगस्त (धरपकड का दिन) प्रत्येक मास की ६ 
तारीख को मनाया जाता है। प्रतिमास के अन्तिम रविवार को विशेष मण्डा-समारोह होता है। 
स्वतन्त्रता-दिवस (ता० २६ जनवरी) को धूमधाम से मनाया जाता है | 


इसके अतिरिक्त हिन्दू, जैन, आर्यसमाजी, सिक्ख सभी अपने अपने त्योहार मनाते है 
_ युसलमान अपनी aq भी मनाते हे--रसोईघर १३-१४ हैं, जहाँ जिसका सुभीता हो, जिसमें निसन 
सेल बेठे वहाँ भोजन करता है-यद्यपि नियमानुसार प्रबंध जेलवालो को करना चाहिए तथापि अपना 
ea सममकर जेलवाले समस्त भोजन-प्रबन्ध नजरबन्दों पर ही छोड़ देते हें । प्रत्येक मेस का एइ 
प है, परोसने की बारी लग जाती है । मैनेजर बदले भी जाते हैं-भोजन पकाने, बेरिक साफ 
करने, ऊपरी काम करने, जल भरने, कपड़े धोने के लिये मामूली कैदी हैं । 


यहाँ निन्नलिखित sare चलती हैं-- 
१--चर्खा क्लास | 
२--राजनेतिक क्लास | 
३--रामायण क्लास | 
४--गीता क्लास | 
४--कम्यूनिस्टों का क्लास | 
६--गायन-वादन क्लास | 

. ७--वाद-विवाद क्लब | 

` 5-विशेष व्याख्यानमाला | 


ofr - पर विशेष नैमित्तिक सभाएँ भी हो जाती हैं--लोग 

का oea कालयापना करते हैं--खेलने के लिए बॉली seal a 

WRIT आया कि दे पार्टी यह तो असाड भी है--कोई विशेष पुरुष छूटा कि कर पार्टी, कोई विशेष 
करते हैं) को भी कभी २ ae जता ही रहता है। साधारण कैदियों (जो नजरबंदों का काम 

नजरबन्द लोग अपना भोजन काटकर अथवा विशेष त्योहार के अवसर पर 
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ह ; ते रहते हैं--पढ़ने के लिए अपनी पुस्तके रख 
देते Fae प्रकार ये नजरबन्द अपनी दिनकटी करते रह ट 
म हँ se लोग अपने समय का सदुपयोग अन्य प्रकार से करते रहते हैं l 


अशिक्षित अथवा साधारण नजरबन्दो में कोई अंगरेजी पढते हैं, कोई हिन्दी सीखते हैं, कोई 


५. शिक्षितों में कोई लॉ (कानून) की तैयारी कर रदा दै, कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, 
a परष कोई ग्रन्थ लिख रहे हैं इत्यादि सब चल दी रहा है-- 


TT ANAS) 
~ NANA) 


al विषय में हमने, कारागार 
नल सें नजरबन्दों का जीवन साधारणतया कैसे चल रहा है इस bk 
से gee के “हिन्दुस्थान? दैनिक में लेख छपवाया था, यहाँ अविकल उद्धृत करते हैं क्योंकि 
सब ज्ञात हो सकता दे ) 
a (हिन्दुस्थान-२० दिसम्बर ४३) 


"क्यू क्लास 


श्री नरदेवशास्त्री बेदतीथ गत मास सेण्ट्रस जेल आगरा से मुक्त हुए थे । वे ज्वालापुर 
is . 
महाविद्यालय से लिखते हैं -- 


ह 33 सरकार 
Fr T २६ के अन्तर्गत नजरबन्द हैं, उनका नाम है “क्यू क्लास प्रिजनर n n 
T ae आविष्कार संभवतः (क्विसलिंग?? नाम को लेकर लिवा । ह 
is रदी के लिये उपयोग में लाया जाता है--भारतीय देशमक्तो के Mn 
रामको e ना है । अब सरकार जान गई कि amag लोग इस हे bem 
ह <a है लिए ने कागजों में तो हम लोगों के लिये क्यू का हीप्र 
घृणा १ "र 


पर प्रत्यक्ष में “क्यूक्लास” कहना बन्द है | 


à दःख को नहीं जान सकते | विशेषतः 

बन्दी का अनुभव नही A तबा च बी, सी जैसा विभाजन किया है। 

गतत आन तो एकदम बेढब थी | इसमें ae en Sane 
लिलापीरा की n पर ate दिया गया कि जैसा चाहे र 


देती दै. ४-१६ को छोड़कर शेष 
rier की ज्यादतियो को दूर कर र जिले में १५-१६ को छोड़ 
त किसी जिलाधीश ने बहुत ही स्ती वा aa दशा सुनिए। मेरे लिए तो इस 


सभी सी? क्लास में दे दिये गये। अब जत Te EE नहीं 


नला त a प्रशंसनीय नहीं थी । प्रथम प्रथम “ए बाले को लगभग 


बाज यह तकी व बलि और “सी! वाले को चार आने मिलते रहे । “सी! वालों की दशा 


बारह आने “बी? वाले को नो आं 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


- ७ ii जो कि 
1 नाम सुन कर कुछ आश्चर्य-सा होगा । सामान्यतः सब नजर बन्दी 
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e 3६ जाता... 
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äl भी वैसी ही है।. ए, बी वालों ने बहुत हल्ज्ञा किया तब उनका खचे दुगना किया गया । 
महंगे जमाने में जब त्येक वस्तु के दाम दुगने कहीं-कहीं तिगुने हो गये हैं, तब वहाँ Re रस Wig 
चलता होगा इसका स्वयं अनुमान लगाना चाहिए । सख्या 


| l i नि l > > को 2 Rr 
एक अच्छी बात भिये भेये l नह्‌ ह तो नन कागज, T स्याही, न्न लिख ने के साध च्‌, q सुला कात. नन sree 
7 y R 


में x Ah a न तो जेल के eae ने F प्रतिबन्ध | रात भर Re 
'कपड़ [मले ऑर न ही ग्रति-दिन 5 तेपयो: 
Polit i ते-देन व्यवहारोपयोगी बर्तन 
जिनके पास अपने बर्तन थे वे अच्छे रह्‌ | सरकार ने अपने कपड़े और बेन मंगाने हक 
र त 


कतेठ ~ x इसमें 
स Bese “ai । इसमें बड़े झगड़े खड़े हो जाते थे । जेज्ञ के जूतों पर ही झगड़ा 
त भी झाडे की जड़ रही। पहिले अच्छे जूते मिले, फिर चप्पल, फिर देशी-जूते ही 


जब कोई वस्तु नहीं मिलती थी 
इन पे qqa Sf चलता था “नो लॉक 22 æ “s 
qata >` अप” अर्थात्‌ बः 
वे इ पे सह होने मले होने रमा चह 
मोटे मानापमान के प्रश्नों E ज RRS भुगतना पड़ता था। मैं तो मोटी मोटी बाते लिखता हूँ, a 
के सुपरिण्टेरडेरटें की प्रसंशा कक जेल भं सभी अधिकारी उम्र होते थे, सो बात नहीं । कही 
दुबेलता मान बैठते थे--यह तो Seren: क्योंकि उनकी नितान्त सज्जनताको कभी कभी हमारे भाई 


इस प्रकार एक वषे तक as veh 
अ बट्ट खाते में रहने के 
हम मास भर में चार पत्र लिख सकते परचात्‌ सहसा पत्र-व्यवहार का मार्ग खल गया 
भी नहीं कि एक Ee ia सकते थे और आठ पत्र ले सकते थे | किन्तु यह बात पूरे माल f 
काट देता था,--सार ९ करेगी | इसमें भी सेंसर सिर पर था, जहाँ 
व्यर्थ हो जा जञ वाक्य 
” सारा पत्र ही व्यथे हो जाता था । पत्र के साथ a 9 जहाँ चाहे कोई वाक्य 
¢ Ret लगानी पड़ती थी जिस पर 


इत्यादि | कहाँ तक लिखें बिचित्र हे 
मिलता था मही दशा थी। हँसी भी à 
1 था, कभी महीनों तक नहीं मित्रता था, कभी जेल IN आता था । पत्र कभी 
डा रहता था. | 


जिस दिन हम छूटे हमने 
छूटे हमने देखा पे pate s 

समाचार-पत्र मिला ही T AR दुन लेते रहे, बाहर हमारे त व eee at 
न! प्यार 5. नहीं | फिर भीतर बाहर के आन्दोलन क उ बांधव । एक वर्षे तक तो कोई 

» SS हिन्दुस्तान टाइम्स, “हिन्दुस्तान! 


eat 2 > 
- पेज’, “मॉडन Req’, “सरस्वती? 
` ॐ Re माधुरी, योगमाया? ये दैनिक और मासिक 
या र मासक मिलने लगे। मासिक्रों 
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दुर्दशा कि मासारम्भ में प्रकाशित होने बाले मासिक पत्र मासान्त में मिलते थे । पता नहीं इसमें 
ae न्थव्हीखूबीथी। मैं तो लिख ही चुका हूँ कि सब जेलो के सुपरिए्टेरडेर्ट अथवा अधिकारी 
कीं Ji कोई सज्जन थे तो कहीं कहीं नवावी ठाट-बाट के भी थे--जो नजरबन्दा को 
एक 


Karena” से अधिक अच्छा नहीं समभते थे । 
हम मानते हैं कि जेल में नियन्त्रण की बड़ी आवश्यकता है। पर नियन्त्रणों के नाम पर, जेल 


ah बन्दों द्‌ ने की प्रथा अथवा पदे-पदे 
भिन्न धाराओं के नाम पर, नजरबन्दा को सदेव दबा कर रख 
2A A जतलाने की प्रथा कि “तुम बन्दी दो”कोई अच्छी प्रथा नहीं | इससे तो कटुता सोर अगड! 


जाती है--बढती है । इस प्रकार परस्पर सौमनस्य के कभी दर्शन नहीं होंगे | 


ov did 


१० Re, me 

अब सुनते हैं कि नजरबन्दी कानूनों में--विशेषतः घारा २६ में ऊळ परिवतन सोचा जा रहा i 

कहते हैं. कि इस काये के लिये प्रत्येक प्रान्त में रिवाईजिंग बोडे बैठेगे। २६ धारां sa डर गात 
के लिए लगा करेंगी--उसकी मियाद बढ़ाने का अधिकार सरकार को होगा |. नजरबन्द को बतर 


जाया करेगा कि क्यों पकड़े गये । उसको वकीलों के साथ प्रामशे करनेका au am 
का समाधान कर सकेगा । इत्यादि । यदि इस वार्ता में कुछ भी सया BAF 
नजरबन्दों के निवास के, अथवा दिनचयी अथवा अन्य व्यवहार के विष क 
उदारभाव से होना चाहिये | अब तो नियम और धाराएँ हैं उतमें अक्षर त | 


शब्दों में में यही लिख सकता हूँ कि जेलों की जड किन्तु निर्जीव मशीनों में हजारों सजीव प्राणियों, 
bs 


बोलचालने बाले देशभक्तों का कचूमर निकाला जा रहा है। ' 
२६-१ २-५२7 चहाँ बारिक रात्रि को ग्यारह बजे बन्द होती ha क हुई थी, दम 
तो नहीं गये थे । बाहर से जो भी आता दै उसका इस संगा में We देल 
०३०-११-४२--यहाँ ४ महाराष्ट्र व्यक्ति हे श्री घूजेकर, श्री खेर ( दोनों THe एल? 5 ) at 
वैद्य ( ये तीनों माँसी के हैं। श्री डॉ? gee ( ग्वालियर के) | 
१-१२-४२--गायत्री का तृतीय FRAT समाप्त । 


Cader? (कार्तिक के अन्तिम आठ दिन और 


अगहन के प्रारस्मिक आठ दिन) के दिनों में 
स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रक्खा | 


: 1 World श्री जेलर साहब काजमी जी 
देहरादून से चलते समय Marvels of the Modan कर z 
को सेंट की । हमने अपनी २४ नम्बर की.बैरिक का नाम TIT e 
a at , हे कि बाह्यजगत्‌ से सवथा स. र्‌ PDS Ti 
२:१२-४२-य न डड y भी खुल गई दे-भागतरत पे ःश्री सता 
पहिले ही यहाँ अनेक क्लास थे एक iS ठ | 
बैद्य भी पढ़ाते e— | 
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साते हमारे EER ता eee 
-१२-४२-- पास सायं ३से ४ जिज्ञा' ग अ स भी यथा 
कर देसे है। abled TAG समाधा 


१२-१२-४२--गीता सप्ताह प्रारम्भ, हमारा प्रवचन । 
१५-१२-४२--गीता-जयन्ती सप्ताह समाप्त, हमारा भाषण | 
१६-१२-४२--गीताविषयक कविसम्मेलन-सभापति पं हरिशंकर शर्मा कविरस्न । 
२०-१२-४२-मिद्टी का तेल न मिलने के कारण बन्दियों का विरोध-प्रदर्शन | 
२१-१२-४२--आई० जी० आकर चले गये, शीघ्र बम्द होने के विरुद्ध प्रदर्शन | 
२२-१२-४२--फिर जोर का प्रदर्शन, मैजिस्ट्रेट ने आकर बन्द कराया, वन्दी बन्द नहीं होते भे। 
२३-१२-४२--फिर प्रदशन--विरोध इत्यादि । 


२४-१२-४२--आज पहिली वार सब बेरेकों में जाकर लोगों से मिले g 
; । दमा 
बराबर चला जा रहा हे । हमारा स्वाध्याय का क्रम 


२५-१२-४२-सी० क्लास के राजनैतिक कैदी भी बिजनौर, मे ` ; 
नजरबन्द से प्रथक भीतर सर्कल में रक्खा गया है। मिलना ee आदि से लाये गये हैं। उनको । 


३०-१२-४२-गायत्री का चतुर्थ पुरश्चर के ; 3 ` 
ee ण समाप्त । सुना हे To go डोरली बन्द हो गया 
दर की आज्ञा स। १० बालाप्रसाद, Yo श्रीरामजी शर्मा आदि भी हमारे साथ ही हैं ऐ श i 
हरिशंकर शर्मा हमारी बोरिक में रहते हैं | | 


बाहर की .कोई खबर नहीं.मिल रही हे पाषाण. से 
A z : -पत्रिका से कुछ समाचार मिल जाते हैं? यह 
का? जेल से ही संपादित होकर स्लेट पर लिखकर प्रत्येक बारिग में सुनायी जाती हो 


गोष्ठी ओर चल पड़ी H स्मे ` 
झअन्त्याक्षरी भी होती हे । दै. कवि-सममेलन भी जब चाहे कर लिया जाता हे--हिन्दी तुलसीरामायण की 


ord एक कौन्सिल ऑफ-एक्शन नामक बन्दियों की सभा है। यह सब मगे 
| ` करती भी है। चुनाव के लिए भी उम्र झगड़े चल पढ़ते हैं, दलबन्दी भी कम नहीं है | 


| *६-४३--महाविद्यालय पत्र लिखा वस्त्र के लिए | 


= ६-१-४३--श्री मित्रसेनवेद्य . प मारपीट बे के वनि 
cae anil मित्रसेनवेद्य देहरे गये एक पुराने मारपीट के अभियोग में, देहरे जेल के बन्दो 


१३-१-४ i चे i 
३--श्री to योगेश्वर dg (कनखज्ञ) के देहावसान का समाचार मिला । 
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१४-१-४३--मकर संक्रान्ति १६६६-विशेषव्याख्यान | 


न्यः 


यहाँ ता० २६ नवम्बर को आये थे आज ता० १४ जनवरी है, निम्नलिखित पुस्तकें देखीं-- 


Glimpses of the World-History (Jawaharlal) Short Histroy ofthe World. 
गान्धी-अभिनन्दन ग्रन्थ (श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन ) | 


v 
} 


उपनिषदू भाष्य (fo राजाराम शास्त्री) 
„. (भीमसेन शर्मो-इटावानिवासी) 
SR (मरहृटी-भागवत) 
महेँ-जो-दड़ो-हरीप्पा (मनोरंजक वृत्तान्त) 
House of Shivajee (J. Sarker) 
राजस्थान का इतिहास (जगदीशसिंद्द गहलोत) . 
निरुक्त (eaud) 
भरडारकर (फिर आवृत्ति) 
सुभाषितावली (विशेष विशेष प्रकरण) 
` मनुस्मृति | 
| मराठा राज्य (देसाई) : 
; Quislings (Hitler’s Trojan Horses) 

केवल अच्छे अकरण TET पुस्तक. 
Voltaire’s philosophical Dictionary) 


बॉल्टियर का यह कथन है कि प्रन्थकार को तीन बातें नहीं की को किए व 
चौड़ा नहीं लिखना चाहिए, केवल नम्नतापूजंक अपना साधारण TE लिखनी चाहिए और चौथी बात यद 
किसी के समर्पण नहीं करना चाहिये, RGR की भूमिका नहीं हा 
कि जो लोग लेखक नहीं हैं, लिखना नहीं जानते, को व्यथे लिखना 


२२-१-४३--आज ज्ञात हुआ कि पत्रव्यवहार खुल गया-अतिसप्ताद दो पत्र जाया करेंगे । मास- 


भर में आठ पत्र मिला करेंगे | केवल सम्बन्धियों को जा सकते है । 


जन्त समारोह से मनाया गया । प्रभातफेरियाँ निकाली गई, समा 


२६-१-४३--स्वतन्त्रता दिवस अ 


२-२-४३--गायत्री पंचम पुरश्चरण समाप्त | 


99 


$खद्‌ समाच \ 
४-२-४३--पं० गोविदराम वैद्य की TS का दुःखद समाचार आया 
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६-२-४३--हमने पं० रामदत्तशुक्ल तथा स्वा०. 'आनन्दबोधतीथ जी के नाम पत्र लिखने थे. 


ने लौटा दिये । 
८-२-४३--मिस्टर स्लोन का पत्र बन्दियों के विषय में। “ 
| ६-२-४३--बसन्त पंचमी की धूम-- 
११-२-४३--जमनालाल बजाज दिन मनाया गया | 
१२-२-४३--श्री चन्द्रभाल जौहरी का देहावसान हुआ | कष्टम--महात्मा गांधी जी का gee fe 
का उपवास प्रारम्भ होगा-सकत्र क्षोम--चिन्ता | 


१३-२-४३--पत्र व्यवहार फिर रोका गया, एक पत्र जाया करेगा, एक मिला करेगा | 
१४-२-४३--महात्मा गाँधी और वायसराय के बीच जो पत्र व्यवहार हुआ है, वह म त्वपूर्री हे | 


१६-२-४३--मद्दाविद्यालय के समाचार मिले | 


१७-२-४३-महात्मा गाँधी जी की दृशा चिन्ताजनक | 

१८-२-४३-महात्मा जी के स्वास्थ्य निमित्त यज्ञारस्म । 

२०-२-४३--यज्ञ समाप्ति । 

२१-२९-४३ महात्मा जी के स्वास्थ्य के निमित्त सिक्खों की ओर से अरदास | 
२२-२-४३--महात्मा जी की दशा अत्यन्त चिन्ताजनक--( आकाशवाणी ) | 
२३-२-४३--आज दशा अच्छी बतलाते हें । 

१-२-४३-महात्माजी प्रसन्नचित्त | 


३०३-४३--महात्मा जी का $ | 
सिक्खों द्वारा अरदास । . आ नत सानन्द समाप्त । जेल में यज्ञ-इवन, भजन-पूजन, गायन-वादन, 


४-३-४३--ऋषिवोधोत्सव सम्राप्त-हमारा भाषण, नवस्नातकों के लिये सन्देश भेजा ।. : 
{OR URE पुररचरण गायत्री का समाप्त करना है, नवीन संबत्सर के पूर्व | 
७-३-४ धी | 
53 महात्मा गाँवी के स्वास्थ्य निमित्त सामूहिक मार्थना, हमारी प्राथना, श्री खेर का भाषण! 
मकरसंक्रान्ति से अब तक निम्नलिखित ग्रन्थ देखे-- 
निरुक्त 
ज्ञानेश्‍वरी केवल ६ अध्याय | 
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उपनिषदू १२ सभाष्य-सरसरी दृष्टि से । 
अमरकोष सम्पूर्ण | 
House of Shivajee. 
The Attack from Within. 
Thomas Pain. 
चरक-सुश्रुत--विशेष प्रकरण | 
कृष्णचरित्र ( हिन्दी ) | 

` रामायण ( संस्कृत ) युद्धकाएड, अयोध्याकाण्ड | 
Glimpses of World History. 
ज्ञानार्य॑व--जैनमन्थ--मनन करने योग्य । 
China— 
Bhudola Stories- 


4 


भण्डारकर ( फिर सरसरी दृष्टि a) 
| सुभाषितावली ( कतिपय मनोर॑जक मए ) 
सरस्वती, माधुरी, बिशाल भारत; मॉडने रिव्यू | गा 
१५-३-४३--महात्मा गांधी के उपवास का संसार पर विचित्र प्रभाव पढ़ा, संसार हिल उठ 


| 
१६-३-४३--श्री सरदार चन्द्रसिंह जी से “अरदास” सुनी। श्री गुरुनानक जो का नसीहतनामा सुन 
SI द्र 
जो कि बाबर के नाम था | ला अली ee गोवा 
देग-तेग HAE ` sE] bt 
| ड्‌ 
१७-३-४३--आज महाविद्यालय से पुस्तक आई | हमारे पास अपने चल पर्याप्त द 
he क्लेश आ | 
| २०-३-४३--श्री अनुसूयाप्रसाद बहुगुणा का देहावसान सुन कर p É 
| २१-३-४३--नजरबन्दों की ओर से सी! क्लास बालों को विशेष 
k २२-३-४३--दोली का परस्पर m J a Ke pees 
गबहादुर “भ ` f ९ : 
२४-३-४३--हमारे प्राचीन मित्र प्रो? bag | 
२६-३-४३--स्वर्गीय सत्यमूर्ति जी के लिये समा,-डइमारा * 
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` ५-४-३३-जआज संवत्‌ २००० का प्रारम्म। संवत १६६५ अपना रंग दिखा कर चते ES 
स्वस्त्यस्तु, संव॒त्सरोत्सव मनाया गया । RI 
निम्न पुस्तकें देखीं-- 
History of the World Civilisation. 
माधुरी ( माच ) 
विशालभारत ( are ) 
शान्तिपव- 
यजुषे दमूल 
दृशोपनिषद्‌ ( पाठ ) 
यीतापाठ ( प्रतिसप्ताह पूर्ववत्‌ ) | 
८-८-४२ से अब तक ५-४-४३ गायत्री जाप संख्या ८६ १००० ge 


Rar “ae pacers > E cas Ti पढ़ा | महात्मा गाँधी ने मेंहतोड़ उत्तर 
> ५ ह्‌ | काँ Q का ष नहीं | स स्रों कांग्र ry © 
कर बंद कर देने से उपद्रव हुए । उत्तरदायित्व सरकार का है। z स वाला को एकदम पकड 


६-४-४३--राष्ट्रीय सप्ताह प्रारम्भ | 


| किसी ने यह गाया--« 
| हे गाया-- यह मत कहो कि जग में कया कर सके अकेला” 


| प्यारेलाल गुरु ने गाया--“चरखा तेरी पाटी काऊदिन सोने से मढवा दूँगी” 
= रामचन्द्र पालीवाल ने गाया--“रण में किसका किससे नाता” 


महाविद्यालय का महोत्सव आज समाप्त हो गया होगा। 
११-४-४३- श्री भी खुररोदलाल 
तथा भी महन पे eu त्यागी, श्री खुरशेदलाल तथा प्रकाशशिरोमणि बदायूं भेजे गये | श्री धुलेकर 


१२-४-४३--नजरबं 
१-भजरबंद आते ही जा रहे हैं, जितने जाते हैं उतने ही भर जाते हैं। 
१४-४-४३--रामनवमी मनाई गयी । हमारा भाषण । 


ee १२ ४-३--महाबीरजय्ती मनाई गई, हम अध्यक्ष थे | 
_ OER दशलक्ष ( गायत्री) जाप समाप्त । 
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४-५-४३--फिर पत्र व्यवहार खुला, मास भर में एक पत्र जा सकता है और एक ही आ सकता है । 

श्र में ५०० से अधिक शब्द नहीं रहने चाहिएँ। अपने मूल्य से अखबार मंगा सकते हैं पर 
लिये भी उसी पत्र भे लिखना पड़ेगा, पथक काडे नहीं मिलेगा । 

१०-५-४३-समाचार TA में HO Rro के महोत्सव का समाचार पढ़ा | उत्सव अच्छा रहा । GE 
स्नातक निकले । 

११-५-४३--मवाना के केशवशरण का. देहावसान हुआ, कष्टम्‌, एक रक्त ओर भक्त शिष्य 
जाता रहा | ; 
१२-५-४३--देहरादून के मित्रसेन वैद्य का पुत्र Raaz a देहावसान हो गया। अत्यन्त सुशील 


` लड़का था। 


१४-४-४३--श्री अज्लाहबर्श ( सिन्ध के प्रधान मंत्री ) को किन्ही get ने मार डाला | 
१७-५-४३--श्री भगवतश्रसाद सनातन 'कोकिल सम्पादक! का बहादरगढ़ ( मेरठ) में देहावसान | 
१८५-४-४३--दो एक दाँत पीड़ा दे रहे थे do शिवलाल जी ने अनायास निकाल दिये । 
२२-५-४३--पं० माधोरास, सीताराम वैद्य, भगवानदास, मिठ्ठनलाल छूट गये । 
२५-५-४३--देवकीनन्दन गुप्त, EAST, जोगाराम, नाथूराम ( मसूरी ) छूटे | 

` २७-५-४३--हरद्वार हिन्दीसाहित्य सम्मेलन दो गया । बड़े झगडे रदे । स्वा? शान्त्यानन्द, 


'श्री घनश्याम गिरि आदि ने संभाल लिया | 


२६-५-४३--सायं वृष्टि हुईं, जरा आनन्द आया- 
३१-४-४३--हृदयराम, बलदेव, प्यारेलाल आदि छूटे, सुना है देहरे जिले से भी थोड़े थोडे छोड़े 
जा रहे हैं। 


ये प्रन्थ देखें या चल रहे हैं-- | 
१-History of the World Ceirtisation. 
२-विशालभारत (माच) 

३-दासबोध (मरहटी) | 

४-शान्तिपवे | 

५-छान्दोग्य- बृहदारण्यक उपनिषदू | 
६-भट्टिकाव्य-(सम्पूर) | 

७-सरस्वती-(मई) । 
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=-The Story of India, (F. R. Moraes) 
६-अध्यात्मरामायण्‌ | 

Ro-In the Woods of God-realisation- 
११-योग वासिष्ठ | 


| आगे गायत्री जाप का कोई नियम न रहेगा, प्रतिदिन बिना किसी विशेष कष्ट के जितना भी जाप हे 
। सकेगा किया जायगा | प्रणव, महाव्याहृति, अजपा, अघमपेण इनके विशेष जाप किये जायंगे--स्वाध्याय 
| भी ढीला किया जायगा, क्‍योंकि गरमी बेहद पड़ने लगी, बेरिक भी तप जाती है, बाहर जाकर घे? 
तो वहाँ भी बैठना कठिन। प्रातः भोजन के पूर्व जितना स्वाध्याय हो सके उतना पर्याप्त है। बाहर 
जेल की दीवार की छाया में कुछ समय के लिये एकान्त में बैठ जाया करते हैं जब वहाँ भी धूप आ जाती 
है तो चक्कर में इमली के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताते हैं | 


३-६-४३--दीपचन्द-बलदेव आदि मुक्त हुए । 
६-६-४३--फेडरलकोटे ने स्पेशल कोटों को रद्दी करार दे दिया | 


७-६-४२--नजरबन्दियो के फिर आपसी झगडे खड़े हुए, भास भरमें एकाधवार उठते जेलवातों 
के साथ तो झगड़े बने ही रहते हैं। : एपी Gag 


nae : l 

८-६-४३--गवनेमेर अब नया आडिनन्स बनाना चाहती है जिसमें २६ धारा की अवधि 
६ मास तक रहेगी, फिर अधिक बढ़ाने का अधिकार सरकार को रहेगा। वह पकड़ कर बन्द रखने 
का कारण बतलायेगी, अपील हो सकेगी, वकील कर सकेंगे इत्यादि | 


१३-६-४३--पं० सीताराम मुक्त | 
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१४-६-४३--श्री एमरी का वक्तव्य है कि वह समय आने 
हो जायगा । अब तक जितने मगडे रहे हैं वे पिछली पीढी के Be ae पीढी-तक- सब. ठीक 


१५-६-४३--वर्षास्नान, बड़ा आनन्द रहा, जब भी वर्षा होती है हम वर्षास्नान करते हैं। 
१८-६-४३--आजसे डायरी में बही बात लिखी जायगी जो विशेष हो, क्योंकि कागज थोड़ा है । 
१७-६-४३-महात्मा जी के आमरण अनशन करने की फिर चर्चा उठ रद्दी है। ईश्वर कृपा करें। 


२८-३-४३--देहरादून के जेल सुपरिण्टेण्डेण्ट का वक्त 
a व्य, नजरबन्द की देखभाल, दवा दारू के 
विषय में पढ़ा। शायद पं० गोबिद्राम वैद्य की मृत्यु के कारण | ऐसा वक्तव्य निकालना पड़ा l 


२-४-४३-श्री शुक्ल जी 


बरस रहा है। (रामदत्त शुक्ल) का पत्र “अध्यात्म में लगे रहिये! । आजकल अच्छा 
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१३-७-४३--चातुर्मोस्यारंम्म, धार्मिक sat का पारायण विशेषरूप से । विशेषरूप में जापादि 


(गिनती के बिना) | 
१५-७-४३--जेल-एडवाइजर स्लोनमहाशय जेल-निरीक्षण के लिए आये | 
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१६-७-४३--व्यासपूर्णिमा मनायी गई-धर्मदेव, हरि, वाचस्पति आदि के सन्देश । 


१८-७-४३--हमारे बैरिक में aS पर विशेष सन्देश लिखे aa हैं। जिससे सब लाभ उठाते है । 
अबकी वार सन्देश दै 


धीरज धरिये तो पाइय पारू। 
नाहि त बुडि है सब परिवार ॥ 


२७-७-४३--किंग एम्यानुएल ने मुसलिनी का त्याग किया, बोडोगिलियो प्रधान मन्त्री हुये । 
2 Be 


के आँफ एक्शन? 
oyada में पड़ कर नजरबन्दियों कें गडे निबटाये | ये कगड़े “कोंसिल pen 

‘ at ets! रहते हैं। इसमें २१ मेम्बर हैं जिनमें प्रत्येक बेरीक की ओर से क ET 
हैं। केवल आगरे वालों का आगरे के मगड़े निबटाने के लिये प्रथकू संगठन है! = at nae 
पर अविश्वास का प्रस्ताव भी आया था पर तीन दिन में झगडा न Beo 
. दसरी वार जब स्लोन आंये और बसंतलाल मा तनाही में भेजे जे तब MER ae all 
तनाही में तब गये जब 1. 5. आई० जी० आये और खड़े ae Sao गये । | 
भोजराज को तनादी भेजा गया, बहुत शार सचा ओर २८ व्य | 


Re | हमारे 
फिर दो मास पश्चात्‌ जब ये वापस a Ta aen ae aa | 
से ; टोसिल कायं करती रह oa 

SR be इतना कष्टदायक नहीं जितना कि मगड़ालू लोगों का साथ | इ 


समय कोई न कोई बात उठाये रखते हैं। इनके मान-सम्मान के प्रश्‍न भी विचित्र ही 7 "Logi | 
३-८-४३-वायसराय का निराशाजनक भाषण | पंजाब के ही हि हर T | भारतवषे भर में 
७-८५-४३--६ ता० न मनाने पायें इसलिये बहुत से व्यक्ति पकड 5 my | 
धर-पकड़ है । 


श्री पान्थरी एम? ए० 
८-८-४३--तुलसीजयन्ती समारोह | श्रीरामशमी, बा? कालिकाप्रसाद, 
“= न्न 
का व्याख्यान | 
g 
१५--४३--श्रावणी, STA, भाषण | 


१६-०-४३--महती वृष्टि, पगली । 


NPS Oi yore FATI 
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२४-८-४३--खूब उवर रहा । यहाँ से २० दिन तक प्रायः अस्वस्थसा रहा, यारी 
शी मनमोहन वैद्य द्वारा उपचार । 


१-६.४३-फेडरल कोटे का निर्णय नजरबन्दियों के लिये अनुकूल नहीं पड़ा । वह “रामाय 
रावणाय स्वस्त” इस प्रकार का है। कलकत्ता दाईको का निणय बड़े शान का था, हमारे यू पी? 
हाईकोट “जी हुजूर” ही रहा । y 


~ 
SS 


Co 


` 


का ख्वर र| | 


। 

| 
| 
| 


४-६-४२--आज समाचार पत्र में महाविद्यालय का बृत्तान्त पढ़ा | 
८-६-४३--स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, निद्रा भी ठीक आती है । 
१०-६-४३-इटली का आत्मसमर्पण | 
११-६-४३--रोम पर जमेनों का अधिकार | 
२-१०-४३-श्री रामानन्द चटर्जी का निधन !!! 
१०-१०-४३. फान्स के तत्ववेत्ता श्री रोमा रोलाँ का स्वर्गवास | 
१६-१०-४३--श्री वेवेल आये | 
_ १६-१०-४३-शी श्रीनिवासशास्त्री की तीन खुली चिट्ठियाँ । 
१७-१०-४३--दीपावली-द्यानन्दनिर्वा एमहोत्सव | | 
क बा हग भाप शि भा ee बी 
__१०-११-४३-्री रामस्वरूपादि छह गये । 


१२-११-४३--यहाँ से 0 सि. 3 
सोमप्रकाशादि गये | २ मे मो get लगे-दो-दो, तीन-तीन दिन पीछे waite, नारायण्युनि, 


गोबिंद्सहाय रहगये। यहाँ भी 
मोहर न होने से बापस भेजा गया। 


१४-११-४३--श्री चन्द्रमणि, Yo दीपचंद, 
£४-(१-४३--भी दासबाबू गये | 
१६-११-४३--सायंकाल पता चला कि कल ग्रातः 


-टिहरीवाले ५ ato २० को पीछे में, नारायणदत्त डंगवाल और कृष्णचंद सिंगल 
सूरजळृपाल रहेंगे | tg केबल मा. मथुराप्रसाद, रामचन्द्र वेदी, सुन्दरलाल और 


3» प्रकाश गये । 


ye रात्रिभर चलने की तैयारी, निद्रा न आयी। प्रातः 


भोजन, मेल-मिलाप १० बजे तक स्नान ध्यान, जप, मिष्ठान्न 


क। ११॥ बजे सभा में भाषण-१॥ बजे मुक्ति, ३ बजे राजामणडी स्टेशन | 
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N बालों से मिले बहुत लोग आये थे। ज्वालापुर को तार, ६॥ बजे मेल ट्रेन द्वारा दिल्ली के 
त प्त । ११ बजे दिल्ली पहुँचे । स्टेशन पर ही रहे । 


-> : c 
१०१३-४३-मरातः SH बजे से सायं ४ बजे तक ना खा मंदिर के दर्शन | 
सायं ६ बजे हरडार के लिए प्रयाण । 


-११-४३--आतः ६ बजे दरार स्टेशन पहुँचे। श्री नस्दकिशोरशास्त्री, श्री सत्यज्ञतशास्त्री, 
श्री ह दारास लेने आये | ७ बजे महाविद्यालय में पदापेश-आनन्द मंगल, सुख-दुःख-संवाद | 
a 
विद्यालय मं gaiga | - टॅ 
i १६-११-४३ से २२-१२-४३--देवाश्रम ठीक कराया, कुटिया ठीक करायी, पंचपुरी के लोगों से 
मिले। भारतवर्षभर के मित्रों परिचितों से पत्रव्यवहार | 


A ` हे 
२६-११-४३--श्री रामेश्‍वरराव का पत्र ( गिरिजा के विवाह का पत्र ) कैसे जा सकते हें। आजही 
विवाह दै और आज ही पत्र मिला | : 
0 ३०-११-४७३--बाहर से बहुत पत्र आने लगे | देहरादून वाला का तकाजा कि शीघ्र आइये । 


€ 
2-73-23 — Àl ठा? मनजीत्लिद्द का स्वगंवास | 


७-१२-४३--महाविद्यालय में गीताजयन्ती, हमारा भाषण | 


e शारि = बना 

४३--बह्यचारियों के सम्मुख भाषण-कया वर्तमान राष्ट्रीयता संसार को Me 
=-१९- i | 
> देकर विद्यर्थियों के लिये केवल प्रबोधनात्मक व्याख्यान दिया। उपयुक्त व्या | 
सकती वल a | 
ता० १६ को होगा | Pe | 

१०-१२-४३ “हिन्दुस्थान! के लिए “क्यू क्लास” लेख भेजा | (टाइम्स! में भेजा था, पर 
©= = —— = 


में सायं वृहद्धव' वितरण, भाषण | 
_१२-४३--देवाश्रम में सायं वृह्धवन, मिष्ट ; : a 
५ > a हिन्दीसाहित्य सम्मेलन स्थगित | डस्टर में होगा | सभापति का निव 
रइ । घोर असन्तोष | समाचार पन्ना की घोर टिप्पणियाँ । | 
१५-१२-४३--त० के सम्मुख श्री चन्द्रमणि जी का भाष 


< आज प्रातः २ घण्टे व्याख्यान 
चारियां ण, ता० 5 के विषय पर 
१६-१२-४३--त्रह्म के सम्मुख भाष T 
दिया | श्री डॉ० मनोहरलाल जी का ब्रह्मचारियों के लिये भण्डारा 


[तचीत बते थति विषयक | 
१८-१२-४३--नागपुर के डॉ० बालकृष्ण पांडुरंग दलवी से ब वर्तमान रि ह 


जी, श्री कन्हैयालाल प्रभाकर आदिं के पत्र । 
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२०-१२-४३--मालवीय जयन्ती | ्षवणनाथ मंदिर में भाषण, -- मंदि-रनिरीक्षण | 
२२-१२-४३--देहरे के लिये प्रस्थान | 
२४-१२-४३-श्रद्धानन्द दिवस, भाषण । 
२५-१२-४३--चूहडपुर-पं० राजारासशर्मा के अतिथि । र 
२६-१२-४३--प्रातः कालसी, शक्ति आश्रम देखा । सायं पश्चिमी वाला, पं० मायाराम के यहाँ। 
२७-१२-४३-बुलाकी वाला, रात्रि पश्चिमीवाला | 
र ag डॉ० सोमग्रकाश के यहाँ भोजन (चूहुड़पुर)। सायं कौलागढ़, पं० नारायणदत्त डंगवाल 
२६-१२-४३--देहरादुन, राजपुर, कैरवान करणपुर | 
३०-१२-४३--कन्यागुरुकुलोत्सव | 
३१-१२-४३-कन्यागुरुकु्ञोत्सव | 
१,२,३ जनवरी बिशिष्ट पुरुषों से मेल-मिलाप । 
३-१-४४ से ६-१-४४--हृषीकेश के लिये प्रयाण । सब से मिले। वैदिक आश्रम में टिके । लक्मण- | 
भूला, मोनी-की-रेती, शिवाश्रम, स्वर्गाश्रम आदि गये। 
६-१-४४--सायं ब्वालापुर | | | 
७-१-४४--अंतरंग-सभा | 
5 १-४४-ऋषिङुल में लीलाधर स्मृति दिन में भाषण | 
_ (४-१-४४--संक्रान्ति, वृहद्धवन इत्यादि | 


१४-९१-४४ से ३०-१-४४-- 
चे a 8 Si की डायरी उतारी, कल्पवृक्त, MARA, प्राचीनभारत, प्रकाश, 
न, , ख भेजे । श्री रणजीत परिडत का देहावसान २०-१-४४ | 
१०-(-४४--दशनानन्द दिवस, भाषण | 


१६१-४४--महाविद्यालय में कांग्र स-मण्डा 


बसंतपंचमी 


२९-१-४४-- | आयेकिशोर सभा ः 
डड eS बसंतोत्सव, on व शाषण] Serge गंगा: सेबाली 


1 खड़ा किया त्रह्मचारियो ने । 


७. (४.९ NAD) NEE GHA 
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१ ३-२-४४--उबालाउर सें विक्रम-द्विसहसनाद्वी, भाषण | 
२४-२-४४-- मावा कस्तूरबा के देहावसान पर शोक समा, भाषण | 
२४-२-४३-- दक्षिण यात्रा-देहरादून से प्रस्थान ३-३४४ को चौर ५-४-४४ को वापस । 
६-४-४४ से १ १-४-४४--महाविद्यालय का asat वार्षिक महोत्सव | 
६-५:४४- महात्मा गाँधी मुक्त हुए। देश में सम्तोष ओर आशा की लहर | 
७-४५-४४--महात्मा गाँधी जी को स्वास्थ्य लाभ निमित्त तार दिया। 
१०-५-४४-महात्मा जी जूहू पहुँचे । 


११-४-४४--इस सप्ताह Government of India भारत सरकार के सी० आई० Slo आं फिसर 
ने नेपाल कार्ड के लेख के विषय में मुझे दो वार बुलाया | 


निम्नलिखित पुस्तकें चल रही हैं अथवा पढ़ डाली हैं | 


ण VI 
Swami Ramtirth ( चरित्र और व्याख्यानमाला, नोट बुक) 1 11 M, IV,V, 
इत्यादि । 


शान्तिपव समाप्त | ; 

योगवासिष्ठ (हिन्दी) विशेष विशेष प्रकरण | 
In the ४४०००४... .-- अ मन्या 
बृहदारण्यक-छान्दोग्य-शवेताश्वतर उपनिषदू । 
Public Speaking (Dale Carnegie). 
Acres of Diamond. 

My Finish Dairy: 

Russia (Bernard Pares). 


1939—1942 
Ozford War Atlas 
se Disturbances 42-43 


28 S en 6 MK C A AI 


(gina का उत्तरदायित्व saat 
Congres Responsibility, 


के विषय में) सरकारी पुस्तिका | 
१२ Friend of Friend इस पुस्तक 
१३ Fasting (Sir Douglas Young in 


के अनुभव मनोरंजक हैं पर उपसंहार उद्देगजनक | 
the Northern India Observer.) — 
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१४ They speak for India ( एडगर स्नो, पले बक, लिन यू टांग, TIS Rares 
dea विल्की, एडवडे थामसन्‌ ) 
Szu न्दोग्य ग्य तक | 
a es विशालभारत wea रिव्यूके उस उस सास के अंक | 
१७ राजतरंगणी। 
१८ अमरकोष | 
१६ चरकसुश्रुत, माधवनिदान विशिष्टप्रकरण | 
२० Soviet Union News (अगस्त अंक) 
२१ यजुर्वेद--(मूल) | 
RR Asiatic Digest 
२ La Miserable (Victor Hugo) 
२४ The Chairman’s Hand-book (Sir Reginald, F.D. Palgrave.) 
२X Which Way will the Seals Tip. 
२६ मनुस्म्रति। 
१७ महाभारतमीमांसा । 
रेघ Reader’s Digest 
२९ Irish Digest 
ło The War Speaches (Churchill) 
२१ Gandhi & Gandhism (Pattabhi) - 
२२ Shakespeare (शेक्सपियर के कतिपय नाटक) 


३३ जेल से आने के RIT जनवरी ३१ तक योगवाशिष्ड संस्कृत । 


के नारायण सुनि के पास अंगरेजी का फुटकर साहित्य बहुत था, उनके पास सामयिक 
छोटे मोटे अखबार ( मासिक ) भी बहुत आते थे। उन सबका हमने उपयोग किया | 


जेल में लिखने के साधनों a 
पर हमने अपना जेल का रोजनामचा अत्यन्त संक्षिप्त रूप में लिखा, कहीं कहीं केवल विशेष संकेतों 


i Oo लिया, बहुत से संकेतों को अब रथ नहीं पढ़ सकते कि क्या मतलब है, क्योंकि जेलवालों | 
= तै बचने के लिये हमने वे संकेत किये हैं । दुःख है हम अपने संकेतों को स्वयं भूल गये। सव नही, | 


सल्ल्या गक a ~ 
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i उद्धरणों को उपयोगी समझा उनको is डायरी में sga कर लिया गया था, उनको उपयु क्त 
छोड़ दिया है । उनका संग्रह “ कृष्णमन्दिर के पुष्पगुच्छ? शोषक के नीचे प्रथक्‌ दै।. 


से र्‌ थे तव निम्नलिरि हो हमने 

जब रा सेण्ट्रल जेल से मुक्त हुए थे तव निम्नलिखित हिंदी पद्य याद आये | इनको हमने 
teal? Sea अंक s पढ़ा था । आज एक बड़ी जेल से छूटे हैं पर उससे भी बड़ी जेल भारतवर्ष 
et fig एक १८०० मील लम्बी और १४०० मील चोड़ी खुली जेल बन रही है) आये हे--जबतक 
स हीं हो जाता खुली जेल है दी-इसी खुशी जेल के सुपरिस्टेस्डेण्ट हैं वतमान 


q © डक व 
ण्‌ स्वतन्त्र q A ` किना 7 
भार बर्ग, इसका बड़ा फाटक है. “इण्डियागेट” जो कि बम्बई में समुद्र के किनारे चना हुआ दे, जदा 


ws. x 
' जहाज से उतरे हुए मुखाफिर बंबई में प्रवेश करते & | 


उड़ जा dat, उड़ जा अराज | 


एक पिंजरे से तू निकला , 
किन्तु दूसरे में दे बन्द। 
यहाँ पवन के माके कैसे , 
केसा सुख स्वच्छन्द ॥ उड़ जा? ॥ 
उड जा पंछी आज गगन में , 
तोड़ वन्धनं की कारा | 
- जीना है तो जीवित रद पू. 
कहता हे अधिकार हमारा ॥ उई ज? loa न आह 
। इस बंधन में क्या है पंछी, 
जी-जीकर मरते जाना | 


बंधन तोड राह ले पती , 
नभ में गा अपना गांना ॥ उड जा०॥ 


BTS SSC bed 
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z तें में स रोः 77 बहुत बढ़ जाता, 
डायरी की सत्र बातें. अविफल रूप में लिखने से “जेल का रोजनामचा बहुत इ जाता, 
दूस बीस) aq से लिखा है | पिथ्पेषण नहीं होने दिया है। स्वाध्याय के समय जिन जिन ग्रन्थों के 
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ड तत्सत्‌. 
of कृष्णमान्दिर के पुष्पगुच्छ $+ 
[ये उन उन ग्रन्थों के पुष्पों के गुच्छे हें] 


0h me] 


[१] चाहिएँ 
चाहिएँ 
सुधारक चाहिएँ सुधारक, 
किसके सुधारक १ दूसरों के ! 
दूसरों के नहीं, अपने सुधारक, 
जिन्होंने कि जीता हो, 


विश्वविद्यालय की उपाधियों को नहीं, | £: 
आपि तु अपने आप atl 
á . (स्वामी रामतीथ) 
क्क à ध 
भारतवर्ष 


भारतवर्ष वह हे जिसने अन्य देशों से भागकर झा हुओं 
ये हुओं को-पारसियों- यहूदियों ओ 
> m a Re z दिया पर आज जो अपने spas अन्न ते 
पारसी सुः 
$ z 7 यहूदा, मुसलमान सभी आश्रय मिलने के कारण 
सभी उसका केवल तिरस्कार ही नहीं कर रहे हैं प्रत्युत उसका बहिष्कार करने ar FE 


ak og --(स्वामी रामतीर्थ) 
न संदे | र 
7 ह से गोली अच्छी 
हदय म संदेह रखने की अपेक्षा रह अच्छा है कि उसमें बंदूक की गोली पड़ी रहे । 


--(स्वामी रामतीथ) 
| ` _ ` संशयात्मा विनश्यति । 
जिसके हृद्य में संदेह-संशय रहेगा, qg मरा-सा ही है l ; --(गीता) 
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ह न यवि 
- 9 चाहे. ऊँचा ले जाओ पर यह ध्यान रहे कि पैर सदा जमीन पर ही टिके रहें, 


मैया, ण पीछे धड़ाम करके गिरोगे और पीछे से पैर उखड़े कि आगे मुँह के बल जा 


le तेर कभी किसी के कंधों ओर गर्दन पर नहीं पड़ने चाहिएँ चाहे वह कितना ही दुबल 
व्यक्ति क्यों न द --(स्वामी रामतीर्थ) 


छे ध 
काल क्या करता हे ! 
न कालो दण्डमुद्यम्य, 


शिरः कृन्तति कस्यचित्‌ | 
कालस्यं नवच : 
ताथेद्शोनम्‌ ॥ 
क (महाभारत शान्तिपवे) 
€ 
काल का बल इतना दी दै कि वह विपरीत अर्थ 


काल दण्ड उठाकर किसी का सिर नहीं फोड़ता। 
को दिखा देता है । जो जिस स्थिति में रता है उससे विपरीत दशा दिखला देता दै। 
ध $ ध 
दोनों नहीं जानते | 
€ र 
: घर करोमीति करोत्यधमम्‌, 
iy र अघर्सकामश्च करोति, घम्‌ 
र AN 
बालः कमंणी न प्रजानन्‌, 
bo संजायते म्रियते चापि देही॥ | 
ळी टे. रतं बह भी अधम 
s ऱ्ह अधर्म | धर्मे करता है पर 
कर रहा हूँ पर करता रहंता दे कया पा > 
के त hie के तत्व को नदी जानता और जन्म-मरण के चक्र में कैसा. 
> ध 


ध ध 


दोनों को दी झुगतना चाहिए 
नित्यं जयस्तात, . 
a [ नेव. नित्य पराजयः | 
माब्जयश्च सोक्तव्यः, ' | z 
g भोक्तव्यश्च पराजयः || _(शान्तिपबे क) 
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| ` `न नित्य किसी की जय होती है और न नित्य पराजय इसलिए जय को भी aren रि 
| पराजय को भी। t 
$ 


$ $ ; 
धीरे धीरे बल दिखलाते हैं | 
न हि X महात्मानो, 
विवृर्वन्त्यपकारिषु | 
शनैः IRENTS, 


दर्शयन्ति स्म ते बलम्‌ ॥ 
-"शान्तिपवे) 
महाराज, बड़े गंभीर लोग, महात्मा लोग, अपने साथ बुराई करने वाले पर सहस बिंगड़ते 
1 नहीं बिगड़ते 
किन्तु धीरे धीरे अपना बल fants, त 
घ ध 
असन्तोष में ही यह होता हे 
In pain are new constitutions born, and without the fever of unrest 
there is no Constitutional development. 
—(Friend of Friend) 
असन्तोष के, कष्टों के, बेचैनी के, दिनों में ही कान्स्टिट यूशनों 
a CERT का जन्म होता है--सुधार आते हैं, 
बेचेनी के ववर के बिना, कोई सुधार , कोई कान्स्टिट्यूशन नहीं | 


असन्तोष ही थी का मूल है। असन्तोषः भरियो मूलम्‌” 


वने माम्यसुखाचारः, यथा माम्यस्तथैव सः | 


गरामे WAT, यथा वनचरस्तथा ॥ 


च खत भी जो ( शान्तिपर्व ) 
नम रहता हुआ भी जो माम-सुखों का उपभोग = . 
रडता हुआ भी वन जैसा सुख एकान्त चाहे वह भी वनचर ae चद भी वार दी दे, और जो आग में 


क्क छु कह g क 
मनसः `. प्रतिकूलानि, 
त्य चें नचेच्छसि l 
भूतानां प्रतिकूलेभ्यः, 
Rade. नराधिप y 
(शान्तिपव) 
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चदि तू यह चाइता है. कि यहाँ और दूसरे जम्म में तेरे प्रतिकूल कोई बात न हो तो तुमे चाहिए 
कि तू भी कोई ऐसा कार्य न कर जो अन्य प्राणियों के प्रतिकूल हो । 


x x x x 


महाहृदः संछुमितः, 
आत्मनेव प्रसीदति | 
u > 
एवं नरः .स्वात्मनव, 
$ सीदति ॥ ` 
ह... ( शान्तिपबं ) 
जैसे get हुआ-हुआ बड़ा तालाब स्वयं द्दी शान्त at जाता è xi प्रकार oe pean 
से स्वयं ही प्रसन्न रहता दै । कितना ही बड़ा विकार उसकी आत्मा में क्यों न उत्पन्न दो, शा 
लेता है । 


कृष्ण-मन्दिर के पुष्पगुच्छ 
[२] 
तुम भाई हो 


For Ye are brothers, wherefore look, 
Not at the things wherein we differs 

re 
But unto those where ye are, 
The same, for the end is the same. 


(Friend of Friend) = 


धु अपेक्षा कि तुम्हारा मतभेद किन 
सलिये इस बात का ध्यान रखने की 
ह ह हो. ग द विक रेला करो कि होल झा गेह चिर बागे दे 


~ 
l 
दोनों का उद्दे श्य एक a 3 बे $ = : 


हमारा बिश्वास उड़ गया 
We are not trusted. 


अब भारतवर्ष हमारा विश्वास नहीं कर रहा दै |. (chet ew पुराना अठुभवी सिविलियन ) 
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SS पे 
उसी फ़ी विद्या सफल 


यस्य देवे परा भक्तिः. 
यथा देवे तथा atl 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः, 
प्रकाशन्ते . महात्मनः ॥ , 
( श्वेताश्वतर-उपनिषद्‌ ) 
जिसकी परमात्मा में eguite होती है और जो गुरु में भी वैसी दृढ़ भक्ति रखता है, ऐसे 
बतलाई हुई, कही हुई विद्या सफल होती है । pe: 
B $ ध क्क ६ 


विना उपदेश दिये, किसी से कुछ मत लो 


पिता मेऽमन्यत, नाननुशिष्य हरेतेति 
( याज्ञवल्क्य ) 


3 bia मेरे पिता का कथन था कि बिना उपदेश दिये, बिना चार अक्षर कहे किसी से कुछ नहीं 


$ ध ` & SB. ह 
भोजन के समय 


प्राणाय स्वाहा”-कह कर प्रथम प्रास 
व्यानाय स्वाह।”--कह कर द्वितीय ग्रास, 


अपानाय स्वाहा7--कह कर तृतीय ग्रास, 
समानाय स्वाहा?--कह कर चतुर्थ ग्रास, 
लेना चाहिये | 


क्क क्क ध $% 
तुम्हारा भला हो 


ee. मा वो भयं wag 
(a TRS पापम्‌। 


( बृहदारस्यक-उपनिषदू ) 
$ 


( शान्तिपवे ) 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| a -T ली MS FS भय हो ओर न कोई पाप लगे 


> 


| Digitized by ArSBSEARMRMGak Chennai and eGangotri २२५ 
} 


छः क कक ध g 
f सत्य क्या हे १ 


सत्यस्य वचनं श्रेयः, 
सत्यादपि हितं वदेत्‌ । 
यदूभूतहितमत्यन्त-- ; 
सेतस्सत्यं मतं मम ॥ 
( शान्तिपवे ) 


पर कोरा सत्य बोलने से हित की बात कहने में अधिक कल्याण 


सत्य बोलना कल्याण के लिये दै, प ह हित होता हो वही सत्य है- 
है। मेरा तो मत यह है कि जिसमें भूतां का, आणियो का अर्त at a 
ध & कक कै Z 
| मेरा तो कोई शत्रु नहीं हे. 
| Peat न च पश्यामि ` 
यो मामद्य विरुद्धयति। 
( प्रह्माद्‌ ) 
में तो अपने किसी दे पी को नहीं देख रहा हँ जो मेरा विरोध करे 
x > द ५ 
मन ही पहिले बतला देता है 
मन एवं aga 
पूर्वरूपाणि शंसति । 
भविष्यतश्च भद्र 
j न ( शाम्तिपबं ) 
ही पदिले बतला.देता दे | 
काये सिद्ध होगा या नहीं, इस ue ग तो मन ही पदि > x 


| x 
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मेरी यह पक्की धारणा हे Se ळग ब 


एवं मे निश्चिता बुद्धिः 
शास्तुस्तिष्ठाम्यहं az | 


( बलि इन्द्र के प्रति ) 
मेरी यह पक्की धारणा है, राय है कि में तो उस शास्ता भगवान्‌ के ही बस में हूँ । 
रखता है रहता हूँ । El वह जैसा 
xX - x x x 


सब शरीरधारियों में यही दोष हे 
कामक्रोधौ भयं निद्रा, पंचमः श्वास उच्यते । 
एते दोषाः शरीरेषु, श्यन्ते सर्वदेहिनाम्‌ ॥ 
छिन्दन्ति क्षमया क्रोधं, कामं संकल्पवजेनात्‌। 
सत्वसंवेदनान्निद्रामप्रमादाद्‌ भयं तथा॥ 

दन्ति पंचमं शवासमल्पाहारतया नृप ॥ 


( शान्तिपवे ) 
उपाय ह A से 2 र वासे पाँच दोष सब के साथ लगे रहते हैं। इनके दूर करने का 
क्षमा से क्रोध को, संकल्पत्याग से काम जाए 
से भय को और मिताहार से श्वास को दूर करे | काम को, सत्वगुण के आश्रय से निद्रा को, सावधानता 


>< x x जर 
~ ण पाप केसे दूर हों 
| विकमणा तप्यमानः 
पापात्पापः प्रमुच्यते | 
ma पुनरिति 
द्वितीयात्परिमुच्यते 
चरिष्ये ane U 
तीयात्परिसुच्यते | 
बहस्तीर्थान्यनुचरन्‌ 


बहुत्वात्परिसुच्य 
पापं कृत्वा हि अनयेत ब 


पूरुषः ॥ . | 
( शास्तिपवे ) 
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के यदि ल 75 तो बह पुरुष पहिले पाप से छूट जाता है। अब कभी भी नहीं | 
घा करे तो दूसरे पाप से.मी छूट जायगा बस अब आगे धर्म ही घमे करूँगा 
तो तीसरी वार किये हुए पाप से भी छुटकारा मिलेगा । यदि बहुत पाप हों तो उस 


. उल्टा काम 
go, ऐसी बढ > 
) m दा रत कर, AIT का संग करना पड़ेगा तब छुटकारा 3 
पुरुष p है कि पुरुष को चाहिये कि वह पाप करके यही सममे कि में नष्ट हो गया । इसी भय से बढ़ 
बात य 
च, > Sal 
पाप से बचे तो अ = ६ 3 


इन बातों को देरी में करो 
जितनी देर करो उतना अच्छा 
शायद देरी में बात टल ही जाय 
चिरेण मित्रं बध्नीयात्‌ 
चिरेण च कृतं त्यजेत्‌ । 
चिरेण हि कृतं. मित्र 
चिरं घारणमहति ॥ 
रागे ad चच bs a 
द्रोहे पापे च : | 


आप्रिये चैव कत्तेव्ये 


री प्रशस्यते ॥ ° 
ys ( शान्तिपव ) 


: ; - 'में बनाये हुए. 
मित्र को मारना हो तो, किसी काये को TE हो तो, ना aa 

मित्र को छोड़ना दो तो, इन सब कार्यों में जितनी देर करे तता किसी की बुराई आ | 
किसी से प्रेम करना हो, मन में अभिमान आवे, द्रोहबुद्धि उठे, मान आजाय, 


जाय तो जो जितना टालेगा उतना अ > 
ह 
धीरे धीरे दरे 
x . शन्तः शनैरुपरमेद्‌ 
| आत्मसंस्थं मनः गी 
गर: पि faala ता) 
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` संसार से या किसी वस्तु से हटना हो तो निश्चयपूर्वक थोड़ा थोड़ा हटता जाय, जिधर से = 
` जाय उधर फिर न जावे, इस प्रकार हटते हटते भीतर मनको आत्मा में स्थिर करे, फिर बाहरी ब 
को न सोचे-जो धीरे धीरे धैयपू्वक gear है--वही सच्चा सुख पाता है | i 

x JF x 


x 
~ 
क्ष्ण-मन्दिर के पुष्पशच्छ 
[3] 
आज करे सो अब 
` ~ > 
अद्य व कुरु यच्छु यो, मा त्वा salsa) È 
अकृतेष्वापि ara, aaa संप्रकर्षति ॥ 
रवः कायमथ्य कुर्वीत, पूर्वाह्ण चापराहिकम्‌ | 
न हि प्रतीक्षते amp, ` कृतमस्य कृतं नवा ॥ 
दि जानाति कस्याद्य मृत्युकालो भविष्यति ॥ ( शान्तिपव ) 


. कोईशभकार्यकरनाहो तो आज ही कर डालो देखो 
z » पखो कहीं समय निकल न जाय काम भी 
a SS तो खेंच ही लेगा। कल करना हो तो आज करो। दोपहर के बाद करने की बात गो 
a हर में कर डालो | सत्यु यह नहीं देखता कि इसका काम हुआ कि नहीं, वह तो सिर पर 
दृ जाता है | कोन जानता है कि आज ही मृत्यु न ले जायेगी। 
Xx. Xx x x 


नरम भी रहो गरम भी 


मृदुमप्यवमन्यन्ते, --पीचषणादुद्विजते जनः। 


मा तीच्णो मा सदु भू स्त्वं, तीहणो भव, म्रदुर्भव ॥ 


( शान्तिपवं ) 


नरम रहोगे तो लोग र करें गरम 
ल <a गरम Op ॥ रहोगे तो लोग डरेंगे इसलिये न केवल नरम बनो 


X 


>< 
> संस्कृत अन्तर्राष्ट्रीय भाषा 
To-day when people said that a] è be: 


of Hindi or Marathi they forget th {that Was reer) Was a knowledge 


e source from which these la nguages ha 


(Mr. Richardson on Sanskrit) 
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र 

मिस्टर रिचडेसन रित्तामंत्री इन्दोर कहते. ह कि --जब लोग यह कहते हे कि हिन्दी पढ़ो, i $ 
| बस हो गया तब घे उस भाषा को भूल जाते हँ जिसमें से कि हिन्दी मरहटी भाषाएँ निकली है | 
| ie संस्कृत आषा से है | ह Ju 
संस्कृत भाषा की यह एक बड़ी विशेषता है कि उसमें हिन्दुओं का साहित्य है पर वह wn os 

वा नहीं है । वह TE ओर जैन साहित्य की. भी माषा रही है। उसका सम्वन्ध ग्रीक ऑर 
af भाषा से भी है-- संस्कृत तो अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है-- 

कक g iá 


आओ भगवान्‌ के दरवार में 


we 


i blem 
inthe minds of many, let us put this pro 
+e fears and doubts int bigs Te 
हित God in prayer that He who guides the nation eis नद 
Cas a his will for India thwarted either one way or the © ; 
may no S | 
the wilfulness man. (In the issue of Churchman) 
` ते हैं,--अनेकों में भय ओर शंका _ 
राईट tates सी० डी० होसल कोलसबो के बिर AT ले जिसके हाथ मे 
C> को उस भगवान्‌ के साम à 4 
भी आओ इस भारतवषे के प्रश्‍न का. eS aaa और मनुष्यों की 
4 जनता और राष्ट्रों की बागडोर दे और वस्तुतः इनका मागदशक bles 
7 Pista ay सकेगा-- 
मकरी से उसके संकेतों में कमी उलट पुलट नहीं हो सकेगा 
` जीताक्याहदै! | 
अंजन के केवल तीन. वाक्य 
ee 


3 te = सें नहीं लड़ गा ॥ ; 
(आदि) न योत्स्ये Ce १-१ ) मेरा मोह नष्ट हो गया | Soa 
(SEM SINE pot a we Je जनादन जो तू कद्दे बह करने को तयार है। 
( अवसान ) करिष्ये वचनं तव $ 


x 
x vs : 
गायत्री से पाप दूर 


ह न पि 
; अग्निरेव मुखं यदिद TF 

A तहिवारात्रभ्यादरथाति aida तत्वता 
i ay दैवेवंविद्यपि बहिन पाप ॐ 


$ i ` सवति- मन्दे Bae 
wer ~ उपनिषदू में बुदिल जनक के प्रति ) 
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el 


Aw 
जेसे आग्नि में डाले हुए सब पदार्थो को अग्नि भस्म कर डालता दै इसी प्रकार . जो गायची 
हैं उनके पाप जाप से नष्ट हो जाते हैं--बे जाप के प्रभाव से शुद्ध और पूत ( पवित्र ) हो जाते way पिर्‌ 

i . है-- 


x “Re x x 


Tal से छेड़-छाड़ न करें 
आक्रोशन-विभानाभ्यां 
नाबुधान्‌ बोघयेदू बुधः । 
wet  वद्धेयेद्न्यं 
न चात्मानं विहिंसयेत्‌ ॥ 
( शान्तिपवे ) 


बुद्विमान्‌ को चाहिये कि वृथा कोसकर अथवा अपमान करके मूख जगावे 
पुरूष को 
. तो उसका जोर बढ़ता और अपना घटता है। i होने Be 


x x x x 
चमा ही कर देवे 


पापीयसः क्षमेतेव, श्रेयसः सदृशस्य च । 
विमानितो इतः क्रुष्ट एवं सिद्धि गमिष्यसि ॥ 
; ( शान्तिपवं ) 


पापी को ah क्षमा ही करे चाहे वह अपमान करे, कोसे, इसी प्रकार से तुझे सिद्धि होगी। इस 


मकार की चमा से तेरा पाप उसके पास पहुंचेगा और उसका पुण्य तुमे मिलेगा-- 
x x 
x x 


तू अकेला ही नहीं हे 
एकोहमस्मीत्यात्मानं 
यत्त्वं कल्याण मन्यसे | 
नित्यं स्थितस्ते हृद्यो 
युण्यपापेक्षिता मुनिः॥ ( मनुः ) 
प्यारे, x 
यह जो तू सममे बेठा है कि सें अकेला ही हूँ, मेरे ऊपर अथवा मुझे देखने-भालने वाला 


ओर कोई नहीं, सो बढ तेरी भू हदी 
बाला मुनि ( भगवान्‌ ) क E ही भीतर तेरे पुण्य-पापों का, तेरी भलाई बुराई का, देखने 


x 
x x 
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तभी मनुष्य अमर हो जाता हे 


यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते, हृदयस्येह प्रन्थयः। 
अथ मर्त्यो असृतो भवति, एतावदनुशासनम्‌ ॥ 


Ys Ay et 
जब हृदय की सब MIS खुज जाती हैं तभी यह मत्यै मरणधर्मी मनुष्य अमर दो जाता है। बस 


यही तत्व दै । 


x x > 


ee eee 


कारावास में निम्नलिखित नोट पढ़ा a 
महाभारत रूसी भाषा में 


Mahabharata in Russian 
Translation of First Volume Completed 


(MOSCOW) 


erts have announced that the translation of the 
, the great Hindu epic; 1s completed. Other 
d it has been planned to publish a comp- 


Soviet Sanskrit exp 
first volume of the Mahabharata 
volumes are being translated, an 
lete edition in the next few years’ i 

. i +. scholar, told the 
ding Soviet Sanskrit scholar; “९ ( 
rs scholars to aid him in this 


d a number of young inai 
a has always been popular with Russian = 
larity has grown now that the Unite 


of civilisation: This great Hindu 
f love for the native land and the 


Professor Balianov, 
Press that he had traine 
undertaking. The Mahabharat 
tellectuals, he said. ‘It’s pop“ 
NatiOns are waging 4 struggle in defence 
epic, which is imbued with the spirit 0 
whole mankind, is topical today. | 

“very shortly. - ee 


inti first volume will start 
Printing of the fir भाग का रूसी भाषा में अनुवाद 


: ने ऐलान किया है कि महाभारत के प्रथम ; मसा 
à Mee re हिलदुओं का धार्मिक महाकाव्य अर्थ दै। H दसरा चा a 
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हाथ में लिया है। प्रोफेसर बैलोनाव ( जोकि संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ हैं) ने कहा कि इस हि 

लिये उन्होंने अनेक नवयुवक विद्वान्‌ तैयार किये हैं। रूस के विज्ञपुरुषों में महाभारत के लिये २ शेव à 

आदर रहा है। ओर अब जब कि कई राष्ट्र मिलकर सभ्यता ओर संस्कृति की रक्षा के लिये म J 

में उतरे हैं तब तो महाभारत का गौरव और भी बढ़ गया है क्योंकि महाभारत स्वदेशप्रेम और 

जाति के प्रेम का पाठ पढ़ाता है-- के 
प्रथम भाग का अनुवाद शीघ्र छपेगा-- 


कष्ण-मन्दिर के पुष्पगुच्छ 
[9] 
अब वही जाने 
तुका म्हणे जीव, देवाजीच्या हाती। ~ 
दिली त्याची, यति, तोची जाणे॥ 


= <a ( संत तुकाराम ) 
रास कहता हे अब तो हमने आत्मा को भगवान्‌ के सप है 
g दिः उसकी 
की) जो गाति होगी बही जाने-अब अपना अधिकार नहीं | aoe पप स्स Ci 


` अव हमको अनुभव होने लगा है 


We fre beginni 
n 
ginning to realise that that conflict terrible and enormous as 


It was, end 

क ae began nothing and settled nothing. It killed 

an acute and frigheful ig se Ga impoverished the world. It was atleast 
8717 (५ nder t i p 2 

ieee and unsympathetic Universe, FR Pung foolishly in a daneg 


: (H.G. Wells) 


 . ` अब दम अनुभव करने ot ह के | À 

था | उसका प्रारम्भ व्य चड S दै कि वह महायुद्ध ( १६१४-१६१८ ) कितना भयंकर और विस्तृत 
निश्चय ही न हो सका | एसने ie अन्त भी व्यथ रहा, उससे कोई अच्छा परिणाम नहीं निकला, कोई 
__ इस बात को भयंकर रूप में याद ae a संसार को भूखा ओर गरीब बनाया और वह 

__ जगत में रहते ; i हम संसार में gangas wa हैं और - 
‘af ae ह ब कि भयंकर तो है ही, पर परस्पर सहानुभूति-शून्य मी हे एते kc र 
- WEES į x Fame 3 l ; ( एच० जी० वेल्स ) 
Fost treed} x 
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वन्ध्यं दिवसं gaa, 
दानाध्ययनकमेभिः । 


( सनु ) 


दि को सफल क्रो कैसे ष्य्यन अथव ओर किन्ही कर्मा द्वारा । तीनों कर 
के से ९ दान, अध्ययन अ T र्‌ “at शुभ 

> ही न कस सें से एक तो तभी द्नि सफल होगा ॥ 

कया कहना, क तीनों y क्रो ) 

सको तो हूना, | 


एक भविष्यवाणी 


जल्ला ini d probably linked in s 
aa क 0 orld त लात in the far East. r p 
e 0 there would be Dominion of West Africa. T r se 
ee “a H hi an’s burden and the whiteman’s superiority are ee 
gage Brion of w awake and on the move and the jpa ee 
"i EE व्य. an even more profound effect on the re vices 

te z EE ee snd Asiatics and Africans than the Japanese 
etween Eu 


over Russia in 1905. ( Commander Stephen King Hall M.P. ) 


होगा जो कि पूर्वे में 
> ज्य मिले आर वह चीन के साथ सबल : पुराने 
षे को औपनिवेशिक स्वर au sire स्वराज्य मिलेगा | वह पुरा 
= Ss के अफरीका वालों को १६६० तक कम है, जाते रहे हैं। जापानियों 
विचार कि गोरे ही सब कुळ हैं और इन्दी है और काले लोग सजग दो उठे हे! 
ail आर ही गजब ढाया दै, उसका मी a ees अधिक प्रभाव वर्तमान विजयों से 
: ba a “gea पर जो विजय gÈ उसके मी # वी 
जापानियों की १६०५ 


सियों यनों के परस्पर सम्बन्धों में बहुत 
पड़ रद्दा है और इससे एशिया आर अफरीका निवा और युरोपिं 
फरक पड़ेगा-- 


ome way to Chinas 


सोलहवीं सदी से . 


i nkind isa . 
onward the history of ne man eee 
i ing m ore ts, 
ene udon: becoming more ane m pe 
pin i and of the slow reluctent teatis के ; 
tious - a 
५ deliberate reconstructions of the vl 


From the sixteen 
story of Political and 
less comfortable, and more ९९४ 
of the need for a conscious an 
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SCC चयन 


scheme of human societies in the face of needs and possibilities new 

the former experiences of life. toal 
( H.G. Wells ) 

सोलहवीं सदी से आगे का इतिहास एक सनुष्य समाज की राजनैतिक और सामाजिक 

की ओर संस्थाओं की एक ऐसी कहानी है कि जो आगे चलकर अधिक अयोग्य, कम सुखकार in 

अधिक त्रासदायक सिद्ध हुई और उसने यह उद्वंगपूवक जतला दिया कि इस अ ओर 

व्यवस्था में समयानुरूप, पूव अनुभवों को सम्मुख रखते हुये, बुद्धि और बलपर्वक अमूल 3 

परिवतन करने की और नई व्यवस्था करने की बड़ी भारी आवश्यकता है-- ° ma 


क - $ $ $ 
. मेने वेदमाता को. सुना हे 


श्रुता मया वरदा बेद्माता, 
प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 


S ( एचू० जी? वेल्स) 


मैंने वेदमाता ( गायत्री ) को सुना है अर्थात्‌ उ £ 
amd 1) को सु सका मनन किया है। वह वेदमाता कैसी है ? 
देने वाली है, मन की कामना को पूरा करने वाली है ओर द्विजों को शुद्ध और पूत करने e a 


x xX x x 
क्‍या तुम ग्रन्थकार या रचयिता बनना चाहते हो ? 
तीन बातों का ध्यान रक्‍्खो 

ATAN का व्यान रक्‍खो 


ly, from the epi : । 
मक pistle dedicator 
from a forth—that is writing, ५९ ct Pr 


यदि तुम प्रन्थका ` ( Voltaire ) 
N ९ Ta चाहते हो, यदि कोई पुस्तक लिखना चाहते हो तो यह बात जी 


रक्सो कि पुस्तक उपयोगी ल 
के लेखक को तीन बातों aoe गदो सो नहीं। हमारी राय दे कि अच्छे पु 


__ १-अपना नाम लम्बा चौ 
कक किसी को समह न कहे परि, कग माक नास शिसे] 
३--कोई भूमिका न लिखे | 
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noes) 


= a ग्रन्थकार या लेखक नहीं हैं उनको चौथी बात यह करनी चाहिए । वह यह किं उनको 
कतई लिखना ही नदीं चाहिये | acu 
| Ed Ed $- ध $ 
सत्यसंकल्प 
| 


सत्य संकल्पाचा दाता | 


भगवान्‌॥ 
( समथ रामदास ) 


EF सत्य संकल्प फे देने बाले और उसको पूरा करने बाले बही भगवान्‌ दै । 
[ £ ध $ ध ` ध 


उसके लिये क्या कठिन ! 


शरीरनिरपेचषस्य, दक्षस्य RaT | ; 
ष्क्रम 
न्यायेनारब्यकायस्य, नास्ति किचन दुष्कर्म. : 
हे द ( नीति-पद्धति ) 
€ 
न्यायपवं भ करता दे 
जो शारीर की परवाह नहीं करता, जो दक्ष, व्यवसायी दै, कार्यो को न्यायपूवेक AS 


os कौ € A 
भला उसके लिए संसार में कोनसा काये कार्ठन a? 


कृष्णामन्दिर के पुष्पगुच्छ 
[ae x] 
कारावास के दिन 
if they servive despair. 


isle and captivity, ey Sig 
Other men condemned to ews sweetest of his life. a 
The man of letters may reckon these deysan (बेंजामिन देसराई 


कै ऐसे बेपढ़े व्यक्ति 
न्मभर की कैद का दण्ड मिला a ऐं a 
जिनको दा कोई र > शिक्षित पुरुष के लिए ये दिन ee w 
a ae eed ऐसे लोगों ने कारावास में बैठ कर संसार को अमूल्य प्रन्था मेव 

न हें- sis | 
भारी देन दी है-- : 


de $ 
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N 


N 
ऐसे पुरुष से साबधान रहो 


A politician wants to have a say on every subject and he 
pretends to know much more than he actually does. He has to be w 


always ` 


full E 
careruily. 
(Ja Wwaharlal) 


पोलिटिकल व्यक्ति प्रत्येक विषय में अपनी राय देना चाहेगा चाहे उन-उन विषयों में उसकी 
भी प्रगति न हो। ओर ag ऐसा दस भरेगा कि मानों उस को उस विषय का पूरा पूरा ज्ञान है-पेपे 
व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए । 


x x 


विद्वान्‌ पुरुष कम बोलेगा 
विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते नातिवादी (मुण्डक उपनिषदू) 


विद्वान पुरुष कम बोलेगा | 
वह व्यर्थे इधर-उधर की गप्पे नहीं हॉँकेगा-- 


(जवाहरलाल) 


Men of Athens, I ho d | 
than ‘you, and while I have nite ane तर हो ००7 (दही 
Practice and teaching Philosophy, 


Shall never escape from the 

(Soerates in 399 B. c.) 

ह मती के निवासियो ! में आपका सम्मान करता 

aie 4 उ की Fa मैं ईरबर की ही आज्ञ मॉनू'गा। और ज़ब तक सुम में प्राण हैं, जब 

पक सत्य और तत्वज्ञान का स्वयं अभ्यास करने और. झन्यों को सिखाने से नहीं चूकूँगा। 

| (सुकरात २४०० वर्ष पूव) 
क्यों कह रहे हो 


man is a fine speaker, if it is not the truth he 


(रामतीर्थ) 


1 हूँ। आप से प्रेम करता हूँ पर आपकी 


Why tell me that the 


is speaking. 
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में तो ईश्वर की आज्ञा मान्‌'गा 
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वह ee a कुछ बोल रहा है, बह सत्य नहीं दै तो फिर मेरे पास आकर यह क्यों कह रहे हो 
| व अच्छा बोलने वाला दै, सुदर वक्ता है-- 
५ कि वह बहु A : : 
शरीर में मले ही SE हो, आत्मा में नहीं। 
ध व. कक त ध 
जल प्रवाह भले ही टेढा हो, जल थोड़े ही टेढा होता दै | 
कुटी go % 
गन्ना भले ही टेढा दो, पर भीतर का रस टेढा होता दै क्या! : 
ध 
B 
| प्रभाव रहता है या पड़ता है । 


मनुष्य के खाने-पीने का उसके नैतिक जीवन पर बड़ 
l ध 


ध > » | 
रस को एकत्रित करे, पर उस (रसपर) उस का 


प्रत्येक शहद की मक्खी का कतेव्य होता है कि वह 
) . कुछ भी अधिकार नहीं । | 


$ 
। g 
छाया के पीछे Sea से छाया को न पकड़ पाओोगे, छाया से भागो और छाया अपने आप पीछे 
ae : ef र यही सुन्दर उपाय 
तो बॅटवारे का यही सुन्दर 
किसी के पास कम, किसी के पास अधिक या बहुत अधिक दो de : 
(र 


ख़ 
- है कि जिनके पास अधिक या अत्यधिक दै उनसे देसियव के अउ गमतीथ) 
को आवश्यकता के अनुसार दो-  . फश cea 
भारतबपे की कहानी She forgiv es slowly- 


- a Jong memory, 
India, ancient and immemorial has a long 


a 
She never forgets. (Story of India F. R. ae 
र बड़ी लस्बी स्पृतिशक्ति ६ | 
| भारतवर्ष (जो कि संसार में अतिम्राचीन' ओर pe है) की बडी 3 
बह धीरे धीरे क्षमा करना जानता दै पर कभी भूलना See a 
x 


a, 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
२३८ X ae 
| डे Digitized by Arya Samaj -०५६४०४अत्मकथाः' €) eGangotri 
| 

1 ae —— 

t 


Maa 


रे 
| 


. यह सब कुछ तेरी कृपा . 


जेथें जातो तेथें, तू माझा संगाती। 
चालविसी हातीं, धरूनिया ॥ 
चालो वाटे आम्हीं, तुझाची sree । 
चालविसी भार, सचे माझा ॥ 
बोलो जातां बरल, करिसी तें नीट । 
नेली लाज धीट, केलो देबा॥ 
अवघे जन मज, भाले लोकपाल। 
सोइरे _ सकल, ग्राणसखे ॥ 
तुका म्हणे आता, खैलतो कौतुके। 
झाले तुझे सुख,  अंतर्बाह्म ॥ 

= (तुकाराम 

में जहाँ भी जाता हूँ 
8 तू बराबर साथ रहता है। और हाथ पकड़कर ले जाता है, ले 

द = whee os दे हैं पर असली आधार आप ही हैं। सैं क्या कहूँ, i त 

| जाता है। मेरी मिम । भ इछ दी बे-सोचे समभे कह बैठता हूँ, तेरी कपा से वह भी ठीक हो 

| ओर मेरे संबन्धी र ae ay = a ह ee 

दस्त are ह मोज रहती है क्योंकि भीतर बाहर सभी जगह तेरा ही 

किसी पर नाय हेने तल 
पर नाराज होने, बिगड़ने, की अपे राज 
भला दुरा कहकर, अपने को ही दबा डालना =a ie So A er a 


E क 


कष्ण-मन्दिर के पृष्पगुच्छ 
[६] 


सर्वनाश की आग 
UNU रह सका यहाँ पर। 
wat ce का बाग ॥ 
| : 
` सबनाश प a 
g $ B $ $ 
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र : उक। | 


व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो हँसी में उन बातों को कद डालते हें जो कलह. में कहुनी 
समय का ज्ञान नहीं होता | ऐसे ge होते हैं-हँसी में जिनका यह हाल, कलह में 


x दूसरे के दोष देखने में - 
दूसरे के दोष कहने में दशवदन ( दशमुख वाला रावण ) दूसरे 
Soa खो वाला) इन्द्र और दूसरों की वृत्ति हरने और उसका काम बिगाडने में 
९ 


co (नीतिपद्धति ) 
| ध & $ र कक 
नोच 
दुष्ट चंद्रमा के कलङ्क को तो देखते हैं पर अपनी आँख के त्रण को नहीं देखते | 
| x x x x 
| 
| 


' सह्रा्त (हजारों अ 
सहस्र बाहुओं बाला सदख्राज्ु न | 
x x x 
नीच लोग दूसरे के यशरूपी अग्नि से जले-भुने हुए होते हैं इसलिए दूसरे की निंदा करते रहते a 


कि उस पद्‌ को प्राप्त करने में वे स्वयं असमर्थ रहते हैं। करें क्या बेचारे | 
ध $ 


x 


ध | | : | 
भला यह सफेद दै, नीला दै, दरा दै इसका निर्यय करने का अधिकार अन्ये को कभी मिल सकता 
| कभी नहीं-- 
; j x x x x 


दुजन का इलाज यही है कि उसकी बातों पर ध्यान दी न देवे | 


क्या यह गन्ने का दोष हे! wat 

| ; मनु नुभवति; सङ्गो ऽपि | 

| ae Lad लढू वेगः ॥ 

| a im वृद्धि यदि ae T gi i 
किमिचषोदोषोऽली, न TREN ~ ( सुभाषितावली ) 


कष्ट De है ( लोग इसको दाँतों से छीलते 


जो गन्ना कि दूर सुख च के निमित्त Bue 
हैं, रस सन a - ae a sie हैं) और जो छीलने, तोड़ने, TATA पर भी मीठा रहता दे 
7) 
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व्व्व्व्न्न््न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्न्क्क्््व्न्न्न्क्््न्न्ल्न्न्न्वव्व्ब् aw Me 
ओर जिसका विकार ( रस ) सबको प्रिय रहता दै वह यदि अपने अयोग्य मरूभूमि में बोया भा 
` . बढ़ता नहीं तो, यह किसका दोष है । भूमिका, बोनेवाले का कि गन्ने का ? 
x x x 
कवियों का अनुचित कार्य 
कविभिन्नृपसेवासु्‌ वित्तालंकारहारिणी । 
वाणी वेश्येव लोभेन, परोपकरणीकृता ॥ 


कवियों ने भी हद्‌ कर दी। वेश्या जिस प्रकार धन, आभूषण के लोम से स्वशरीर को बेच रेत 


हे, इसी प्रकार कवियों ने लोभ से राजसेवा में बाणी का हाल कर TET है | 
x + x x 


सो में से एक जानता हे 
उपकतु मप्रकाशं क्षन्तु न्यूनेष्वयाचितं दातु' 
अभिसन्धातु' गुणैः, शतेषु केचिद्विजानन्ति ॥ 
( सुभाषितावली ) 


चुपचाप उपकार करना, कमजोरों पर क्षमा करना, बिना मांगे देना, गुणों के कारण भेल करना 
इत्यादि बातों को सो में से कोई जानता है | 


> x | Xx x 
Tet की बड़ी ata 
अयंमुन्नतिसत्वशालिनाम्‌ , 
महतां कापि कठोरचित्तता। 
उपकृत्य भवन्ति दूरतः, | 
परतः प्रत्युपकारशाङ्कया ॥ | 


ह बड़ों की यही बड़ी बात कि दूसरों पर उपकार करके प 
फिर अल्युपकार न कर बेठे । कैसी कठोरचित्तता हे । दूर माग जाते दै, इसलिये कि कहीं बह पुर 


फिर भी सोना सोना ही है 
छेदताडननिघषेतापने:, 


नान्यभावसुपयाति काञ्चनम्‌ | 
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क्या काढे; पटे =, ल यावेसे तो चटु बन चता है! Casas जा है। नर, खेल योज. से सोना कोई और वस्तु बन जाता दै ? नहीं, सोना सोना . : E 
ही रहता दै.। | SS 


SA 


आशा का सन्देश 
( aasa रवीन्द्र ) 
( गीतांजलि से) 
Where the mind is without fear and the head is held high; 
Where knewledge is free, 


Where the world has not been broken up into fragmrnts by narrow 
domestic walls, j 


. Where words come out from the depth of truth; 
Where tireless striving strelches its arms towards perfection; 


Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary 
desert sand of dead habit, ` 


Where the mind is led forward by thee into ever winding thought 
and action; 
Into that heaven and freedom, my father, let my country wake. 


हे पिता उस स्वर्ग में, उस स्वतन्त्रता के वाताबरण में मेरा देश जागे- 


जहाँ मन निर्मेय दो, सिर ऊँचा दो, 


जहाँ ज्ञान बिना मूल्य मिले, 

जहाँ घर की संकुचित दीवारों के कारण घर के टुकड़े २ न हुए हॉ, 

जहाँ जो भी शाब्द निकलें सत्य के स्रोत से निकलें, 

जहाँ अनथक परिश्रम पूणता की ओर ले जाता दो; | | 

जहाँ तक के शुद्ध सोत बहते बहते पकी आदतों के रेतीले बीहड़ जंगल में जाकर TA न होते दो, 
जहाँ मन उन्नति करता हुआ सच्चे ज्ञान और क्रिया में संलग्न दो, z 


हे पिता, तू सुमे बहाँ पहुँचा-- 5 
g % g % ee 
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हे ब्रह्मन्‌ , तुम कम बोला करो 
विवक्षत इव ते मुखं, 
ब्रह्मन्‌ मा त्वं बदो बहु । (यजुर्वेद) 
हे aay, तेरी आकृति को देख कर ऐसा जान पड़ता है कि तू कुछ बोलना 
बोला कर क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है । कम बोलने से तेरी शक्ति इधर उधर न pst Bi a 


3 ef sf3 ध $ 
पाठकों के पढने के प्रकार 
तीन पाठक 


कोई जितना पुस्तक में लिखा है उतना ही पढते हैं। कोई पुस्तक में जितना लिखा 


saat भी पढ़ते नहीं। कोई पुस्तक में जितन है 
मर क कहे! पु : में 1 लिखा रहता है उससे भी अधिक पढ़ते हैं, इस प्रकार 


x x x x 
ये सब नष्ट होते हैं 
केचिदज्ञानतो नष्टाः, केचिन्नष्टाः प्रमादतः | 
केचिज्ज्ञानावलेपेन, केचिन्नष्टैस्तु नाशिताः ॥ (महाभारत) 


कोई अज्ञान से नष्ट होते हैं, को च 
नष्ट कर देते हैं जो कि स्वयं नष्ट oe से, कोई ज्ञान के घमरड से, कोई जो बचे उनको वे 
x 2 2 डी 
येभी 
अनायका विनश्यन्ति, 
नश्यन्ति बहुनायकाः | 
स्त्रीनायका विनश्यन्ति | 
नश्यन्ति बालनायका ॥ 


. जिनका कोई नायक नहीं थे नष्ट हो जाते 
ट हो 1 à जातं हैं, जि के अथ 7 
नष्ट हो जाते हैं। स्त्रीनायक वाले भी और बालनायक वाले भी = aa me ४ 


` बहवो यत्र नेतारः सर्वेपणिडतमानिनः । 
स्वे महत्व मिच्छन्ति, तद्वृन्द्म वसीद्‌ति ॥ 


ओर हों सभी पण्डितमानी और सभी बड़प्पन चाहते हों वह समुदाय 


- 


जहाँ बहुतसे ने 
नष्ट हो जाता है | a a 
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(Raaka कलकत्ता दीपावली अंक--१६४५ ) , 


== AVAA ९२/४१/४४५४” 


जेल-परिवार का अनुभव १६२१-२३ में १६३० में, १६३२ में ओर १६४० a a 
[योग देखिये कि प्रत्येक वार देहरादून जेल से ही एक लम्बर afte की प्रथम roina 
< Sa बरेली, लखनऊ, रायबरेली । द्वितीय वार फैजाबाद, और चौथी वार टू 
काभी पानी पीना पड़ा | चारों वार के अनुभव भिन्न-भिन्न ही रहे | | 


| गाया देखा, 
í में सन मैंने आम का पौदा लगाया था | आठ वषे पश्चात्‌ इस वार व 
तो es pal बत देने लगा। विशेष प्रसन्नता oe भी ee is Bi 
मैं aaa देल eat में था, मेरे पीछे आये हुए सत्याग्रदी भाइयों ने देहरा fh काक. 
ह लिया और सबसे अधिक प्रसन्नता की बात यह ह कि ला eld i 
> नेहरू को हमारे qang मित्र हरिजीवन ws ge ह कला 
जी के आम का फल दै । में इस वार जब तक देहरादून जेल जोक a र 
q के नीचे करता रहा | फैजाबाद जेल में भी मेने ई hr र i 
ee वार सेण्ट्रल जेल बरेली में भी अपने परिश्रम 
सेवा 


सम नीचे दिनभर रहने में सुमे बड़ा 
आया हूँ। वहाँ एक छाया-फल-समन्वित आइ का पेड़ दै । उसी के नीचे दिनभर रह 
आनन्द मिलता था | 


तर है। उस समय या तो “ए? के 

न मे और आज की जेलों में बहुत प जिसमें प्रति कैदी का 
ie के be oe थी “सी? श्रेणी ( ना Oo cigs क्लास मिस- 
वळ पैसे पड़ता था। उपर की भेणी yl ) रुपया मिलता रहा, फिर Ml) र गये 
प्रतिदिन कासचे सात पे था। इनको पहले-पदले प्रतिदिन २ शनन था। अब भी नहीं 
त कती, कैदी ओर हाती रम 


है, पर सरकार को विवश होकर राजनीतिक 
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रखना पड़ TTT] १६२१९में तसज्ञा-कटोरी Me के ही रहते थे। लोहे के बतन में ही दाल 
पकाया जाता था । केदी के गले में एक लोहे की हँसली रहती थी जिसमें एक तरुती लटकी mae 
जिस पर कैदी की सजा का विवरण रहता था । पेर में एक लोहे का कड़ा पड़ा रहता था। ब 
लोहे के तसले-कटोरी का स्थान पीतल के तसले-कटोरी ने ले लिया है। पकाने के बर्तन भी ing 
हैं। गले की हँसली गयी, पैर का कड़ा गया,. कपड़े तो प्रायः इस समय भी पहले जैसे ही हैं। हाँ 
चादर बढ़ गई दै। काम करने तथा लेने का ढर्रा वही पुराना है उस समय कहीं-कहीं जेलों में के 
के यज्ञोपवीत तोड़ डाले जाते थे । दाढ़ी कटवा दी जाती थी | जहाँ अधिक कदी रहते थे, पैरों से ` 
गंदा जाता था--ये सव बातें अब नहीं रहीं। अब तो डिस्ट्रिक्ट जेलो में प्रातः-सायं प्रार्थना eae, 
. अच्छे २ भजन गाये जाते हैं। कांग्रेस की कृपा से जेलों में साक्षरता का भी प्रवेश हो गया है | कैदियों 
के साथ कुछ मनुष्यता का बर्ताव होता है। पर इस जेल-परिवार को देख कर में इस निर्णय पर पँ 
हु कि इस प्रकार वर्षों बन्द रखने मात्र से संसार से चोरी, जारी, व्यभिचार, ठगी, खून-खराबी भ 
मिट नहीं सकतीं | इसके मिटाने के लिये अन्य भी उपाय काम में लाने पड़ेंगे। अब तो चोर, डाकू 


. 'ठग जेल में जाकर पक्के चोर, डाकू, ठग बन कर बाहर आते हैं। फिर जाते हैं, फिर बाहर आते हैं। 


he . Py 
जल ही इनका घर बना हुआ हे । केवल संयुक्त प्रान्त में ही . जेलें 

जले हैं. जिनमें वीय यच केवल संयुक्त प्रान्त में ही लगभग ५२ जेलें तथा ६ बड़ 

जेलें हैं, जिनमें तीस सहस्र नेतिक अपराधियों को रखने का प्रबन्ध है | समस्त्र भारतवर्ष हे ई 


डेढ़ सो वर्ष के दरड बाले ६ हें से ले 
दरड वाले ६ या ७ कैदी ६। २५ वष से लेकर ५० वर्ष तक के दरड वाले कैदी लगभग 


. 5००-१००० होंगे | 


हुई। ae TAT कारण बन्दियों की “ए”--“बी”--“सी” क्रियो की सृष्टि 
जाते हैं।. अधिक संख्या सी” Ba य toe a oe Aiea में ate दिये 
रोस ३२१ में जन मिलता था, प्रायः उस 

ed न ल हुआ भोजन “सी” क्लास वालों को मिलता है । काम वही el 
मिलता है और काम भी हल्का | भ Th पवास आदि। “बी? क्लास वालों को भोजन अच्छा 
वालों को पुस्तके भी भिलवी हैं लिखने २” क्लास वालों को काम कुछ नहीं करना पड़ता। “ए-बी” 
रहता है। पर “सी” क्लास बान T का सामान भी मिलता है पत्र, मुलाकात का भी सुभीता 
सत्याग्रही भाइयों का परिवार उस a aima यद राजनैतिक अपराधी अथवा 
राहत की बातों की ही चर्चा रहती हे. १. र से सबैया विभिन्‍न है। इनके मरडल में सदैव 
स्वयं पकड़ कर इनको जेलों, में भर देती : : Sane _ करने के कारण, रुष्ट अथवा असन्तुष्ट सरकार 
eA वाचे स्वेच्छा से ही कारावास का आनन्द अथवा दुःख 


Sen a i aa संख्या को छोड़कर, लगभग समस्त भारतवर्ष के तीस सहस्र सत्याग्रही 
_ बचा ही नहीँ. पीस सहल सत्यामही A बु विरोधी नारे लगाे रे 
Se EEE TER गांधी के पास सत्तर हजार सत्यम्रद के आवेदन-पत्र पड़े हुए है 
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ee कती 
हि तन जी ने स्वीकृति दी ही नहीं। अब तो, सरकार अवरिष्ट सत्याम्रदियों को छोड 
Er ee देखना चाहिए कि आन्दोलन को क्या-नवीन रूप मिलता है। 
री दै अ ace अपराधी परिवार में प्रान्तीय तथा केन्द्रीय असेस्बली के प्रायः सभी कांग्र लो मे 
gest प्रेसी मन्त्रिमण्डल) आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के मेम्बर, प्रान्तीय कांग्रेस 
ऱ्य का >स कमेटियों के समस्त अधिकारी तथा स्वेच्छा से आये हुए अन्य सहखा 
met ee ie सभी प्रकार के लोग हैं, किसान, जमींदार अध्यापक, प्रोफेसर, वकील, 
सत्याम्रही स 


पारी,ड क्टर, Sh [नदार, सम्पाद क लेख = ५ त कार अर्क घंधों के लोग हँ l 
स्पाद्‌ न्थकार, waa इस प्र झरने 
व्या 7 1 १ ०७ T T 7 सस्पादक, क 3 ग्रच्थके Aq ~ 


ml और वे मी गवर्नमेणट की नीति के अनुसार यत्र A l 
ड नडे हैं. और वे भी गवनेमेरट की नीति के अनु 
ह TO र ती ओर ऐसे प्यक रखे जाते हैं कि ये 'बी? अथवा 'सी' 
तीन, चार-चार र 
जलां में दो-दो, तीन-तीन) 


प्रो वधाच्या t कारश wt यह 
3 > 


“बी” | छा aT ह्‌ T 5 3 g g 1 5 की के त्‌ क्र | 


भ उठा सकते हैं। परतु 
क्लास के कैदी अपनी शारीरिक, मानसिक, आरिमिक उन्नति कर बहुत ला 


T [य ° at 
क्ता र्णा Lj पु s 


~ कि. जद 
विशिष्ट कार्यकर्ती तथा नेता रहते हैं, तो N ate वि 
नहीं, वहां क्‍या दशा रहनी चाहिए। बहुत सं ला 


fc से व al के कीड केन्तु उनमें भी 
नियमित रूप से कातनेवाले, पुस्तका eek ती थीं; किन्तु उनमें atte 

; कवितायें थड क्लास रहती थी; को बैठकें भी 
लन की भी भरमार रहती थी, मा हक प्रबन्ध-सस्बन्धी सभाओं की 


थे । शान्ति-ग्रिय सत्यामही 
सोचे जाते थे | are 


~ 


= _भाव से रदने में अधिक 
र न्त्रण में रहकर सोम्य-भाव रू. | 
ते थे कि जेल-निय ही पड़ता था | 
प्रायः सभी अदुभव करते द झगडा चल पड़ता था, सबको साथ देना ही ae 
लाभ है। पर कोई चाहे या न वाहे गव थीं, तो भी सत्याम्र 


i 
बात-बातपर मानापमानका प्रश्‍न खडा हो जाता नाथी और वें समय पड़ने पर प्राण तक देने के 
देश-भक्ति और कष्ट सहने की उत्कट भा." के बी० Uo, एम० ए० नवयुवक कया यत 
लिए es थे। m कर्यूनिस्ट, सोशियालिस्ट, साइरिटफिक 
आग के पु । इ १ 


मन रूस तथा अ 
इनका शरीर गांधीजी के aaa था, तो इनकी स रू 
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गांधीवादियों के साथ इनकी सदेव तनातनी रहती थी। कभी-कभी वाद-विवाद में बहु J 
जाती थी। ऐसे अवसरों पर कट्टर गांधीवादी लोग बीच में पड़कर रान्ति-स्थापना त eu a 
ऐसा था वह एक परिवार, जो देश की उब्ज्वल भक्ति से प्रेरित होकर स्वेच्छा से ही ap मोरे देते थे] 
कारागार में एकत्र हुआ था | = सोने के के 


जेलाधिकारी कैदी की इच्छा के अनुकूल कभी नहीं चलते । वे तो उसकी इच 

के लिये ही तुले रहते हैं। 'ए-बी? श्रेणीवालों को पद-पद॒ पर इस प्रकार के rae sa 
पड़ते हैं। सी क्लासवालों के लिये तो विघात के साथ भिन्न २ प्रकार के g} का विधा च 
इसका अनुभव कोई झुक्तमोगी ही कर सकता है l में यह नहीं कहूँगा कि ‘way वाले a 

| ae) fe x ome कहँगा कि जो सत्याप्रदी अथवा राजनीतिक अपराधी “सी” i में x 
ORT हो cy ee तापूबक सहते हैं, वे अधिक वीर हैं। रूखा-सूखा भोजन, कड़ा काम बो 
us WaT ae प्रकार से--उचित-अनुचित रूप में-दबाते रहने की कुटेव इत्यादि के 
uT क्लासवालों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। जिन “ए! अथवा “बी? बात 
m : es aoe नहीँ किया,. वे सी? के कष्टों को जान ही नहीं सकते | सैकड़ों ऐसे 
९ H TA sou में गये; पर जब भी गये, सीधे V अथवा “बी? में ही पहुँचे, वे 


९ 
Ji सवः योः ~ A Rat as 
F A tly ‘ कि राजनीतिक कैदियों में “सी” श्रेणीवालो से नैतिक अपराधियों की भांति 
` उत नैतिक अपराधियों i बान बटवाया जाय, रामबाँस कुटवाया जाय या कोल्हू चलवाया जाय | 
श भाति डण्डा-बेढ़ी का दणड दिया जाय अथवा एकान्तवास का क्या 


देशभक्ति भी कोई 
ई ऐसा अपराध व्यय 
सममा जाता है। ख है, ओो कि चोरी, व्यभिचार, ठगी की भांति घोर अपराध 


BRI या 


यहद प्र i: 
सहन आर 3 od क gar है कि पोलिटिकल कैदियों की एक प्रथक्‌ श्रेणी रहे और उनके रहन- 
टिकल केदी की भी oe की भांति हो, पर सरकार इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देती । 

भेद करना पड़ रहा है। शी है यह बात नहीं मानती, किन्तु अमलन (बर्ताव में) विवश होकर 
र Trie अपराधियों को नैतिक अपराधियों (इखलाकी) के साथ रखना और 


उनके साथ वैसा बतोव 
| र करना न्यायतः अक्षम्य अपः X 
तो सत्यामरदियों को इस प्रकार के कष्ट से दी त्त है । अस्तु, सरकार जो चाहे करे, किन्तु अभी 


मनुष्य को परीक्ष से 
कष्ट उठाता हे | ता य र र दै हि बह अपने अभीष्ट उहे रय कौ सिद्धि के लिये कितने 
जाति तथा देश के पापों के sae a O ERT मार्ग, PERRA द्वारा व्यत्ति 
इसलिए सरझार क्या करती है an a eee end sys 
> सारण रखना चाहिए ”. "शा बर्ताव करती है, इस ओर ध्यान न देना चाहिये और यह 
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रत्नेमंदाघेस्तुतुपुने देवाः | 
न भेजिरे भीमविषेण भीतिम्‌ ॥ 
सुधां विना न प्रययुर्विरामम्‌ । 
न निश्चिताथीद्विरमन्ति धीरः ॥ 


Tak 


it a ने अमूल्य रत्न दिये । 
aia जब समुद्र-मन्थन किया, तब उनको प्रसन्न करने के लिए समुद्र 
hg इससे कब प्रसन्न होने लगे थे । वे मन्थन करते ही गये । फिर समुद्र ने डराने के लिए 
\ न्ती हलाहल उगला । देवता उससे भी विचलित न हुए और “gale तक मन्थन 

करते ही रहे | - a 

यही दशा पूर्ण स्वराज्य के इच्छुकों की दोनी चाहिए, तब कहीं पूर्ण स्वराज्य के दर्शन होंगे । 

जेल में सत्याम्रही परिवार में देश के जीवन, दृढ़ता को प्रतिमूर्ति युवकों को देखकर आशा और 
विश्वास होता है कि वह दिन प्रतिदिन समीप, अधिक समीप आता जाता है, जब हम अपने लक्ष्य. 
तक पहुँच सकेंगे । 


— Sn weal 


कारातीर्थ से वेदतीर्थ जी का सन्देश 
(आगरा जेल से) 
(आयमित्र १४४२) 


[प्रस्तुत लेख के लेखक सम्प्रति जेल में हैं, उन्होंने वहीं से इस लेख को भेजा है; लेख में आपने 


इस बात को सिद्ध किया है कि पाश्चात्य समाजवाद चयि ee के ae 
होने के कारण जनता के लिये घातक है । अध्यात्मवाद ही हमारी उन्नति का --सम्पादक 


जवाद्‌ 
स्वाभाविक समाजवाद ह Sam पाता स pl ae र 
रा मा तिक समाजवाद, फैसिस्टवाद सबके S ET स 
ta अस्तावि Sl इसीलिए वे ऋत थत्‌ डे र सीलिए पाश्‍चात्य देशो में 
action) स्वभावानुरूप स्वाधिकार तथा स्वकम केतत्व को ee 
त्वजीवन-निर्वोह के लिये इतनी घोर अरारि एरर a रहें-हैं। भारतीय समाजवाद 'अध्यात्मसून से 
आश्रयीमूत होने के कारण संसार को क्लेश पहुँचा £ 


भी आज तक श्‍वास-प्रश्‍वास लेने में सम 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


के वाद धर्मशून्य विज्ञानवाद के | 


नी अनर्थ-परम्परा के होते ह. | 
i तनी पराधीनता इतने परचक्र, इत मादिव 
ओत-प्रोत था इसलिए इतनी दासता, oe रहा है। अब भी इसी अध्यात्मवाद से प्रभावित स्वसंस्क 
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SSS कक, 
See ms 


i, 5 C] 
के कारण संसार को यथार्थ मार्ग बतलाने की शक्ति रखता है। इसका धम, इसकी संस्कृति, इसका 
अध्यात्मवाद अब मी इसको “संसार का गुरु? कहला रहा है-- 
श्री डा? भगवानदास जी ने Science of Self नामक अपनी पुस्तक में क्या ही अच्छा कहा है. 
र ) 


It is the ancient socialism, which some are convinced, is truly scientifie 
because based on Science of Psyccology the most important of all the sca 
nces as is being widely recognised in the West also, now, while modern 
socialism or communism, which calls itself scientific, fails to beso, because 
it ignores and even goes positively against some fundamental facts and 

‘laws of human nature and therefore will fail to realise its objective and fail 
exactly in the degree in and to the extent, which it violates those facts 
, and laws. 


‘All this world of objects which is named by the word “this” is made 


* of and by the ideation. Hence none who knows not the Science of Self 
* can carry action to the fruitful issues. He who knows the inner purpose 


of the laws of process and its orders,ideated by the self-existent, he alone 
can rightly ascertain and enjoin the right and duties of the different classes 
of human beings of their social (Varnas) occupations and vocations and of 
their Ashrams=stages in life.” 


इसका अर्थ यह है कि अनेकों का विशवास है कि प्राचीन समाजवाद ही सच्चे अर्था में वैज्ञानिक 
'समाजवाद दै क्योंकि वह अध्यात्मवाद पर निर्भर है। अध्यात्मवाद सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। 
पाश्चात्य देशों के विद्वान भी अब इस बात को मानने लग गये हैं। पाश्‍चात्य देशों के वर्तमान 
इ मौलिक प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध हैं, मनुष्य-स्वभाव से विरुद्ध हैं, इसीलिए असफल 


ei जगत्‌ जिसको हम इद्म्‌ (यह) इस नाम से पुकारते हैं या कहते हैं किसी विशिष्ट 
= वा व्यवस्था पर निभेर है। इसीलिए जो लोग इसके भीतर ओत-प्रोत अध्यात्मसूत्र को 


j i न! 3 सक ~ ~ 
Aare वे कमी सफल नहीं हो सकते । वे भिन्न भिन्न बर्णों अथवा आश्रमों के यथार्थ कर्तव्यों को 
| मी नहीं जान सकते । भगवान्‌ भनु ने ठीक ही ser है किः-- : 


7 “न हानध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफलमपश्नुते” 
जो अध्यात्म č 
it यात्म तत्व नहीं जानता उसकी क्रियाएँ कभी भी सफल नहीं हो सकतीं । यद्यपि आर्ये 


i 7 आऑयेसंस्क्ृति का पोषक, धारक, ia अथवा आर्यसाम्राज्य एक सहस्त्र. वर्ष से नहीं रहा तथापि 
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रही है। हमारे प्राचीन-तम पूर्वेज अपनी ER जिस 


g 
करते थे उसी का बलपूवेक प्रचार 


guy 


श्री नरदेव शास्त्री, वेदतीथ । 


करना आर्यसमाज का 


अवतार ही इसी ऋत के उद्धार के लिये था | इसी ऋत के प्रचार 


oe N 


ODL PPP LAD 


= पर स्थित वर्णाश्रम धर्म के जो भग्नावशेष अब भी दिखलायी दे रहे हैं उनसे 
sm ee समाजवाद की महत्ता संसार भर को विदित हो गई है। इस मानव धर्म को 

E S कारण ही सब देशों के राष्ट्रों के समाज विस्खलित हो रहे हैं। उनको आसुरी-वृत्ति बढ़ 
a सम 


2 


ऋत नामक सत्य का प्रचार तथा प्रसार 


कर्तव्य है । स्वामी दयानन्द का 
चदान अपने प्राण अपेण किये । 
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आत्म-कथा 
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कक. 


केसा जमाना आ गया है ? 
कोई नहीं सुनता 


6 BES 


उर्ध्वं बाहुबिरोम्येप, 
न च कश्चिच्छुणोति मे | 


धमादर्थश्च, कामश्च, 
स किमर्थः न सेव्यते ॥ 


मैं हाथ उठा-उठा कर, चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा हू कि “हे संसारी लोगो! 
तुम्हारी सब शुभ कामनाए धर्म से ही पूण होंगी, तुम्हे समस्त ऐश्वयं तथा 
साधन-सामग्रौ धमे से ही मिलेगी, फिर तुम धर्म को छोड़ कर इधर-उधर क्यों 
भटकते फिरते हो”--पर मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरी बात सुन नहीं रहा है, 
कैसा विपरीत समय आ गया दै 
[ सौति--५५०० वर्षे पूर्व] 
` [आज भी यही स्थिति है] 


DCC 
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॥ 3» तत्समु ॥ 
महाराज शाहू छत्रपति 
( कोल्हापुर-महाराष्ट्र ) 
बलाबे का पत्र 
( १६१७ ) 


जब हम भोगपुर (देहरादून) में एकान्तवाख करले थे तब कोल्हापुर स्टेट के दीवान श्री सरीत 


`` ` का पत्र आया कि महाराज छत्रपति शाहू आपत्ञे मिलना चाहते हैं। मेंने उसी समय लिख भेजा हि 


कृपया लिखिये कि क्या काम है। इस पत्र के उत्तर में स्वयं छत्रपति ने तार दिया कि 1 wish t 


__ see Aryasamaj in my state. में अपने राज्य में आयेसमाज को देखना चाहता हूँ। 


में लोंकमान्य तिलक के कट्टर शिष्यों में था और उधर लोकमान्य ओर छत्रपति शाहू में नहीं बनती 


a ` ft इसका कारण 'केसरी! के लेख ही थे और कुछ नहीं | 


. मैंने सोचा कि में गया भी तो एक दिन वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। लोकमान्य at herd 
खुन नदीं सकंगा । किसी दिन अवश्य ही खटपट हो जायगी। इन सब बातों को सोच कर मै 
ar के पास तार भेजा कि में होमरूलर हूँ, होमरूल लीग का मेम्बर हूँ। मेरा अभिप्राय | 
कि में लोकमान्य तिलक की होमरूल लीग का मेम्बर हूँ, राज्य में कैसे रह wa । छत्रषति ने तुरन्त 
. तार भेजा कि I am also aH ome-Ruler जिसका अर्थ यह है कि में भी तो होमरूलर a 
छत्रपति का sag अर्थ यह था कि में भी. तो होम अर्थात्‌ कोल्हापुर स्टेट का GAL राजा हूँ--यहीं ताए 

व्यबहार रुक गया | ER ; 

A फिर अपने अस राजपुत्र के विवाह के अवसर पर बड़ौदे आने के लिये ga निमन्त्रण भेजा 
बहुत आग्रह किया। स्व० राज्यरत्न मास्टर आत्माराम जी इन्स्पेक्टर ( बड़ौदा ) को मेरे 

आतिथ्यादि के प्रबन्ध के लिये लिखा | पर मैं गया ही नहीं | र 


शाहू छत्रपति मुझे बहुत चाहते थे। और सन्देह नहीं कि मैं चला जाता तो सरस्वती शर 


: लक्ष्मी देवी दोनों मुझसे प्रसन्न रहने लगती । मेरे को gaai 
ल्हापुर न जाने से मेरे इष्ट-मित्र बन्धु-बान्ध 
को बहुत दुःख हुआ, में करता क्या, बैसग्य का रंग जम रहा था-- 


६६... 


; त्वं राजा बयमप्युपासितरुरु-मरज्ञाभिमानोन्नताः” 
ल यह भट इरि का वचन जोर मार रहा था--जिसका अर्थ यह है कि राजन्‌, तुम राजा हो तो क्या 


श्र है, हमने भी तो गुरुजनों की उपासना की है--हमें भी तो अपनी विद्या का अभिमान दै, इसी रि 


Pere हैं इत्यादि | 


—<—So>— 
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of the terraces by which the tableland of the 
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ठ थे उसके विषय 
पूज्य पिता जी जिस तुलजाभवानी मन्दिर के मोहतमीम अर्थात्‌ व्यवस्थापक 
में a के “हिन्दुस्थान टाईम्स के एक अंक में निम्नलिखित लेख छपा था जो कि 


पढ़ने योग्य दै। ` 


BEA W ANIFGODDIESS OF — 
TULJAPUR 


zyk À 
(6) NE of the most prominent places of pilgrimage to the Mahrattas 


¢ i i i f 


. 


८ ilgrims, in 
: f India. Some of the pl 
ilgrims from all parts © ; to the 
Paik eben cover a long distance by fates We 
ulfilm 2 Oras s shrine in Luljaputs 
ddess Bhawani. Bhawani’s s nted by the 
Se collection of valuable je क ल niet 
the 
‘aii himself, is.reputed to be one ० 
great Shivaji himse डाली UE Goddess पणा 
ble sword the buffalo Asura or 
a ferocious wild buffalo, and, 


Tuljapur is famous as being the ७0 
slaying with a single sroke of her irresis a 
demon Mahisha who assumed the shape 
as Tulja is one of the many names ह ga 
Shiva, the town is named after her. ; eae 
a small image of finely-polished blac oe lesa 
the dell by some Brahmins, ee de sis 
graciously left there by Tulja herselt 1 


ng temple is built over 
o have been discoverd in 
cognised as having been 
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f the Goddess, the partner of God 


her great victory On the 
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spot. The interior of the temple is low, about six feet to the lintels Th > 
° ere 


are sixteen pillars in the principal hall and a large number of Shorter 
* On its low thick screen walls on the north and south sides, wheel 
entrances are: on the west is the shrine of Tulja and the east that of ‘he 
lord, God Shiva. The temple stands in an enclosed court entered from a 
e 


east by descending stairs. 


The buildings in it are of a very mixed style and various a 
' there is probably little or nothing that can date further back than ges, but 
most, the end of the sixteenth century, and considerable additio Eo 
have been made since then. The grandeur of the image of the ca have 
Bhawani,.the brilliance she sheds, the grace that she radiat ee 
fervent devotion she evokes are beyond description. One has ts कल 
or 


- himself to realise what a privilege it is to have such worship and dg 
San, 


The Goddess is sweet and charming whether she is in simple dress or wh 
en 


-.. She is bedecked with priceless gems and jewels placed at her feet by devout 
ou 


kings of many ages ‘and climes. 


that il Tulj 

boro Muslim or Hindu at T uljapur dare sleep on a bedstead this 

a eing Sei for the Goddess Bhawani alone Before the ia 
mences the worship, the templ ; 

: , ple watchman t f 
Ses urns to the gate from 
ae Ue leads down to the Bharatibua Mutt and call गा that 

Pie priest and watchman have come. He then proceeds to the 


door of I I 
the shrine and again calls out “Come Soon.” The story runs 


Unaware: G ५८५ 

उनात an regular visits to the sage, the pujari (temple 

one 616 ae a continued Performing the rites as usual at her 

dream and remonet ee : he was asleep, Bhawani appeared to him in 8 
monstrated with him for having neglected to worship her for 


a consider £ 
he aa eee The ६2०८ pujari assured the Goddess that 
| 7 Performed his duties. She did not doubt that he spoke 
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the tru 
was there 
him to warn her before beginning the worship. Ever since then, we are 


told, the custom of warning the Goddess has been rigidly observed, 


The main gateway of Tuljapur, known as Bhawani Bais, is a very 


beautiful structure which on‘account of its loftiness and grandeur attacts - 


the view of the visitor from a considerable distance. It is an arched struc- 
ture, about 45 ft. in hight, constrcted of well-chiselled masonry. Sculptures 
dwarapalas an d Hindu Gods as well as the figures of Jaina Tirthankaras 
have been fixed into the body ofthe building. To the right of the arch 


isa band of four naked seated female figures, all four-handed—two hands - 
of these are joind together and rest in the lap, while the right one ofthe . | 


other two hands holds. a trisula and a left a damru. Over these figures 
are two heads of Narashima and a lotus frieze. To extreme right isa four: . 
handed dwarapala, holding in each of the two right hands a mace and a 


damru and in one of B _ the left hands a three- 
Ris 7 winds round the 


hooded serpent which 

body of the dwara- pala: the forth hand 
is broken. A panel 3 R. ७५ R. Thomas representing a flying 
garuda, another con- MS ता taining a scene of 
the Linga worship and another representing a wrestling scene appear little 
over the head of the dwarapala. ८ 


The left side of the arch has in the middle portion 8 nude male stand- 


ing figure wearing a conical. head-uress, and below is 3 carved frieze repre- 
senting the scene of the Goddess Bhawani crushing the Mahisha Asura 


(Buffalo Demon). There isa bull in front of the Goddess and a 
side fi i ttendants and. seated drum-beaters-. nthe 
are figures of standing atte Oe ting The Linde Misting 


frieze are also carved figures of makaras, 

logy. To the left of the frieze is fixed a fragmen 

the letters of which are abraded beyond the possibi z 
- Another building of interest in Tuljapur is the Laoni a ee 

is in Bijapur style. It consistf of a large narrow-necked dome adorned wit 


entaly inscriptional tablet, 
llity of decipherment. 
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th, but told him that she had taken playing chess with the sage and — 
fore absent while the worship was in progrees, She instructed - 
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lotus Fetals round the drum. tn anofthe:building no ae facade of the building is ornamen 
by means of a carved stone chhajja supported on carved brackets, a 
the chhajja is an arcaded frieze, and at the top is an ornamental] parap ne 
There are figures of monkeys, peacocks and lions fixed here and there | 
the masonry of the building. These animal repesentations from cit 
haphazard arrangement appear to have been transferred to this building 
from some Hindu stuctures. The building has another feature which i 
rarely to be met with in the other buildings of its class, nam ely, the Dro 
jecting margins of the platform, on which the building stands, have been 
placed, as the chhajja has been, on carved stone brackets, and this unique 
arrangement leads a chrming appearance to the body of the stucture, The 
arrangement of the interior of the building is of the usual type, viz., the 
square ‘chamber renderd by means of squinches into an octagon, which 
higher up is changed into a polygon of sixteen sides and ultimately into 
‘a perfect circle which supports the drum of the dome. 


Tuljapur is worth visiting often by every devout Hindu for its natural 
beauties and the glory of the Goddess Bhawani. 


Sam 


@ 


 तुलजाभवानी मंदिर 
[२] 


क i Bog सीमा पर स्थित है। Weel ओर कन्नडों (कर्नाटकवासियों) का 
TUR के दिन यहाँ बडी स्थान तुलजापुर कहलाता है! बालाघाट नामक पहाड़ी पर स्थित दै। 
नरनारी जहाँ से चलते है भारी यात्रा भरती है। यात्रियों की भक्ति देखते ही बनती है। बहुत से 
मवानी का मंदिर अप से रास्त में मंदिर को साष्टांग डंडौत करते हुए चले आते हैं। Tet 
आभूषण स्वयं श्री अपनी अनन्त धनराशि और आभूषणो के लिए प्रसिद्ध है और उनमें से बहुत से 
भवानी देवी ने seo शिवाजी महाराज ने अपश किये हुए हैं। यह प्रसिद्ध है, पुराणों में छि 
महिषासुर ने तलवार के एक ही वार से महिषासुर नामक राक्षस को मारा था। यह लोकोक्ति दै कि 

MISE ने एक भयंकर जंगली मैंसे का रूप धारण कर लिया था और देबी ने उसको यहीं तुलजाई 


में सारा। देवी का नास तुलजा है। वह महादेव की एक सहचरी थी । gam के नाम के बरस | 
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ह न इः नाम पड़ गया। यह्‌ मंदिर सुन्दर है, भव्य है, कलायुक्त दै | तुलजाभवानी 
ही तीथे का वरण दै, यह मूर्ति पर्वतशुफा में किसी ब्राह्मण को मिली थी और कहते हैं कि तुलजा माता 
थी मून मदिषासुर के विजयोपलक्ष्य में छोड़ी थी। मन्द्रिद्ार छ फीट ऊँचा है, भीतर मन्दिर के 
3 डोर बड़ा अच्छा NEN है। मुख्य मंदिर में सोलह बड़े स्तम्भ हैं और उत्तर और दक्षिण की 
i al आने-जाने के मागे हैं, कई छोटे छोटे स्तम्भ भी हें । तुलजादेवी का मंदिर ग्राङ्गण में 
Js iá ओर है। पूर्वे की ओर उस के स्वामी महादेव जी का मन्दिर दे। मन्दिर के गराङ्गण में 
Ta ओर की सीढियों से प्रवेश किया जाता है । TET ओर मंदिर चहुँ ओर से घिरा हुआ दे | 


ee विभिन्न कलाओं के मेल से बनवाया हुआ दै, यह बात मंदिर की बनावट से दवी स्पष्ट 
दा ba है। ये कलाएँ सोलहवीं शताब्दी के पूर्वे की नहीं प्रतीत होतीं । Beers 
से ही इसमें अनेक भाग संमिलित किये हुए जान पड़ते द ५ ia eae a we 
केवल स्वयं देखकर ही अनुमान लगाया जा सक उ 
हर चाहे साधारण वस्त्र ही क्यों न पहिने, पर राजा-महाराजाओं दारा 
an we RS किये हुए आमूषणों के कारण देवी की भव्यता बहुत d a m 
जब यह खयाल आता है कि देवी at छत्रपति शिवाजी की फुल देवता हे छत्रपति शिवाजी की कुल देवता दै तब तो मान nen 
ही प्रकार के हो जाते हैं। भक्तिभाव शतगुण-सहस्रगुण बढ जाता RI manr m 
काल की परस्परा से ठेठ छत्रपति शिवाजी के समय तक आमिलता है। सरह welt 


के लिए श्रद्धा अधिक है-- 


€ 
a 
देवी की पूजा दिनभर में नियमपूर्बक चार वार होती दै as ans स चा Bile | 
पलंग पर लिटायी जाती द्दे । यहाँ एक बड़ा ही अच्छा रिवाज दे, a wo क z | 


हो या मुसलमान sts भी खाट या पलंग पर नहीं सोता अथवा | 
मंदिर में देवी के दर्शनार्थ मुसलमान नर-नारी भी बहुत संख्या में आते ६। | 
y bas के द्वार | 
पुजारी के पूजा के आरम्भ करने के पूर्व चौकीदार भारती बुआ ie १ है और | 
की ओर जाकर जोर से चिल्लाता दै कि पुजारी ee aa 
फिर कि शीघ्र आइयेगा | यह क्या, 
पुकारता है कि शीघ्र आइ न o 


मठ के संस्थापक रामचंद्र भारती ee गडे देवी मग ह पूजा कर लिया करता ह : 
थे। के निशचत समय को न पूजा फटकारा । पुजार 
एक a See में देवी ने उसे बहुत समय ama Do बात का अविश्वास 
विश्वास दिलाया कि वह यथासमय प्रतिदिन पूजा करता रद R| खेला करती थी और इसी लिये पूजा 
नदीं किया पर उससे कदा कि वह सन्त के साथ सरीपत Cae aa कि पूजारम्भ के qa तुम मुझे 
के समय अनुपस्थित रद्दा करती थी। देवी ने पुजारी को चेताव 
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सूचना दिया करो। तब से देवी को सूचना देने की यह रीति प्रचलित है और इस रीति का पूर्ण ह 
से पालन किया जाता है। मंदिर का मुख्य are जहाँ से अहाते में उतरते हैं विशाल और भव्य है 
महराबों से युक्त है, पेंतालीस फुट ऊँचा है। इस पर सुन्दर चित्र हैं, कारीगरी का सुन्दर नमूना है। 
यह हार एक प्रकार से यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ट करता हुआ मानों कहता है कि “आओ भीत 
चलो भवानी माता के दर्शन GO” | यहाँ द्वारपाल, हिन्दू देवों और जैन तीरों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। 
महरावों के दाई' ओर चार नग्न Ret की सूतियाँ हैं, इनके चार-चार हाथ हैं जिनमें से दो दो हाय 
एक जगह मिले हैं, गोदी में। ओर रोप दो हाथों में से दायें हाथ में त्रिशूल और बाएँ में डमरू हे | 
इन मूर्तियों के उपर दो afte के शिर हैं और कमल की महराब। दायीं ओर के अन्तिम सिरे a 
चारदाथ वाला एक ड्रारपाल R, A अपने दायें हाथों में एक असा और डमरू लिए हुए हैं तथा बाएँ एक 
हाथ में तीन फनोंबाला एक सपे है और सपे द्वारपाल के शरीर में लिपटा हुआ है । चतुर्थ हाथ 
ट्टा हुआ है। | ead ER 

. महराब के बाएँ भाग के मध्य में एक खड़े हुए नग्न मनुष्य का चित्र है जिसके सिर पर एक तिरद्दी 
पगड़ी है। उस के. नीचे ओर एक विचित्र agua है ओर यह भवानी द्वारा महिषासुर को मारने के 
दृश्य को प्रदशित करती है। भवानी के सामने नाँदिया (बैल) है, उसके दोनों ओर सेवकों के डोल 
बजाने के चित्र हैं। महराब पर प्राचीन दिंदूशास्त्र के मकारों के चिह्न भी अङ्कित हैं। महराव के पूव 
की ओर एक शिला-लेख है जिसके अक्षर पढ़े नहीं जाते, यहाँ की दूसरी इमारत लावनी गुम्बद है। 

R शुम्बद विजापुर के ढंग का है। इसमें कमल पंखडियों से चित्रित तंग गर्दनवाला शुस्बद है। 

इसका अगला भाग चित्रित पत्थर के छब्जे से सुशोभित है। इस छञ्जे को रोकने के लिये चित्रित 

स्तम्भ हैं। gst के ऊपर एक विचित्र महराब है ओर चोटी पर एक चित्रित छोटी सी दीवार | 


` इस इमारत पर वानर, मयूर तथा faat के चित्र स्थान स्थान पर बने हुए हैं। इस चित्रकारी का 
ढंग हिन्दू चित्रकारी पद्धति का है । इस भवन की विरोषताएँ अन्य भवनों में नहीं देखी जातीं। जिस 
रसी पर यह भवन खड़ा किया गया है वह भी अजीब ढंग की हे-छड्जे जैसा लगती दै और चित्रित 
पत्थर के मुडे हुए स्तम्भ इस कुरसी या THA को उठाये है । इन भवनों से मंदिर की शोभा बहुत 
बढ़ गई el o | | 
एक वर्गाकार कमरा है जिसमें आठ कोनेवाली महराबें हैं। ये ऊपर जाकर सोल सोलह 
कोनेवाली हो जाती हैं ओर अन्त में वृत्ताकार होकर गुम्बद के घेर को उठा लेती हैं। इस प्रकार यह 
तुलजाभवानी का मंदिर प्राकृतिक सौन्दर्य, देवी के ऐश्‍वय, और विविध चित्रकला के कारण देखने 
योग्य हैं। धार्मिक दृष्टि से तो इसकी महत्ता का क्या कहना है-- ? 


— MA - 


+ 
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क त्या गा z gS: 
| % पिताजी का उपदेश * 


पिताजी प्रायः पत्र लिखा करते थे । महाविद्यालय की प्रारम्मिक दशा में जब कि 
3 pls 22 की रक्षार्थ रात्रिदिन घोर परिश्रम करना पड़ता था तब दी 
लो a एर अवश्य ही बीमार पडू जाता था क्यों कि उन दिनों में हम अपने स्वास्थ्य की त वव 3 
me आया करते थे 1 पिताजी ने सुमे उपदेशप्रद्‌ पन्न लिखा जिसका अभिप्राय यद्दी था < 
Sia तरह धोर परिश्रम करोगे तो तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाय i इडा aE 
i | काम करोगे तो अधिक से अधिक दो तीन 3५ ५ 
नियत समय पर. खाया पिया करो | स्वयं काम करो q kaha गोद में रहे तब. 
करोगे । काम करने की अपेक्षा लोगों से काम लेना सीखो। or ह शिला a यया चार 
था से रहते थे । किन्तु संस्कृत शिक्षा की गोद में आकर मार्त > रको इस 
EN ee ही बेपरवाही दोने लगी | प्रतिसमय ऐसी छुन में मस्त लस ठो = 
ही ae करते हैं। खान-पान का अनियम, शक्ति सें च wn होता है। पिताजी 
चिन्ताएँ, इन सबका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ा ओर अब शरीर He : जस लगे । अब तो काम 
केउपदेश का अर्थ साबेजनिक जीवन में जिस भकार हक री पैठक व माठक संपत्ति 
ने की बात को अच्छी तरंद सीख गये हैं। क्रोध और हठ (जो कि हमा से बह क्रोध ब इठ अब दूसरी 
a को पहले पहले बहुत दनि पहुँचाई पर अदुमव शाला है Ta त बल दै तो “चमा, हमारा ” 
दिशा शा मं वये हैं और अब हमको कम हानि पहाते है जोडी सी बात पर चिड़चिड्ाने कौ. 
अस्त्र है तो चा, हमारा भल हज तया T d a उसको अपना दितैषी समझ बैठने ओर | 
a8 aay ae he whe की बात साफ जाती रदी। अवे वेदान्त की दृष्टि 
सने जर 


Z è \ बहुत S 
से सब पिछले जीवन के आय-व्यय की पड़ताल करते हैं तो नितान्त अज्ञान प्रतीत eta 


ने उनको स्थिर करने a | 
के पश्चात्‌ जीवन फे कतिपय लक्ष्य स्थिर किये हैं और गत अनुभवों उ 
अनुभव j 


हू जनिक जीवन में पड़ जाय तो . 
` बहुत सहायता पहुँचाई | मैं तो यही समक रहा हूँ कि यदि मनुष्य सावे | 


अनुरूप बना लेती है | ४ | 
उसको परिस्थिति घड-घडा कर अपने कन लिखा “कि तुम युवक होकर भी संस्कृत 
सक्त से जी उपराम होने लगा तब हिद if 2 व्याकरणादि मन्यो से घबराने की 
= yay ल में तुम संस्कृत में सबसे उत्तम दे रखो तो पार दो जाओगें। मैं इतना 
से घबरा डे गर इसमें चोकने का काम बहुत 2 at wt aa पर भी महाभाष्य से चबराते हो! 
क्या बात कन को ही कल 
gat होकर भी पंचतन्त्र पढ़ रहा है! उ. a y पड़ा कि मैंने समस्त ae Son z 
WS - पर इतना eta कर डालने व त्र मेने नह 
आश्चयं है इस पत्र का सुक नवाह्विक को कण्ठय हाराज से 
> q तीथ जी महाराज : 
$ डाला me we a ase हो तो बद श्री १०८ स्वामी शुद्धबोध 
11 इस विषय 


पूछ सक्ते हैं | 
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ooh oe नच पिता जी ने एक विचित्र पत्र भेजा जिसक्ता आशय अब तक मुझे अच्छी तर 
पिताजी ने मुझ से पूछा था कि तुम क्या करोगे, भविष्य में क्या करने का विचार हे मैने ह रै! 
देश का काम करूँगा । देश जाकर कोई सात आठ वर्ष हो गये थे | पिताजी ने लिखा कि 
देश का काम करोगे जब कि तुम अपने देश (स्वदेशा = महाराष्ट्र) को ही भूले बैठे हो। में aa a 
अभिप्राय को समक गया । मुझे देश जाना पड़ा। पिताजी प्रसन्न हुये । उन्होंने मुझे eae 


द्यि ओर आज्ञादी कि अपने पितृकुल 


व माठकुल में जो आप्त पुरुष जीवित हैं उन सब से मिल आओ | 


कहा से कहाँ जाना, किससे मिलना, किस के यहाँ SE, ओर किस किस को क्या क्या देना इत्यादि 
£ 


सब लिख दिया था । इसी यात्रा में मु 


मे मगद मासूर (मैसूर व ब्रिटिश सरहद) तक जाना पड़ा । वहाँ 


हमारी मावसी रहती थी । यह यात्रा बड़े ठाठ की भें 

गा द रही। मेंने भी कोई सम्बन्धी नहीं बसे 

ल आया। मेरे नाना do गोविन्दराव जी का स्वर्गवास हो गया था। किन्तु सका 
3 


रामरावमामा तथा कृष्ण्रावमामा के 
रामराव मामा की मृत्यु के पश्चात्‌ भी 


आर्य 


सुत्र नारायणराव आदि सब से मिल आयो- उयकट: 
एकवार गया था. आयो--व्यंकटराव सामा व. 


= Sge 


समाज के शाखाथी 


हमने प्रारम्भिक दिनों में आर्य | + : 
सनातनियों से ता न कोच बहुत भाग लिया। बंबावाला (गुरुदासपुर) में 
९ ; १० गंगादत्तजी शास्त्री के भी 
शास्राथ “ 7 स्त्री के साथ गया 
: र अ पर था। इस शाख्राथ में यह बात विशेष थी कि बड़े बूढ़े सब सनातन a l 
sit नहीं के नवयुवक पुत्र, इष्ट मित्र सम्बन्धी आर्यसमाज की ओर थे! a 


च्छ 


> F A इटाव[निवासी के साथ जो बड़ा gree हुआ था, उसमें भी हम 
, र से लिखने वाले थे श्री do भीमसेनशर्मा साहित्याचाये आगरानिवासी | 


बोलनेवाले थे श्री qo तुलसीरामजी 
में होता था | 


सामवद्‌-भाष्यकार। Mart लेखिक व मौखिक दोनों रूप 


च्छ 


8 

सिकन्दर i | Bs 
ae bd n TN इटावा-निवासी के साथ शाखार्थ ठहरा था किन्तु पत्रव्यवहार 
FS र सं खूब व्याख्यान हुये । स्व० पं० तृषाराम जी शर्मा do जी 


थे। 


२७) - B 
ज C) में ? 
“6 Tdo जी सहारनपुर के जिले में आये थे तब भी हम पहुँचे थे। पं० जी भगवानपुर में आये 


थे आर आयसमाज के विरुद्ध व्याख्यान दिये थे । 
& 
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€ 
:„ जी किसी समय आर्यसमाज के गण्य मान्य पणिडत समभे जाते थे। जिस वष हम 
i वाली क्ल 

A थे (१८६४) उस वर्ष वच्छोवाली समाज में हमने आपका व्याख्यान सुना था | पण्डितजी 


र प थे और संस्कृत के उच्चकोटि के लेखक थे | आपका बेदिकविषयक स्वाध्याय व्यापक था | 
बड़े विद्वान $ 

मुरादाबाद के do उवालाप्रसाद मिश्र जिचा के साथ प्रायः मुठभेड़ रहती थी, मुरादाबाद 

नेर) आदि स्थानों में आपसे खूब Meare हुये । 

गुद्दावर (बिजनौर) pe द | 

खुजे में श्री० श्यामसुन्दरजी के साथ बराबर शाखाथे रहता AT | 

| { | 

' F ध | 

eq grat में भीड़ तो खूब रहती थी किन्तु निर्णय कभी भी aie T | pa 
ae प्रसन्न कर लिया उसी की जीत सममी जाती थी | कभी २ इसमें दोनों ओर से सब प्र 


7 


का. छोटा सा छोटा व्यक्ति भी बड़े से बढ़े सनातनी परिडतो को, मौलवी और पादरियो को ललकार 
à ‘ 
बैठता था-- 
बतला! दिया | 
हिसार के जिले में अहीर लोगों को सनातनी पण्डित अ ने ग्र रे 
बस झट “अहीर? हमारे पास आये आर कहने लगे चलिये शास्त्रार्थ मं 


त 


हम --किस विषय का शास्त्रार्थ । 

. अहीर--हमको क्षत्रिय सिद्ध करना होगा । 
हम --हमको स्वयं पता नहीं तुम कोन हो; 
'अहीर--चलिये तो सद्दी । À 

शास्त्रार्थ के मध्य में दी, 


. आ। शॉ 
हम चल दिये । शास्त्राय प्रारम्भ 3.  दयानन्‍्द को कडुशब्द कह डाला । 
जाने किस बात पर पं० देवदत्तशर्मा ने सवा? द डा oH 


à « 
सभ्यतापूर्वेक शास्त्राथे कीजिए | ee 
: f जी ने set को “उमयाद्तः' दोनों ओर के दाँतों बालों में गिना 2 | यहद 
देवदत्तशम aa मेथ्या दे, उँट के दोनों ओर दाँत नहीं होते | Mae es 
हम-( हमने उँट तो देखा था किन्तु हमको स्वयं पता नहीं था क | ps 
हैं या-नहीं तथापि हमने कहा अर ata हैं a 


देवद्त्तशमौ--नहीं होते | 


हम वहाँ जा कर क्या सिद्ध करेंगे । 


aa ठीक स्मरण नंदी, a 
हमने कहा कि 
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सभा में बड़ा ही कोलाहल मचा | . ऊँट सभा में लाया गया, उसका मुँह खोला ` 
अहीरों ने एक स्वर से कहा कि दोनों ओर दाँत हैं। देवदत्तशर्मा कहते ही रह गये कि एक भोर 
है, दूसरी ओर दो कीलें । अहीरों ने उत्तर दिया कीलें भी तो दाँत ही हैं। देवदत्तशर्मा देखते के ५ 


रह गये । 
हमने अपने मन में सोचा कि जान बची लाखों पाये । सर्वत्र हमारी विजयदुन्दुभि aH | 


हम तो-- | 
‘a: पलायाति स जीवति’ 


इस न्याय से वहाँ से जो चले पीछे लोट कर नहीं देखा ओ ) 
गये। क्योंकि समा में Sz लाने ब उसके मुह को bi का गा TERS TN i 
ही था। l = 
Cw’ 
. माये में लोटते हुए रेवाड़ी स्टेशन पर अहीरों ने बड़ 
7 | इ[ स्वागत fear) चे लोग 
सममते थे, और में उनसे अपना पीछा छुड़ा रहा था | समे वहात 


& £% $ $ 


os ais के महोत्सव के अवसर पर भी हमने कई शास्त्रार्थ कराये जिनमें रेवरर्ड फ्रोक 
न्द॒ सरस्वती, do अखिलानन्द कविरत्न, पं० गणपतिशमा, पं० मुरारिलालशर्मा, पं० ननः 
किशोरदेव शर्मा का नाम उल्लेख योग्य हे । क 


९ ~A ~ 
हमने आयसमाज में निम्नलिखित शास्त्रा देखे :-- 


१-1० लेखराम जी का सनातनी परिडतों से ( लाहोर में )1 
२--महात्मा युन्शीराम जी का पं० गोपीनाथ से ( लाहोर में ) | 
३-० दौलतराम जी का एक नास्तिक से ( पंजाब में ) | 
क जोग दर्शनानन्द जी का.पाद्री ज्वालासिंह से ( यू० पी० के कई स्थानों में )। 
save TUT जी का पादरियों और सनातनी परिडतों से (Yo पी० में ) । 
ई--पं० | rote जीका tats फ्रॉक से ( महाविद्यालय में )1 
Sle दशनानन्द जी का मौलवियों से ( च नों में 
८--स्वा० दर्शनानन्द व पं० गणपतिशर्मा ( a as R 
&--स्वा० दर्शनानन्द जी का पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र से ( है ल p बाः 
ह व कई वार कई स्थानों में ) । 
१८ नन्द्किशोरदेव शर्मा जी का पोराणिकों से ( gat आदि में ) । 
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al 
११--स्वा० नित्यानन्द जी का पौराणिको व इसाइयों से ( दिल्ली में )। s 
१२--भी fo रामचन्द्र जी देइलबी का कादियानियों से कई स्थानों ï ) l 
| १३--पं० मुरारिलालशर्मो का पौराणिकों और मौलंवियों से (उत्सवों i )। 
१४--पँ० तुलसीराम जी सामवेद्भाष्यकार का होया से (xai में ) । 
१४--७-८ स्थानों में तो शास्त्रार्थो में मध्यस्थ रहे । | 
हमको इतनों का ही स्मरण है। 3a हम सैकड़ों छोटे-मोटे शास्त्रा्थी में सम्मिलित हुये E 


य में अब समाज की नीति बदल गई दै। सम्भवतः अब इनकी आवश्यकता 


र कर रही है । श्री पं० रुद्रदत्तशर्मा संपादुकाचार्य 
a इन को दी आर्यसमाज की नई पीढ़ो न तो उतनी 


शास्त्रार्थो के विष 


भी नहीं रदी । जनता न्‌ कू 
ने प्रारम्भिक काल में पौराणिकां के साथ बहुत शास्त्राय किये | 


कट्टर है और न ही वह इस प्रकार की शास्त्राथे-प्रणाली 


को पसन्द करती है | 


- 
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= हमने कोन कोनसी कांग्रेस देखी — 


( ger ger कांग्रेस अधिवेशन ) 


eres 


SA "म छोटे थे, समझ दी नहीं सके | हल्ला-गुल्ला खूब रहा । 
Pi R ere हमारा राजनेतिक जीवन प्रारम्भ हुआ ) जब श्री अम्बिकाचरण्‌ सुजुमदार सभापति 
मान्य तिलक मांडले से छूट कर आये थे। महात्मा गाँधी भी पधारे थे 

सुरेन्द्रनाथ. बैनर्जी भी पघारे थे | | a 

जळ पंडित जवाहरलाल नेहरू सभापति थे | 
“जिसमें लोकमान्य तिलक सभापात 
भापति चुने गये थे पर विः थे 

दिल्ली महामना भालवीय सभापति बनाये गये बे | Pe सववि 
जी डळ वार कनवेशन ( श्री जवाहरलाल के सभापतित्व में )1 

१० जवाहरलाल सभापति थे, पूण-स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास हुआ था । 


असूतसर--पं० मोती 
र लाल We ante थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक दल-बल सहित qm 
ह्मा गाधी भी पधारे थे। सारेग्यू-वेम्सफोर्ड स्कीम पर बड़ा वाद-विवाद 


हुआ था। 
अशृतसर--श्री ढेबर सभापति रहे | इसमें Us 
कानपुर -श्रीमती सरोजिनी नायह oe णा 
ae “श्री सुभाषचन्द्र बोस सभापति थे | 
Nes “भी सुभाषचन्द्र बोस सभापति थे। 
IR -्री राजेन्द्र बाबू सभापति थे | 
कराची --श्री वल्लभभाई पटेल सभापति थे ies 
a = राजेन्दर बावूसभापतिथे) ` 
द्र Sto अनसारी सभापति थे | 
रामगढ़ -श्री मोलाना अबुल कलाम आजाद सभापति 
केलकत्ता-श्री पं मोतीलाल नेहरू सभापति थे) A 
tee ग नि भाइ सभापति थे। 
फे “जिसके सभापति पट्टाभि सी म यी ase 
-णश्री कपलानी सभापति थे | 
SAMI 
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gaa UAF के जगत्प्रसिठ्ठ शिष्य 
स्वामी विवेकानन्द की सेवा में 


१८६७ में जब इम लाहोर में नवबीं क्लास में पढ़ते ये जगत्‌-भसिद श्री स्वा० म जी 
होर पधारे थे । उसी समय प्रो० बोस का सर्कस वहाँ आया था । प्रो० बोस और are a 
किसी समय कलकत्ते में सहाध्यायी थे इसलिए स्वा० विवेकानन्द जी के शी a स॒ ae 
ae 5 x घारे थे । दशकों की भीड़ भी बेहद थी। सक 
खेल रक्खा, उसमें स्वा० विवेकानन्द पधा डोर 

oa समाप्त होने पर श्री स्वा० विवेकानन्द जी ने एक संक्षिप्त भाषण दिया । इसमें प्रो० बोस at 
Se था। फिर राजा ध्यानसिंह की हवेली में स्वा० जी का सावेजनिक भाषण i es 
अधिक भीड़ थी कि लोग हॉल में न समा सके तब विस्ठ्त TAT न TE i otk ae 
पचाह-साठ हजार की संख्या में, बड़ा a a m dss रहा--फिर स्वा० जी 

र स्वती का अखएड 
गया। अप्रतिम भाषण था। दो घरदे तक सर चले गये । गरमियों की छुट्टियों में हम कोई पचास 
णा लि च बि हे i प्रतिदिन स्वामीजी का सत्संग रदा। स्वामी 
र पहुँचे। वहाँ कोई बीस बाईस दिन R ं उनकी 
a = टे डवे गीत गाया करते थे। उनका कण्ठ अत्यन्त मधुर जोडो Ru नॉक 
घेरे खते 2 । स्वामी जी पंजाबी छात्रों ब aie थे oe iat आत 
ते थे कि पहिले पहिले हमको TAG और एक 
रोग आप = pales तब लिखना छूट गया है | आपके साथ ni ks ब 
लेडी थी जो a जी के शिष्य थे ओर सदैव गुरुभाव स सगा ga hs = थे तब एक समय- 
हसमुख व्यक्ति थे, पराकाष्ठा के विनोदी थे, आप जब अमर T च तथा व्यक्ति साथ हो लेते थे । 
सा बँध जाता था। जब वे सायं टहलने बाहर जाते दा अधिवेशन में बीस मिनिट तक बैठे 

रविवार के दिन, सामाजिक पुरुषों के आग्रह करने पर साप्तादिक 


रहे। स्वामीजी की मूर्ति भव्य थी, कद ऊँचा 
देखते ही बनती थी | 


स्वामी रामतीर्थ ve 
लाहोर में १८६४ से १८६८ तक रहे अर्थात्‌ पाँच वर्ष । जब एण्ट्रन्स पास कर 
हम ज़ 


रि लज में प्रविष्ट att गये थे तब विशोषरूप से दशन हुए। तब आर वहाँ गणित के प्रोफेसर 
खिश्चन कॉलेज 


A mqi 
[ग दो-एक वार ही आया, TE भी STAT 
cl टी हम बाजार के रास्ते 
के जय पा m जिस मकान में रहते थे उसको हम र सक 
era हे कर कुछ ऊपर जाना पडता था | ga AT को दै 3 
कई पेडी चढ़ 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[था, जब सभा में बोलने खड़े होते थे तब उनकी आकृति _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
E आत्मकथा Æ 


२६६ 


Mi. ON nn 
Pee 


a, 


PENNEN PARR, 
i 


प्रो० तीथेराम कहलाये जाते थे, फिर उत्तरकाशी (टिहरी) में इन्होंने संन्यास लिया । हमने , 
के दर्शन किये थे सन्‌ १६१६ में एक मास तक इम उत्तरकाशी रहे, गंगोत्री तक गये थे र 
र्थ कर >A l FA 
PAI हमने कहा कि 


गुरु कहते थे कि तीर्थराम हमारे पास आया था, हमने उसको राभर्त 
जापान अमरीका आदि में उनकी बड़ी ख्याति है। तब बोल 


अब तो वे बड़े प्रसिद्ध महात्मा हो रहे हैं, 
कि गुरू जी देश में चलिए यहाँ क्यों पड़े हैं, हमने उत्तर दिया 


i रामतीर्थ एक वार हमसे कहता था 
हम जो यहाँ इधर प्व प्रदेश में आये हैं, वह फिर लौटने या वापस जाने के लिये नहीं आये। 


लोकमान्य तिलक - 


gH जब शे ae ~ ~ ० 
free slg तब तीनों भाई पूने में, शनिवार पेठ में अंकलीकर के वाडे सें रहते थे। लोकमान्य 
ता. Ss a कह्‌ कि बच्चों की निगरानी रक्‍्खें। वे कभी सातवें दिन 
हमारे दोनों कभी कभी घर पर भी बुला लेते थे aay 
हमारे दोनों बड़े भाई ना उसा शेते थे। बस यही प्रथम दृश 
व : रायणराव ओर भीमराव तिलक महारा में y 
में पढ़ते थे 3 q जके ही स्कूल में अर्थात्‌ न्यू इंगहि 
नक के आ a मराठी विद्यालय में। जिस स्कूल में हम पढ़ते बच्ची 
मे कसरी प्रेस ओर केसरी कार्या इस 
बलवन्त का बाढा। यहाँ आयः तीसरे cap री २ जश था। इस भवन का नाम था अप्पा 
दाल पूछते ये | उन दिनों म्य थि दिन दशन हो जाते थे। कमी २ थे बुला लेते थे और 
पोस्ट आफिस में पहुँचाया सरी” की बहुत खपत थी। सुनते हैं कि दो बेलग se 
जनता त. र्‍या जाता या बहा पूने में जिवर देखो उघ लगाड़ी भर कर केसरी 
a | पर सुग्ध थी । . कभी २ तिलक महाराज धाराशिव (उ 3 र (Geet ang 
रत य । इतना याद है कि इनको स्मानाबाद) आते थे तो हमारे यहाँ 
र है के इनको देखने के जं हमारे यहां ही 
{खने के लिये बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी | 


लोकमान्य के सबसे बड़े चिरं 
है है चेरंजीव विश्वनाथ के व 
यज्ञोपवीत (मरहटी में मुज कहते है) wee क यज्ञोपवीत में हमारे पिता जी गये थे 
की तीसरी अणी न कहते हैं) संस्कार में लोकमान्य भी आये थे-विश्‍वनाय जोर जा 


फिर १८६४ में हम पन ह 
हम पंजाब चले गए | फिर १ xe 
अमृतसर कांग्रेस के ला... लखनऊ कांग्रेस के अवसर पर सैं 
आये--तब मैंने सब च पर मिला-अमूतसर में पूछते रहे कि oo पर से उनसे मिला, 
जाय उसको वहीं महाराष्ट ou । तब कहने लगे कि कोई बात नी, we Se में केसे चले 
थे, पर नागपुर का ज ना चाहिए । मेरे आमह करने पर लौटते समय ष्ट-निवासी जहाँ भी 
कलकत्ते सें शिवाजी यक काये निकल आया इसलिये सीधे बही चरे मय RER आने वाले 
युजेथे। वहाँ लोकमान्य न (8०२) मैंने उनके दर्शन किये थे | eae =n । हाँ में भूल गया, 
ही नरमुरड as ua अ रदा- हावडा स्टेशन से कार. ob खापर्डे आर डॉ? 
na गा भीड़ थी-- ` R तक नरमुण्ड 
rarer का भी भाषण हुआ था | पड़ी सभा हुई थी कॉनेवालिस स्ट्रीट के एक प्रांगण में । 


» 
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ह a ६ सत्यत्रत सामश्रमी जी महाराज लोकमान्य fas से बहुत नाराज थे, क्योंकि तिलक 
oe 3 > Arctic Home in the Vedas इस पुस्तक Ñ ag सिद्ध किया था कि आय लोग 
Ee, के निवासी थे । शरी सामश्रमी जी कहते थे कि ag लोकमान्य तिलक की नितान्त भूल दै । 
A TA है कि आर्ये लोग भारत के ही आदि-मूल-निवासी हैं। कहते थे कि एकवार तिलक 
T a गये थे तब बड़ा वाद-विवाद रहा श्री सामश्रमीजी महाराज ने अपने प्रसिद्ध ऐतरेयालोचन- 

ग्रन्थ में लोकमान्य तिलक के पक्ष का खरडन किया है-- 


a गये । मैंने कहा 
कते में में लोकमान्य से मिलने गया तो सामश्रमी जी महाराज नाराज at 
कि aa के रूप में मेरा जाना उचित ही था क्योंकि तिलक मेरे पिता जी के पुराने मित्र हैं a हम 
जब पूने में पढ़ते थे तब से परिचय है--फिर लो० तिलक से अगृतसर कांग्रेस में ही मिल सका 


महात्मा गान्धी 


म [भवतः Hl तब 
महात्मा गान्धी जी के दशन सब से पूवे महाविद्यालय में ही हुए स te 
हमारे महोत्सव में आप अचानक पधारे थे । कुम्भ का अवसर था। Tag त a 
इनका बड़ा स्वागत किया | फिर एकवार हमारे eee , we न ae 
प्रत्येक कांग्रेस में दर्शन दोते रदे। असतसर कास eee : 
कटारपुरकारड के विषय में इनसे परामश र. । आपः Mme पट i 
गये थे घे स्पष्ट कह देवें कि हम गये थे । TERRA भी मिला था, 


के दोरे में मी में के साथ था | 
साथ डाण्डी जा रहे थे। देहरादून-मसूरी-सहारनपुर के दौरे में भी में महात्मा जी 


a [1 . के 
विद्यालय में बड़ी दल बंदी थी, चुनाव 
जब आप महाविद्यालय पधारे थे गर ठहरे थे तब AE चार कर गिर 


| 
i 
| 
; 
' 
| 


Ese RS mx xe a, है इसमें संभलकर पग रखना चाहिए | 
आपने gà कद्दा कि यह सावेजानक १ 3 


ï हैं और उसके पंख 

स तदी मक्खी को पकड़कर उसमे सुई चुभोते 
विलायत ग एक बाच क जनता कभी कभी कार्यकर्ता के साथ ब 
पय wal मन आशा शिरोधार्य की। जब कभी मैं कांग्रेस के अवसर पर | ड 


प्रेम से मिलते रहे । महाविद्यालय का कराल पूछते रदे <i 
१६२९ में अहमदाबाद में कांग्रेस gi में तो ता० १० प में गये हुए व्यक्तियों के 

कप मे जो बड़ा गेट बनाया गया था उस 7 क ने कि उममें मेरा 
त नत या. जा मिलने आये थेन (मुरादाबाद जेलमें) Seal ने कहा या peak 
a नाम ॥ मु ठ SRI 
Tin cem a af ae जब वे महात्माजी से मिज्ञे तब उन्होंने पूछा 

` से बाद गये थे | 
देहरादून के बहुत से लोग अहमदा 


क्क पघा ज कक्कड ने Bal इम हरादून से अ ब आपने उपालम्भः 
लोग रे EA इंसरा z 1 हम देहरा R हॅ, तब अ 
आप लोग कहाँ से रे हे-श्री ने दे ये ने 
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पूवेक कहा कि अच्छा किया, आप नरदेवशास्त्री को जेल में पहुँचा कर कांग्रेस देखने झा Ta, 


चुप हो गये--महात्मा गाँधी के काँग्रेस के अवसर पर अथवा 'ऑलइरिड्या काँग्रेस कसेटियो x दश 
मिलते रहे--एक वार में स्वयं वर्धा गया था--महात्मा जी के डाणडी माचे के अवसर पर अहमद 
जस्वूसर गया था | ह जीत. 


3 पूजा 
X पंजाबकेसरी Glo लाजपतराय x 
इनका परिचय लाहोर में ही होगया था क्या गजब के वक्ता थे! जब थे ते थे 
५ * जब ये अपील करते थे 
सक R aR बरसते थे i हम महात्मापार्टी के बोर्डिंग में रहते थे, कॉलेज he 
J इधर क लोग नाराज़ हो जाते थे, तब भी हम जब तक लादोर भें रहे 
~ A र H R 
कॉलेज वालों का जलसा देख ही लेते थे। महाविद्यालय के जलसे में भी आप दो वार पवार 


देह येति i ° $ 
रादून की राजनेतिक कान्फेन्स में (१ ६२०) आपको विशेषरूप से निमन्त्रित किया गया था | 


आमो के = = a iui उमड़ पड़ती थी। मुझसे कहते थे कि महाविद्यालय के 
बोलते हैं--उन्होंने दाजी aly i ae TER था उस में वे इतना अच्छा बोले कि ऐसा कम 
समय सर्वथा प्रतिकूल | मैं प भी तुम पुराना जमाना लाने को फिरते हो, काम बड़ा कठिन 

हुए और मेरी पीठ थोपी। हे म कान्फ न्स का स्वागताध्यक्ष था, मेरा भाषण सुनकर बहुत प्रसन्न 
है पहन कान्फ स के चन्द्राकार पण्डाल की भी घे प्रशंसा करते रहे । कहते 


बहुत सुभीता रहता है-- 
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हैं, फैसला हमारे ही इक म॑ 


पी लो 
और आमदनी के अधिकार का । कमी. कभी भोपी ल॑ 
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॥ डे तत्सत्‌ ॥ | 
श्री नेमचंद्‌ वालचंद गांधी का _ 
पिता जी के विषय में पत्र 
` ( मरही पत्र का हिन्दी अनुवाद ) 


A 


4 ay 
ञे ii मस्ते ! 
श्री नरदैवशास्त्री को धाराशिव ( उस्मानाबाद ).से नेमचन्द ATTA गानी आतच 


| हैँ 1 जैसा को तो 
बिनती विशेष आप अपनी आत्म-कथा लिख रहे , सन्नता की र - | w a 
अपनी आत्म-कथा अवश्य लिखनी चाहिये, क्योंकि इससे बहुत छत af 
पिता जी के विषय में लिखने के लिये कहा हे । जो कुछ मुमे ज्ञात दे म॑ हि 


> 
में अत्यन्त AAA 
न्दर में भोपी औ मे दो पक्ष हैं। इन दोनों में अः 
मन्द्र में भोपी ओर पालकरू चामर ६ इसलिये निजाम सरकार 
डास ब दोनों पक्षों सें सदैव भाडे मारपीट तक हो जाती है | न rane 
मन्दिर को अपने अधिकार में लेकर रावसाईब श्रीनिवासराव जी को च रावसाहब श्रीनिवासराव 
विचित्र बात- यह थी कि दोनों पक्षों फे लोग अन्त तक bs | 
सबेथा उनके RAN हैं और उन्हीं का पक्ष FS हे ` ¬ अजडे खड़े कर देते यें । TAHT का उपद्रव । 
a व्यथं ही WIR us कर द श्रीनिवास- 
का पक्ष सत्य था और पालकर a भिकार मिले यही रावसाहब 
A voè पिता 'रावसाहब' ना ऐसी चतुराई 
देश्य था । यहाँ आपके पिता रा दूर प्रकट न होने दिया, ऐसी चतु 
एलजी Se तते ता क तया की 
और दक्षता से काम लिया | पालकर ( विपची 


) यही सममते रहे कि रावसाहब it! i > 
में देंगे इत्यादि। चे मोषीलोगों के उक i था पुजारीपन 
लोग भी न_जान al इन दो पका ते रहे कि रावसाइहब 
न्त तक एसा गुप्त Wa कि भोपी गा इसी बात का सराय aS र्द पका मे बड़ी 
हें-राबसाहब इस प्रकार का गंभीर ns oe! TA ने उसी ` 
री खन-खराबी हो जाती। अस्त में रावसाहब ने जो फैसला a गोवी लोगों को इक मिल गया! 
सं Ea । एक दो पीढी का कड) ९७ प नात राज्य में पहुँच गडे | अब तक इस _ 
“nine बुद्धिमत्ता और न्याय-परायणता की धाक नि को किस २ स्थात में क्या देना VARA 
स्वरे जो त चोर पावर इनके इक के विषय में और हत 
मन्दिर सें भोपी ओर | 


` 


पालकर लोगों का पक्ष ले रहे 
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इस विषय में कोई नियम ही नहीं थे। रावसाहब ने इन हक्कों के विषय में ओर आय-व्यय के बा३ + 
न नियमों में 


ऐसे नियम बना डाले ओर वे सब निजाम सरकार को इतने पसंद आये कि सरकार ने उ 
तनिक भी परिवर्तन नहीं किया और रावसाहब की सभी बातें अविकलरूप में स्वीकार करली | वहाँ 
मंदिर की व्यवस्था अब तक उन्हीं नियमों के अनुसार हो रही है-- 
इस विषय में इधर रावसाहब का नाम अजरामर हो गया है | 
_ दुलजा भवानी (यहाँ अंबाबाई कहते हैं) के मंदिर में प्रतिवर्ष अनेक होम उत्सव मंहोत्सव 

असंग पर पचासों बकरों की आहुति दी जाती थी। रावसाहब ने इस प्रथा को बंद करने का n 
प्रयत्न किया--अब वहाँ वर्षभर में दशहरे के मौके पर एक ही बकरा बलि दिया जाता Ql वे यदि 
जीवित रहते तो इस एक बकरे को बलि देने की प्रथा भी सर्वथा बंद करवा देते-- 


इ म दक का मना भ इ 
ना भ्यास करने लगे थे। संस्कृत का पंचतत्र और अन्य ग्रन्थों 
उन्होंने सुक से ही किया था। ऐसा विद्याव्यासंगी पुरुष इधर तो कहीं देखने में नहीं आया pi 


रावसाहब बड़े पोलिटिकल व्यक्ति थे परन्तु उनके नित्यप्रति के व्यव 
द्वारों से लोग 
र माले समते थे । उनकी बातों का पता फलोदय के पश्चात्‌ ही ज्ञात होता था | ` च a Ñ 
म्भा” इस कालिदास की उक्ति को यहीं चरितार्थ होते हुए हमने देखा । 7 


राजा और प्रजा में सौमनस्य रहना चाहिये | 
3 ni राजा को प्रजा के z 
e e ooann हुई' 1A कहते थे कि थे एन 
CN भी मिले थे। और दोनों ने उनकी बातों को बड़े 


वे भोले ते थे > सनावनी रोगों | 
रावसाहब ने ri होते we भी द शोगों को अगिय नहीं थे तो भी सच्चे सुधारक थे | 
किया ।* वे सब से मेल से रहते थे अपनी कन्या सुन्द्राबाई का विवाह दूसरी शाखा अर्थात्‌ स्मातों में 
को कमी चले आते थे अथवा बुला dee घल गे लोगये। हमसे कोई गुप्त बात कहनी हो तो 
यवा बुला भेजते थे-हमसे तो जब कोई विशेष कार्य आ पडे तभी मिलते थे ह 


रावसाहब अत्यन्त निःसह व्यक्ति 3 
न्त निःसह व्यक्ति थे । ऐसा Pegg ब्यक्ति निजाम राज्य में विरला ही होगा ।. 


अपने सरकारी कार्यों में इतने 

तैयार रहते थे किर aoe इतने अधिक निःस्पृह थे कि, बड़े बड़े अफ़सर 

तो अपने लड़कों को अच्छे ' ने अपने लड़कों की सिमारिस कमी न की और न र “मेज 
क गच्छे अच्छे पद पर लगवा देते | अधिकारी वर्ग पर इनका काफी प्रभाव था 


अकार का भी व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाया | पातूर (अकोला बरार) में रावसाइब | 


मित्र ठाकुर गोविंद्सिह के यहा भाई-भाइयों में बड़ा कलइ खड़ा हुआ था। रावसोहब अपनी नौकरी 
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कदी जातीं थीं । वे कन्याएँ nia 
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“० ले गये और बड़ी युक्ति से वहाँ के मगडों को शान्त किया-कराया ॥ उनको लोग अजात शत्रु | 


a छुट्टी हे * 
कहते थे 


तुलजा भवानी मन्दिर मे श्रद्धालु भक्त अपनी कन्याओं को मेंट चढा जाते थे, जो देवदासी नाम से 
तु 


न्दिर में ही रहती थीं, वहीं बड़ी हो जाती थीं । रावसाहब ` bas 
सें ; प्रश्न 
को लिखकर इस प्रथा को बन्द करवाने में बड़ा प्रयत्न किया; देवदास 
रच प्रारम्भ हुई और बम्ब प्रान्त में सवत्र यह प्रथा बम्द हुई । 


रज खेलने राज्य में वे बड़े नामी खेलने वाले माने 
जो शतरंज खेलने का बड़ा शौक था। निजाम राज्य में वे र 
जाते उ बग आणि मेंढा ( शोर और बकरा 4 pi ihe x को pe Mp 
२ में बन्द कर देने पर भी र्‌ दाँव पें ; 
i : ed ये! एक वार हमारे यहाँ शोलापुर के मेहमान आये तब a baal =a 
: aa खेला था | रावसाइब कहते.थे कि वे एक वार चार खेल खेल सकते है । hn 
कोई खेलने वाला मिले तो फिर केवल मौखिक रूप में ही हमारा खेल चल सकता : 
आवश्यकता और न हाथी, घोडे, अँट, प्यादे की आवश्यकता | k a 
प्रतिदिन क्षीण दी होते गये उनका bs 


दिन ~ 
तुलजापुर में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रदा । दि के ग्रामा के, शोलापुर तक के सहा मनुष्य ये । 


अचानक हुआ, उनकी श्मशान यात्रा के साथ आस-पास 


मिलता जायगा लिखता रहूँगा। 
संक्षेप से लिखा दै । और जो जो दाल 
pr n ; --नेमचंद गांधी 
| धाराशिव (उस्मानाबाद ) - 
= निजाम राज्य 
enn oe 


wñ ? मानी वकील & | अ x 
श्री नेमचंद बालचंद गांधी उस्मानाबाद जिलेके र ae धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष 2) प्रंथों 


आपने उस्मानाबाद में एक सुन्दर जैन मंदिर धन  है। पत्र-व्यवद्वार संस्कृत में मीच हे! बेदतीय 


र ; ज्ञान 
का अच्छा व्यासंग रखते हैं। संस्कृत का उत्तम F __नरदेवशास्त्री, वेदतीथ 


| ध्यान रहा | सन १६१६ तक तो इस काय | 
दार को सुरक्षित रखने का प हि के लेख और कतरनों का 
a ue सिमा सके | असि मि er गये। gfe Reed परि 
i ig-ai | i थी इसलिए GAS 
मॅन इम प ता ला कि हमारे यहाँ तलाशी ह क ee 
स्व० गुरु महाराज ने बवाल टालने के लिए उन सबको ATTA ; 
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हमको इस बात का बहुत दुःख हुआ, तबसे अखबारों की फाइल रखने का, पत्रों को जमा = 
का व्यसन जाता रहा | आज वह सब पत्र-व्यवहार विद्यमान रहता तो में वाचकों को प्रचुर मात्रा पे 
मनोरंजन की सामग्री दे सकता--फिर भी दो-तीन वार हमने यत्न किया 'कि इस प्रकार की सामी 


we, पर जटिल राजनैतिक जीवन ने विवश कर दिया कि इस प्रकार का संग्रह ठीक नहीं | 

प्रायः भारतवष के प्रसिद्ध दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र हमारे पास आते थे । मरहटी का केसरी 
ज्ञानप्रकारा, काल, माला आदि पत्र आते Wl अंगरेजी समाचार पत्रों में असूत बाजार पत्निका 
( कलकत्ता ), आयपत्रिका (लाहोर), लीडर (प्रयाग), KRE (प्रयाग) आदि आते रहे । 
टाइम्स ऑफ इरिडया का साप्ताहिक संस्करण आता रहा | 


जा के 'विवधज्ञानविस्तार? “इन्दुप्रकाश” मनोरंजन आदि से हमको बहुत लाभ पहुँचा-हमारे 
पिता ५ अमृत बाजार पत्रिका” के बड़े भक्त थे। बे कहते थे कि ऐसा अच्छा अंग्रेजी समाचार 
भारतवष भर में नहीं मिलेगा। है तो देशी पर अंग्रे aT के a ee 
l शी पर अंग्रेज सम्पादकों के मुकाबले का । 


भाई PREA पिता a स्वगवास हुआ तब उनकी लिखी हुई पचासों डायरियाँ थीं । पीछे होरे 
नवधानता ओर -नोकरो की बेपरवाही के कारण उनका क हुआ च 
डायरी भी हाथ नहीं लगी | ण्‌ उनका क्या हुआ, पता नहीं चला । एक 


ऊहे हमारा अथस हिन्दी लेख ३४० 

जब हम = अणी में पढ़े न 
एक छु बत a मशी में पढ़ते थे तब लाहोर के बैदिक पुस्तकालय में आर्यावर्त नामक 
उन अरनो के उततर में कक आता था। उसमें 'मांस-भक्षण? विषय में किसी ने कई प्रश्न किये थे । 
संपादकाचार्य उसके सम्पाद गोटा लेल भेज दिया था। उस समय स्व० परिडत र्दत 
अपने लेख को पढ़ २ कर वा „उने मेरा लेख छाप दिया । जब वह लेख आया तव हम 
को भी दिखलाया होगा, बाल जो ३९ उस लेख को हमने पचास वार पढ़ा होगा। पचास मित्र 
अंग्रेजी, हिन्दी आहि के ना SU गव वढे हुए तब धीरे धीरे अन्य पत्रों में लेख आने लगे । 
के आर्याबते से ही मिली | जि N में थोड़ा २ लिखने लगे | हिन्दी लेखन की स्फूर्ति हमको विहार 

अन समाचार पत्रों में हमारे लेख छपते रहे हैं उनकी सूची इस प्रकार है-- 


आर्यमित्र 
आायमित्र आगरा, -अवतेक फरुखाबाद, कर्म । 

समाचार बम्बई, आज काशी, . स्वतन्त्र जाबाद, कमवीर खरडवा, स्वराज्य खण्डवा, वेंकटेश्वर 
स्वदेश गोरखपुर, भारत प्रयाग विद्यार्थी केलकचा, विश्वमित्र कलकत्ता, वर्तमान कानपुर, देश पटना, 
हिन्दुस्थान न्यू. देहली, विश्वेमिय रे गा ` भन्डुदय प्रयाग, हिन्दी प्रचारक मद्रास, अजु न देहली, 
नागपुर, प्रकाश लाहोर, आर्य Se मिलाप लाहोर, आर्यमातएड अजमेर, आर्यसेबक 
मतवाला कलकत्ता, हिन्दूपंच कलकत्ता SRI, आयवीर लाहोर, जागरण काशी, भारतमित्र कलकत्ता, 
og व त गढ़वाली देहरादून, हंस काशी, सरस्वती प्रयाग, देशदूत प्रयाग, 
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लखनऊ, माधुरी लखनऊ, कल्याण गोरखपुर--इस समय सब पत्रों का. नाम आना IN + रहा उक्त के. 
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कठिन काये है-- 
¢ ` सम्पादक 
o पद्मसिहशर्मा के सम्पादनकाल में हम मासिक “भारतोदय” के सहकारी सम्पादक रदे । 
` जब हर sit हो गया तब to दरिरांकरशमो कविरत्न के साथ सहकारी सम्पादक we फिर दम ही 
उसके सम्पादक हो गये । फिर श्री पं० शंकरदत्तशर्मों एमू० Wo ५० द्वारा प्रवर्तित मुरादाबाद के प्रसिद्ध 
मासिक पत्र “शंकर” का सम्पादन हम ही करते रहे । “भारतोदय” तथा “शंकर ने आयेजगत्‌ में 
बड़ा नास पांया- 
a6 हमारा झिष्य-संमदाय Y 
इस जीबन में पचासों सैकड़ों छात्रों को पढ़ाने का शिक्षा-दीक्षा देने का योगायोंग आया दोगा पर 
यत्करोमि यद्श्नासि। 
यज्जुद्दोमि ददामि यत्‌ ॥ ' 
3 यन्तपस्यामि कोन्तेय | न 
तत्कुरुष्व सदपणम्‌. ll 
gage: _ फलेरेवं | 
भोच्यसे कर्मबन्थनैः ॥ 


इस गीतां वाक्य का अनुसरण करके हम शिक्षित, दीक्षित छात्रों को बड़े दरबार में अर्थात्‌ बड़े 
गुरुओं को समपेण करते रहे इसलिये हम सदा प्रसन्न रहते रदे. दै a ie A 
हमने आपने जीवनकाल मेंदी TRR ma nee हक ma कितना | 
है। 8a तो हमारा शिष्य-सस्प्रदाय भारत भर में फैला हुआ दै ओर दे | 


बैठकर हमने चार अत्तर सीखे हैं और अब 
मानते रहे हैं, जिनके चरणों में peas 
सबके लि EE कर रहे हैं, उन गुरुओं का अभी कितना ऋणानुबन्ध ह इसका 


पने गुरुओं के सदैव 

जगत्पिता के अतिरिक्त और कोन जान सकता RI gaa महव कि Ss aM ce 

कृतज्ञ रहे हैं। एक वार भी ऐसा मौका न eoa द त दी बात विल 
प्‌ z ० is ५ F : द्या i र्‌ः 3 

इसलिये ent त म पर तष 2 से मने अग्रणी आही चोरसा रिया डी भोट 

हैं, आज तर हैं, तब से हम देखते आ रहे हैं क्रि नबडुग का प्रभाव F Tea | 
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j ` आर छात्रजनों पर भी पड़ता जा रहा है। उस समय के a गुरुशिष्यभाव, बह गुरुभक्ति, वह शिष्य 
- वत्सलता, वह धारणा, वह ध्यान, वह निश्चिन्तता अब कहाँ देखने को मिलती है | 


_____ उत्तरोत्तर इन गुरु-शिष्यगुणों का हास होता जा रहा है। न तो गुरुजन ही निश्चिन्त होकर ` 
पढ़ाते हैं। अब तो जीविका का प्ररन ही जटिल रूप में सामने आ खड़ा है । वह प्राचीन ' “निष्कारण- 


धरम” अर्थात्‌ केबल ज्ञानाजन अथवा ज्ञानसंपादन के लिये दी अध्ययन-अध्यापन करने की बात जाती 
र्दी! पहले गुरु व शिष्य पुण्य समझकर पढाते थे और पढते थे । अब तो इनका सब परिश्रम 
दृष्ट” के लिए है । ‘sree’ की महिमा जाती रही । | 


छात्रजनो में पल्लवम्नाही पारिडत्य आ गया है ।. प्राचीन समय के से एक एक शास्त्र में पारंगत 
बनने का, संस्कृत और संस्कृति की रक्षा का-अब उतना ध्यान कहाँ ! यदि पुरातन गुरुपरूपरा ने शास्त्रे 
E रक्षा न की होती तो आज वेदशास्रों के दर्शन भी सुदुलेभ हो जाते । उन पुरातन गुरुओं के गुरुओं के 
। र उनके भी गुरुओं के हम पर अनंत उपकार हैं। ऋषिऋण की महत्ता को समझकर यदि वेदशा 
pM स्वाध्यायसूब चलता रहा तो वेदवाणी तथा देववाणी तेजस्विनी हो सकेगी | गुरुशिष्यजन पुरातन 
शान्तिपाठ को भूल गये। वह शान्तिपाठ यह है--. 7 3 च JRT 


सह नाववतु, सह “नो? भुनक्त, 


ह सह 'बीयंर  करवावहे | 
तेजस्वि’ ,नावधीतमस्तु, 
भा चविहिषावहे॥ 

ज — 


हमारा साहित्यिक क्षेत्र 


हम देहली साहित्य-सम्मेलन से ही सा i 
: हित्यिक क्षेत्र में अ 
Wé अवसर पर हमने हरादून की ओर से निमन्त्रण दिया था | ठ | 
हे पा स्वीकार कराने में बड़ी सहायता दी। उस वर्ष सम्मेलन में 
समारोह ह्या बह लगे pe कह. था। देहरादून में जो हिन्दी सितया ला 
स Tal हम ही उसके स्वागताध्यक्ष थे । श्री स्व० माधवराव सप्रे 
श्री १०८ महन्त लक्ष्मणंदास जी च ie, oar ब त 
ene 7.“ महन्त परशुराम जी भरतमन्दि 
आदि ने eee की। श्री नाभानरेश महाराज प्रदूयुस्तसिह प्रतिदिन 
_ भारतवर्ष भर ला सभी देखने योग्य हुए । दशा दशा सह दर्शकों की भीड़ रहती रही | 
समोह में जाते र at त्यक पधारे थे । तब से हम प्रायः प्रतिबर्ष हिन्दी साहिंत्य-सम्मेलनों के 
z । इन्दावन साहित्य-सग्सेलन के झगड़े को हमने ही नित्रटाया था । भरतपुर में 


अब बीस वषे हो रहे हैं। 
Mo सेठ जमनालाल बजाज 
श्रीमन्त सयाजीराव गायकवाड 


न्द्र हृषीकेश, महंत ओंकारदास 
न सम्मेलन में पधारते रहे | कवि- 
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रवीन्द्रनाथ टगोर भी पधारेथे। हम वर्षों हिन्दी साहित्य-सम्मेलन की स्थायी 
श्री eo कविसल्राद, १६६३ संवत्‌ में नागपुर में द्शनपरिषद्‌ के सभापति रह 


समिति के सदस्य रहे | 
१४६ महात्मा सुन्शीराम ळू 


सराप पहिले जालंधर के श्री ला० सुन्शीराम सीडर थे, फिर आयसमाज की महात्मा पार्टी के a 
होने के कारण महात्मा सुन्शीराम हुए, फिर गुरुकुल क को छोड़ कर जब संन्यास चि be 
श्रद्धानन्द बने | दमने सबसे पहले सन्‌ १८६४ नवस्बर सास क अन्तिम सप्ताह में लाहोर मचाण 
गाज के उत्सव पर देखा था । लाहोर में हम पांच वष रद्दे तब मास में एक वार तो आपके 5 eu 
A अवसर मिल ही जाता था। श्री पं० लेखराम जी के व्याख्यान भी प्रायः हुआ कर 


हम आये विद्यार्थी आश्रम नामक afte में रहते थे । ` | 


महात्मा मुन्शीराम, TO लेखराम बहाँ प्रायः आया जाया करते थे to paoa 
एल० एल० बी० की तैयारी, हमारे Te में रह कर ही की थी। पच x KEN 
आश्रम जालंधर में पहुँचे तब मुन्शीराम जी उस आश्रम ४ ae. की बटा 
गडी में जुडा--१६०६- में हम ए 
S = क्सी अ न त, लि P हमने कांगड़ी छोड़ा-फिर म महाविद्यालय 
नवाहिक, किसी क | 


~ als ¢ S चाय रहे-- 
ज्वालापुर में १६०८ में आये, बीच में एक वषे TSA फरुखाबाद के AT 


[घर महात्मा 
महाविद्यालय ज्वालापुर अर mega कांगडी में वर्यो तक a a a 3 si a 
मुन्शीराम जी के साथ रहने, समीप रहने, और विरोध करने के भी सम 


दिन तक 
देखा जब कि सब विरोध मिट गये और पहिले जैसा मेल-जोल दो गया-बह उनके अन्तिम 


के. सं लम्बी री दे । स्व प्रो? 
रहा । गुरुकुल कांगड़ी और महाविद्यालय क. संघर्ष की राम कहानी बड़ी ल a 


{० पद्मसिंह 

३.1. gare शुद्धबोधवीयें जी, do मीमतेनशमा जी) प जाय 

s र देब a स्वा० Gaara, पं० भीमसेन शमा; प हनी क्षे इस पार आ गया, 
aes के pri का s एक ही व्यक्ति शेष हूँ। Tee vi मवात के खेत परस्पर सटे 
नहीं-नहीं उ्वालापुर में दी आ गया और अब महाविद्यालय ओर गु : acai 


हुए हैं-कोन जानता था कि कभी ऐसा अवसर सी आयेगा- 


j द लौटे ही नंदी । पता 

7 चन्द्र एक वार विलायत कयां गये, फिर हैं। जयचन्दर 

रं अ Sali z a as दोनों दार्था से ous He ee पढ़ते थे । 
नहीं किस लोक Hel इन्द्र 2 ये तीनों काँगई > “ee 
to ay ह लाहोर में प्रोफेसर दी की सेवा में लगे रदे, अब वहा से 

a cue ae | ( बजीराबादी ) aarian दोकर कांगडी की हक कोलन 


भी पेन्शन लेकर घर गये दै 


w 
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श्रेणियों में पढ़ते थे-वे कहाँ हैं, क्‍या क्ररते हैं, पता नहीं । हाँ उस समय के युथिष्टि 
स्वा० श्रतानंद है, जो गुरुकुल चित्तौड़ को चला रहे हैं-- र आज के 


महात्मा मुन्शीराम जी ओर हमारे पिता स्व० रावसाहेब श्रीनिवासरावजी का प्रायः पत्रव्यव 
चलता रहता था-जब महात्मा मुन्शीराम और to गंगाद्त्तशास्त्री (स्वा० शुद्धबोधतीर्थ) में मतसेद्‌ हर 
ओर qo गंगादत्तशास्त्री कांगड़ी छोड़कर चले आये तब उनके साथ म० मुन्शीरामजी का aan 
मुझे अच्छा नहीं जॅचा इसलिए मैंने भी कांगड़ी छोड़ा। तब पूज्य पिताजी ने युके लिखा शाहि 
` “तुम कांगड़ी में ही रहो, म० युन्शीरामजी के पास रहो” पर पिताजी को कांगड़ी के पूरे पूरे समाचार bd 
ns z n ga Neti A नहीं मानी । यदि मान जाता तो यह आत्मकथा आज 
ज बरी 
रा [ती या न लिखी जाती-विधाता का विधान ही जो ठद्दरा । उसको अन्यथा 


महात्मा युन्शीरामजी में दो बड़े गुण थे । एक यह कि वे समय की गति को खूब 
हि mn में कूदने का समय आता था, ठीक समय पर कूद पड़ते थे । दूसरा चहा सया 
= ais : पूरा पूरा साथ दे देते थे, चाहे ऐसा करने में उनको कितना ही कष्ट क्यों न उठाना 
é ह os था कि उद्देश्य की पूति के लिये मुक्तहस्त से व्यय कर डालते थे, कपण नहीं 
7 pe ae z जब कि उन्होंने अपने भक्तों का पूरा २ साथ दिया और बहुत बद्नाम 
re उनको “दुखी दिल की RIE दास्ताँ” जेसी एक बड़ी पुस्तक: आत्मरत्षा के लिये 
: प्रतिस्पद्धियों में बड़े बड़े कार्यकर्ता, नेता थे पर वे इन को इसलिए परास्त न कर सके 


c (5 


में उन्होंने कई अपने साथियों को : 
E at कुचल ही तो डाला, पर ये कभी भी सुखी ग 
रात दिन well सांसे भी लेते रहे । . गुरुकुल कांगड़ी भी उन्होंने aaa ae pe : 


. रामदेव जी से तीत्र मतभेद हुआ | 
E Aa TATA की यही बात थी कि स्वा० शद्रः 
जी स्वा न्द के रूप में फिर मित्र के मित्र बन गये। हमने vee aA 


लाइ भी ल्या हैं 
बढप्पन के लिए अंगरेजी ढंग का द 

कि कोई ace a ढग का पॉलिटिक्स चलता रहता हे ।. वातावरण ऐसा दूषित हो जाता है 
` बढ़ा भाग्यशाली पुरुष सममिए। ae भी राड बन जाते हैं, ये दुःखद दृश्य जिसने नहीं देखे बह 
परचातु स्वार्थवश या अन्य कि Tee इछ लोग सद्भाव से काम करने लगते हैं, कुछ वर्षा के 
सी रजोगुण के कारण उनमें सतभेद हो जाता है, फिर ates टुकड़े 
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an ae भी संघर्ष चलता जातां दै। इसी प्रकार शक्ति का हास होता रहता है-- 


पहिले आर्यसमाज एक ही था 
फिर महात्मा दल और SATS दल बना | 

- फिर प्रतिनिधि और आयेश्रादेशिक प्रतिनिधि दल-हुए । 
फिर गुरुकुल और कॉलेज पार्टी कहदलाने लगे | 


उनमें भी दल चल पडे । 


` हम सब गुरुकुल sind में एक थे, फिर हम लोग महाविद्यालय में आ बैठे। उधर a! 
( पंजाब में ) एक और गुरुकुल चला--कोई संस्था अपने पहले डगर पर उसी रूप में स्थिर न रह सके । 
यही अच्छी बात रद्दी कि बहुत से दल हुए पर जो जहाँ पहुँचा काम करता ही गया-- 


~ € 
'पता नहीं संस्थाओं कोय ही अभिशाप दै कि जो किसी काये को समम करेंगे वे अधिक वर्ष एक 
साथ न रह सकेंगे ; 


पूने में लोकमान्य तिलक, गोखले आदि न्यू. इंगलिश स्कुल में साय ण | 
पश्चात्‌ उनमें सरकारी SE लेने पर मतमेद हुआ। तिलक अलग हु ५ के नेता तिलक दूसरे के गोखले 
कट्टर और सुधारक दो दल बने, नरम और गरम दो दल हुए। क मिले, भिड़े, फिर प्यक हुए । 
इए। यही नेतृत्व कांग्रेस में गया, वहाँ भी दो दल हुए | भर at i à ; न i a सहने की शक्ति 
सार्वजनिक जीवन में जो इस प्रकार के संयोग-बियोग के : sd a तो किसी एक दल के 
न रखते हों तो उनको कार्यक्षेत्र में उतरना चाहिये। आनन्द गा जो अपने काम से काम 
हो कर रहना और उसके साथ बहते रहना चाहिए। सबल अ र phe 
जल चर किसी ममा m ` पहिले पाँच वर्षे तो काम 
इम लोंग महाविद्यालय में आये पर क्या यहाँ sents a nt वैसे २ कमेटी में बाहर के 
डा विवो मट मे m हे जते के लिए मंगढ़ने लगे । दम लोगों में भी मतभेद 


> का में भाम क eee 
शो af pe a a भी हम लोगों ने आपसे में बहुत निभाया आर लोक-दँसी नहीं होने द्‌ 


बड़ी लम्बी कहानी हे । SRS aa 7 
जिसने भी घुसना चाहा AMT जो पकडा रडा क 
द्ल त : wat का स्वामी बन गया । फिर सरेता ने जो ९ =: 
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फिर तीसरे ने उसको. खदेड़ा अन्त में उसी समुदाय की जीत रही ह व गो नाला की लीत ररीो'गंदाविदयालय से wns 5 महाविद्यालय से सच्चा प्रेम 

थे, जो उसके लिए कष्ट सहने को तैयार थे-इसलिये गरम हुए अथवा गरम किये कर्राये पर जो pi 
रोटियाँ उतारना चाहते थे, जो यह चाहते थे कि काम तो परिडत-मरडली करे, घन भी वही लाये ul 
हम केवल अपना अधिकार जमा कर इनके सिर पर रहें, वे लोग साफ हारे, ऐसे हारे कि अब इधर और 
भी नहीं करते। इतने कलहों में से भी महाविद्यालय अपना सिर ऊपर करता. गया यह किसी पुण्य का 


ही प्रताप सममिये और कया कहा जा सकता हे-- 


१६२० से १६३१ तक हम ऑल इरिड्या कांग्रेस कमेटी के मेम्बर होने : 

e मुख्य कांग्रेस कार्यकर्ता से परिचय हो गया था । प्रान्तीय (qo 6) 5 
ः D ies तो प्रान्तीय सम्बन्ध से पहिले ही हुआ था। नि० भा० हिन्दी साहित्य-सम्मेन घे 
arak ue के हिन्दी साहित्यिको से अच्छा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया था | हुम दो वषे हिन्दी 
Fa ral रदे इसलिये हिन्दी पत्रकारों से खूब मेल-जोल रहा । जब से होश सम्भाला 
त व aia गया तब से प्रायः सभी हिन्दी पत्रों में सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक 
को इसलिए इसके सती हक S प्रारम्भ में मुख्य क्षेत्र आर्यसमाज का रहा, विशेष कर शिक्षा-दीचा 
eee लिकः कर्ताओं, नेताओं के Be में आना अपरिहार्य था । इस कारण सनातनः 
तानिने स र bs F १६६७ से धीरे धीरे व्यापक होता गया और एक ही 
की कृपा से १८६४ में दक्षिणपथ Ns गी हे वह स्या जाती रही 1 ईर 
तो सुमस्त भारतभूमि ही अपनी क्रीड़ास्थली बन गयी ; सतत ही पड़े दे 
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e | ry - श्र ir; oe pii J DE 
# दिव्य पुरुष स्वामी श्रदधानन्द # ` 

[ गुरुकुलपत्रिका श्रद्धानन्द-जन्म शताब्दी ङ्क अप्रैल सन्‌ ५७ से उद्धूत | ४ 
यथा काष्ठं च काष्ठं च,-समेयेतां महोदधो. । 
समेत्य च व्यपेयातां, तडत्‌ भूतसमागमः ॥ | 


मुः) 
vet RE i ‘i sacl 
संसार में संयोग-वियोग लगे ही रहते हें--जैसे नदी की धाराओं में, लकड़ियां बह-बह कर क 
, एक धारा में मिल जाती हैं, फिर छुछ काल एक साथ बह्‌ कर, फिर जल के धक्के के साथ एयक ६ 
ह भिन्न दिशाओं में बहने लगती हैं, ऐसे ही होते हैं संसार में प्राणियों के संयोग ओर विश | ws 
! ५जनिक जीवन में भी, चाहे वह सावेजनिक जीवन किसी प्रकार का भी क्यों न हो-- 
घंटती ही हे । जिन्होंने किसी संस्था, सभा, सोसाइटी में काम किया है, वे कभी अन्त तक मिले 
नहीं रहे ( 3 : 
गुरुकुल कांगड़ी की योजना जब. पुस्तकरूप-में तैयार. हुईं तब महात्मा सुन्शीराम, राय रलाराम 


(गुजरानवाला) जिन्होंने स्कीम को सुन्दर रूप में तैयार किया था ) राय टाक pia 
थे | जब स्थान का प्रश्न आया, तब महात्मा मुन्शीराम हरिद्वार के पक्ष सें रहे ओर उन्हीं की बात 


` अस हो गई दो धाराएँ | जब गुरुकुल स्थापित हो गया और पूरे पाँच वर्षे होने न पाए थे कि गुरुकुल की 


महात्मा जी इस पक्ष 'में थे कि अंग्रेज़ी छठी - 
पाव्य-प्रणाली पर दी.मतभेद्‌ चल पड़ा | रामदेव जी और महात्मा जी ४ ही अंग्रेजी चलाई जाय, 


; शाली नवम श्रेणी से 
॥ से की जाए। आचार्य पं० गंगादत्त शाखी अडू गए किवम श्रेणी दर्शनानन्द और 
a रखने से संस्कृत कमजोर पड जायगी, बस हों गई दो धारा | णी जोर le 
महात्मा मुन्शीरास दोनों पंजाब की बच्छोवाली पार्टी के दो प्रबल TN करते रदे, पर संयुक्त 
È । मिलकर कल्चडे-पाटी ( महात्मा हंसराज की पार्टी ) दो. erat + नलीं--सबसे पूर्व पंजाब में ही 
पान्त में आते ही, गुरुकुल .सशुल्क .दो कि निःशुल्क इस पर ne मतभेद होकर, दो एथक घाराएँ ` 
सब एक ये किन्तु डी० ए० बी० कालेज की व्यवस्था के विषय ने “ण क दो बन गई । आयेखमाजे 
बह निकली---ओऔर आगे जाकर युरुकुल पार्टी ओर कालेज ai ha amis 


भी इन्हीं नामों से सम्बोधित दोने लगी । . gone RP 
5 क सोसाइटी के फरग्यूसन कालेज में 


: शन is 
जच में पूने सें Weal था, डेक्कन एड्यूके सब एक साथ काम करते | रहे, फिर सरकारी सहायता 


हर 


महामना गोखले, महामना गोपालराव ALES ; 1 के विरुद्ध ये । गोखले . 


लेनी चाहिए कि नहीं, इसी ग्रत पर मतमेद उठा । लो० तिलक सरकारी सहायता 


दल प्रबल रहा-बस बह चलीं दो धारा 


फिर ये ही धाराएँ कांग्रेस में नरम और गरम पार्टी के रूप में चल निकलीं | 
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ऐ--फिर ये धाराएँ केसरी ओर सुधारक के रूपमें बह निकलीं। . 


i 
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सारांश, संसार और सार्वजनिक जीवन का यही बनने-मिलकर बहने-और फिर बिछड़ने का : 
इतिहास है। न्नेका 


मैंने भी गत पचास वर्ष के सुदीर्घ सार्वजनिक जीवन काल में इस प्रकार मिलने, विछडूने पृथक 
चलने, बहने का पर्याप्त अनुभव लिया है और इस प्रकार मिलन ओर बिछोह प्रतिदिन के भोजन फर 
आवश्यक कार्यो के सदश जीवन के अंग बन गये हैं । 


लाहोर म्रॅ.जब मैं विद्यार्थी आश्रम में बोर्डर था तब महात्मा झुन्शीराम मेरे संरक्षक थे। जब भे 


अंगरेजी छोड़कर जालंधर के वेदिक-आश्रम ( आर्य To नि० सभा द्वारा स्थापित ) में आया तब 


Mo अुन्शीराम हमारे आश्रम के अधिष्ठाता थे। जब में ( १६०६-१६०७) में गुरुकुल कां 
र रुकुल कांगड़ी में 
s a वीं, & बीं और ७ वीं श्रेणी को पढ़ाता था, तब ये हमारे मुख्याधिष्ठाता रहे | जब हमने अची 
WET शास्त्री के साथ गुरुकुल छोड़ा और मझाविद्यालय-च्वालापुर में बैठे तब हम लोग परस्पर 


ˆ, विरोधी र i 
| रोधी रूप में हो गये । जब महात्मा जी असृतसर काँग्रेस के स्वागताध्यक्ष बने, तब हम भी काँग्रेस 


के डेलीगेट के रूप में पहुँचे थे--तब फिर धारा मिल गई । इस प्रकार हमारा महात्मा जी से विभिन्न 


उन्होंने सबसे 
पहिले गुरुकुल की स्थापना की ( सन्‌ १६०२ में )। सबसे पहिले छाती खोलकर गुरखा 


की संगीनों के आगे डटकर खड़े होने वाले वे ही वीर थे- दिल्ली में )। वे ही सबसे प्रथम : 


थे, जिन्होंने हिन्दू-सुस्लिम एकता के 
j RA दिल्ली A हु 
कोई हिन्दू खड़ा न हो सका था ) खड़े a किया हम की व्यास पीठ पर ( जहाँ आजतक 


इसलिए संक्षेप ~% उनके बये से ह्म 
सालिए संक्षेप में उनके विषय में हम दो शब्दों में लिख सकते हैं कि आर्यसमाज में संब कामों में 


सबसे पहिले रहने बाला, सब चत्र मे 
"ण रहने वाला, सब ° | 
की बि Wat सें घकापेल करने बाला यदि कोई व्यक्ति नेता sue cia पदा 
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आज आर्यसमाज में ता साहसी नेता दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, इसी लिये सिंसक रहा है, 
वक रहा दै, विचल रहा है। | 3 
मी भ्रद्धानन्द स्वभाव से सरल व्यक्ति थे किन्तु परिस्थितियों ने उनको योद्धा बना दिया था | 
क विरोध में गया, बह उनके आगे टिक.न सका । स्वामी श्रद्धानन्द सममत नाम की बस्तु जानते 
अत इसी लिये त संपर्क में आने वाले सहयोगी, सहकारी अथवा अनुयायियाँ की कभी-कभी 
ही नही ° हो जाती थी । बे जिसको एक वार अपना कह देते थे उसका, निन्दा सहकर भी पूरा Z 
bea जिसको स्वोदे श्य पूर्ति में बाधक सममते थे, वह कितना ही प्रिय हो, उस को जो 
ये! उनके स्वभाव का चित्रण करना कठिन कार्य दै। उनमें ऐसे अनेक बिरोधी गुण थे जो पय 
उभरते रहते थे और अपना काम कर जाते थे । 


आर्यसमाज में वे धार्मिक वृत्ति के पुरुष माने गए | अन्य क्षेत्रों में अवसरवादी 'कहलाये गए और 
जब वे राजनीति-चेतर में कूदे तो लोगों के आश्चयं का ठिकाना नहीं रहा। . 


हमारे पिता जी रावसाहेब श्रीनिवासराव स्वामी जीको a उ 
QI एक बार उन्होंने सुके लिखा था कि- म्द मदात्मा il wal के तीचे काम करते रहो, तुम्दें 
चाहिए | इसलिए मेरी राय में तुम गुरुकुल में oe हा Fu कांगड़ी में ही [ 
बड़ा लाम दोगा ।?--इत्यादि । महात्मा मुन्शीराम भी चाहते वा ही बा | - 
काम करता रहूँ. पर ag तो न दो सका, विधाता का विधान दूसरा छ ममा 
जी को मैंने अति समीप से देखा, ps z 
करके देखा अति दूर से देखा, साथ रहकर देखा, विरोध सें रकल a थे। जैसे aS थे, 
संकोच नहीं है कि महात्मा सुन्शीराम अथवा स्वामी श्रद्धनन्द = ही बड़ी सृत्यु' को प्राप्त कर 
वैसा ही बड़ा काम कर गये | अन्त में अपने नाम अथवा न जला Saar है। | 
अमर हो गये। आयसमाज ! स्वामी श्रदधानम्द के बिना आज TS —ī 


महात्मा मुन्शीराम अथवा स्वामी श्रद्धानन्द 


x आत्मिक स्वतन्त्रता * [ 

पी कारागार से 
न्यायकारी, सर्वशक्तिमान, सबनियन्ता परमेश्‍वर क 3 He aor अपने कर्मो 
स्वतन्त्र होना चाहते हो तो उसी की स्तुति कणे । उ ae नेः उसके समीप होते जावो । अर्थात्‌ 
को शुद्ध करते हुए और उसकी एक एक आज्ञा पालते = द कर तुम्हे प्रत्येकं बन्धन से स्वतन्त्र 
उसकी उपासना करो ताकि वे तुम्हारे समस्त दुः्खों के TAN श्रद्धानन्द । धर्मोपदेश ए० १३३।- ` 
- कर के अपने परमंधास का अधिकारी बना देवे ।. न ; १५ क कही न 


eI T 
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समय समय पर 
महाविद्यालय में जो प्रमुख नेता या AST आये 
उनकी नामावली 


SOWA 


१-श्री महात्मा गान्धी, दो वार । 
२-श्री मोतीलाल नेहरू, एक वार । 
* ३-ओऔ लाला लाजपतराय, दो वार | 
G कविराज गणनाथ सेन, एक वार । 
sA महामहोपाध्याय सतीशचन्द्र विद्याभूषण, एक 
वार । 
६-ञ्री ss दो वार । 
७--श्री महामहोपाध्याय Yo गिरघरशर्मा कई वार | 
८--श्री सत्यमूर्ति, एक वार | न 


_ ६--श्री सन्तानम्‌, एक वार । 
१०--श्री १००८ भारती क्ृष्णतीर्थ गोवद्धेनमठ, कई वार | 


११-श्री महामना मालवीय, कई वार | 
१२--श्री महात्मा हंसराज, कई वार | 
वो क .दो वार । ( श्रीमती सरलादेची सहित) 
र on w a | ( भारतसेबक समिति पूना) ` 
श्री सर सवेपल्ली राधाकृष्णन्‌, एक वार | 
१७ श्री १० रमाकान्त मालवीय, एक वार | 
१५-श्री do जवाहरलाल नेहरू, एक वार । 
(६--श्रीमती विजयलक्ष्मी, एक वार । 
२० महामहोपाध्याय जयदेवशास््री, एक वार | 
aed श्रीकष्णमाचाय मद्रास, एक चार | 
"कर! काका कालेलकर ( शुजरात ), एक वार | 
श्री यादवजी त्रिविक्रमजी (बम्बई), एक वार | 
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` ४४--श्री डॉ० देशमुख ( भू० पू० वि 


Digitized by Arya § छुआ and eGangotri : ८३ 
EERE कफ 
२४--श्री घनश्यामसिंह गुप्त एमू० एल० ए० (o dto), एक वार | 
gy oft महात्मा सुन्शीराम, दो वार । 
२६--श्री do नेकीरामशमा (भिवानी) . 
२७--श्री गंगाप्रसादबमौ (लखनऊ) 
२८-श्री डॉ० युञ्जे (नागपुर) 
२६--श्री गोविन्दवज्ञमपन्त (नैनीताल), कई वार । 
३०--श्री बद्रीदत्त पाण्डे (अल्मोड़ा), कई वार । 
३१--श्री हरगोविन्द्पन्त (राणीखेत) कडे वार । 
३२--श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी (२ मास set) 
३३--महात्मा पं भगवानदीन (लखीमपुर) 
३४-श्री to तुलसीराम जी, सामवेदभाष्यकार-मेरठ 
३४--श्री to आयेमुनि जी (पंजाब) 
३६--श्री do देवदत्तशास्ती जी ( कासगंज-एटा ) 
३७--श्री पं० सीतारामशासत्री ( रावलपिण्डी ) - ५ 
३८--श्री पं० नन्दकिशोरदेवशर्मा (भोला-शाइजहापुर ) 
३६--महामद्दोपाध्याय श्री पं० यदा तया i र 

०--महामहोपाध्याय श्री पं० शिवदत्तजी शास्त्री (जयपुर 7 
Haack काशीनाथशास्त्री जी (छाता-बलिया) छह वर्षे महाविद्यालय में रह गये । 
४२--भाष्याचा्ै पं० दरनामदत्तजी ( १॥ वषे रद गये ) a 
४३--श्री कविवर मेथिलीशरणगुप्त ( चिरगाँव-माँसी ) 
४४--कविसम्राद्‌ श्री पं० नाथूरामशंकरशर्मा (हरदुआगज ) 

४५ मेहता जैमिनि ( स्वामी ज्ञानानन्द ) ` 
४६-श्रीमन्महाराजाधिराज शाहपुराधीश Be जी | 
39 


afag जी | 


` 


७७-- = ah 
४८--श्री संस्कृत कमीशन भारत सरकार £ 

४६--श्री पं० अमरनाथ भा वाइस चैन्सलर प्रयाग लिता | 
ना ती es “te Mes घानमन्त्री Bylo 30 का० क० ) 
४१--श्री कृपलानी जी = पी० घानमन्त्री 

५२--श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन | 


Us पाल ; F ९५ ५ 3 
aon शिक पम a b भारत सरकार ) gs ig 


-@>- 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


जो जीवनकाल में आड़े समय पर 
काम आये 


ENGI 


१--स्व० श्री ठा? गोविंदसिंद जी मनसबदार, पातूर जि० अकोला ( बरार) | 

२--स्व० श्री बाबू प्रतापसिंह जी अहलुवालिया ( होशियारपुर-पंजाब )। 

३--स्व० श्री रायबद्दादुर घनानन्द जी खण्डूडी मालदार, ( गढ़वाल ) | 

४--श्री do राधावज्लभ खरडूडी मालदार, ( गढ़वाल )--(ये पं० घनानन्द के छोटे भाई हैं )। 
४--स्व० श्री केशवशरण डुबलिस रइस मवाना कलाँ, इन्होंने “सचित्र शुद्धबोध? छपवा दिया 


और वर्षों मेरा खच उठाते रहे | 
६--स्व० श्री ला० शिवचरणदास गुप्त भोगपुर-देहरादून-( इनके यहाँ 
E हम तीन वषे रहे । 

७-श्री ला० झन्दनलाल गुप्त भोगपुर-देहरादून, ( ये शिवचरण जी के छोटे भाई हैं )। 

प्री च 20885 थानों । EE 

£--स्व० श्री to रामसदाय वेद्य मेरठ, ( इन्होंने 'गीताविमर्श' छपा दिया था ) | - 
१०--स्व० श्री प॑० निरंतरदेव वैद्य, देहरादून । | वाल ली 
११--स्व० श्री do केदारनाथ जी शर्मा, बेज्ञोन-नरौरा ( बुलन्दशहर ) | 
१२--स्व० श्री ला० बेनीराम जी, बेलोन-नरौरा ( बुलन्दशहर ) | 
१३-स्व० श्री प° शालिग्राम जी शर्मा, बेलोन-नरौरा ( बुलन्द्शहर ) 
ieee भी पं० राजाराम शर्मा, चूहडूपुर-देहरादून । : | 
Ca a © काशीराम जी, देहरादून | अप 
१६--स्व० श्री सेठ मुरलीधर $a 

RR „ (टिहरी ) ये ४० वर्ष से इधर ही रहते थे-ये कई quae मेरा 
१७-भी नेमचन्द वालचन्द गाँधी, उस्मान [ब 
द 
= a ५ दृ ( हैद्राबाद दक्षिण )। 
- ला० विश्वम्भरनाथ आये, धामपुर जि० बिजनौर | 
की हो. ao फिदा, जफरपुर-गंगोह जि० सहारनपुर | 
ee एम्‌? एल्‌० Qo ( मुरादाबाद ) | 
er ely मिश्र, शाहपुर टोल दैभत पो० लोहाट-द्रभंगा ( बिहार ) । ' 
GH c/o सीताराम सन्स लण्ढौर ( मसूरी ) । ' 


/ . 
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हमारे ग्रन्थ 


१--आयंसमाज का इतिहास भाग? o हिट + ४०० पृष्ठ 

fas त yo lye Doe MPR कर (Sei f E 

दै-”. ७. 99. 79: भाग २३ (जब हम जेल में थे तब पीछे: गुम at 
गया-अभी छपा नहीं था) - 


[ भाग १ को स्व०-पं० रामजीलालशर्मा हिन्दी प्रेस प्रयाग ने छापा था ] 
[ भाग २ श्री फूलचन्द द्वादशश्रेणी प्रेस अलीगढ़ ने छापा था ] 


४--सचित्र शुद्धबोध ee = ... २४० पृष्ठ 
( श्री १०८ श्री स्वा० शुद्धबोधतीथे जी महाराज का जीवन-चरित्र ) ane 
&५--ऋग्वेदालोचन es bá af 
[ स्व० सत्यन्रतशमो शान्ति प्रेस आगरा ने छपाया की wats 
iS SOO ७००७ 
६६--गीताविमशें ves mer 
[ स्व० do रामसहाय वैद्य मेरठ ने अपने खच से T ] eos 


a [ Paes अलीगढ्निबासी ने छपाया | 

प--पत्रपुष्प भाग २ ( तैयार दै, छपा नहीं ) 
` राज्यशास्त्र ( छपा नहीं, आधा तैयार दै ) l | 5 अशीच 
६8१०--देहरादून--गढ़वाल . है Sige orate विरा 
४४११--१६२१ की धकापेल on 

[ कारन A ] Be 
१२---आत्मकथा...... यह ते छत दोनो में । W 
— जय ( छोटा ट्रेक्ट ) | 

ie [ह भर संस्कृत दोनों में ] 

१४--आनन्दबांग में आयदरबार | 

१६--वैदिक स्वराज्य | $ | 

१७--अछूत-मीमांसा (छोटा ट्र कट ) किर छपने नहीं दिया)! 


eee (sae मॅ लिया था; sive 
१५--कालेर गति ( यह पिता जी ने मॅगवा =a 
ada में लिखे गये । १६२१ की धकापेल मदात्मा गाँधी = पसन्द आई थी Seal 
उसको गुजराती में छपवाने के लिये आदेश भी दिया था, पर छाप नहीं स 
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हमने जो कुछ लिखा वह कभी धन की लालसा से नहीं लिखों। केवल भीतर वाले की प्रेरणा 
हो रही थी इसलिये लिखा । आर्थिक दृष्टि से हम कभी घाटे में नहीं रहे किन्तु दूसरी वार कोई पुस्तक 
छप नहीं सकी । पुस्तकों की तैयारी का व्यय हमारे भक्तगण स्वयं ही पूव दे देते थे । इसलिए 
Sor भी इम प्रकाशकों द्वारा भी लाभ उठाते ही रहे, वह केवल नियत पुस्तक संख्या द्वारा जो fe 
. बाटने में ही चली जाती थीं। आयसमाज का इंतिहास भाग do १ ने. आर्यजगत्‌ में बड़ी खलबली 
डाली जो वर्षो तक चली । ` द्वितीय भाग भी छपा'था,' qha भाग तैयार :किया कराया पीछे कोई 
ले गया, जब कि हम जेल में थे। ऋग्वेदालोचन का विद्दानों ने खूब स्वागत किया । गीतादि a 
मध्यम स्थिति के लोगों को aga पसन्द आया ।. हमारा 'पत्रपुष्प भाग १ सवसाधारण को बहुत =u 
सचित्र-शुद्धबोध तो स्वामी जी के शिष्य-प्रशिष्यों में ही. खप गया। लोगों ने बहुत मांगा पर E 
वार छपा ही नहीं इसकी छपाई का समस्त व्यय स्व० केशवशरण गुप्त रईस मवाना ने दिया न 


' जनता में खलबल उत्पन्न करने, जनता की आँखें खोलने, आर्यसमाज को संप्रदा 
; ७ य होने से बचाने 
की दृष्टि n लेखनी ने बहुत काम किया । जब से हिन्दी में लिखना प्रारम्भ ihe से अब . 
m E Tier Di को संचालन करने का काम किया | WA He मोटे.लेख लिखे 
; अब मिल if "जना 
जा Perl आत्मकथा तो स्वमनोरंजनाथ ही लिखी गई है, पर वह कथा 


न्य में आयसमाज की स्थिति का यथारीति चित्रण किया था इसलिए समाज के 
विरोधों का फल यह ह हुए थे। हमारे पुस्तकां के विरुद्ध घोर आन्दोलन किया, पर इन सव 

जनता भी स्पष्टरूप में कहती है ae ने बुद्धि से काम लेना प्रारम्भ किया ओर अत्र सब विद्वान्‌ ओर 

रक्सी. थी । शास्त्री जी ने सच सच लिखा था, लाग-लपेट कुळ भी नहीं 


हमारे लेख प्रायः we ON 
साहित्यिक, सांस्क्रतिक, मच on संवादात्मक, उदूबोधनात्मक, सामाजिक, 
विवरण और वीरचरित्र इत्यादि विषय में a ? यात्रा-सम्बन्धी, देशभ्रमण, विशिष्टमहोत्सव- 


म्रन्थ-लेखन कार्य ड | 

में कि जनता जप an दोनों रहे । लेखादि में प्रायः सफल रहे-सफलता इस अंश 
उत्पात मचाते, फतवा देते रहे इ" खलबली मचती रही और जो लोग सिद्धान्तों के नाम पर 
मेद प्रकट किया कि बस = Se SEN बन्द हो गये। जरा किसी ने किसी सिद्धान्त पर मत- 
जाती थी और कइयों को बलि 3 घोषणा की जाती थी, उसको समाज से निकालने की धमकी दी 
का मार्ग बतला दिया और सि a "या, पर हमको संतोष है कि हमारी लेखनी ने विचार-स्वातस्तर्य 
में रह सकता हे । जिन लोगों ने सबसे कि विचारभेद, सतभेद रखते हुए भी कोई विद्वान समाज. 
करते हैं, क्‍योंकि अब थे स्वयं सबसे पहिले वघेला सचाया था घे अब स्वयं अपनी भूलों को अनुभव 
स्वयं अनेक विषयों मे मतभेद रखते हैं--सारांश कट्टरपन्थी लोगों के दिनं गये | 
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लोग सुख समाधान से OTT विचार प्रकट कर सकते हे । आयीसमाज की शिक्षा संस्थाओं द्वारा 


दो बहुत हुए पर सिद्धान्तो के ठेकेदारों का 


ere पालित-पोषित और शिक्षित स्नातक वर्ग स्वयं कट्टर नहीं हैं । इसलिए इस चेत्र में हमको कष्ट 
a > 


ठेका हमने तोड़ .दिया । आर्यसमाज में जो बाबू संप्रदाय 


SS 


चल रदा था उस सम्प्रदाय का सबेथा मूलोच्छेद हुआ, समाज बड़ी विपत्ति से बचा | 


¢ 


E 
स्वर्गीय श्री १०८ स्वामी शुद्धबोधतीथे 


महाविद्यालय-ज्वालापुर के लिए 


दो शुब्द $ 
जी कुलपतिं महाविद्यालय के शिष्य-प्रशिष्यो का क्तेव्यं 


. है कि वे महाविद्यालय को संभालते हुए ऐसा प्रयत्न करें कि जिससे महाविद्यालय अपने निर्दिष्ट पथ पर 


चलता जाय । उनकी अन्तिम इच्छाओं का ध्यान TERT जाय | 


“डस महाविद्यालय में कभी भी किसी प्रकार का शुल्क न लगने पावे- 


age: जनता के लिए प्रांचीन निःशुल्क शिक्षा का काम एक अदभुत आकष 
आकर्षण गया कि फिर महाविद्यालय में विशेषता ही क्या रहेगी-- 


¢ 


ण॒ दे, जहाँ यदद 


| a ps FEF ak 
महाविद्यालय के कायकर्ताओं में भी संसार को संतुष्ट करने की कुप्रवृत्ति a afi oe 
किसी समय इसके उद्देश्य को नष्ट. कर सकती दै | यह अच्छी तरद समम ये कि नि 


शिक्षा के सिद्धान्त के कारण ही महाविद्यालय 


जीवित. है । पूरी निःशुल्क शिक्षा रहेगी तो पूरी कामयाबी 


तो ~ R s करे a, 3 
अधूरी रहे घूर बी रदेगी-परमात्मा इस सस्था की Tal 
मिलेगी, अधूरी RA तो अधूरी कामय a : 


आर्यसमाज के लिये 


8 


आर्यसामाज ने अपने प्रबतक के पश्चात्‌ 


दो शब्द F 


[त्‌ बहुत. काम किया है किन्तु वह. उसके मदान उद्द श्यों की 


„| आर्यसमाज में तप ओर भद्धा का अभाव-सा है | इसमें 


ete से ऐसा दी है जैसे “दरिया में साल ee होगी उसी के ae से इसके eet स 


जिस प्रकार भी त्यागी; तपस्वी जना 


जायेंगे | अबतक तो उसका समस्त कि का अमाव दै। अमी संचार दी नहीं होने पाया दे । 


प्रचार में ही व्यय हुआ है | इसमें आ 


आकृष्ट नहीं हो सकता हुए हैं, नहीं तो... 
आध्यात्मिक शक्ति के बिना संसार समाज ace पुरुषों की भाँति लोकेषणा में फॅसे हुए हैं, नहीं तो 


ने इधर कमी ध्यान नहीं दिया.। वे भी 
बहुत काये हो जाता । 


घार (Social Reform ds कुरीति निवारण, शिक्षा 


हो सकता | आर्यसमाज के संन्यासिर्या 


re T A 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
रमः क्क आत्मकथा B 
€ YY Mn य इस J 
. झार्यसमाज की संस्था भी अपने मार्ग से च्युत हो रही हँ । इसके शिक्षणालय आर्यसमाज 
लिए त्यागी-तपस्वी पुरुषों के तेयार करने के लिए होने चाहिये थे--प्राचीन पद्धति के शिक्तणालय à 
नवीन पद्धति का आश्रय ले रदे हें । समाज अपने व्यय से सेकड़ों नवीन पाश्‍चात्य प्रणाली की सार | 


खड़ी कर चुका है । परमात्मा इस समाज की रक्षा करे जिसके द्वारा हिन्दू समाज तथा देश का इतना 


बड़ा कल्याण दो चुका है | 


इच्छाएं i r a ` w 
न ma R हैं वे जिनकी सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । जितना चाहते थे उतना 
का अदृश्य हाथ जैसा हता है वैरी शी. या! म्य के चाहने मातर से कया हो सकता हे! ऊर 
1 चाहता है वैसा ही, उतना ही, होता दै । में तो यही कहता हूँ कि -- 


स्यास्तुस्तिष्ठाम्यहं वशे (af) 
वह भगवान जे हूँ 
जाव भसा रखता है, चलाता है, बैसा दी रहता हूँ। सवेथा उसके वश में हूँ । 


यह्‌ बलि का वचन सर्द. र 
RATT नहीं रे । रष = Ea सव हमरो किसी बात की इच्छा नहीं है, किसी बात का 
- के हाय है : TUTE गुजरे, यही एक अभिलाषा है । इसकी पूर्ति भगवान्‌ 


स्व-विषय में 
क दो शब्द # 


Se स अथवा फल थे ( अनेक संकट-परस्परा के होते इए भी) तदूनुरूप इस 
ET sA जितना भी कार्य हुआ, उससे 'हमारी अन्तरात्मा सन्तुष्ट है। इसी सन्तो 
आश्रय से हम रोष दिन व्यतीत कर रहे हैं | यह सत्य है कि हम जैसा चाहते थे, ह्मा 


हाथ ह्‌ । 


poe ta १०८ स्वा० दशेनानंद सरस्वती | 
. .र-श्री do aRar शर्मा (सिकन्दराबाद) ` 
३-श्री पं° शंकरदत्त शर्मा (मुरादाबाद) | 
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ee l "प ` gÑ to गंगासहायजी शमो (देवटा) 

| ४--भी पं० राघेलाल शमी (पटवारी) ; 

६--श्री to जमनाद्त्त शर्मा | 

७-श्री to लखपतसिं शमा \ 
घ८घ--श्री to शिवद्यालासद्‌ रामो | 
- ६--श्री ठा० गंगासद्दाय (महेपा) | 
१०--श्री do मोहनलाल शमा (देवटा), 
११--श्री पं० मिश्रीलाल शर्मा (देवटा) 
१२-श्री ठा० जब्त रईस (धूम) | | न 
१३--श्री ठा० एश्वीराजसिह रईस (qa) 
९४--श्री ठा० हरनख्शासिंहजी (सावितगढ्‌) 


HATE ,. 


१--श्री to जीबारामशर्मा साहित्याचाये (ताजपुरी) 


/ | 
_ श्री पं० श्यामलाल शर्मा (पदासु). O . ` 
a do मधुसूदन भा व्याकरणाचाये (महामहोपाध्याय 


< 'जाब 
४--श्री to नन्दलाल व्यास (धर्मकोट-पंजाब) ` 
५--श्री io धनीरामशास्त्री (लुधियाना) 


do जयदेव मा के कनिष्ठ आता) 


~ 


ponu शी 


गुरुकुल फर्रुवाबाद के सहयोगी _ 


१--श्री बाबू गलराज गोपाल गुप्त (फतेहगढ) 
२-श्री बाबू रामदीनजी _ (फतेगढ) 


खाबाद) ae 
३--श्री बाबू सूरजप्रसाद जी (फरे ae (फ). - 

$ संपादक भारतसुद्शा ) 
= चौ० हुक्मसिं जी रईस aa aS 
श्री स्वा० बालानन्द संन्या > | 
& T ही महात्मा भगवानदीन (समा के TTS र बड़े जाता) सुख्याधिष्ठाता थे । ` 
= es प सहेरप्रसाद मिश्र (मगवानदीनजी 


भभ 
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अध्यापक 
१--.श्री do देवदृत्त शास्त्री व्याकरणाचाय | र 
२--,, fo प्रथ्वीराज जी (स्वा० ब्रह्मानन्दतीथं आजमगड़) 
३-- „ to रामचन्द्र शर्मा | 


~ Wat 
१-श्री हेतराम जी; फिर araa हो यये । 


गुरुकुल कांगड़ी के सहयोगी. 


१--स्व० श्री महात्मा युन्शीराम (सुख्याधिष्ठाता) 
२--स्ब० „ रामदेवजी (आचार्यं अंगरेजी विभाग) 


३--श्री विनायक गणेश साठे एम्‌० ए० (बम्बई) 

४--स्व० श्री मास्टर सियाराम एम्‌० ए० (फिर योगी सियाराम हुए) 
Ye » मास्टर गोबद्ध न एम्‌० ए० (मुलतान) 

६--स्व० „ मास्टर रामगोपाल जी | > 

7 स्व० ,, Slo बालकृष्ण जी (राजाराम कॉ लेज-कोल्दापुर) 
८--डॉ० सुखरेवजी (देहली) । 


संस्छत-विभाग 


१-श्री ल do काशीनाथशास्त्र (द्शनाचाये) 
—,, Tor शामली | 

३--,, Yo भीमसेनशर्मा ly ae 
४--,,, to पद्मसिंह शर्मा साहित्याचार्य | | 

*-- » प° यागेश्वर शर्मा व्योतिषाचारय (कनखल) 

फन 9 To विष्णु मित्र जी (राहों) is | oe 

६--,, To रलारामशा्जी।. ` | 


भराडारी . 
१-श्री रगलमामजी, जालन्धर बाले। | 
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र १-स्वा० शुद्धबोधतीर्थ Tang l 
7 २-स्वा० भास्करानन्द तीथ जी | 
३-श्री do पद्मसिंह शमी ( नायक-नगला ) 
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४-श्री io दिल्लीपदत्तोपाध्याय । 
४-श्री do रामचन्द्र जी गेद्य ( कनखल ) 
६-श्री मास्टर हरद्वारीसिह जी ( रुड़की ) 
७-श्री Slo जयक्ृष्ण जी ( अमृतसर ) 
Soft बाबू ज्योतिःस्वरूप जी वकील, देहरादून | 
६-श्री पं० तुलसीराम जी सामवेद-भाष्यकार, मेरठ | 
१०-श्री do रविशंकर शमा ( स्वा० आानन्दबोधतीथे ) 
११-श्री स्वा० आनन्दप्रकाश तीर्थे (भरत पुर) 
१२-श्री डॉ Raga जी भिषगाचाण ( अस्रतसर ) ; 
१३-श्री मास्टर विश्‍वस्भरदयाजञ बी. ए. एल. टी. (बिजनोर) त न्न न| 
१४-श्री बाबू प्रतापसिह जी ( मैरोवाल-होशियारपुर ) 1 ; | 
१५-श्री ato राव मामराजसिंद्द जी रईस, शामली | 
० १६-श्री चौ० महाराअसिंह्य जी ( मानकपुर ) 
' १७-श्री चौ० अमीरसिह जी ( गढमीरपुर ) 
१८-शरी रायसाहब मथुरादास जी रईस, रुड़की । “be 
_१६-श्री ला० केवलकृष्ण जी ( इमली-खेड़ा ) | ना 
२०-श्री चौ. भागीरथलाल जी (RTE) ` 3 
२१-श्री ला. सीताराम जी अहार-बुलन्द्राहर | 


` 


-श्री पं. रामस्वरूप जी अहार बुलन्दशह' अ | - 
२४-श्री पं. शंकरदत्त शांमी एम. एल. ee z i P 
२४-स्व. श्री बा. रामानन्द घोष ( नौखा ळी 
२६-श्री स्वा. विवेकानन्द जी ( AEN ) ry 


a : 
: त्री ( बलिया ) 
. २७-श्री गुरुवर पं. काशीनाथशास्त्री (ब 
a २८-श्री गुरुवर पं. हरनामदत्त जी माष्याचाये ( चूरू ) 
२६-दशैनशास्त्री श्री पं. नसिद॒देवशास्त्री | = 
l i भूमिदावा [ उनके माजे ] pak. See 
३०-श्री बा० सीताराम जी दरोगा, श्री बा. जगद्स्बाप्रसाद BE 
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xe राजनोतिक क्षेत्र के सहयोगी 


ox 
P 


१६२० से १६३१ तक हम ऑल इखिड्यां काँग्रेस कमेटी के सदस्य रहे | 


कई वर्ष तक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सद्स्य रहे । 
कई वार जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान तथा संचालक रदे 


१-श्री बा० बुलाकीराम बेरिस्टर 

२--,, 5० चन्दुनसिह जी 

३-- पं० देवरत्नशर्मा 

४-- ,, बा० उप्रसेन जी बैरिस्टर 

Y— ,, ला० goag जी रईस 

६-- ,, fo मुकुन्द्रामशर्मा--( IFR ) 

७-- ,, ला० शंकरलाल Beet 

८-० ,, ला० उधोराम आढृती 

&— p ला० मित्रसेन steal 

{o— ,, ला० ञ्योतिप्रसाद जी रईस 

११-- p ला० केदारनाथ जी आढती 

१२-- ,, Wo कुन्दनलाल जी ( भोगपुर ) 
१३-- ,, दिनकरशर्मा Uo ए० एल० ugo बी० 
१४-- ,, बा० जयन्ती प्रसाद युखंत्यार ` 
१५-- ५ ठा० मनजीतसिंह जी एम्‌० एल० ए० 

१६-- , नारायणदास भागव ( नारायण मुनि ) 
१७-- ,, पं० नारायणदत्त डंगवाल ( कौलागढ़ ) 
१८-- » ला० किशोरीलाल ( मसूरी) 
१६-- „ पं० द्वारकानाथ रैना वकील 

Ro, चो० बिद्ारीलाल जी एमू० एल० ए० 
२१ » फसरदीन फारुखी, ( रिस्पना ) 
२२-- » ख्वाजा अब्दुल अजीज ( काश्मीरी) 
२३ ,, महावीर त्यागी UHO एल० To 
२४-- „ हुलासवर्मा > 
२५-- # रामस्वरूप नवकोटी ( धर्मपुर ) 
Me » चन्द्रमणि विद्यालंकार ( भास्कर प्रेस ) 
२७ , to अमरनाथ dere ` 


cH बा० खुरशेदलाल एडवो फेट' 
२६-- „ दासबावू वकील 
३०-- $ हंसराज कककड़ वकील 
३१ ,, धर्मेदेवशास्त्री ( कालसी ) 
३२-- » विचारानन्द जी सरस्वती 
३३--स्वामी सदानन्द जी ( हृषीकेश ) 
३४ , केवलानन्द'जी ` , | 
३५ „ Fo दीपचन्द (कर्णापुर) 
३६-- , विवेकानन्द जी (ज्वाला पुर) 
३७--श्री सोमेन्द्र मुकर्जी ( अजबपुर ) 
३ » Ho हस्जीव नशर्मा ( हृषीकेश ) 
३६ „ शान्तिप्रपन्न बी. ए. ,, 
४०--,, पं० सीताराम aa, 
४१ „ Yo भाधोराम डोभाल ( नागल ) 
४२-- „ to शीशराम जी शर्मा (केरवाँ कर्णापुर) 
४३-- ,, ज्योतिःप्रसाद कप्तान (राजपुर) 
४४-- „ ला० ङुन्दूनलाल (नालापानी) 
४४-- ,, सोमप्रकाशा वकील (कालसी) : 
४६-- ,, We सेवाराम (ESI) 
४७-- ,, to ऋषिकुमार वे (FEST) 
४८-- p गोविंद्राम भट्ट बेरिस्टर 
४६-- ,, Rada जैन वेद्य 
५०-- » रावत घनश्यामसिंह (अजबपुर) 
५९-- ,, ला० चण्डीप्रसाद जी 


- ४२--श्रीमती शंमंदादेवी त्यागी 


५३-- ,, सररवतीदेवी सोनी 
५४-- ,, यशोदादेवी 
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men 
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c चारा 

TAG 
G— 55 
vow? उवालाप्रसाद जी ( डोईवाला ) 
YT» Vi ले ” 
YE sr कृष्णुद्त्त द्य ५ bk) 


६०-श्री श्यामलाल जी o 


जा ८ s 
६१--सरदार बख्तावरसिंह जी ( डोईवाला ) 


ġo गणेशप्रसाद ( बरकोट ) | 
E » सुन्दरलाल ( विधौली ) 
६४-- » दर्शनलाल ( घोरण ) 
६५-- „ महानन्द ( डांडालखोड ) 
६६-- „ ANAA = ( जाखन ) 

० मानसिंह ४४ . 

ज्म हरनामसिंद जी ( थेवा-मालदेवता ) 
६६-- » लालसिंद ( अस्थल ) ` 
७०--पं० निरंजनलाल अजित ( नागल ) 
७१-- „ प्यारेलाल ( रायपुर ) 
७२-श्री उत्तमंसिह ( हारा) 
७३-- ,, खड्गबहादुर ( आठ To प्रेण्ट ) 
७४-- 5, रीठासिंह ( गढ़ी ) 
७५-- „ लाजपत पाण्डे ( गोरखपुर ) 
७६- ,, भूमानन्द ( टिहरी ) 
७७-- ,, पं० देवदत्त जी (WR) 
७८-- ,, आयेकिशोर जी गुप्त 
७६-- ,, लाला मोहरसिह ( थानों ) 
८०-- ,, परिडत जयदेवशर्मो ( तज्ञाई ) 
८१-- yy श्रीरामशर्मा कवि ( देहरादून ) 


- गढ़वाल के 


१--पॅ० कृपाराममिश्र 'मनहरः, कोटद्वार 
२-- ,, मद्नमोहन काला, चमराडा 
२— 33 भोलादत्त चन्दौला, पोडी 
४--श्री ठा० कोतवालसिंद्द जी, 

५-- ,, जगमोहनसिद नेगी 


PP ELL ALLL 


८२ - श्री ठाकुर गुलाबसिद ( जोशी ) 

८३-- ,, परिडत' खेमचन्द „ 

८४--,, y WAA y, 

८५-- ,, हरिसिंद्द नेगी ( भोगपुर ) 

८६-- ,, बुधर्सिह नेगी ( गोविंदवाला ) 

८७-- ,, परिडत ज्योतिः स्वरूप ( सारंगधरवाला ) 
८८-पं० गोविदराम ( गुजराडा ). 

८६- श्री भगवानदास सुलतानी ( हृपीकेश ) 


. ६०-- » UAT ( बद्रीपुर ) 


६१-- » बुद्धिप्रकाश फरासीसी .( गुजराडा ) 
६२-- ,, सुरतर्सिह जी (पछवादून ) 
६३-- » बलदेव fag 31 
६४ „ HAE 3 
६५-- „ कलीराम जी ( अजबपुर ) 
६६-- चौधरी कलीराम ( सहिया ) 
६७--श्री सेवकराम ( लखवाड ) 
६८-- » दर्शनलाल ( FEET ) र 
६ » पूरणचन्द्‌ J 
१८5 _ कुर देवनारायणसिंद ( अप्तोढाद्वारा ) 
१०१--श्री सत्यप्रकाश शर्मा ( समशेरगढ़ ) 
१०२-- » मार'मथुराप्रसाद 
१०३-- » Saal 
He र ro (alo बिह्वारीलाल के भाई) 
०६-- » AAS ` 
oe » जगदीश वेद्यशास्त्री, पीपलमंडी-देहरदून' 
१०८-- ? शान्तिस्वरूप TA वकील 


सहयोगी 


gñ पं० सकलानन्द शास्त्री 
७--,, जोगेश्वर agai | 
८-- ») मा० जगतसिंद, सिलेत | ले 
i" 9 हरिश, केदारगली नवखी 2२ 
१०-- » पं? बलदेवप्रसाद, BSS | 
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१९-श्री प्रतापसिंह नेगी। | ' १८-ठा० जोधासिद, tare] | 
१२-- ,, भक्त दर्शनजी एम्‌. ए. । , १६--श्री चन्द्रसिह्‌ राबत, पौडी | 
१ ३— 39 विष्णुसिंह जी, गूजडू l २०-- 33 पं० हषमणि जी, कोट महादेव ॥ 


१४-- ,, केसरसिह जी, नौगाँव खाल | २१-- „ चंद्रसिह, गजरसेन । 
१४-- ,, देवकीनन्दन ध्यानी | २२-- ,, ठा० गोपालसिंदद, उदयपुर | 
१६-- ,, do रामप्रसाद नौटियाल | २३-- ,, ठा० छवाणसिह, उदयपुर | 


. १७--,, रंघुवीरसिह जी, घुराताल greet) २४-- p ठा० नयनसिंद्द, वूज्गापट्टी । 


A देवियों [र 
देहरादून की देवियों में . 

श्री DER d (महिला आश्रम की अधिष्ठात्री ) 
२-- , विद्यावती सेठ बी. ए. (महिला आश्रम संस्थापिका किसी सम गुरुकु 
कची as bti पिका किसी समय कन्यागुरुकुल की आचार्या ) 
४-- „ सत्यवतीदेवी (Yo go म्युनिसिपल कमिश्नर) | 
४-- wo श्री लीलावती माँवर (आचार्या कन्या महादेवी पाठशाला) 
६--श्री सत्यवतीदेवी (श्री सेठ रामकिशोर की धर्मपत्नी ) 


< 
कमायूँ 
इसके अतिरिक्त कमायूँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध महानुभावो से हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध रहा-- 
१-शरी do गोविद्वल्लभपन्त-प्रधान मन्त्री लेजिस्लेटिव असेम्बलो | E 


२--श्री हरगोविद्पन्त we lo ए० (रानीखेत) 
३-शरी प° बद्रीदत्त जी पारडे एमू० एल्‌० सी०। | 


आप तीनों महाचुभावों की ज्योति सर्वत्र जगमगाती रही है | प॑ 
० हरगोबिंदपन्त के कारण ही “सल्ड' 
ay a au | at पानसिंह जी (चामी) आपका पुरुषार्थ अत्यन्त प्रशंसनीय है | ee 
nes a A ee श्री = गोविंदचज्ञमपन्त को कमायूँ के रत्न सममिए | इसके अतिरिक्त 
यक्तिगत सत्याग्रह समय में सेण्ट्रल जेल बरेली में बीसियों होनहार व्यक्तियों के साथ 


रहने का अवसर मिला-- 
हरद्वार के सहयागी ._ 


{भी do दीनदयालशास्त्री (गु० go कां ' 
ca $० कांगड़ी)  ६--श्री किशोरीदास वाजपेयी क 
= ue SEINI THe Qo (कनखल) ७--श्री द्वीरावज्लभ त्रिपाठी ae ae 
४-श्री उ नाच an). ८--श्री त्रिलोकचन्द्र (हरिद्वार) 
५-शरी ला० वेणीप्रसाद E n ६--श्री रामभज (हरिद्वार) 


— ~ — ~ 
~ 
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हैदराबाद की चिट्टी-पत्री 
[ नं० १] 
सबसे एक ही प्रश्न 


कहो वया हाल है १ सत्याग्रह से कुछ लाभ हुआ ! 
( १६४४ ) 


मुझे निजी कार्यवश एकद्म इधर आना पड़ा | ता? ३ माची को सायं सह a | 
{ भिन्न-परिरि खने का 

- सत्याग्रह के.पश्चात्‌ अभी इधर आना हुआ है. इसलिए भिन्न र 

इता अवसर है जो कोई मिलने आता दे उससे मेरा एक ही प्रश्न होता हे कहिये ल 

aa के सत्याग्रह के पश्चात्‌ यहाँ के अधिकारियों का क्या AAT रदा है। लोग इस प्रश्न 


भिन्न-भिन्न प्रकार से दे रहे हैं। उन सब उत्तरें का सारांश यही है कि-- | | 
l आ-- 
उत्तर-१-यद्यपि इतना बड़ा सत्याग्रह हुआ पर उससे जितना लाभ होना चादिए नहीं हुआ- 


को, कमसे कम 
उत्तर-२-धार्मिक मामले में प्रायः अधिकारी वर्ग हस्तक्षेप नहीं का L be gee 
यह दिखज्ञाने का प्रयत्न किया जाता रहा है कि हम तुम्हारे धार्मिक माम 


र के पूछने की 
उत्तर-३-अपने अपने यहाँ किसी बन्द अहाते में कोडे सभा = RL bet ds 
अथवा पूर्व से ही आज्ञा प्राप्त कर लेने की कोई आवश्यकता नहीं, हा चे | 


हो तो अधिकारीवर्ग की आज्ञा लेनी पड़ती दै । a eee 
रही है, इमां 

st ws एक नई मस्जिद अब बन रह! ९, मामला पहुँचा आला 
कत Geant ae है कि इसके सामने बाजा नहीं कग ता इसलिए 
हजरत तक | उन्होंने लिखा कि में अपनी हिदू और जव कि मस्जिद का दरवाजा इस TE 
हिम के न. के क़ को तसलीम करता साय ही हुक्म देता है एक सरिन दे जहाँ हर बच 
= वे र हूँ सड़क की तरफ न हो | भारतवर्ष में शायद यदी ए बात इनमकोणडे में दी दै, 
War जावे कि उसका मुद्दे र हैं, चाहे नमाज का वक्त हो या नद्दो। यद 
बाजा बजाकर निकल सकते ६ 3 | 


अन्यत्र नहीं। न्य स्थानों में बाजे का प्रतिबन्ध हे ही। 


दासले पर बजता रहता दै 
| | मस्जिद के मुकरिरा फास ह 
| तेर ब इधर का बाजा TS कर दिया 
ओर bo रहता दै । जहाँ बाजे की हृद्‌ नो तटी Y 
जाता हे और आगे का बाजा बजता रहता है । इस TR एक | 
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SS 
उत्तर-४-यद्यापे धार्मिक मामले में अब उतनी सख्ती नहीं बरती जाती तो भी सरकारी मामलों मे 
मुसलमानों को ही ऊँचे-अँचे अधिकार देने की नीति में कोई परिवतन नहीं हुआ है । इस राज्य में ८० T 
` तेलगू भाषाभाषी, ४० लाख मरहटी भाषा-भाषी, १५ लाख कर्ज़ाटक-भाषी और १५ लाख मुसलमान हैं। 
प्रायः सब ऊँचे KA पद पर सुसलसान ही है। 
इत्तर-६-नबाब छतारी आये हैं, ये पदिले से जो ढर्रा चला आ रहा है उसी पर चल रहे हैं। न 
करिसी के बुरे हैं न किसी के भले । कभी-कभी भाषणों में संकुचित जातीयता का खण्डन भी करते ži 
अकबर हैदरी बड़े बुद्धिमान्‌ व्यक्ति थे | 
. |! उत्तर-७-शिक्षा विभाग में अभी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है । वही उदू माध्यम का जोर है 
कॉलेज विभाग में द्वितीय भाषा के रूप में अपनी अपनी माठ्भाषा को ले सकते है पर उच्च शिक्षा का 
माध्यम भी उदू है इसलिए छात्र प्रारम्भ से ही उद का ही अभ्यास करने के लिये विवश हो जाते है 
इतनी बड़ी उस्मानिया यूनिवर्सिटी किन्तु “हिन्दी” को कहीं स्थान नहीं पाठ्य-करम में । 


९ = at ; 
उत्तर-प-उदू माध्यम का हिन्दुओं की बोलचाल, सभ्यता आदि पर बहुत प्रभाव पड़ा है । 


"४४४४५५४४४५ 
ह >>> 


उत्तर्‌-8-इस राज्य में प्रायः आने जाने के सभी मार्ग साफ- 
डः >सुथरे अच्छे पक्के हें | बस-सर्विस रेलवे 
‘ a a ) के अधीन हे इसलिये रियासत.भर में बसें ठीक समय पर आती और जाती हैं, पर बसों 
as u n Se उपनगरों में बिजली आदि का सुन्दर प्रबन्ध है। सारांश सरकार का ध्यान 
1 को सुधारने और न्निटिश राज्य की तरह ऊपर ऊपर सब कुछ उजला उजला रखने की ओर है। 


आन्दोलन प, कर हि गग को धनयवाद देना चाहिए कि उन्होने हिन्दुओं के विरुद्ध कट्टर सलमानी 
छोड़ पराये के पीछे या BSL उपकार किया है । यह आन्दोलन न चलता तो हिन्दू अपना 
आ गया और वे किसी भी वि थे । इस आन्दोलन से हिन्दुओं का ध्यान “स्व” और स्व-रक्षा की ओर 

परीत परिस्थिति का सुकाबला करने के लिए तैयार हैं, यह कम लाभ नहीं। 


पद eae eal ad रहे हैं व्यापार की अभिवृद्धि हो रही है। चाहवे सब ऊँचे 
इस बात को अधिकारी बरसी सममा है|..." ऽणि दुं की उन्नति पर ही निर्भर हे, 


उत्तर-१२-आर्यसमाज अभी जेसा चाहिये लोकप्रिय नहीं हुआ | हिन्दू लोग इसलिए साथ दे रहे a 


और उसको है हैं कि सम = 
ERAS EA समम रहे हैं कि समाज को हिन्दूदित का ध्यान दे और वह मुसलमानों से अड़ता दै। ... 


eens op Pees 
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हेदराबाद की चिडडी-पत्री 
नं० २ 


0... उरल से हम यहाँ ता० १२ की सायंकाल को पहुँचे। श्री गयाप्रसादशास्त्री भइ 
थी प० लक्ष्मीशंकर मिश्र आदि अनेक सज्जन स्टेशन पर ही मिले | मी गमा T 
झतिथि बने । ता० १३ कोः प्रातः सबसे पहले हम श्री विनायकराव बैरिस्टर से मि et के 
eae स्टेट समाजों के प्राण हैं, फिर श्री नरेन्द्र जी मंत्री आयं-प्रतिनिधि सभा निजास fe 
जाकर प्रतिनिधि सभा का कार्यालय sr ws wh रहा है igen 

Fy समाजें हे, जिनमें से लग hugh bey 
ead peur बाली है । समा का सब पत्र-व्यबद्दार हिंदी में दी होता दे । यदा er 


लंगी, कन तीनों प्रदेशों हिंदी में पत्र व्यवहार रखते हैं । 
भाषाएँ प्रधान हैं तेलंगी, कनोटकी, मरहटी । तीनों प्रदेशों की समाजे pi दी ere हिंदी पार . 
जहाँ निजाम सरकार उदू पर इतना बल दे रही है वहाँ समाज का यह IGS के लिये २॥-३ लाख रु० 
समा भी बहुत कार्य कर रही है । श्री पन्नालाल राजा है मरन से इस काय 


चल र 
लिखा गया है | अपील की गई है पाँच लाख की । हिंदी माध्यम द्वारा एक कन्या पाठशाला भी चल रद्दी 


¬ नही | le मैदान में समा 

बन्द चार दीवारी-में जब चाहे कर लो, आज्ञा लेने की कोई नावाच्या र । तो 

करनी at तो पूछना पड़ता द्द 1 मिडिल तक स्कूल खोलना न ne aa ae साप्तादिक चलाने के लिए 

है खोल पड़ता था चेदि : दशे" ¢ दक्षिण s के री? 

- प्राइमरी ay gal मिली । आयेसमाजा ने ae pase ee 
प्राथना, पत्र दिया गया था, ales ie 

रर पंच चा मांग एन, तो ees और जि 

॥कलता el उ MIC? अन्त i [ र 


नागपुर में ! विचित्र मेला दै। o '" 
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हम ता० १४ को घटकेश्वर T देखने TT थे । घटकेश्वर यहाँ से १४ मील पर स्थित ; = 

: - साथ श्री विनायकराव जी, श्री गयाप्रसाद शास्त्री, श्री बंशीलाल व्यास, श्री नरेन्द्र जी थे | è | 
- स्थान रमणीय है, प्रबन्ध भी ठीक है | पहले यह गुरुकुल दैदराबांद में ही अनंतगिरि नमे 

पहाड़ी पर था। 

ता० १५ को प्रातः इसने महन्त पूरणदास के उदासीन आश्रमं को देखा, स्थान दर्शनीय है। 

: सध्याहोत्तर हम उस्मानिया युनिवर्सिटी देखने गये | इस विषय में हम पत्र नं० ३ सें मनोरंजक gap 

.लिखेंगे। . E क IBE RIRE is 185 ४४71 

at दृत्तात्रेयप्रसाद जी, श्री बंशीलाल वकील, श्री गङ्गाधर जी, श्री मनोहरलाल जी, श्री गोपाल 

' जी, श्री रद्रदेव, श्रीवास आदि अनेक सञ्जनों से वार्तालाप हुआ । इस विषय में फिर लिखेंगे | 


+ हेद्राबाद की चिट्ठी-पत्री k 
Gites if 
गत पत्र में हमने सामान्यतया आर्यसमाज और हिन्दी के चहल-पह 
-पहदल का वृत्तान्त दिया । आज 
, इम उस्मानिया यूनिवर्सिटी और उदू का वृत्तान्त सुनायेगे | उस्मानिया यूनिवर्सिटी के संस्कृत-विभाग के 
ह ua आयेंन्द्र एम्‌. ए. और बंशीधर जी विद्यालंकार हमसे पहिले. ही मिल चुके थे। फिर उन्हीं के 
EY गयाप्रसाद शास्त्री, श्री ER जी विश्‍वविंद्याळ्य देखने गये शहर से ६-७ मील की 
a iR ; आह यूनिवसिटी को देखा था, पर उस समय वहाँ इतने भव्यभवन नहीं थे | 
-अब ° लाख की लागत का एक भव्य आटे 
की Ms is 2280 आ कत è me लाख के साइंस विभाग, 


(शुरुशिष्यवर्ग के एक ही स्थान में रहने की लित होगी उ 
वहाँ (ए? और “बी! नाम के दो hab या ) प्रचलित होगी तब और ही बात रददेगी | इस समय 
एजणटा के nate Seay में कई : मिश्रित संस्कृतियों. को काम में लाया गया दै । सम 
जम (rast) मुग़लशाही ढंग के । पता नहीं इनके प्रवेश द्वार इतने छोटे क्यो 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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TS 


न लि भर रवे 


a ज्ञात होता है, एक एक जात देखने योग्य दै 


की ० पी० आदि 
* की शिक्षा दीक्षा का साध्यम उदू है, पर इसको अरबी दी कहना चाहिये । यू० पी० ड 
तला उदू. बोली ज्ञाती है उससे तो यहाँ की उदू सर्वथा निराली दै । जरा-बानगी देखिए 

प्रा i 


ति zA : Es N भैजिखे 
सपल गार्डन बाग-ए-आम, हाईकोटे अदालत-उल-आलिया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रे ट-नाजिम 


* जला, अनुवाद विभाग-दार-उल्ल-तरजुमा प्‌ तालीम व तसानीफ |... 


थरसामीटरं- त, हॉस्टेल-( alee हाउस ) 
वेभाग-(' मैं भूल गया ) थरमामीटर मिकासुल ERG, j 
a ait वि तुल सह, स्तातक ( Graduate ) Raana, स्युनिसिपैलिटी-बलदिया, 
रसोई चर प्याऊ-आबदार खाना, स्मॉलःकॉज-कोट-दारल खफीफा। ` 


यहद तो ओटे छोटे नमूने हैं. । राइर के सभी प्रसिद्ध सड़कों के नाम उदू. के ढंग के जैखे-- 


`  शाह-राह-उस्मानी, मुकरैमजाह्‌ रोड, मौजमशादी मार्केट, झाजमशाद्दी रोड | 


उस्मानाबाद बनं गया, सुंचकुन्दी नदी मूसानदी दो गई, 
बदले गये--धाराशिव q बनं गया, TG roe 
सत र जोगी हो गया मोमिनाबाद, विदर्भनगर का विकृत देशी रूप या बीदर 


वह हो गया महमूदाबाद | है हिमायतसांगर, कोई हुसैनसागर 
गंडीपेर उस्मानसागर दो गया, कोडे तालाब ही की कोठरी “गंजी? बन 
se ce हो गया। “जेल” महबस SETA जाने लागी ग तो पक पुस्तक ही 
गई | धारा सभा हो गई (मजलिसवजे _कवानीन! । में सब ब i पट. किडी 
जायगी । फा > जो बोर्ड लगाए गए हैं वे सब एव ओर, 
4 उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पठन-पाठन के अन्य errata जो ae सा T al 
ge ao के हैं । कन्नड, तेलंगी, मरहठी आगाच कि अंगरेजी का पुरा बदिष्कार दे 
उदू और दूसरी ओर अगज में है। एक बात तो प्रसन्नता की दै किं आ a p | 
| mis -एक अरबी गढ़ बनाया जारदा दे. = ae 
= are की बात यह è कि उदू के चास पर द ete TR A लिखे । जा 
ay a है कि आयुर्वेदिक कालेज औषधालय में ओषधियों के दह ane कालेज को 
an जोर से i ) वार्षिक सहायता मिलती + a ह oF abs 
or a न पर सरकार प्रतिवर्ष ४-६ लाख स अ कक Se छ 
- P . ; न्त {०४म्‌ . . iP {Rag Fee 
पत्र लम्बा होता जारदा दै ओर AAT rare क ae eos 


p 
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॒ | ` हेदराबाद की .चिट्टी-पत्री | 
[aoe] 
में संक्षेप से इधर का समाचार लिख चुका हूँ। शेष आज लिख रहा हूँ.। जिस हैदराबाद में किसी 
समय बड़ी कठिनता से एक आध उदू समाचार पत्र के दशन होते थे वहाँ आज रहबर,पयाम, सूबेदकन 
( साप्ताहिक ),वक्त तंजीमं (तीन रोजा ) सुमालिकत अर्थात्‌ स्टेट, इकबाल, मशीर-ए-द्कन 'रेय्यंत,मीजान 
( त्रमासिक ) साप्ताहिक और दैनिक 'ग्रोलकोंडा, तेलंगाना इतने अखबार निकलते. हे | गोलकांड 
थोर तेलंगाना. 'ये. दो . समाचार. पत्र, तेलंगी-माषा . में निकलते-हैं ।. अस्सी लाख भाषा-मागियो 
के लिये केवल दो पत्र, ध्यान रखिए । २० लाख कर्नाटक -भाषा-भाषी अथवा ४० लाख 
` मरहटी भाषा बोलने वालों का एक .भी अखबार नहीं,-रहबर, पयाम, वक्त, मशीर-ए-दककन मुमलिकत 
इकबाल, T गोलकोंडा, तेलंगाना बे सब दैनिक हें । जैसे उत्तर भारत. में प्रातःकाल होते at हिन्दी 
देनिक प्रत्येक की मेज पर देखे जाते है वैसे दी यहाँ उदू दैनिकों का हाल है । प 5 3 
स्टेट में कुल बारह लाख की खादी तैयार होती है | जिसमें में 
i ती दै | से ४ लाख की खादी स्टेट में ही वि 
जाती है शेष स्टेट के बाहूर, जाती | खादी उत्पत्ति ri (सबसे बड़ा केन्द्र हे मिटपल्ली, यह है à 


छोटासा ग्राम पर हैद्राबाद को छह लाख की खादी [यार करके दे. देता है | 


एक ही कॉलेज है, वह है नाइफाम- काले [इं 
Etat ene: ' कालेज, जहा इंगलिश. माध्यमं है और जो मद्रास विश्वविद्याल 
OO RE सब उच्च तथा निम्न शिक्षणालयों का माध्यम उदू: ह| ˆ br 


यहाँ की बोल-चाल की भाषा मी प्रतिदिन उभर होती | e 
sate ही जाती है । अरबी शब्दों की ae ही 
oe र ae os लिखा था कि निजाम स्टेट धीरे धीरे अरबी का न ee ह 

दा कि उस्मानिया युनिवर्सिटी नहीं है, . यह है उदर का मकबरा | mex से आप 


इमारतों का ढंग देखें तो मकबरे जैसा ही प्रतीत होगा खैर निजाम स्टेट में . सब दोष ही दोष हैं, यह - 


od 218 विदिशा राज्य से बढ़ा-चढ़ा है । मेरी अपनी धारणा हे कि यहाँ उ की 
हिन्दीप्रचार में vas लिये भागं Sd कर देगी । निजाम स्टेट कुळ काल के लिये a ह्व 
; e प जन्त में उसे विवश होकर हिन्दी को मानना पड़ेगा । ; 

श्री pee Obey Sle हुआ कि यहाँ के प्रमुख श्री दत्तात्रेयप्रसाद जी,श्री नरेंद्रजी, 
> ७... आद पर आपत्तिजनक भाषणों के लिये अभियोग चजाये गये हैं। 


o श्री नरेन्द्र जी को तो नीचे के को? 3 
की गडे है, देखें क्या होता है — वा दण्ड भी मिल चुका है । जमानत पर छूटे हैं, अपील 
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में आर्य म्रिटिगप्रेस अच्छी तरह चल रदा दे, समाज किराये के मकान में दे, स्थान लिया 
ae अपना मन्दिर बनता है । यहाँ के डी०ए०वी० कालेज में ४५० छात्र हैं, एफ० ए० और | 

Fa 0 में अब तक एफ० ए० में दी हिन्दी थी, अब बी० ए० में भी हो गई है । समस्त बस्बई मान्त मे 

बी ल है जहाँ यों गे अयत्‌ कॉलेज में दिन्‍दी रा का ब — 


<= 


हेदराबाद की चिडठ्ठी-पत्री 
| (नं ५) 


| : Digitized by Arya Seva nando hennai and eGangotri ३८१ 
शोलापुर में डी. ए. वी. कॉलेज देखने योग्य है es श्री यान पा थ सम 
af qa सं गुप्त एम.ए. 
। आर्यमित्र के भूतपूर्व संपादक श्री बावूराम TA इन 
So किक पर अब तक ढाई लाख रु० खचे हुआ है | समाज के लिए नो दजार की भूमि 
ली हुई पड़ी है । मन्दिर कब बनेगा, पता नहीं | | | 
7 शोलापुर से हम तुलजापुर आये हैं। यहां महाराष्ट्र-कुलस्वामिनी, है oc a क 
देवता तुलजाभवानी का भव्य मन्दिर दै। प्रतिवर्ष लक्षों नर-नारी यात्रा ae त 
आभूषण दी ७-८ लाख रुपये के द्वोंगे । बड़ा पुराना मन्दिर दै | = R Ben 
होते हैं। मन्दिर के द्वार सब के सम, चाँदी से मढे गये हैं। शोभा देख 


| हल : 
ag मंदिर निजाम राज्य में ही दै। हमारे पिता श्री पं० श्रीनिवासराव रावसाहेब इसी मन्दिर 


! ` उन्हीं नियमों तथा उप- 
में जो नियम-उपनियर्स बनाये थे, उन्हीं A 
Tonua शना यहां की सडके पक्की दो गई हैं, बिजली भी लग गई दे । 


| E विडीओ E नामक एक सुन्दर घादी पर स्थित 
ड स्टेट-का एक विरोष स्थान हाला हां से पंजाब गये | 
उस्मानाबाद भी aad FURR पेले प | 
हे कप सपा es हैं। कभी कमी _इष्ट-सिंत्र बंधुज्ांधव से मिलने चले आते दे. 
तब से हम १2:६4 Say 8 1 


जं पिता वर्षे तक निजाम स्टेट के नौकर SE । ; BP | 
: SPIES सिड व त पो. 
उस्मानाबाद के पास दी १४ सील पर, स्टेट के पर द्वंसामाजिक और श्री वंशीलाल व र 


4 


के स्मारक के स्मारकरूप - .-. 
सत्याग्रह के शदीद श्यामलाल E 
श्यामार्य गुरुकुल खोला है । यद Tes दा त प्रारम्मिक दशा में दै । | he 
में दे श्यामलाल श्री वंशीलाल जी के माब्जे ये | शण्ड | 
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~ अब हमारी निजाम स्टेंट की यात्रा समाप्त होने को है और ३०-४० मील की यात्रा रह गई है | दर 


से लेकर यहां तक हम २५० मील की यात्रां कर चुके हें । हमको सम्तोष दै कि आयसमाज ओर. आरे 
इतिय की संख्या पर्याप्त है । यदि इसी प्रकार बृद्धि होती गई तो निकट भविष्य में उत्तम afta, 
होगा | | | 


अब हम ता० २६ ततक बरार प्रदेश में (विदर्भ में) पहुँचेंगे। अकोला अमरावती, यधा, नाग 
इत्यादि स्थानों में दो-दो विन ठहरेंगे । कारंजा में जेन गुरुकुल को भी देखेंगे i x 


हमारी यात्रा अत्यन्त शीघता से हो रही है, इस यात्रा मे. जो लोग हमारे सहायक रहे उनमें प 

दा Bau oe श्री do गयाग्रसादः शास्त्री, श्री do लक्ष्मीशंकर मिश्र, श्री न 
दराबाद), श्री दत्तोपंत कुलकणी तुलजापुर, श्री नेमचन्द वालाचन्द उस्माना केना 
उल्लेखनीय हैं | ४ A अ pe 


' _ सारांश हमारी यह यात्रा बड़े ही महत्त्व की हुई | हम निजाम स्टेट में स्थित अपने र a 
पह यात्रा बडे ही हर | स्थत अपने सम्बन्धियों 

भी मिलत गये और स्टेट के दर्शनीय स्थानों को भी देखते गये । इन पाँचों पन्नों में संक्षेप में bs 

अनुभवों को लिखा है | आशा है हमारे पत्रों से वाचकों का सनोरंजन हुआ होगा | अब ह्म इन पत्रों को 


समाप्त करते हँ--विद्‌भ देश के अनुभवों को फिर कभी लिखेंगे--समाप्त । 


हे i k —_ , 
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(शङ्गा १६१४५) 


मैं जब गंगोत्तरी गया था-तब मैंने धार्मिक, राजनैतिक, भौगोलिक आदि bi wa 
परिस्थिति का निरीक्षण किया था । मुझे तो सभी दृष्टि से उसका अत्यन्त मह्त्व as i T 
दृष्टि से तो पूछिये नहीं, संसार में सबसे अधिक महत्त्व इसी गंगोचरी को मिला 


` कि स्वर्ग-द्वार होने से। राजनैतिक और भौगोलिक दृष्टि से वह शत्रु के लिए एक अगम्य स्थान RI 


उधर. से शत्रु पहिले तो आ ही नहीं सकता दै, आये तो भी बच नहीं सका, ga बचे तो आगे बढ़ नहीं 
सकता, बढ़े तो आगे इतिश्री दी समभिये | | 


है कि हल्दू- वन, मीलो तक. 
प्राकृतिक दृष्टि से वह स्थान इतना सुन्दर है कि उसके चा Ab T 

पश्री, वनश्री, वनस्पतिश्री, औषधिश्री, बस पूछिये नहीं । दिमश्री को. कि 
J तो कहता š az समस्त संसार की औषधि-वनस्पति का मब क Me ल भी देसी 
बीज यहाँ विद्यमान 21 जल की इष्टिं से x ह ‘i 5 Ei च 
विचित्र है कि वह स्वणं-कणो से परिपूणेदे। COT हृष्टि से व 


[क दृष्टि ऋषि-मुनि- 
अभ्रक आदि विपुल पंरिमाण में विद्यमान 3i ऐतिहासिक दृष्टि से वह हमारे पुरातन WI 


गंगोक्तरी की घाला E 
लौट कर नहीं जाते। मैं जब गंगोचरी गया था, तंब त से उसका मरुव जान पढ़ा-- 
ot ye के डार्डेनल्स का स्मरण ial और T न ste अदे oa i 
i भोर ची गम पा इ जाने वाहे दी जान सकते हैं। बिना दुर्गा के 
Rar सेना के, बिना चाख के वह्‌ सवान वपता oa शत्रु दै, जो इधर को = ; 
से कोइ भी चया “ह स्थान) बह प्रदेश, टिदरी-प्यान्गेत >> 
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ह. जंगल की लकड़ी का व्यापार करके लक्षों का लाभ का रदा है, दूसरी ओर ध्यान ही नहीं है | 

E टिहरी-राज्य के अधिकारी उन विद्याओं के निष्णात वैज्ञानिक खनिकों को रख कर यत्न करें, तो करोड़ो 
i रुपयों का लाभ उठा सकते हें 1 पर ध्यान कौन दिलाये ? . और इतनी बुद्धि भी किसमें हे? ङं 
pe गंगोत्तरी को जाने के वो मार्ग हैं-एक देहरादून, मसूरी, उत्तर-काशी होकर, दूसरा हृषी 

< दोनों मार्गे रमणीय हैं। स्थान-स्थान पर चट्टियाँ ( धर्मशाला ) बनी हुई हैं। गोमुख, bs! T 
ig वस्तुतः उद्गम है, गंगोत्तरी से १८ मील है, अत्यन्त दुर्गम स्थान है | कोई सवारी बहाँ जा नहीं सकती, 
|) पैदल' ही वहाँ जाना पड़ता है। साथ पण्डा मार्गदर्शक न हो, तो बस वापस आने की था 
i रलिए- कहीं कहीं तो रेंग-रेंग कर जाना 'पड़ता: है--बफे पढ़ती है तब कष्ट होता है । पर बने i 
| eee a पार करके जब आप गोमुख पर पहुँचते हैं, तब वहाँ के जलपान से, वहाँ की कड 
$ » वहाँ के दिव्यदर्शन से, सब थकावट दूर हो जाती है।  गङ्गोत्तरी-यात्रा में एक विशेष बात यह्‌ है. 


यदि चलने को पेर मजबूत हों, भूख सहन करने की शक्ति हो 
शो में जाने। ? KS दी मकर » असली मार्ग छोड़ 
; सके है ld को दिस्मत'हो, तो उत्तरकाशी से लेकर गज्ञोत्तरी तक अनेक: योगियाँ 3 oe ie 
ey oF E आरब्ध चाहिये 1- हठयोगी तो. स्थान-स्थान पर मिलेंगे। .. . १ 
E ते हैं आता से. आने की आवश्यकता 'नहीं--राजयोगी के दर्शन तो अलभ्य हैं ही. पर उ 
ते न की कट लसा रखने बाते भाप कर दी लेते है। दी पल कहें 
योगिराज मिल ही जाते ह ह दी दो" साचत गोल के पाल श में कोई न कोर नल 
'गन्ना-मन्विर से दी लौट आते द oe कवी Tea (यी 
बग्नित रह जाते हेश o दिव्य गिरिराज हिमालय की असली विभूति के दर्शन से 
हे बस oa ; ln अच्छी रहती है । फिर कष्ट ही सममिए। यात्रा भी अकेले-दुकेले 
` हंश्य हैं, दर्शनीय स्थान हे. इजा मिलकर जायें, तब आनन्दं आ सकता है । जितने भी 
पील की दूरी पर हैं। स प या बायी, ओर सांत-सातं, आठ-आठ, दुस-दस 
पढ़ रही है जाइबे, अरब सत्कार होगा| ह! समय पर जाइये--अर्थात जब तक रोटी 
सेमी कहत इन लक लोग ज हे तिये ते जाते हैं। र न जे 
लोगों का पारडंब-चृत्य तथा गान 1. ऐले अदेश के कारण ही भारतर का -गौरव स्थिर है। इन 
किनारे ल आप Biter ty झा... सुने की वस्तु | गंद्रोत्तरी से जान्हवी गङ्गा. के किनारे 
अषिमुनियों द्वारा वेदों गुम त्‌ per भे जा सकते है। बही त्रिविष्टप-देश, जहाँ की सृष्टि की आदि 
दुन्दुभि बज रही aE Ss aes ail जिनके आश्रय से आज भी-संसार में आये-संस्क्ृति की 
__ आयेसंस्कृति, दि a जिसकी गो ce | : जसमें अब भी संसार को UIT बनाने की शक्ति है--वह | 
कराया हे. ` "ण सदारा लेकर महात्मा गाँधी ने संसार में एक अडुर दुग का | 


ee बक मी andy RR O FE REN ee . 


Sinai 
` EE 


end 


हक्का. 
hee ऱ्य 
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an सिंहलद्दीप की यात्रा हई 


(१६२७) 
(मद्रास कांग्रेस में गया था Ta SATA उधर गया था) 
[१] a pe 
के लिए इधर आया और | 
के महाधिवेशन के पश्चात में सिहलद्वीप की यात्रा करने | 
| Chae की यात्रा में, कोलम्बो, निंगैम्बो, तत्समीपवत्ती अर स es 
या (इस द्वीप का सब से ऊँचा पबत), Tae, अनुराधापुर आंदि प्र A st 
र देशवासी इसको लंका कहते हैं किन्तु इधर के नि ४ 
प्रसन्नता मानते हैं। वस्तुतः यह लंका दी है या नी, विषय में प talk Bus 
महावंश, अर्थकथा आदि में स्पष्टं रूप से लंका कां नाम मिलता cal a daa ate ies 
ओर लंका दोनों नाम आते हैं। यहाँ के विद्वानों में भी दो मत हा 
रमणीय है। सिंदली लोग धमे-अडाल, हें। इधर Loe wee a 
चवालीस लक्ष जन संख्या में छे लक्ष इसाई और ३ लक्ष eh an T नारियल o 
, रबर, चाय, सुपारी, Ballers इलायची, दालचीनी आदि की IS नी us 
5 deh और अनुराधापुर Tal के गढ़ हैँ। - बैसे प्रायः झर he रच A 
कोलम्बो ऐसा दी दै जैसे बम्बई या खाल है, समुद्रतट रम्य है । निर्वो से ब 
भीतरी प्रदेशों में असली. सिली देखने co 
इसको fanda का शिमला कह सकते El ms पास देकः 
इसी पवत प्रदेशा में ele (सीतालय) ६। : 
थोड़ा नीचे उतर कर एडमज्‌ क (श्रीपाद ap गर को यू 
ae है Fm चारों ओर मध्य में सुन्दर सरोबर के कार 
यहीं बोद्धा का “दन्तं सन्दिर'' Tooth Relic @ Te ae: 
मीलों ae दीखते हैं। य ae 
प्राचीन नगरों के अवशेष भी (मी earl 
wea हैं।  जाफना में अधिकतर de ग त 
' भारतवर्ष बड़ा जेलखाना दो रह हुआ । Re कमीशल 


 सिंहलद्वीप में आकर बसने की. ठान ९ के 
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का प्रचार करने बाले काशी 
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Memo काका 1 


'के महापुरुष का नाम' दै पं० ईश्वरचन्द् । कोई डेढ-दो सौ ब की 
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पुरानी बात दै। 
“इसी प्रकार भारतीय परिडतों का ध्यान इधर जाना चाहिये । काशी आदि के लिए सिंहली इड 
S 


आदर रखते हैं। ईसाइयों काः प्रचार अब रुक'गया है । ` इधर एक विचित्र बात दै। धर्म -परिवत्तन 
से जात नहीं हूटती। सिंहली लोगों में विवाहादि बड़ी अवस्था में होते हें । यहाँ नगरों में वेश्य 

-आदि का -उपद्रव नहीं है। मद्यपान का व्यसन अच्छी तरद घुस गया. है । -आँग्ल शिक्षा का : 
अचार है । सिहल में सब से पुराना सिंहली पत्र है। सिंहलजातीय, सिदलबौद्ध ये भी भरे 
| दे । एक पत्र है. जो सिंहली, तामिल ओर संस्कृत तीन भाषा में निकलता. है । लिपि सिंहली है | 
“सिलोन डेली न्यूज़” आदि अंगरेणी के पत्र हैं। यदि किसी को संस्कृत और अंगरेज़ी आती है तो 
TE ` इस देश में अच्छी तरह काम चला सकता है । विदारों के भिक्ठ प्रायः संस्कृत समझ लेते. हैं और 
। बोलते. हैं । त्येक विहार अथवा आराम के साथ-मन्दिर, स्तूप और पुस्तकालय रहता है।. यहाँ 
बोद्ध ` बालक - धर्म शिक्षा पाते हैं, फिर यथासमय दीक्षा दे.कर fg बना लिये जाते हैं। . अशोक के 
परात्‌ आरतवासियों चे सिंहलट्टीप की कोई ख़बर नहीं ली ।. स्वयं. दास हो गये, करते क्या-- | 


नििशशासन-पद्धति के अनुसार सिंहलद्वीप भारत से पथक है परन्तु दोनों का हृदय एक ही है। 


` , आश्चर्य यह है कि हमारी कांग्रेस कभी सिलोन के विषय में एक शब्द भी नहीं कहती । सिंहली लोगों 


म पवित्र Bs बोद्धंगया” हिन्दुओं के हाथ में है। . मैंने उनको समझाया कि हम 
कोलम्बो में दो l आ में समझोता हो सकता है। आर्यसमाज का इधर नाम भी नहीं है। 
siz Been S% . आयसञ्जन रहते हैं। श्री गोविन्दजी झुन्द्रजी परमार नं० २० त्रास फ्ाउएडर 
' सूचना देने से सब प्र दी उत्साही पुरुष हैं । ` कोई आये सज्जन इधरः यात्रा करते हुए आये तो आपको 
महँगा है। यहाँ क का सुमीता हो सकता है । यहाँ की रेलवे, सरकारी रेलवे है । किराया बहुत 
है कि घोड़ों, खच्चरों ओ nt sy स्टेशनमास्टर के नाम का:साशनबोर्ड लगा रहता है । ` एक बात विचित्र 

ग जच्चराओर उरो के दशन दुलेभ हें। - . कुर 

a न - B छे ब 3 

Thn an Ee Permit की आवश्यकता होती | धतुष्कोटि के पास मारडपम्‌ 
में रहन-सहन का व्यय मिक है. Wee) इधर कस्टम वालों की बड़ी सख्ती है । सीलोत 
पं०रामज्दारं राखी संस्कृत पढ़ाते हैं और raed में वैलिगोडिया के विद्यालंकार कालेज. में आजमगढ़ के 
बिहार में fig लोग मुक से ame क खे थे कि ह! पलिया nn aa 

वि भहावियालय व्वालापुर में निगो का ue डी० za Senenin 


_ एक ब्रह्मचारी सिंहली लड़का शिक्षा हा है 
se ली लड़का शिक्षा प्राप्त कर र्दा है। "बह सिलोन में संस्कृत का प्रचार करेगा । यह 


ब्रह्मचारी उच्च 
अनित ये रा का RI एक और विद्वान भिक् हिन्दी पढ़ने आयेंगे । : इधर के बौद्ध 


x ana Sg y स्कन्द, वि Frar an 
बढ़ा हार). भए आदि की मूत्तियाँ हैं और सब लोग ii पूजते हैं। यहाँ का कला- 


ik 


——$+- 4 
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ee सिंहल द्वीप की यात्रा 
; कः+ ` ARRA. 
ar 
| दड qa के pres साहित्य में से यदि वह'त्रिपिटिका ग्रन्थ निकाल दिया जाथ तो फिर शेष 


l z ° में प्रथम तो बोद्धधर्म है दी कम, उसमें भी दूसरी बात 
केश ci Ranke ही ae भी त्रिंपिटिका दुलेम-अब बोध सा 
77 mote 

मुद्दी गन A काम कर l per 

TUT wit को पुनरपि. परातन विद्वार के बनाने की चिन्ता में हं, सारनाथ = हा td 
उत्साही नेता बनकर तैयार दो रदा दै। अब विश्वविद्यालय की स्कीम दायः p हे वट 
'एक सुन्दर बौद्ध Sate or 'विह्वार की स्थापना होगी | एक बड़ा ला aa gA ee 
काल पश्चात्‌ बहा S संस्कृति का उद्धार दोगा । यह बहुत ही अच्छी बात दे कि गीता : 
oar 3 Tae è जहां कि श्री महामना मालवीय जी का लग a pas 
रो बोद्ध विश्वविद्यालय सारनाथ में खुलेगा। जदा से अन होगा यद शुभ लक्षण 
= 3 is कार्य प्रारम्भ किया था वहीं से बौद्धधर्म के जी्णोद्धार का ' 

tive दिन्दुओं को इसका स्वागत करना चाहिये । 


Hy 


g% : ७9 त a 
wr -चीत करने का मौका 
ग और आचायों से बात-चीत कर 

इस यात्रा में मुझे स्थान स्थान पर बौद्धधर्म के जळ 5 m किस प्रकार किया जाता है, 


दिया जाता 2 करते हे, इनका aÑ- 
as प्रश्नोत्तररूप संवाद केसे होता दै, आचायः लोग दिख प्रकार चम पदर एक आचाय के कदने से दी 


बैठते लेते इन्‌ सब बातों = \ 
se रला त्रिपिटिका वीन भागों में विभ न न्स 


१--विनय-जिसमें. शक्षण-नियंन्वण-शील का विचार दै। 
२--सूत्र-सुत्ररूप में aia वर्शित È |! 


३--अभिघर्मे-अशनोत्तस्ह्पमे स्वा | पं आजाते हैं। हम दिनदुओं के सव | 
saat के पढने _ बद्ध धर्मे के तत्व सम . विदित होने लगाता दैकि | 
द A Te naat 

घमे “aT 
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उन्हें 
P 


तन पौराणिक आचार्यो ने बुद्ध भगवान्‌ को हिन्दुओं के चोबीस अवतारों में लिखा और माना 
मेरी समम में बड़ी दूरदर्शिता की । एक बोद्ध आचाय ने हम से कहा कि हिन्दुओं के पुरातन आचाय 


बौद्धो को हिन्दुओं से एथक्‌ मानना, उनसे घृणा करना, उनको अन्य समरना ठीक नदीं है। जिन पुरा. 


बुद्ध भगवान्‌ को चौबीस अवतारो में मान कर हमारा तो नाश कर दिया । बुद्ध भंगवान्‌ का अपमान 
किया। मैने कहा महाशय हिन्दू धर्म की उदारता देखिये, जिसने वेदों को ही तिलांजली दी थी किन 
जो बैदिक सिद्धान्तो से कतिपय feared को लेकर संसार में छह बड़े धर्मा में से एक बड़े धर्म को प्रच. 
fa कर सका उसको हिन्दू आचारो ने अपने अवतारों की लाईन में समान.रूप से बेठाया, यह उदारता 
है, यह बुद्ध भगवान्‌ का परम आद्र है या अपमान । हमारे इस उत्तर को सुन कर बोद्ध आचार्य कुछ नहीं 
बोले। सच्ची बात यह है कि दम बोद्धों को छोड़ नहीं स्ते | संसार भर. में कहीं भी जाइये बोधो के 
पुरातन स्तूपों के aego Fart के खणडद्र, प्राचीन. अवरोष भारतीय पुरातन उच्च संस्कृति का बोध 
करा कर संसार की दृष्टि में भारत का सिर ऊँचा कर रहे हैं, यह प्रत्यक्ष बात है । यह इम में से हे, हमारे 
ही हैं, और हम इनको कदापि नहीं छोड़ सकते । लंका, जावा, सुमात्रा, बालि; बर्मा आदि स्थाना में जहाँ 
भी बौद्ध धर्म का प्रचार दे वहाँ भी हिन्दू धर्म के पुरातन स्मारक अवशेष हें ही। अब इन स्थानों में अबन्ध 
हो रहा है हि हिन्दुओं से घृणा उत्पन्न करादी जाय किन्तु इसमें बोड Ag सकज्ञप्रयत्न न होंगे, ऐसी 
CIR et ll Uo 7 Re 
` अब त्रिपिटिका और हमारे मन्यो का सास्य देखिग्रे-- . 
बोद्ध धंभे 
F विनय अर्थात्‌ शिक्षण, नियन्त्रण, शील इनमें बणेव्यवस्था प्रकट नहीं है । 
... हिन्दू धर्म 


si १- हमारे संस्कृत विद्या के नियम अर्थात्‌ शिक्षण नियन्त्रण और शील में कोई A नहीं है | वही 


akisa भाव हे । हमारे विनय में बणेव्यंबस्था का ध्यान हे | 


बौद्ध धर्म 


२-धर्तत्व ganai में | नके धर्म z IS र : ~ ad 
विचार कम किया गया दै | : इतक धमन्यो में केवल धर्मतत्व हे किन्तु हमारे सूत्रमन्थो जैसा 


FA ka a; mi | 
is #७ ३ २-हमारे २ हाँ भी स तत्वज्ञान ~ 
| T ai भी महत तल्वज्ञान सूवप्रन्थो में आतां है । इसके अतिरिक्त वेद ब्राहमण, धर्म” 


C mam 
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meee क हहे का 
३--अभिध् अर्थात्‌ प्रश्‍गोत्तर-रूप संवाद का बौद्ध धर्म में बहुत प्रचार हे | 
हिन्दू धर्म 
yw O 3 _ $ आर कुछ 
if y संवाद जिसको वाकोवाक्य कहते हैं कुछ वेदों में हैं--आ 
aa है; स्वामी जी के प्रचलित अन्या में सत्यार्थप्रकाश और ऋग्वेदभाष्य 


भूमिका इसीलिए रोचक और प्रभावशाली है कि इनमें aft अर्थात्‌ प्रश्नो्तर-रूप में सब इछ 
कहा गया दे | eee 


aga 


-अब तक ह. ख्याल था कि बौद्धं ने इंमारे पडदर्शन के विषय में कुछ भी न : 
इनके न बन नहीं किन्तु अब इनके दर्शन मिल गये है और उनके निर्माताओं ने हमारे क्न 
की अच्छी आलोचना की दै । | 


` हिन्दू qu 


४-इमारे T ने सर्वदर्शनसंम्रह में बौद्ध मत को भी ui बे 
जब arate जैसे वज नास्तिका को स्थान दिया है तब बोड तो EH aS Mal 
यह है कि बौद्ध धर्म के तत्व अधिकतर Sema! पर नि हैं -बुद्ध m य 
पहुँचे और उसमें उन्होंने पराकाष्ठा की उन्नति की | उन्होंने कई बार ₹ र का 
तत्व ह, इसकी चर्चा करने की आवरवकता अही ae See कि ईश्वर को नहीं मानते 
उनका अपमान करना दै। जिस जमाने में वे नास्तिक कहे गये, वे इ पीड वेद्निन्दकः” चदे 
थे, अपितु इसलिए कि Bat को नहीं मानते थे ag ने भी यही शिला TT 
लोग कुछ भी सममे हम तो इसी राय के हैं। . poe 
इसलिए. आर्योपदेशक प्रायः व्याख्यानों में बदं के m pi एक ओर बुद्ध भगवान्‌ को 
व ठीक नहीं है, उनको ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिये | fo (सो नादो नाश दै। बोडी 
अवतार मानते हैं और दूसरी ओर बोद्ध ATT N हमारे हैं और इम उनको 
नथ का पयोलोचन करना चादिये उससे भेम करना चाहिए । 1. बहुत | 
ee su ना ने गाज नहीं मिला । पीछे इनके शिष्यों ने इस विपय 
जानपदिक जीवन पर ध्यान देने का उन्हें + bls 


में प्रचार किया ।. me ee, ges tee क 
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स्व० ठा० गोविन्दासिंह मनसबदार 
ae ए १ : 
( आये-सेवक १४-६-४४ ) 


“यथा काष्ठं च काष्ठं च । 
समेयातां मंहोदधौ ॥ 

समेत्य च व्यपेयातां । 
तद्टद्भूतसमागमः ॥ (ममुः) 


स्व० ठाकुर साहब हमारे पूज्य पिता रावसाहेब श्रीनिवासराव 

जी के परम मित्र थे। में जब छोटा था ६ वषे का, तब मैंने 
ठाकुर साहब को उस्मानाबाद ( उस समय का नाम धाराशिव ) 
में देखा था । उस्मानाबाद निजाम स्टेट में है, बालाघाट पर 
बसा हुआ है । ठाकुर साहब प्रायः हमारे घर आया जाया करते 

। धाराशिव में आप. सो--सवा सो घोड़े रखते थे ओर 
निजाम सरकार की ओर से घोड़ां का और घुड़सवारों का खर्च 
मिलता था। सर्वत्र रियासत में निजाम सरकार की ओर से 

ऐसे प्रबन्ध थे | जब सरकार का हुक्म आता था तब उसके 
ह Bard को जहाँ ,तहाँ भेजना पड़ता था । हमारे ठाकुर 
Få अुड़सवारों में थे । झुरे स्मरण है कि में कई वार अश्वशाला 
जाया करता T सुफे यह भी स्मरण है. कि मैंने आपकी 
माता जी के दशन भी किये। उन दिलों पूने से एक केशवराव 
नामक अंगरेजी के मास्टर आये थे । ठाकुर साहब तथा वहाँ के 
a नवयुवको ने उनको अंगरेज़ी पढ़ाने के लिये रख लिया था। 
g A स्कूल सठ वालाचन्द के घर लगता था, ठा० साहब 
उत्साहृपूर ` अंगरेजी पढ़ते थे । यह होगी कोई १८८८ की बात | 

| मा ears इ जी हमारे घर पर सायंकाल के समय आर्यसमाज के मर्थ 
फिर इमनो हिनी ant | a a ` समय हम छोटे थे, वे Far करते थे समझना ही कठिन था। 
oe sis स ता हम स्कूल में पढ़ते थे मराठी और घर पर पढ़ते थे हिन्दी | 
र अनुच, ट से देखा जाय तो कहना पड़ेगा कि हमारे पिताजी तथा ठाकुर साहब 


- धाराशिव अर्थात्‌ उस्मानाबाद जिले के प्राण थे । 


द ay ae 

वदाँ लोगों को महार खेल 3 ४ ह. 
सेठ नानचन्द ह के नामी खेल आत्या-पाव्या, खो-खो खेलने का बड़ा शोक था। 
) ? Muara, राजे आदि नवयुवक मण्डली इन खेलों को प्रतिदिन खेला 


3 करत्त दौड़ 
थी। ठाकुर साहब का शरीर भारी था, दौड़ने में जल्दी थक जाते थे और खेलने में मारे जाते थे । 
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ला TT क 


मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि स्व० धर्मपाल का जन्म ( ठाकुर साहब का प्रथम पुत्र ) धाराशिव में 


हुआ था, उस समय उन्होंने सारे गाँव को भोज दिया था। बड़ी चहल-पहल रही थी। यही : 


काँगड़ी में पढ़ा । जब महात्मा झुन्शीराम ने गुरुकुल के लिए तीस सहस्र रुपये 
Zola घोषणा की थी, तब ठाकुर साहब दी सबसे प्रथम थे जिन्होंने दस सहख रुपये दान 
दिये। तब से उत्तर भारत की SAAT आपको जानती थी । 

ष $ ध ध 
संस्मरण-२ 
at को पूर | राठी विद्यालय में प्रविष्ट 
जी ने हम सब भाइयों को पूता भेज द्या | मैं तो नूतन मराठी à 

र Se पूना कॉलेज नाम से प्रसिद्ध हुआ 'और अब सर परशुराम भाऊ nhs ma be 
है। मेरे दोनों भाई फर्यूसन स्कूल में प्रविष्ट हुए। इन प्रतिवर्ष गर्मियों की छु 
जाते थे तमी ठाकुर साद के दशन दो जाते थे। / 
ने आये थे । हमारे सुपरिण्टेण्डेण्ट श्र कुलकणी 


को देख 
एक वार ठाकुर साहब हमारे विद्यालय ळी 
साथ थे। उस समय आपने हमारे नूतन मराठी विद्यालय को कई सहख दान दि ठाकुर 


साहब दान देने में मुक्त हस्त थे, हम qa में १८६० से १८६४ ee रहे । cae 
धे क्र at as a 
| लड़कों को लाहोर 
फिर १८६४ के नवम्बर मास में पिता ae oe स a ss ais Rat जी. 
; का ST 
दोर प de ATTN की बी छोटे भाई बम्बई आये | वहा समाग में पिताजी तथा 


किया कि लड़के लादे होर जा रदे ६। 
सथा इम तीनों भाई अर एक ह. a ee नत i किल दोर 14 
ठाकुर साहब के ears [न इए | लोगों ने बड़ RO 


ध er . i 
7 + > लोगों ने बड़ा अभिनन्दन किया । पिताजी तथा StS z 
फिर हम अलसे पहुँचे। हा a ने बहा कॉलेज में पढ़ाने के लिये मेजा जा रहा 


वहाँ भी गरजे । वहाँ ज्ञात हुआ कि दमः सुनते ही घबराये। घर लौटने को 


स पाटी का नाम झुरते र aS 
बह मांसपार्टी का कॉलेज दै । पिता pe ty लाहोर तक तो दो आवें, फिर सोच लेंगे, 


: TEN हुचे । वहा बच्छोबाली पार्टी की 
तेयार हुए। ठाकुर साहब ने, क म्होर प ial 

é (a जी और ठाकुर साहब 
= aS हो ae ou दिन बडी न फिर पिताजी और ढाः 
(हलव वया हाई स्कूल s आसि ga 
विद्यार्थी आश्रम में था । . लाहोर में दम १६४८ 
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के आत्मकथा & ` 


३१२ , 
कुछ दैवी घटनाएँ ऐसी हुईं कि हमारे सब भाई लौट गये। मैं इधर दी हूँ--अब पचास k 
होने आते हैं, ४३ बष तो संयुक्त प्रान्त में गये । ; 


फिर ठाकुर साहब कभी कभी गुरुकुल कांगड़ी के महोत्सव में मिलते रहे । जब से मैं विद्यालय 
का काम कर रहा हूँ तब से कई वार महाविद्यालय में भी मिले । दो तीन वार में पातूर भी गया हुँ 
क ssa o g | 


श्री ठा० MATA मगसबदार 
संस्मरण-३ 
_ गत माच की ता० २६ को मैं ( दक्षिण यात्रा के सम्बन्ध में ) पा | हाँ 
; साता दक्षिण यात्रा क सम्बन्ध तूर गया था, वहाँ रात-रा 
इ i हा साहब li गये थे) मैंने नागपुर तार कर दिया कि झा रहा हूँ लि 
द कर नागपुर पहुँचा तो वे तूर के लिः ` पड़े 
नायी र पहुँचा तो घे पहिले ही पातूर के लिये चल पड़े थे, मिलना नहो 
ake ठाकुर साइव उदार विचार के साः थे। उन्हो न्य 
aaa AERE अने अपनी सब कन्याओं के तथा पुनो के 
आज से पचास वषे पूर्व rane स्टेट में जो तीन afte s 
; A छू 'आयंपुरुष हुए उनमें श्री ठ 
TET RA हमारे पिता रावसाहब श्रीनिवासराव, श्री केशवराव wate जज हाईकोर्ट हैदर रो 
CBDR हो चुके थे । अब ठाकुर साहब भी चल बसे | pe 


` इनके आर्यसामाजिक विचार केसे हुए ? 


ह ग्य a के पूर्व हमारे पिता जी बम्बई में पुलिस विभाग में अफसर थे । 
1 पर निगरानी रखना था। इनकी हद्‌ थी बम्बई से अजमेर Iel एर 


B 


be _ ०० साहब का स्वभाव | 
एकवार किसी वात पर ठाकुर ळी ee इनको क्रोध चढ़ता था तब इन्हें सम्भालना कठिन कार्य था | 
` ` मारे विताजी बीच में iy और पिता जी की अनबन हुई । पीछे किसी प्रकार समभौत। हुआ। 
R अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर इनकी पातूर की जायदाद का प्रबन्ध 
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og थे। ठाकुर साहब नि at REET .. कि.पिताजी नौकरी को छोड़ कर सदैव के लिये पातूर में ही रहे 
है को यह बात पसन्द नहीं as | i 


करते थे कि दक्तिण छोड़ कहाँ उततर में पड़े हो । मैं यही कहकर टाल 
| Sab ie oe को गया वह दक्षिण क्‍यों आने लगा | जो mA गया अर्थात्‌ ऊपर 
व ty ag दक्षिण अर्थात्‌ नीचे की ओर क्यों आयेगा, इस पर वे हँस पड़ते थे । 


संस्मरण ४ | 

जैसे चाहिए वैसे wat 

गुरुकुलों से जैसे चाहिए स्नातक क्यों नहीं निकलते १ इन a 

के Spee मैंने उनको कई बार समाया कि जैसी सामग्री थी बेसी | वस्तु बनी, 

इसमें दुःख करने का कोई कारण नहीं | हे ह 

जब मैं पातूर गया था, तब हम निकट ही पहाड़ी पर west a cae 

एक a एक लम्बा साँस लेकर कहा कि कहो नरदेव क्या क दय eT 

ग 2 a । मैंने wet कि नहीं, प्रयत्न करते रहना चाहिये | he र 
ahh ही आयसमाज का पूरा पूरा प्रचार नहीं तब विदेशों में कब ह 


मर नहीं सकता, यदं गुरुभूमि है फिर किसी न किसी समय शुर उठेंगे दी। एक सहल वषे से बराबर ई se 
3 


S उसकी संस्कृति उसका घस बन 
> wat जीता है, 3 
संक्रान्तियों के पश्चात्‌ भी जब भा 
क्रान्ति, उत्क्रान्ति, न्त 


: ने को दै। 
हे. तो बह इसी लिये कि इस भूमि हारा फिर एक वार सँसार का eee Se 
हुए है, तो बद्‌ प्रह के समय में मैं दक्षिण TAM । बा a | 
यदि sls को जगा दिया और फिर अपने कि सो x poe ह Ge म 
उती बडी रचा बे रे के निप इभा कते ये 
ee भगाने के लिए उत्तर भारत के बढ़े २ महोत्सवो तया 


और चल पडे, घरवालों ने पूछा वो कह दिया कि नागपुर . 


बस एक द्री, चादर, एक ल कर नहीं पहुँचते ये, चरबाले परेशान रहते थे । 


जा रहे हैं। जब तक ये | या था | पता नहीं चलता था 
तक जा रहे माह पूर्व उनमें एक प्रकार का बम a Rh कभी २ कोई कोई बात 


_ मृत्यु के एक बे वा छइ मित्रों स बहुत दुःखी दे और सन में कोई वम दै 


च्य 
कि क्या है। उनके पत्र ज रोता था कि 
ऐसी लिखी रहती थी जिससे अनुमान होता था 


: ` करते थे । 
जिसको कोई हल नहीं कर सकता था | था वो उस इलाके के लोग उतको बहुत AS AS ४ 


थ 
मैं अबकी बार माचे में उस्मानाबाद TE पिछली बातों को दुदराते ये । 


~ 
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he श्री द्विवेदी जी के साथ डेढ़ मास ल 


( 2808 ) 


जब महाविद्यालय बाल्यावस्था में था--इस बात को बारह वर्ष का | 
त i युग माना जाय 
क लात श्री = पसि शर्मा की प्रेरणा से श्री द्विवेदी जी स्वास्थ्य सुधार के A बि द 
र्‌ आप : कोई डेढ़ मास तक यहीं रहे । “सरस्वती? सम्पादक आ रहे हे शोर स 


conv 

p3 rr में व्वालापुर आ रहा हँ, सवारी का प्रबन्ध करो, पन्द्रह बजे । रे 

tee (ony सगात न बजे दिन के। तारबाबू ने ऊपर के तार में “वर्स की ; 

खाने इज ह ae अधवा न जाने “करेन्ट” में क्या भूल रह. गई कि“ BA 

wees U भ चिन्ता में पड़ गया कि द्विवेदी जी पन्द्रह घोड़ों oa 
सुन्दर तांग का प्रबन्ध मैंने कर लिया था | रासो कात 


` जब द्विवेदी जी स्टेश , तब | 
गी नाचि मैने वह तार उनको दिखाया तो बड़े खिलखिला कर हँसे 
an ns ee eu बाबू जी खूब किया, तार व्यवू खिसियाना सा 
T दी थी। स्वभाव के मिलनसार और विनोदी थे, sai? 


भी ढिवेदी जी महाविद्यालय में आये ८. 
Baa र ये तो सरस्वती? का हेडक्वाटरः भी यहीं बना । यहीं ज्ञात 
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an 
। है, उनका .तो आदर आवश्यक है। ` द्विवेदी जी ने “सरसवती के लिए जिस.प्रकार दिन रात एक किये, 
gar अब कौन कर सकता दै? द्विवेदी जी द्वारा सम्पादित सरस्वती” को कोई आद्योपान्त पढ़ता 
A वो उसे स्पष्ट भान हो जाता था कि उसमें आरम्भ से लेकर अन्त तक एक ही लेखनी कहीं न कहीं फिर 
गई है। द्विवेदी जी ने अपनी निर्धारित प्रणाली, नीति-रीति के विरुद्ध “सरस्वती? में एक शब्द्‌ भी 
नहीं जाने दिया । इस विषय में उन्होंने अपने प्रगाढ मित्रों को भी रुष्ट कर दिया, पर अपनी नीति 
पर अटल रदे. । भी पद्मसिंह शर्मा को 'सतसई संहार' नामक लेखमाला एक वषे तक इसी लिए सरस्वती 
के कार्यालय में पड़ी रही, न छप सकी । श्री ह्विवेदी जी के पश्चात्‌ श्री बख्शी जी के समय में छपी। 
श्री द्विवेदी जी शर्मा जी की शैली में परिवर्तन करना चाहते थे। शर्मा जी इस बात पर डदे थे कि 
एक अक्षर भी इधर का उधर न किया जाय। समस्त लेखमाला अविकल रूप में जैसी लिखी गई है 
बैसी ही छपे.। दोनों वीर अपनी २ बात परं डटे RI 


- श्री RIA जी स्वाभिमानी पुरुष थे । कहते हैं कि महात्मा मुन्शीराम जी ने द्विवेदी जी को किसी 
प्रसंग में अभिमानी कदा अथवा लिख डाला था। वस हिवेदी जी महाविद्यालय में कांडी es 
पास रहे और बुलावा जाने पर भी नहीं गये । प्रो० रामदेव हरिद्वार में इन्हें बुलाने आये थे। द्विवेदी 
जी ने हँस कर उत्तर दिया, “यदि मैं काँगड़ी गया तो अभिमानी नहीं रहूँगा। एक महात्मा का वचन 
मिथ्या सिद्ध होगा इसलिये नहीं जा सकता ।? श्री द्विवेदी जी प्रतिदिन ब्रह्मचारी तथा Mapes 
के साथ नहर की पटरी पर टइलने जाते थे, तब उनके अनुभव सुनने में बडा आनन्द र l | 
संस्कृत के भी अच्छे कवि ये। जब लहर आती थी तमी अलुष्टुप आदि छन्द बना डालतेथे। एक 


वार एक ब्रह्मचारी ने अभिवादन किया तो उसी समय संस्कृत में आशीर्वादात्मक Dr Ee 


आपका विद्या-व्यासंग वाचन प्रबल था । कौनंसा विषय था, जिस पर आप प्रकारा 


3 लोग खेतिहर की सन्तान हैं, इस विषय 
जब RAN जी ने यहाँ आने के पूर्व “सरस्वती' में आय लोग खेतिहर , 
पर लेख लिखे थे तब मैंने दो एक लेखों में द्विवेदी जी की युक्तियों का क ey z To a 
पधारे तब मुस्करा कर बोले शास्त्री जी तब आपने हमारे लेखों का SST लिग Ms et 
गये हैं हमारा खण्डन कीजिये। मैंने भी सुस्करा कर उत्तर दिया आप हमा gA दूर 
कते | | 
आपका खण्डन नहीं कर स ह कय 


एथक-प्रथक भेजा गया | 
3 
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: (संस्मरण) 
[ १६३६ ] 
( कॉलेज मेंगेजीन ) _ 


et 


o स्वर्गीय प्रिंसिपल लच्मणभसाद 


स्वर्गीय, श्रीयुत प्रिन्सिपल लद्दमणप्रसाद जी का और मेरा सबसे प्रथम परिचय१६०३ में हुआ था- 

और बह भी खुजा ( जिला बुलन्दशद्दर ) में | में वहाँ सनातनी परिडतों के साथ शाख्नाथे करने के 
लिए गया था--वही पंरिचय धीरे-धीरे मित्रता के रूप में परिणत होकर अन्त तक एकरस बना रहा, 
कभी उसमें विकार नहीं रदा अथवा विकार नहीं आया । जब से प्रिसिपल लद्दमरप्रसाद जी देहरे में 
झाये, तब से सावजनिक कार्यों में हम दोनों सब कार्य परस्पर परामर्श से ही करते थे । अपने विचारें के 
अनुरूप, जह तक Slo Yo वी० कॉलेज को बचाया जा सकता था बचा कर, ये सामाजिक, साहित्यिक 
ओर राजनेतिक कार्यों में बराबर सहयोग देते रहे। असहयोग आन्दोलन जब जोरों पर था तब देहर 
जिले में आन्दोलन का में ही प्रमुख था। इधर मैं और उधर प्रिंसिपल साहब, दोनों अपना-अपना 
काम प्रथक प्रथक्‌ करते रहे, किन्तु कभी भी किसी प्रकार का भी परस्पर मनोमालिन्य नहीं हुआ, क्योकि 
हम दोनों एक दूसरे को खूब समके हुये थे। | 


आंबी यह प्रिसिपल लच्मणप्रसाद जी का ही दम था कि डी० ए० बी० कॉलेज को उस समय प्रचख . 
प्रधी में से बचा ले गये । बैसे वे जब कभी देहरे में कोई बड़ा सार्वजनिक कार्य हुआ, बराबर छात्र 
टा साथ देते थे। कोई बड़ा आदमी आता तो डी० ए० वी० कॉलेज में बुला कर उसका 
र वळी करते थे । आयेसमाज के तो वह द्वितीय प्राण ही थे, वर्षों प्रधान रहे और स्थानिक TATA 
भाँति i काम करते रहे । डी० ए० वी० कॉलेज उनका प्रथम प्राण था । स्थितप्रज्ञ पुरुष a 
ee मान-अपमान, सुख-दुःख को समान समक कर वे अददनिशि उसी की चिन्ता में 


खाते-पीते, उठते-बेठते सोते-जागते उल ध्येय एव S$ Yaa की 
ee, eS य एक et था और वह था डी? To वी० कॉले 
के वे आसन के पके थे । इसलिये जहाँ एक वार डी० ए० वी० कॉलेज में आसन जमा कर 
में बढ़ी वहीं मरते दम तक रहे । यही उनकी सफलता की Sesh थी। बाबूं ज्योतिःस्वरूप के जमाने 
बडी भारी दुलवन्दी थी और कोई हेडमास्टर महीने, दो महीने, चार महीने से अधिक नहीं टिका 


था, किन्तु प्रिसिपल लक्ष्मणप्रसाद जी ने ऐसी जोर की चौकडी बाँधी कि दूसरे लोग अपनी चौकडी गूल 
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ES 
नी देरो में देते. थे कि कभी-कभी यह ख्याल होने लगता था कि 

ह i = aes जानते थे ये सब अच्छी तरह सममते थे कि प्रिसिपल pont 
es me हैं। जिसकी आयु के चालीस वर्ष विशुद्ध ज्ञान-सत्र में बीते और जिसने इस 


बे? 
सत्र द्वारा सदखों छात्रों का कल्याण साधा उसकी महत्ता किन शब्दों में कही जावे ! 
ज्ञान- न 


घार्मिक | नेतिक विचारों में उनका झुकाव 
> == सें चे स्वामी दयानन्द के कट्टर अनुयायी थे। राज 
डा वि = । साहित्यिऋ क्षेत्र में वे yat के re a वेश o 3 
: र तां का कभी उ ; 
केन्त उन्होंने अपने से भिन्न मत रखने वाला का a8 
ego र 3 आयेसमाज की T bon की पति चर रान अ mi 
विरुद्ध थे । कभी-कभी कहते बड़े आवेश o 3 
E तत शिक्षा का चालीस चर्ष का अनुभव दै उसकी TA S प 
अब शून्य एक नये मेम्बर का' XN मुस्करा कर कह देता था er 
बने हें, अब आपही उसका फल चाखिये । 


- शिक्षा देता दै एक 
प्रिंसिपल लच्मणप्रसाद जी के जीवन से एक बात स्पष्ट है कि वह हमको यह शिक्ष दे d 


ये में लान्तर में वह कार्य | 
र किसी एक क में हाथ डालता है, तो का तिपथ पर आरूद 

ah भावना को लेकर किसी एक श उन्नतिपथं पर आरूढ 

m x बन जाता है कि उसी से देश मे एक बड़ी PS N i जिस समाज सोसाइटी 
4 होते जगता है। प्रिंसिपल लक्ष्मशप्रसाद गैसे लगन के) वा E 


में होंगे बह समाज सोसाइटी सौभाग्यशाली दे | 


s कदां होगी \ 

इ दिन हुए, ने इते पूणा कि मि ह कर exer जरी 
3 ww | (=) SR 5 Y 

È ह Ba, Reds घूम रही दोगी'--वास्तव में डी० ५९ alo का 

आत्मा यहीं Sto ए० ale 


¢ ~ ad रहे 
बिना उनको कुछ भी नहीं सूकता था मृत्यु के दुस-पाँच मिनट. Tt घे पास वालों से यही q 
बेना उनको कुछ 9 = 


कि अमुक विल्डिंग कितनी बन गई; अमुक बिल्डिंग bas जीवन भविष्य में शिक्षा- 
í न्सिपल साहब का Sts ENS कि" | 
_ ऐसे ईश्वर-विश्वासी, असि kA i है। आकाशवाणी कहती दै कि " सच | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्व० राज्यमित्र श्री आत्मारामजी 
ऱ्य ( संस्मरण ) 
[ २६-७-३८ ] 


अचानक एक मित्र ने आकर सुनाया कि “प्रताप” लाहोर और “आजुन! 
po जु न? देहली में राज्यमित्र 
राजरत्न, रावबहादुर मास्टर आत्माराम जी अमृतसरी का देहावसान छपा है। सैं एक qa अवाक्‌ रह 


गया-मित्र के साथ तिलक-लायब्रेरी गया वहाँ समाचारपत्र देखे और मेरे मन की विचित्र दशा हो ग | 


एक दम १८६४ से ले कर १६३८ तक के दृश्य का चित्रपट मेरे सामने दिखलाई दिया | 
B ; $% $ $ 


१८६४ में जब हम लाहोर आये विद्यार्थी आश्रम में | 
रये । पढ़ते थे तब मास्टर जी यायप्रतिनिधि सया. 
ert ओर उन दिनों में कल्चर्ड और महात्मा पार्टी का “धमेत्षेत्रे कुरुक्षेत्र बह ai 
डब में आप महात्मा सुन्शीरामजी के दक्षिण सुजा सममे जाते थे 
TTT, अनुपम कायकत Tt के i SRA 
j Ta आदि गुणों के कारण आप अत्यन्त लोकप्रिय थे | 


. 8 $ oR 


जब समाज चच्छे 
इम प्रति सप्ताह आयंसमाज बच्छोवाली में जाया करते थे तब प्रायः आपके ब्याख्यानों को 


. सुनने का अवसर मिलता था। कई श र्था 
Raat ab ई शास्त्रारथा के अवसर पर भी अपक्की निपुण विचारशैली का अनुभव 


जब श्री पं० स्व 
मे दोनो महात्मा मो लास इभा था तब दोनों दल भिल गये थे । वच्छोबाली समाज 
! का सम्मिलित अधिवेशन हुआ था। तब आपने कहा था, मुझे वे 


शब्द्‌ अभी तक याद A कि “ore तक 
दोनों मिल कर आर्यसमाज के शत्रुओं ह Hy आपस में तीर चला कर अभ्यास कर रहे थे अब 


फिर om d : 7 
सुन्शीराम जी में “BN भी मतभेद हुआ और उसमें मास्टर आत्मारामजी और महात्मा 
नित्यानन्द जी ने बडोदा महाराज से डू. जी पंजाब छोड़ कर बड़ौदा जाने में विवश हुए स्व० स्वा. 
जितनी भी सामाजिक जागृति दि लई कर आपको राज्य में अच्छे स्थान पर लगा दिया बड़ौदा में 
सलाई पड़ती है और जितनी भी dent हैं उन सबका श्रेय मास्टरजी 
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३१६ 
। महाराज आपसे अत्यन्त TAA a ता पा ate राज्यरत्न, राज्यमित्र, रावबदादुर आदि उपाधियों से 
उनकी विभूषित किया या । | 
ध B $ $ 
गुजरात स य त्येक कार्य में आप सम्मिलित रहे। यदि उनसे पंजाब . 
; गैर बम्बई में भी आयसमाज के प्रत्येक काय पणा 
दीन उबर जाकर दूसरा पंजाब बना लिया--उत्तम वक्ता, अनथक लेखक, ne 
रा के नाते मास्टर आत्मारामजी का नाम आयसमाज के सर्वोच्च नेताओं की पंक्तिय 
ऱ्य . . 
देखने योग्य दै । 
| द के : वर्षों में प्रति वर्ष महाविद्यालय के 
fa के प्रतिष्ठित सद्स्य थे और प्रारम्भिक वर्षो मे प्रति च ma 
ae हा में आते रहे | महाविद्यालय के उत्सव आप, गणपति शर्मा, स्वा० द्शेनानन्द 
wake a | 
जी आदि के कारण बड़े माके के होते रहे-- 
$ - घ $ ध mee eS 
मास्टरजी बड़े मिलनसार, विनोदी और निरभिमान पुरुष थे। और पती ne 
बढ़ी का काटा | समय को कमी मी व्यर्थ नहीं जाने देते ये- कर कि पपर 
आपका विद्याव्यासंग और आपका वाचन प्रबल AT AN की नोटबुके 
पुष्ट प्रमाण हैं। 


क कक $ g 


काम किया 
आयेसमाज के पुरानी पीढ़ी के लोग प्रायः समाप्त होते जा रहे हैं। पुरानी पीढ़ी ने जोक 


नई पीढी, चाहे TE 
-सदिष्णुता से किया उसको नई पीढ़ी; 
जिस परिस्थिति में किया, निल हे nS किस को याद किया जावे, देखते wes 
पीढ़ी से अधिक विद्वान है, नहीं कर हम तो पुन 


कराल की विकराल उदरदरी की बू कड ei हें वे फिर अन्य जन्म 
वाले हैं, और जो नेता अपने जीवन काल म "` | 


में कहीं न कहीं मिलेंगे दी ऐसी भावना करते है” 


g ध 
ध 
महाभारत ने ठीक दी कहा है-- 
tom कालः स यात्य ; 
क में क्या शोक ओर क्या दुःख-- 
जिसका काल आता है वह. आगे चला जाता है इसमे क्या 
: ~AR 
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` श्रद्दाञ्जलिः 


eA) गुरुवर श्री पं० काशीनाथ जी शास्त्री 


® ४90) 


` 


` भारतवर्ष में कोन ऐसा संस्कृत का विद्वान्‌ अथवा छात्र होगा जो श्री गुरुवर काशीनाथ जी शास्र 
का नाम, धाम और उनके काम को न जानता हो । श्री गुरु जी का ज्ञानमय जीवन “ज्ञानमय तप” इसकी 
साक्षात्‌ मूर्ति थी। आज उनके सहस्रं शिष्य, प्ररिष्य तथा उपशिष्य उनकी निधन की वार्ता सुन कर 
भारतवर्ष के कोने कोने में जहाँ भी जो हैं तड़प रहे होंगे । आज भारतवर्ष की समस्त पाठशालाओं, 


. .` ` विद्यालयों और केन्द्रों में शोक छा गया होगा । आज संस्कृत जगत्‌ में उदासी छा गई होगी | 


- श्री गुरुजी का आयेजगत्‌ से यह सम्बन्ध था .कि उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी में १५ ब ओर महा- 
विद्यालय ज्वालापुर m ७ वर्षे दशेनाचार््र का काम किया था, और जीवन के अन्तिम भाग कों काशीवास गे 
बिताने के लिये पर स्वेच्छानुसार वहीं शरीर छोड़ने के लिए काशी चले गये थें। यह उनकी इच्छा सोलह 
आने पूरी हुई | आर्थसमाज में जितने भी परिडत हुए या हैं वह सब गुरुजी के ही. शिष्य थे। आर्य- 
ane अतिरिक्त भी उनका शिष्य-परिवार इतना बड़ा है और इतनी दूर तक फैल। हुआ है कि कोई भी 
नी [ज सकता। श्री गुरुजी के निधन से प्राचीन प्रणाली के दर्शन-शास्त्र के पंडितों की परस्परा zz 

XI भारतवष में हाथ में पुस्तक लिए विना और देखे बिना आद्योपान्त छोटे से छोटे और बड़े से 


| सा मन्थो को मौखिक रूप में पढ़ाने बाला ऐसा परिडतांग्रणी कहीं देखने को नहीं मिलेगा । इन 


क्तियों का लेखक इस बात में अपना गौरव सममुता है कि वह इसी परम्परा में से 
इसी परम्परा में से एक तुच्छ व्यक्ति है 
ai ae र शिष्य कहलाने में गौरव समानता दद l हमें हे समझ में नहीं या. रहा देक हम किन शब्दों 
वर a N उरी हरनाय थी शाशी तथा कनिष्ठ पुत्र श्री प॑ रघुनाथशाख्री कों सान्त्वना दें। 
जगत्‌ के असव्य निधि ह सोचने की बात है छि श्री गुरुजी केवल उनके ही थोडे थे वे वो संक 
भारतवर्ष का एक एक संस्कृत विद्वान N के ही नहीं संसार के बढे बूढ़ों में विशेष व्यक्ति थे । आजतो 
समक रहा होगा । श्री गुरूजी ने AN छात्र उनकी छत्रच्छाया. उठ जाने से अपने आपको अनाथ 
केतो वे महर्षि थे ही, आगामी व रूप में इतना ज्ञानमय तप किया है कि इस जीवन 
करेंगे, ऐसा eg विश्वास है। न म भी आरतवर् सें ही जन्म लेकर अब से उच्च पद को प्रात 


SSSA vee 
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एक वीतराग भगवद्भक्त का महाप्रयाण 


`` श्री १०८ अच्युतमुनि चल बसे 


जिससे सं उपकार हो, संसार को सन्मार्गे का. उपदेश मिले, आत्मा का सुधार हो, भगवान, 
हा नही तो इस नरवर, क्षणभंगुर शरीर में क्या रका है, जिस का क्षणमात्र का. भरोसा 
नहीं 2 । ी | eH i 

आत्मा थे । गत] मास काशी में आपका स्वगेवास हुआ 

cing ee 4 Ny pe मनुष्य जीवन को सफल कर गये, सार्थक कर गये le | 
उनके जीवन को भी सफल सार्थक बना गये जो उनके संसर्ग में आये । आपका बिना की ie | 
रुप का होता था। जब सन १८६४ में इम लाहोर पहुँचे थे तब आप ete ए० र सक हा 
थे; किन्तु कहलाते थे आयेसमाज की महात्मा पार्टी के आदमी | a T प शान जी। उस समय 
ल महात्मा सुन्शीराम थे । डी० Go Slo कॉलेज पाटी के अग्रसर थे, महात्म त गी 
भी अच्युतमुनि जी do दौलतराम के नाम से प्रसिद्ध ये और जाची a तन स वकत 
पंजाब भर से बुलावा आता LETT था ओर at ख्याति थी। ls त य 
रविवार असूतरसपान करने का अवसर मिलता ही रहता था। आप च्य चन्म का णेस जवि त 
में नहीं पड़ते थे। आत्मा, मन; mig अता अ सम्बन्ध, म 
बोलते रहते थे । उपनिषद्‌ .की कथा भी कर = 

आप प्रारम्भ से ही अद्वैतबादी । पर आयेसमाज का ma a 

इस तरफ ध्यान नहीं दिया। पं दौलतराम कै हा = a मुक्ति का उपाय करो; ए लोटना 
हैं कि जीवात्मा मुक्ति से लोटता है या नहीं ! में कदा =o हू, हि के पक्के थे। प्रतिदिन 
होगा लौटेगा न लौटना.दोगा न लौटेगा। आव बड़े संयमी पुरत 
चार बजे उठ कर रावी पहुँचते थे । वदी mAT ms 
करते थेः। gat पंक्तियों के लेखक को आप से प्रबोधचन्द्रोदृय ६ 


रध्यात्मिक प्रन्थो का आपके मुख से तत्व खन स्थायीरूप में अ 
नव अनूपशहर की.ओर दशन दोते र : me और मिक्षाइति रखते थे । 
में ही रदने लगे थे और आध्यात्म र प परिधानम्‌! 


रूक्षमेव नियमेन विधानम्‌ ॥ 
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किस प्राणी के साथ नहीं लगा रहता ! . प्रतिदिन सहं प्राणी काल के आस 
बन जाते हैं और pa समय उतने ही कभी २ उससे अधिक उत्पन्न होते हैं। किन्तु जीवन उसका 


a Pyne e 
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३२२ क्क आत्मकथा & 


ee ननका 


. इस उक्ति को चरितार्थ करते रहते थे। "इनके पास साधकों की; भक्तों की बड़ी भीड़ रहने लगी 
तब वे कभी २ चुपचाप स्थान बदल देते थे । फिर आप एक वार मरणासन्न हुए तो आपने Pap, 
संन्यास लिया | ईश्वर की कृपा BS, आप बच TT ।.. तब आपका अध्यात्मचिन्तन और भी बढ़ गया। 
भगवद्भक्ति और भी बढ़ाई, बड़े २ सेठ, सांहूकार, रांजा, महाराजा आपके दशेनाथे आते रहे, प्र 
निः ही रहे। आपने अनेक वेदान्त ग्रन्थों का अनुवाद कराया, जिनमें बोधसार, पंचदशी आरि 
का नाम उल्लेखयोग्य है। गतवर्षे आप कुछ काल हिन्दू विश्वविद्यालय में भी रह चुके थे । ' महामना 
मालवीय जी आपकी अध्यात्म चर्चा पेर मुग्ध रहा करते ,थे.! . श्री अच्युतमुनि जी काशी के पारस 
रामेशवर में भी रहा करते थे। ऐसे वीतराग योगिराज यद्यपि जनता से दूर अलिप्त रहा करतत हैं, तथापि 
ऐसे व्यक्ति जिस किसी देश में रहते हैं: अपनी आध्यात्मिक किरंणों द्वारा अलक्तितरूप में जनता का 
कल्याण ही करते हैं । आपने आर्यसमाज के प्रारम्भिक काल में आध्यात्मिक उपदेशों द्वारा लक्षं Sati 
का उपकार किया। आयेसमाज से विरक्त के मार्ग में जाने के पश्चात्‌ भी आपने जो उपकार किया 
वह लिखने'की बात नहीं, अलुभंव करने की बात है । आप प्रायः बुलन्दशहर जिले में गंगा के किनारे 
भेरिया, BUTE, अनूपशहर, मारडू (मारंडव्य ऋषि का तपःस्थान) में रहतेथे।  + '» 
जा eer संसार से विरक्त थे, तब उनके गृहस्थाश्रम. सम्बन्धी घटना का विवरण लिखना 
kis teat होता । इतना ही कथन पर्याप्त है कि आप “ृेष्वतिथिवदू वसेत? इस A 
as संसार a RIVE RTE, SUSE AJE था, ,जिसका नाम चरणदास. श, 
के दर्शनार्थ 5 र भे नहीं है । . छोटा लड़का, सुनते है; कहीं डाक-विभाग में है। यह प्रायः अच्युतमुनि 

RET आता रहता था । इसका नाम सन्तराम है। SR 


gum >> >> Sy p = 
Atay i 


र्ध = aye Sais ; 
& is 7942 
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ee a è Ws \ 
स्वगीय वेद्यराज Fe रामचन्द्र शम 
Te र 
खाली eV जी; 
बिद्यालय मण्डल मानो खाली दो रदा है। स्वर्गीय श्री १०८ स्वा० शुद्धबोधतीथ 
rae शर्मा Cae भास्करांनन्द) आगरानिवासी, श्री प॑० पद्मसिद शामा; ate. स्वामी gull 
ar गी इस प्रकार एक एक करके सब कांलवश हुए और अभी हम उस' धक्के से सम्भले भी नह 
et मई १६३६ को महाविद्यालय का एक ओर महारथी चले बसा | at वैद्यराज qo at 
crete wi tT Tg Romine ott 
पे ए थे । आपके द्वारा कितने ग वाती ee ae जात 
नी के तो आप मा दावि पुराने आदमियों में केबल आंप (में नरदेव शास्त्री) 
हते हैं कि महाविद्यालय के पुराने आदमियों में केबल भ eee? 
ह यी (ido रविशंकरजी) दो ही रह गये हैं। हम भी See दे दे 
हैं कि हमारी भी बारी आ Qg utai तटी! 1क ee 5 का । 


apy वैद्य रामचन्द्र जी का और हमारा सम्बन्ध कोई नी pel z paar anh 
में मुख्यांधिष्ठाता थे.तब आप विद्यार्थी कें रूप में उपदेशक कलास : प्र ळे संपति थी em 
छोड़ा और कलकते चले गये तब आर ह et साजन -जीवन का प्रारम्म दै, FF काल 
महाविद्यालय में आ बैठे, आप भी आ बैठे । तब से ही इनके सावेजनिक से लोकोपकारी कार्ये में आप 
महाविद्यालय में रहने के पश्चात्‌ आपने कनखल. में आसत ps इभी a में.काम करते रहे । ओर 
सबुदा संलग्न | कया समाज, क्या देश! TT ह a रसशाला क्या थी. एक सावेजनिक 
ऐसी घाक जमाई कि इनका नाम दूर दूर तक फल गया MASE FI P er 
पंचायती अखाडाथा | . . . छु शि छी ` यार से कले रहे च 
जैद जी बडे मिलनसार, परोपकारी जीव थे. वैद्यंक का काम wet देहे समाता ; 
नरया EIA ayas की माता पुत्र वियोग से विलंबित रही ह! चो 
आपका परिव पूते दो; 


साचा 

a का कौन वणन करे और छोटे बच दी 

पी रहे हैं , क्या पूछते हो; उसके SST कौन ब्य देवे अपने दी 

कि a pad तका AE कि पिताजी क्यों नहीं बोलते, कहां गये 1 रोषाय हे। धीर 

पुन और दो उ रहा है। wah ect oT दे मेला ता hes ag के हिती 
लोग दी विपत्ति को पार कर सकते ET 


डे जिसमें सैकड़ों विद्यालयं ` १587 कह: कांगड़ी 4 की मंडली 
देहिक त सन लीद, महाविद्याल वाल नकी 
a T ` ‘ र सुयोग बन्धु और Pe Sa SEEN 
po Ferret के इमरान बाट से बौट आये, और करते क्या, STS 
सदूगति के लिये परमात्मा से प्राथ” ed 9 
कनखल, इरा में मी शोक सभा इर ___ 
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हक । A 
बहुगुणी जमनालाल जी 
हर ( संस्मरण ) | 
जिस वर्किज्ञ कमेटी में अंग्रेजी के दिग्गज परिडत हों वहाँ स्व श्री बजाज, अंग्रेजी के विज्ञ न होते हुए 
भी अपने चातुर्य से वर्किज्ञ कमेटी के सदस्यों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते थे । इससे स्पष्ट है कि षे 
को भाँप जाते थे, ऐसे विचक्षण पुरुष थे स्व० जमनालाल बजाज | र 
महात्मा गांधी जैसे संसार के महापुरुष को अपने वश में लाना उनकी महात्मा जी के प्रति अगाध 
भक्ति का परिचायक हे | भक्तों के वश में जब साक्षात्‌ भगवान्‌ आ-सकते हैं, आजाते हैं, तब भक्त और 
शक्त स्व? जमनालाल जी के महात्मा जी को वश में करना कौन कठिन बात थी! ' 
मेरा. और स्व० श्री जमनालाल जी बजाज का परिचय सन्‌ १६१६ से ही रहा है जब कि सैं का 
र BT 
के कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप में उतरा । सन्‌ १६१६ से १६३१ तक मैं ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में a 
सो उसके प्रत्येक अधिवेशन में उनसे किसी न किसी विषय पर बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त दोता 
रहा है । अतिव कांग्रेस के महाधिवेशन में भी उनसे मिलने का मौका मिल जाता था। वे बोलते कम 
Ss 'कामों में चुपचाप. प्रारम्भ किए हुए कार्यों का पता उनके महाफलों से ही चलता था | 
a i का कोनसा ऐसा काम रहता होगा जिसमें उनका हाथ काम न करता होगा ? ऐसा कौनसा काय 
जिसमें रिङ्ग कमेटी के सदस्य अथवा महात्मा गांधी उनसे परामर्श न लेते रहे होंगे ! 
tes : x अपने जीवन द्वारा Ly को केवल gaa व्यापारी ही सिद्ध नदीं किया अपितु पात्रवर्षी 
ae. महादानी, कुशल सत्याम्रही, विचित्र दूरदर्शी भी सिद्ध किया | 
कलकचे मे कांग्रेस के दिनों में आसाम-बंगाल हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन था । मदात्मा 
हात्मा गाँधी इस 
ईक i RES aimaras श्री सुभाषबाबू थे। जब सब कायेवाही हो चुकी तब सम्मेलन की 
Ral ल की गईं। महात्मा जी की अपील पर चारों ओर से धन बरसने लगा, पर 
पहा इकट्ठा कौन करता ! महात्मा जी ने श्री बजाज जी की ओर दे और ब ने खड्डे होक 
सा वसा बारह दया | Bl ओर देखा ओर बजाज जी ने खड़े होकर 
sitar रया वा। हम la चाम बोल दिये कि भीड़ में जाकर एकदम घन संग्रह करें । मेरा नाम 
मानो वे पहिले से ही हमारी अज ह Ay A कि इतनी शीघ्रता में उन्हाने हमारे नाम बोल दिये, 
aware) उसा मोका आया तो हम लोगों का नाम ले लेंगे । अपूर्व 


रामगढ़ का ह i न 
रे हा से ग ण बाम HERR हब ने उनको शरीर से gia पावा! 
बोले कि शरीर का काम शरीर रतना दुबल तो मैंने आपको कमी भी नदीं देखा था। एकदम दस कर 

नहीं है। sere है कि ऐसा उत्तर वही रहेगा, हम अपना A करते रहेंगे, हमारे काम में कोई रुकावट 
i “`® भा उत्तर बही व्यक्ति दे सकता है जो कि स्वशरीर में अध्यास न रखता दो ।. 


Nite, 
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. कालो वा कारणं राक, 
राजा वा MAITA । 
हाते ते संशयो मा भूत, 

राजा. कालस्य कारणास्‌ ॥ 


( भीष्मपितामह, युधिष्ठिर के प्रति) 


. समय को अच्छा-बुरा बनाने दाला, 
समय को अच्छा-बुर लाने बाला, 


iN 


राजा अथवा शासकवर्ण 


ही है। 


मजा के सुख-दुःखों के लिए शासकवर्ग दी उत्तरदायी है | 


WEAN ORS eS RYN 


( महाभारंत-शान्तिपव ) 


WI 
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वन्दे मातरम्‌ | a 
AL ENS ¢ 
काम के पाँच वषे 
( १६४२ से १६४७ ) 
हमने कहा अंग्रेज़ी, भारत छोड़ी ” भोर वे छोड़ गये । 


-94 


गाँधी it Indi र्‌ से उठायी थीं। 
महात्मा Sst ने “भारत छोड़ो” (Quit India) की बात बड़े जोर से उठा 
De एप हुआ । ता० ६ अगस्त को बस्बई की ऑल इण्या कांग्रेस ply 
“a 2 छोड़ो” का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । भारत सरकार तथा प्रान्तीय सरकारें मद्दीनों gs sae हुई 
ae थीं। प्रत्येक प्रान्त में पकड़े जाते वालों की सूची तेयार ही थी। aa जहाँ मिला 
ह रे sa में ५ GES St सूची तैयार थी । ता० ६ से ही पकड़ा-पकडी WGA ह oe 
ल गया, जेल में बन्द किया गया, कांग्रेस के विशिष्ट सेबर की a. eee a pS 
e बे मकान पर बुलाई गई | सभा हो दी रही थी--लगभग shy 
आई कि पकड़-धकड़ के लिये कोतवाली से i बा हाने गवे । शेष अपनी तयारी में इधर 
gle ना वहात बा० नारायणदास भागेव भ व्यक्ति S 
SE न tt 

a य (अजबपुर) में गये बही वि po: दिया जाय | इतने में हमारे मित्र 
Sai कि कचहरी. पर धरना देकर कचहरी र anes । “बलि यहाँ क्यों बैठे हैं, हम आप को 

बाकरंअली खाँ (सी- पुलिस लॉरी सहित आ 7 Raat या 
mt सा (सी आई घ ची तरह सोच सके EU मदीना सोते “क वारले पर 
ओड ह और हम लॉरी में बैठ कर जेल o l a लाइ के बिना हम 
एः क्क ली $ त्ते मना कर द्या र द बड़ पत ES बैठे 
टरी स 2 we ही ge | घण्टा भर pe बाहर बड़े पीपल के नीचे ब 

रे, लोग आते गये, मिलते गये, दम समे देते रहे (लना लावे गये ! p 
बस तब से ३-४ दिन तक रात मे, दिन में pr जिला कानफरन्स जेल में दी करने की 

_ १५ दिन तक जेल में लगभग ४०० कन cen, fea ने खूब उत्साह दिखाया । 

तैयारी हो रद्दी है । उधर शहर में हडताल 'औरजजसो का ? e 


भह्यादेवी कन्या पाठशाला वीना चा 
डी० Uo वी० कॉलेज के fare geno ens जार में होता हुआ जेल के फाटक गे 
परिचय दिया । एक दिन तो ९४ संदले 


जे ले । जेलर 
पहुँचा। जेलवाले . घबरां गये कि कहीं जेल को न. तोड़ डाले 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ने सु से कद्दा कि लड़कों को ._ ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छै आत्मकथा & 


३२८ 

समका दो । मैंने कहा मिलादो तो सममा देंगे। एक खिड़की के पास मे खड़ा हो गथा, ५-६ 

छात्र ak गये और मैंने उन्हें समझा दिया कि जो कुछ करना हो शहर में करो, जिले भर सें फैल 
जाओ । थे मान गये और शान्तिपूर्वक चले गये | हमारे जेलर श्री रिजवी भद्र पुरुष थे। सुपरिरेन्हेन्र 
रायसाहब रामस्वरूप भी भद्र पुरुष थे। फिर भी नवयुवक बन्दियो के साथ किसी न किसी बात पर 
तना-तनी हो ही जाती थी। बात यह थी की नवयुवक कहते थे कि जब “भारत छोड़ो” नारा लगाया 
तब जेलाधिकारियों को भी इम क्यों मानें, जेल के नियमों को भी क्यों माने | सारांश किसने काये 
करना था, सब मौज में रहते थे । देहरा जेल बहुत छोटी जेल है । उसमें केवल १२० केदी रह सकते 
हैं। जब ४५० कैदी हो गये तो रहने का स्थान कहाँ, कारखाना बन्द करके वहां भी केदी wa गये | 
मामूली इखलाकी कैदी भी प्रसन्न हुए कि उनका भी काम बन्द हुआ । दूसरी जगह कैदियों को भेजते 
तो कहां भेजते, प्रान्त भर में सब जेल ठसा ठस भरे हुए थे। जेल में कोई कास तो था ही नहीं, 
नवयुवक प्रत्येक बात में अडंगा लगाते थे, थालियां कभी भी बजने लग जाती थीं । एक ऊधम था, एक 
मनोरञ्जन था, . स्वभावशास्त्र के अध्ययन के लिये एक अच्छी मनुष्यशाला बन गयी थी। जब तीन 
मास तक देहरे में किसी प्रकार से आन्दोलन बन्द नहीं हुआ तब सी०-आई०-डी० ने सममा कि चोटी के 
४०-३० व्यक्तियों को जब तक दूसरे स्थान पर न बदला जायगा तब तक आन्दोलन शान्त न होगा । - | 


... उपर लिखा गया और वहाँ से आज्ञा आई कि ५० व्यक्तियों को लखनऊ, बरेली अथवा आगरा 
सेन्ट्रल जेल में बदल दिया जाय | सुपरिण्टेण्डेन्ट आये ओर कह गये २४-२४ के दो set जायंगे | 
तीनों जेल में से जिस जेल में जाना चाहो वहीं भेज देंगे । देहरे वालों के लिये लखनऊ बहुत एस 
यान था। बरेली Sega जेल को १६४० के व्यक्तिगत सत्र में देख चुके थे, इसलिये do नारायण. 
sama ने आगरा सेन्ट्रल को पसन्द किया | ओर २५ व्यक्ति वहां भेजे गये । यह नवम्बर के 
अन्तिम सप्ताह की बात दै। दो एक दिन के पश्चात्‌ दूसरा २५ का जत्था भी चल पड़ा । आगरे गये तो 
ers था | पर लोग आनन्द लेना नहीं जानते थे। कोई न कोई झगड़ा खड़ा कर aa 
we T क्षित समुदाय अधिक था इसलिये अध्ययन-अध्यापन, लेखन, वाचन, सभा, समाज, गोष्ठी 
SL ee पूजन आदि में भी कुळ समंय जाता था । इस जेल में सभी प्रकार के लोग थे । 
कारी भी थे. गादीची भी श्थक्‌ ही करते थे, सोशियालिस्ट भी कम नहीं थे । परले सिरे के क्रान्ति- 
व्यक्ति यहां > ही पर झाँसी a संख्या में थे । एक अच्छा जमधट था । आगरे जिले के सभी प्रमुख 
आये ये । वहाँ पहिले पहिले खेर. आवि पर्ल व्यक्ति भी ये। मैनपुरी से भी बहुत व्यक्ति 
TAG हो गई | आगरे वालों की नीति-रीति प्रबल रही, फिर देहरे वालों की रीति-नीति 


= E श्री ए० एम० खाँ बहुत सज्जन पुरुष थे पर नीचे के अधिकारी खचरे थे, इसी 
की। बहुतों को क हुए । बड़े बड़े मगड़े हुए। दो बार आई० जी० आया और किसीने परेड तक नहीं 
सजिद श्री le भेजा गया, बहुतां को दूसरे जेल में भेजा गया । आगरा जिले के डिस्ट्रिक्ट 

शिवदसानी भी प्रतिमास आते रहे । देहरे के भूतपूर्व कलेक्टर रॉस (जो यहाँ कमिश्नर थे) 
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थे। इस me ye में महात्मा गांधी ee अनशन. का समाचार मिला था । महात्मा 
Ta m r दिनों तक बृहयज्ञ हुआ। इस जेल में दो एक मास तक न कोई पत्र गि 
a पत्र, ऐसे रहते थे कि.मानों संसार से कोई सम्बन्ध ही नहीं। पहिले. पता चला 1: 
a 7 


वष में छूटेंगे। फिर पता चला कि प्रत्येक जिले के प्रमुख व्यक्तियों को छोड़ कर सब लोग शीघ्र 


दात ररे हम इस सेण्ट्रल जेल में एकवर्ष | | 
बूटेंगे फिर पतां चला कि जो लोग अहिंसात्मक रहे वेदी छ i 
gen! फिर प १७ नवस्बर (४३) कोः छूटे | छूटते ही हम राजामर्डी स्टेशन पर पहुँचे, वहीं सामान : 
en इरिशंकर शर्मा संपादक आर्यमितर से मिले ।. स्टेशन पर बहुत से लोग मिले। देहली पहुँच 
रखकर पं० ह. Š <a: स्बर:को प्रातः दरवार . z 
९ शॅल, Raam के सम्पादकों से मिले । ता० १६ नव डाः | 
न त्तैशनल कॉल, हिन्दुस्थान आदि के. व्य 
ay महाविद्यालय à लोग लेने आये थे । महाविद्यालय पहुँच कर १५-२० द्नि वि | 
फिर देहरा जिले में यत्र तत्र मिलने गये ।. महाविद्यालय की सिं बदली के ती ; 
, +H gu pii 
ey Si ` उघर शोलापुर से उस्मानाबाद तक, gk पक व: in a 
मिल आया. | इस यात्रा में पता चला 'कि पिछले. दश वपे से इमारे बहुत, १ क 


oat प्राप्त हुए। अभी 

cod ता इड मत अलर हो दे ह TET बार बा पतये कि बम 
Fen | i पर PES 1: क. 

उधर ही घूसने तथा मद्रास तक जाने का विचार था पर हे 3 अमल में उत्सव से दो चार दिल पे 


ay करक A > i ` 
अवश्य सम्मिलित दो इसलिये दिश * pa बात उरी हुई कि चुनाव में तीन वषे के लिये 
यदा आया। उत्सव हुआ और अच्छा हुआ पर पक दी T बे डर” - ae 
में आचारय चुना गया | | 


te अंनिच्छन्नपिं area । ' | 
« बलांदिव नियोजितः ॥. .- का 
eat, दे विवश दो कर करना पडेगा] ooo 
pease”, हो गये थे RA 
os qe गयी थी | स्नातको में दो qa | at = 
और A हि m Hee किया कि खुनाव से अलिप्त र्हा ता 
कुलप वा० ; 


erga sera अजही n ove ने आचार्य के पद के लिए हमारा नाम ASS किया 
ग्‌ 


erat सी हक्का बक्का रद गई कि 
कि चुनाव में जब एक पाटी दार बोंट दिये । बहुमतवाली a ae कांगडी की तरह 
ओर इनमें दोनों दल वाला के लिये वे किसी स्नातक को et aT नरे “आचार्य” होने में 
\ 5 UE क्या हुआ क्योकि आचाय पद 1 अल्पमत वाली पादा र 


में भी चिपटा हुआ था 
स्तातकरोग महाविद्यालय में भी पक न अन्तरंगसभा में उसका पूरा बल 


गये यह हमारे लिये ES दी हुआ। पीके पता ST 


'आरपनी विजय समभी | बहुम 
पराजय समभी-- 
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ससय 


` ` त्रेवार्षिक चुनाव पर पं० गरदेव जी 


श्री नरदेव शास्त्री “वेदतीर्थ” लिखते हैंः-महाविद्यांलय ज्वालापुर का नया तैवार्षिक चुनाव 
'गया। १६४० से दी अब तक महाविद्यालय के अन्तःस्थ प्रबन्ध में मेरा कोई दाथ नहीं रहा। aap. 
में अन्य राजनेतिक उलमनों में फॅसा रहा । ढाई वर्ष तो बन्दी रहा । अपने राम की कभी इच्छया : 
| नहीं हुई कि किसी पद को ले लेवें अथवा उसके लिये प्रयत्न करें। यही इच्छा थी कुलपति crane 

तीथ जी की भी। महाविद्यालय मण्डल में हम दो दी व्यक्ति पुराने थे और हमने निश्चय Bey 
थो कि चुनाव में तनिक भी भाग न लेंगे । इसी निर्णयानुसार हम दोनों महासभा के अधिवेशन में 


नहीं गये | 
` विचित्र योगायोग देखिए चुनाव के लिए समुपस्थित दो प्रबल दलों के संघर्ष में किसी 
J : किस 
‘all के बिना ही नाम प्रस्तुत कर दिया ओर मेरा नाम बड़े बहुमत से आ गया | बी से 
| ‘al आगया। “जब यह बात हमने सुनी तो हमारे आश्‍चर्य का ठिकाना न रहा। तुर्त मेने 
न ale मित्रों से परामश किया । जो दूर थे उनसे पत्र-द्वारा परामर्श किया | सबकी यही सम्मति 
है मदी सा पया है तब काम करना दी चादिए। मेरी तुच्छ सम्मति में देवी घटना ही हुई 
ES t ५३ के आने की कोई सम्मांबना ही न थी। जो कि हमारा नाम लाना नहीं चाहते थे 
गा tee रो पप र अपनी ont के विरुद्ध भी हमारा ata आ ही गया। अपने 
a A 
बड़े २ पदों को कई बार भुगत चुके हैं। अब ऐसी अवस्था भी नहीं, 


ही पर मति-विभिन्न। ऐसी दशा में क्या होगा, के 
र द क्या दोगा, कसे होगा, यही समम में 
अदृष्ट चक्र ने हमको इस Yaz में फांसा है बही पार भी कर देगा, ऐसा eg SM u S 


SIT बड़ा उपक हुआ ` 
ब [र हुआ है। आगे भी होता रहे, यही अभिलाषा है । यदि अधिक क्लेश का हेतु x 


: मुक्त होना तो ती हाथ को बात हे । इस समय तो हटने का कोई अवसर ही नहीं । 
हर ँ | ॒ } हिन्दुस्थान-१-५-४४ 
| इन तीन वर्षों में ४४-४४ Pia ह ७6. में केरे ae 
बह सस्ती कहानी है, en S ४६-४७ महाविद्यालय में कैसे केसे बीता ओर क्या क्या हुआ 
A इसने ia राजनैतिक गुरु लोकमान्य तिलक से सीखा था कि-- 
j | ् सुख वा यदि वा. दुःखं, 
a | Bet वा यदि arsi । 
i pe माप्त . झप्तमुपासीत 
हृदयेनापराजिता॥ ` 
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न पळ io ओर a के शाप भी इम आ सकते थे ( क्योंकि बहुमत 
Dor की थी कि हमारे रहने से महाविद्यालय तथा उनका गौरव और लाभ ही दे Hs तथापि 
ma S Ra से ही हटना, लोगों के चाइते हुए ही हटना, अच्छा है। इसलिए र समा 
ap कि किसी पद्‌ के लिये हमारा नाम प्रस्तुत न किया जाय, हम स्वीकार नहीं करेंगे । इस 
aR हुआ और हम “निर्लेप नारायण” की तरह महाविद्यालय के उत्तरदायित्व स मुक्त 
आनन्द मना रहे है | | 
‘i as में भी कांग्रेस में बड़ी दलबन्दी चली आ रही थी। मेंने कडे प्रयत्न E पा 
an हीं असफल रदा | में गाड़ी धकेलता दी रहा । सब जगह प्रान्तों में इ 
> E द हैं। समय का फेर दै। जिले की बैठकें बड़ी धूमधाम की होती gin E 
a Je की कार्यवाही देखने सुनने me RURE re oe we 
ङ डत, श्री गोविद्वल्लभ पन्त; शी १० ल MES, sss कस 
की तथा दौरा रदा। सारांश हमारे वान में दोनों दल कुछ दब दवा E 
लिए पूर्व वर्षों की अपेक्षा काम अच्छा चला, ढंग से चला 


त्व में आया । और 
- यह परम प्रसन्नता की बात है कि स्वतन्त्रता दिवस वाह शो परत होगा 
विवास से पक be 42 ne का काम करना ही पड़ा | x 
जि नें को 2 . १६४४ मार्च में डॉ० गैरोला 
कस निमित्त गढ़वाल तथा श्री महावीर त्यागी केत मि पेटी के प्रधान चुने गये। तब से 
के चुनाव नि कस ५ १६ को हम फिर देहरादून जिला कांग्रेस कर ना उ आड़ 
देरे जिले मर में a करना पड़ा, जगह २ कान्क्र ret करनी mle परवादून के प्रायः 
पुर, सैलाकुई, माजरा, THT, VAT ला  झोगपुर की कार्फेन्सें धूमधाम की रहीं l मोगपुर 
छोटे बडे a इ शा wale go थे । वर्षों के पश्चात्‌ ऐसा कक हा 
TH न्स er i ie प किन, 
हाँ एक बात लिखना भूल गये । जुलाई ४६ में हम पा ण 
_ सितम्बर में हम मसूरी रहे । जब AE 


के अन्त में उवालापुर लौटे pay sia sos 
वो Sai ने परामश द्या | | ys 
या पो क मचा य के समस्त प्रसिद्ध प्रदेश देखे, यह यात्रा Te 
चाहिए सिन्ध गये, 


बल के पं० विष्णुदत्त वैद्य तथा 
अत्यन्त सुखकारक एवं स्वास्थ्यप्रद सिद्ध ES! Sey ETE pe i 
मेरठ के पं० हरिशंकर वैद्य ने बड़ी तत्परता सेक चाद रहा । तब से अव तक (हर a 

यहद वायु का मटका हमारे स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त विष दिया था कि चिन्ता के सभीकार्योसे 3 


परामश 
४७) हम अच्छी तर TAT नहीं पाये हैं। वेदयो ने 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Fo ४ अत्मिकथी' (७910 eGangotri 
३३२ छ अत्मिकथी E 


~*~ 


सुक्त हो जाओ.तब ठीक होगे। अप्रैल (8७) में महाविद्यालय की चिन्ता से युक्त हो ही गया था 
अब (अक्तूबर ४५) में कांग्रेस कार्य से भी मुक्त होने की चिन्ता में हूँ । त्यागपत्र (प्रधान पद्‌ से) de 
दिया है। . अब, मुझे सावजनिकरुप,में किसी अकार की :चिन्ता. नहीं है स्वस्थ रहे, उत्साह च, 


जी ने चाहा तो कोई काम कर दिया नहीं तो-मौज में बेठे रदे-महाविय्यालय से सुक्त होने 
ARa l मई-४७ में निम्नलिखित लेख प्रकाशित हुआ-- झर हे go 


ज्वालापुर-महाविद्यालय .. 


४1० 8 | « [ आयमित्र) १ मई १६४७ 1]. 
ce 1. (संवाददाता द्वारा) . 
-  ज्वालापुर-महाविद्यालय का. ३६ वाँ महा-महोत्सव ५-६-७-८ अग्रैल कों सानन्द समाप्त 
ना pec महम कप अः न्द्‌ समाप्त हुआ। 
लेनचे कल आचाय श्री aa शास्त्री द्वारा हुआ 18 पताकारोइण के समय आपने पताका 
हिती न डे कहा कि यह पताका हमारी संस्कृति की पोषक दै । सर्वात्मन! इसकी रक्षा होनी 
न आंय मुसाफिर ने BY रहते भी चौथे दिन की समाप्ति के समय करारा भाषण 
ee के e ज के अतिरिक्त बेदिक धर्म तथा संस्क्रति की रक्षा कोई भी नहीं कर सकता | 
शाली हुए.। hae. सातु महाविद्यालय ( वर्तमान राँची निवासी ) के तीनों भाषण अत्यन्त प्रमाव- 
Saas ae TUR उस? एल० Yo तथा श्री PURT पालीवाल .एम० एल० to. (AGT) 
में हुई। freer ee संचारित किया । आये-किशोर-सभा, at उद्यबीरशास्त्री जी की अध्यत्तता 
सभापतित्व में हुआ । र 5 ल ये औ वाचस्पति शास्त्री) युबक-सम्मेलन श्री पालीवाल जी ळे 
अकारा, तीथे तथा श्री स्वा? केबलानरू की oon ene राजकुमार. दो स्नातक हुए.। श्री स्वा? आनन्द- 
far नेताओं थे RE की. कथाएँ अभावोत्पादक रहीं। कविसम्मे 
न पर्डाल श्रोताओं से ENET भरा रहता था: RU कावेसस्सेलन भी हुआ । प्रति 
लराभय मिला । समय की विकटः स्थिति 7 शा । अभ्यथना में महाविद्यालय को बीस सहु रुपये के 
श्री go नरेन्द्रसिंह जी, श्री का को देखते हुए.महोत्सव को अर 
इ stave जी, श्री कानिचन प्रभाकर oo त्यन्त सफल HEAT चाहिए] 
ओताओं का मनोरंजन किया । बीच-बीच में A गोपालदत्त कद राजी यह जी wi? अजह 
शाती, शी युरारीलाल शाखी $ aha दच शास्त्री, भी मकारावीर शास्त्री, श्री चाचसहि 
जी दु एल० सी० सभापति रहे। दो भाषण हुए | दीक्षान्त के समय श्री रायबहादुर मधुरादास 
शुक्ल, शी पूर्णचन्द्र जी एडवोकेट, श्री गग रा दिया श्री रामरक्ष सांख्यरत्न रर । श्री पं० रामदत्त, 
विकन 7 गाप्रसाद उपाध्याय के ta 
त्ैवार्षिक चुनाव भी हुआ : l भाषणों जनता को' मुग्ध किया | इस 
l 1 हुआ । प्रायः पूव के कारी रहे । विशेष : हुई कि 
आचाय नरवेवशास्त्री वेदतीर्ण महाविद्यालय की सेव. दी. अधिकारी रहे । विशेष बात यह हुई कि 
४ he र गया है । वे अपने स्वास्थ्य को संभालेंगे और हि ai वष से आपका स्वास्थ्य खराब 
विष्ये महाविद्यालय उनका विश ी देश तथा साहित्य-सेवा में संलग्न रहेंगे 
यालय उनका विगन रहेगा, न कि कायत हित्य-सेवा में तार 
. ` i ; ~ HR कक > : = > 
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. ॥ चन्दे मातरम्‌ ॥ 
* जय-हिन्द्‌ 


भोगपुर-कान्फ्रेस 
( २२ माचे १६४७ ) 


% श्री नरदेवशास्त्री जी का ग्राराभिक ATT % 


यो और भद्र ग्रामीण भाइयो; Ms 
2 तो भारत के हृदय हैं । महात्मा गान्धी ने भी ग्रामवासियों को 2222 न 
sal लोग को Fs दिया है । उनके सारे प्रयत्न भारत फे सात मानता दुःखी चो भारत 
र ae मे हो RT 000 के गए पंच गये 
वाले भा हट 
मेर प्रयत्ना का ही यद थी ? यह स्थान बहुत 
get À 23276 कसर देखने लग. गये हैं। हमारी el दूर है? बह मी 
ठ ne बहुत पीछे रद गया है। हमें जह! पहुँचना हर दर न हो जाय। 
ai समीप दी है पर, भइयो हमको सावा का हूँ जबकि शक्ति एक शासक अथवा TS 
A का संक्रमण काल है। संक्रमण काल जाने को होती है। सखुदायों राष्ट्रों, देशों 
i दूसरे शासक अथवा. शास 
sen काल बहुत भयईए रहता अ 


उपद्रव 

के छूटकर बा देश के दायं 
ऐसे संक्रमण काल में winn तक चलते रहें जिस T अथवा देश के लिये 
लगता दै, ऐसे झगड़े डाल जाता , छोंटी छोटी का 
में शक्ति आने लगती दै, उसमें भी E ) प cane जहां से किसी प्रकार के भय 
. झपटती हैं, खड़ी होती हैँ, उपद्रव मागे 
नहीं रहती वहाँ से भी an हो जाते हैं हो होती है परर फट) मे 
काल में जिस प्रजा के हार्था स जागृत हो उठती दै। इस" और बैन का दे! कस्य 
तितचा आपात पिणे बे ब ee? हैं। यही ee वार at घोर निराशा जा 
के चिन्ह, एक साथ चान क दुःख आते दै, जा लीजिये प्रातःकाल र तवा 

काल में युधकालीन दशा की अपेता अधिक ST आ गया तो समक 


= आने चाले EA a pa संस्था काम्रेस-महासमा दी 
_ ही अस्तो होने पाला ह पहा को संग र क wpe 
काग्रस 


न्ध a 3९ i \ हस सबका 
2 । माझ्या, यदि मध्यरात्रि का, घोर अन वाले हे इसीलिए fet : 
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छ आत्मकथा 


३३४ 
=) Ce + इस समय भारत में सर्वोपरि है। इस बात को हमारे शासक वग ही नहीं अपितु संसार के ` 
हो गये हैं। एक वर्ण, ओर केरे > 


मान गये हैं ता वर्ग हमारे हाय सत्ता सौंपने को तेयार 

इस समय कांग्रेस ही सर्वोपरि संस्था दै इसलिए कांग्रेसजनों का कर्तव्य है कि जे पार 
रेस ८ च व 

सहनशीलता, मधुरता आदि गुणों द्वारा कांग्रेस संगठन को Bes करें और अपनी कांग्रेस परि, है 

गौरव बढ़ावें--परस्पर विश्वास सहयोग बढाव | ERAT a 


इतनी भूमिका के पश्चात्‌ मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिये । सभापति. श्री 
. T n aR ुणों में हमारे प्रान्त के माने हुए नेता हैं, आपको कर कि विद्या 
ae a 1 इस ater के सौभाग्य कि उसको ऐसा गुणी, मानी सभापति मिला | आप हमारे वक 
र ही, विधान परिषद के भी सदस्य है । आप मांसी के आयु दिक विश्वविद्यालय के dene 
के है 11 अनुपम वक्ता, गम्भीर विचारक एवं विवेचक हें | आप मोसो की रानी लक्ष्मी = 
महाराष्ट्रीय हैं, बस इसी में समझ जाइये कि क्या क्या हैं | Ti की भूमे 


' ` भोगपुर देहरादून जिले का एक निसर्ग रमणीय सुन्दर पर्वतीय प्रदेश है। एक ओर उपर रर 
रस्य 


राज्य पर है सें भी 
! इसका विस्तार दूर तक, तिब्बत तक। इसमें भी प्रजा को कष्ट हैं, बहुत कष्ट हैं |. पर 


ठ रदे हैं और राज्य वालों नने सका भी भाग्य बेधा हुआ है । जनता में जागृति हो रही है 


ने कांग्रेस का नाम 

का नाम लेते ही ache ow $, उन A की स्मृति आना स्वाभाविक है। वस्तुतः भोगपुर 
नेगी का नाम अवश्य an क्या N रानीपोखरी सब का नाम उसी में आ जाता है । मैं श्री हरिरिं 
WATS आगे झा रहे हैं और उन भोग में उन्होंने ही कांग्रेस का नाम TERT 3 | अब A 
SN नहीं जा सकता जिन्होंने tate oe MI चाहिए । भोगपुर के ला० इन्दुनलाल गुप्त को भी 
उम्बन्ध १६०६ से ही है। O° SRR धूमधाम में सहयोग दिया था। मेरा इस इलाके से 
Raat! में | 
सापि के आन ae अब मनोनीत सभापति. जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने 


—— ee 
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. है। देहरादून शहर के सिविल अस्पताल को"; लाख रुप 
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सामरा राजनेतिक FÈN 
झमड़ों में संयम से काम लेने पर जोर 
(२६ BAT १६४७) 


— me Cs 


| दून के में | मे स श्री पं० नरदेव जी शास्त्री 

रादून (डाक से) देहरादून के पछवादून में मारा राजनैतिक कान्स as 

sa कमेटी के प्रधानत्व में a re के E २६ कोरो इह ea 
पर्वतीय ग्रामां के स्त्री, पुरुष बड़ी संख्या में सम्मिलित हुए. भर के. 

Se त्यागी a एल० ए० सद्स्य विधानसभा, श्री बा० खुर्शदलाल जी सदस्य bs T 
हुलासवर्मा, श्री मास्टर रामस्वरूप जी, सुभी कु० मंगला उपाध्याय, श्री ऋष्णच॑न्द [सिंघल 

3 
'विशेषतया उल्लेखनीय हैं, उपस्थित थे । 


e ० देवजी 
अपने प्रारम्भिक भाषण में कांग्रेस के पिछले २५ वर्षों के वयि pd a 
शास्त्री ने कहा कि आज जबकि हमारे आजाद होने की पूर्णतया घोषणा By Rb नो 
सार-धाड़ तथा साम्मदायिक माडे बढ़े भारी पैमाने पर ate al हमें : सवण eae 
यम से काम लेना चाहिये | जब कोई बड़ा परिवर्तन हुआ करता पी से बरे नहीं 
ed होती £1 जैसे कि भूचाल आने से qa vat कांपा करती है। आप इन 
प्रत्युत इनका SAT से सामना BE | 


{० चन्द्रम विद्यालंकार 
शास्त्री जी के भाषण के उपरान्त श्री पं० धर्मदेव जी शास्त्री, ss जतन र | १ 
सुश्री कुमारी मंगला उपाध्याय, श्री कृष्णचन्द सिंघल तथा बा० gia 


महावीर त्यागी का भाषण . 


किया । अपने छोटे से भाषण में 
इन सबके बाद शी महावीर त्यागी Tag hs ते के लिये क्या कया योजनाएँ 
श्री त्यागी जी ने बताया कि यू० पी० सरकार | 


जोनसार 

देहान लाख रुपया स्वीकृत हुआ दै। जे 
जिले में नई सड़कें बनाने के लिये 112. अस्पताल खोलने का निश्‍चय किया गया 
maner इलाके में जहां कोई अस्पताल नही है दो भातात है । जौनसार बाबर इलाके में 


की की उन्नति करने के लिये एक ATS रुपया व्यय करना स्वीकृत हुआ 
ऊन व्यवसाय तथा ऊन 


कर 
है। इसी प्रकार इस प्रदेश में सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था 
स्वीकृत हुआ है | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ने के लिये भी चालीस लाख रुपया | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३३६ ध आत्मकथा E 


हमारे प्रान्त में चाय बगीचों.के काम करने वाले मजदूर काश्तकार केवल देहरादून में हैं और 
नहीं। अतः सरकार ने निश्चय किया है कि २॥ ce अधिक जमीन जिस काश्तकार के पास होगी 
उसे मौरुसी हक दे दिया जायगा और २॥ बीघा से कम वाला कारतकार मजदूर कहलायेगा | यह. 
का पिछले सात वर्ष बाद से मिलेगा जब कि पहिले कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने = 


मोरुसी हक काश्तकार को पि 
संबन्धी कानून एसेस्बली में पेश करना चाहा था। तीन व सात साल में जो काश्तकार किसी भी वजह 


से बेदखल कर दिये गये हैं उन्हें काश्तकारी हक पुनः वापस मिल जायेगा | 


आपने बताया कि इमारे प्रधानमंत्री श्री पन्त जी ने घोषणा की है कि भविष्यं में पुलिस विभागों 
में, कचहरी में या अन्य सरकारी विभाग में किसी भी व्यक्ति की जाति नहीं लिखी जाया करेगी। deg 
की फेहरिस्त तेयार करते समय भी जाति का खाना संभाप्त कर.दिया जायगा । हरिजनों के सम्बन्ध में 
आपने बताया कि सरकार शीघ्र ही ऐसा कानून बना रदी है जिसके अनुसार जो कोई व्यक्ति हरिजनों को 
होटलों या दुकानों पर खाना खिलाने से इन्कार करेगा उसे जेल भेज दिया जायगा । 


(हिन्दुस्तान, १ मई १६४७) ` 
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र्‌ भी मध्य 7 कमी de 
. ऐसा हदो ही नहीं सकता । . कमी सा जंगल में छिपता पडता दै, 
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यह राजनेतिक अखाड़ा ! 


( १७ जुलाई १६४७ ) 


~~ 


[व-पें जिनके हार्थो में 
आखाड़ों में सब प्रकार के दाव-पेंच करने पड़ते हें। जिसके अथवा j 
a ही ऋजुनीति (सरल नीति) का अवलम्बन करते हैं | pr न 
पिसे ही कास लेते हें । चला चपला राज्यलक्ष्मी का ऐसा ही प्रभाव रहता है | os 
नीति वालों को ठीक करने के लिए ही कौटिल्य-शास्त्र बना है। जो ऋजुनीति बतना चाहते ६, उन. 
लिए विशुद्ध धर्मशास्त्र अथवा नीतिशाख हैं ही । 


के युग में i -प्रवर्चक हुए हैं, जो राजनीति में 
वर्तमान पाश्‍चात्य प्रणाली के युग दि मता गा ee साधन जा प्रयोग ee 
हिंसा, सत्याग्रह अपरिग्रह आदि उच्च ला = 
हे से एल को, अक्रोध से क्रोध को, अहिंसा से हिंसा को, उप 


म l 
की बात करते हें । शु के साथ भी भेम करने की बात कहते 


न का, अथवा उसमें चलने की 
भारतवर्ष पूणेरूप से महात्मा गांधी के ee सी जी शासन का मज़बूत खूंटा जड़ 
जितना भी चल सका cae 
शक्ति द्दी नहीं थी, तो भी वह 


से हिल गया। f e 
संसार के इतिहास में इतने थोड़े से त्याग-तप से, जिनके राज्य मे सूये कमी अ 


अथवा 
(प्रबल राष्ट्र) इतने बड़े राष्ट्र की स्वयं चले जाने की बात कहना बात !! नहीं तो वतने होने के लिए; 


नक्षत्र R र्ना @ एक अद्भुत, अभूत यून त्याग कितना तप 
To प्रदेशों को, हरा को है के गले से बाहर हि तह We : 
र ; 
ना बलिदान चाहिए, इसका अडान ऐतिहासिक सिद 
Q ९ 
इस दृष्टि से ६०-६२ वषे पूव । मुसलमान स्वराज T aS 
किया जाय at कौन कहेगा कि काँग्रेस की विजय नहीं gel स भी जो कांग्रेस को विभाजन की 


कर अटक गये थे, नहीं तो कभी का बेडा पार दो गया ee में कमी कमी बहुत पीछे ET R fore 


लेनी पड़ी, उसका तत्व यही डा मेक मसात as 
कल. से टक्कर देने के लिए दी होता है। रा तो 
करना पड़ता है। भूमि पर लेटना पडता है, कभी 
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चले जाने की तैयारी करना; 


विचार 
af स्वतन्त्रता के युद्ध BSS 
कॉँग्रेस के चलाये हुए स्वरा और स्वराज्य की गाड़ी में रोड़ा बन 
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३३८ ६ आत्मकथा 
SOM ll = 


एकदम बाहर आकर HET करनी पड़ती है । इसलिए जो लोग केवल दूर बैठने . वाले द्रष्टा we 
वे सेना-संचालन की यथार्थ गतिविधि को समक नहीं -सकते। सेनापति ही जानता है कि किस सम 
शत्रु पर आक्रमण करना चाहिये, किस समय हटना चाहिये, शत्रु कहाँ दुबल है, कहाँ बलवार 


हे, इत्यादि | 

अब स्वराज्य ओर स्वतन्त्रता के युद्ध पर दृष्टि डालिए। कांग्रेस के आरस्भकाल में हम यही भान 
कर आगे बढ़ें कि यह पाश्चात्य शासन एक ईश्वरीय संकेत है । तब मिन्नत से, राजी से त्रिटिश साम्राव्य 
की छत्रच्छाया में ही स्वराज्य की लालसा रखते रहे। वह “भित्तां देहि” का जमाना था । 


उसके परचातू उसी स्वराज्य को “जन्मसिद्ध अधिकार” कह कर मांगने लगे। यह इस प्रकार 

का दावा Rai देहि” की अपेक्षा हमको बहुत कुछ आगे ले जाने वाला था। फिर हम इससे भी 

आगे बढ़े। स्वराज्य (होमरूल) की कल्पना के साथ ही स्वावलम्बी वृत्ति बनी और भिक्षा-बृत्ति गई | 

a ey कर “ब्रिटिश साम्राज्य की छत्रच्छाया? की बात जाती रही । फिर सीधा असहयोग आया | 

a के era “डायरेक्ट एक्शन? (सीधी कायबाई) आया | पर यह सब अहिसात्मक प्रयोग 

अ ६६४२ में “भारत छोड़ो” का नारा गजा । काँग्रेस अहिंसात्मक ही रही, पर भारतीय जनता 
ने न हिंसा देखी, न अहिंसा, जो मन में आया किया | 


फिर अंग्रेजों ने स्वराज्य की एक नई स्कीम भारत के सम्मुख रक्खी। फिर उसमें कई उलट-फेर 
हुए। अब युसलमान हिन्दुस्थान एक ओर और हिन्दू हिन्दुस्थान एक ओर की स्कीम आई । अवस्था 


. देख कर कांग्रेस ने भी इस 5 aR | 
ने भी इस व्यवस्था को मान लिया । यदि कांग्रेस इस समय अपने “अखरड भारत 


की बात पर अड़ी रहती और हठ में राज्यसूत्र को फें 
के ज्यसूत्र को फेंक देती, तो भी क्‍या होता। फिर भी लोग कहते 
Se चाकर फिर छोड़ने में कांग्रेस ने देश का घात किया, लोग चेन से बैठने नहीं देते । = 
विरोध में ता रही कि वह कूटनीतिज्ञ निटिश शासक, गोरे सिविल ade और लीगियों के 
शा कर जमी रही। फल यह हुआ कि तीन चौथाई भारत आज कांग्रेस के हाथों 


¢ 
“सबनाशे समुत्पन्नः 
अद्ध त्यजति qea” 


जब हाथ से सारी ही वस्तु निकल जाने लगे, तो परिडत उसमें से आधी को स्तयं छोड़ देता दै 


| आर इस प्रकार आधी वस्तु तो उसके पास रह जाती है 


= 


अब क्या हुआ ! 


र i अब क्या हुआ कि कांग्रेस के SF ; 
| करेगी । . अब मुसलमानों का अडंगा लित खुल गये । १५ अगत्त के बाद बह जैसा चादेगी वैसा | 
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a A पनिवेश s 
A ५ अगस्त से ओऔपनिवेशिक स्वराज्य-होगा | हिन्दुस्थान, कैनेडा, saree feat जैसा उ 

| पी फौज पर पूणे अधिकार रहेगा । जहाँ जरा-सा भी दंगा हुआ कि एक घरटे में समाप्त। 
esr रात्र का रहेगा, दूर बेठे-बैठे SHS देखा करेगा | किसी बात में दखल न दे सकेगा। 
बायसराय हर मास तक रहेगी और. १६४८ के जून में हिन्दुस्थान स्वतन्त्र ! पूणं स्वतन्त्र! उधर 
जमी खाकिस्तान-सा रहेगा। अंग्रेज उसमें घुसे रहेंगे। -मुसलमान प्रत्येक बात में अंग्रेजों y 
ETF हंगे । इधर हमारा हिन्दुस्थान बल पकडता जायगा, इसका गोत वनगा । तब aa 
a as x म gT के साथ रहते तो अच्छा था । दुःख ह कि बर्या की भूमि ‘Ss 
ae Se का नाम विकृत होकर पाकिस्तान कहलाया जायगा, जेसा कि ee se 
pis देश अब अफगानिस्तान है--ऐसी ही कुछ बात हो जायगी । इतिहास क 
म इली प्रकार उलट फेर होत! रहता a) थोड़ी देर के लिए यह दुःख स 


उपाय नहीं । 


i if कोन बोलता 
आज महाभारत में वर्णित नाना देशों के संस्कृत नाम कहा हैं? कौन जानता है, 


ये i क्र घूम-फिर कर 
है? पर इतिहास में तो हैं दी, इसलिये भारतवासी घबराय नहीं। संसार का चक्र धूः 


में षे ore ग्रन्थ मिला है । उसने 
वहीं आ जाता है | अभी जावा, सुमात्रा में एक सहस वर्ष का पुराना संस्कृत 


हे (लय पद oe 
तो हमारे पूर्वजों की कीर्ति को चार चाँद लगा दिये हैं। क्या पाकिस्तानी लोग “सिन्ध? के 


हँजोदड़ों पंजाब की पाँच पवित्र 
ले जायँगे । क्या हिन्दू सभ्यता का स्मारक मोहेँजोदड़ों कोई ले जायगा । 


कोई अदृश्य हाथ काम 
arog कहीं बन्द दोंगीं, कमी नहीं । इस विभाजन में ईश्वरीय हाथ दै। कोडे 


a भी थोड़ी देर मनमानी कर लो, 
कर रहा दै और आकाशवाणी कह रही है कि मुसलमानों द तुगने अचय अपराध क्रया 


“हिन्दुस्थान से अलग रह कर देख लो, तुम्हें भी पता लग 
है ।” इत्यादि । RA उत्सुक हेग । संसार 
न्ध लिये उत्सुक XE 
न्दु से ही सम्बन्ध रखने के बंगे-जायंगे । अब 
“सार के समस्त राष्ट्र हिन्दुस्थान सार में आयेंगे-जायेंगे। 
ses = में और हिन्दुस्थान के राजदूत स त स्कुति ने ही बचाया | हमारी 
भर के राजदूत हमारे हिन्दुस्थान में अ नी उच्च सभ्यता ओर संस्कांत 


तक हमको, इस २०० वर्ष की दासता में इमारी अर फिर पक वार संसार पर पड़ेगी और फिर हः 
: स्कति छाप , धर्म-कर्म सभ्यता संस्कृति 
पूरी स्वतन्त्रता से हमारे धर्मे -और WS तो अपने ; सभ्यता; 


See 
Ter 


अ 


Se 
TITTY 
PP LD LIE 
rd Sd 
०८-०2 


Se 


ee 


BEC SO 


SEES Pe 
पनम 


Ea A E 
BP SSS n 1 


cet 


SS mannan 


En के लोगो ! तुम “क्ति देखो और भारत 
pee ra लो हमारी सभ्यता देखो, हमारी. संति देखो अ 
साथ ह ल चुक, ल्याण दै | * र 
के गौरव को समझो । इसी में संसार की कर अब फिर तुम हमारे चेले-केचेले | 


बस, हमारे दुःख, ' दैन्य; 
और दम तुम्हारे गरुके-गुरु | 


था किं | sA | 3 
वह ag कि राजपूतों का एक कड़ा असून a A नीति का दिवाला निकल गया i ž ' 


a 
नीति से राजपूतों। की वीरता तो अमर हो गई, पर & 
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Me OS SO — 


सहस्रों राजपूत भारे जाते थे । कल्पना ही ऐसी विचित्र थी। सारे राजपूत मिल कर miş “4 
परास्त न कर सके। अन्त में प्रायः सभी राजपूत राजे यवनों के सामन्त बने । दूसरी ओर | 


नीति देखिये । रण में जाते थे, समय देख कर हटते थे, समय देख कर खूब मार देते थे | i 
अपनी इस नीति से औरंगजेबी शासन को जर्जर कर दिया था ।. हने 
इसी प्रकार यादि काँ्रेस अपने ध्येय-प्राप्ति के लिये बराबर अग्रसर होती रही ओर बीच पे 

प्रकार विघ्न-बाधाएँ आयीं, तो जरा set गयी । हाथ से जाती हुई सारी वस्तुओं में से तीन चौथाई 
बचाया। जब सिक्खों ने स्पष्ट कह दिया कि हम चाहे नष्ट हो जायें, पर पाकिस्तान में न रहेंगे, तव 
| कांग्रेस करती क्या । जब मुसलमानों के अत्याचारो से बंगाली तंग आ गये, तो उन्होंने भी घोष 

| की कि हम अपने देश में ही सुसलमानों के गुलाम न रहेंगे। तब कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं गा 
ps जब लीयी हिन्दुओं के नीचे रहना पसन्द नहीं करते थे, तब पंजाबी और बंगालियों की माँग को aul 
FST! इसलिए व्यथ कांग्रेस को दोष मत दो, समय ने ही सब कुछ कराया है । मानना 


“कालो fe बलवान्‌ लोके 
at कालस्य चेष्टितम्‌” 


3 f E | 
yo est 
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यह सार्वजनिक जीवन ! 


(आर्यमित्र, २४ जुलाई १६४७) 


nd 


यथा काष्ठं च काष्ठं च | 
समेयातां  महोदधौ ॥ 
समेत्य च व्यपेयाताम्‌। 
तद्ठद्‌भूतसमागमः ll (मनु) 


शाते %, एक स्थान पर. 
प में अथवा समुद्र से भिन्न-भिन्न दिशाओं के काठ हे ai 
os a š gy or की थपेड़ं से एथक-प्रथक होकर न r he $ 
प्रकार भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राणियों का = में Me ह see weal 
i | इस र 
ह न व्य होकर a में सी। यहद क्यो होता दै, इसका UAAR एकही 
इस | 
समाधानकारक उत्तर है। वह दै द्या om 
जिसका अर्थ दै धर्मे अधम' । यह 
है हमारे शास्त्रों का परिभाषा शब्द हे, Rr घाम को यथार्थ रूप # 
pres oe करुणानिधान भगवान्‌ के अतिरिक्त हा आष्ट अर्थात्‌ धर्माधमे! 
बोई न en ओर न इस स्थूल दृष्टि से पता ही चल बनते, शि रहते हैं के 
प्राणियों के अपने अपने शुभ 'अथवा ue pa । और संसार के सब पदार्थे यहीं के 1 पड़े 
Zl क्त आत्मा साथ ज प्राणियों की समागम of 
केवल यही By बार सार्वजनिक ओर जा पहुँचा सुच ह गम की बात कहता है, उ 
जाते t ey हे कि जिस प्रकार उपर्युक्त श्लोक संसार के भू 
MATA | बात 
प्रकार यही श्लोक सावेजनिक जीवन पर TENT l 


À ~ व्यक्ति किसी 

चेत्र सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, 3 

भी सार्वजनिक जीवन में पड़ता है! T 
काल पश्चात्‌ के नाम पर, द 2 

करने oi eae के नाम पए कमी अत a से प्रेरित हो कर, एक दी स्थान भ 


उद्देश्य रे क र समानन्तर 7 
हे । इस प्रकार के वियोग के पर wae aii में काये करने लग जाते हे. ओर समयानस्तर | 


स्था में काम करने वाले at | 
पदी संत्या किली काचेत मं मिल जावे है 
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Meet क ्नन्ज््न्त्त्व्व्् य ne 


पूना के फर्ग्युसन कॉलेज में ao श्री लोकमान्य तिलक और स्व० श्री गोपालकृष्ण गोखले ने = “4 
वर्ष तक एक साथ कास किया। फिर मतभेद इस बात पर हुआ कि वे सरकार से सहायता लेले के (३. | 
थे। सरकारी सहायता का पक्षपाती गोखले-दल प्रबल था । . तिलक फग्यूसन कॉलेज छोड़ने के हि 
विवश हुए फिर तिळक महाराज ने "केसरी! निकाला और गये राजनैतिक क्षेत्र सें। इनका 
गरम दल कहलाता रहा। गोखले भी समयानन्तर राजनीति में आ गये, पर इनका पक्ष न 
सममा जाता रहा। वहाँ के बिछड़े हुए तिलक ओर गोखले कांग्रेस में फिर एकत्रित हुए और स 
कांग्रेस में दोनों में मुठभेड़ होकर फिर वियोग हुआ । फिर दो माग हुए | na 


_ यही कथा आयसमाज की है। ' पहले तो सब एक ही समाज के थे। सबके प्रयत्न से 

में डी० ए० वी० स्कूल की स्थापना हुई । जनता में अपार उत्साह था। कुछ काल पश्चात्‌ इन्हीं मे 

कॉलेज प्रबन्ध पर मतभेत होकर महात्मा मुन्शीराम जी की महात्मा पार्टी और महात्मा हँसराज जी 

की कॉलेज पार्टी बनी | यही पाटियाँ मांस-पार्टी और घास-पार्टी नास से प्रसिद्ध हुई । फिर कालानन्तर 
में गुरुकुल पार्टी में भी मतभेद होकर So राय RIT धवन, राय रलाराम आदि प्रथक हो. 
ग्रे ओर इधर गुरुकुल पार्टी अपना काम करती रही । फिर इन पार्टियों में भी मतभेद हुए और बह. 
शाखां a | इसमें प्रधान शाखा महाविद्यालय ज्वालापुर की रही और प्रायः कांगड़ी की पिती 
दा sd डटी। उबालापुर में भी पहले सात-आठ वर्ष ठीक एक मत से काम चले, फिर मतभेदे” 
Be x p oari | if Ta को परिडत-मंएडली में गुह-शिष्य-साव रहा था, इसलिए वे 


` ` इन दृष्टान्तों 


~ 


Sd को देने का यहु तात्पर्य है कि जब पुरुष सार्वजनिक जीवन में पड़े, उसको अच्छी 
तर सोच लेना चाहिये क्रि किसी डे, उसको अच्छी 
मोका हनी न किसी समय सहकारी लोगों से वियोग का होना अपरि है 
कार्य करंते रंहनें से : नहो बः H तो उदास न होना चाहिये, न घबराना चाहिये, क्योंकि Gaus, 
मिल संकता है) हमार i , किसी न किसी काये-क्षेत्र में फिर एक साथ काम करने का अवसरः 
वे उस व्यक्ति को स्था EI | ACs दे कि आज संस्था के अधिकारियों को एक व्यक्ति नहीं रुचता। 
विवश कर देता है कि थे फि ee विवश कर देते हैं, पर समय का अनुभव भी कार्यकर्ताओं को. 
कहदनी-पड़ेगी किःमतुष्य को E दि as को बुलायें और आदेरपूचेक बैठायें। यहाँ एक बात अवश्य | 
प विवः किया जा ^ अवसर आने ल दे, जिससे वह संत्या अथवा किसी त 
स्वयं छोड़ने में बड़ा आनन्द ase oe ढंग से बरते कि यदि छोड़ना ही पड़े, तो स्वेच्छा से छोड़े! 
दसरे चनो and रीति १ का | विवश होकर छोड़ेगा, तो wet साँस लेता रहेगा। फिरे 
_ मधुरता, Fata सहका मन कर सकेगा ।-साबेजनिक जीवन की सफलता मनुष्य की सवभावः 
eS ड तया सहकारी ओर जनता के भावबिज्ञान पर Pat रहती है 1: - ig 
pe डा लाग इस | IX Ne NAR: A. RR. U3 
o चाहिये । EN कै लिए तैयार नहीं, उनको सार्वजनिक जीवन में पड़ना Aral 
= रहने, मिलने बहने तथा कार्य i US Se, हानि-लाभ सदकर अ, मतभेद रहते भी,. अन्या के सांथ. | र 
o O जया काये करने के लिये तेयार नदी, मै सार्वजनिक जीबन में न पडे, तो कदी अच्छा । | 


५: 
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भाव वालों के साथ रहकर काम करते: रहने से; व्यक्ति क अ ये = हें आने के 
भिन्न भिन्न अपनी दुबेलताओं को भी जान जाता है। उसकी स्वविषय में (काय हक 
है ) ei हुई भ्रामक कल्पना भी दूर हो जाती हैं। इस अनुभवशाला nds 


grat @ | | pad 
4 E लोग संस्था में शान्ति के लिये जाते हैं, जैसी वे गा aa a el 
a र्‌ं ल के दल-द्‌' 
~ चे संस्था के किसी पद को ग्रहण न कर, किसा दल TAS ८ 
E लार बन पड़े करते रहें।. चाहे कोई भी, अधिकारी कया न be ह | 
अपनी, शक्ति Pe: 


at न हो! eee 4 

भी दल का शासन क्यों न ह. : | fe ; 
§ तेकू भुंगतने के शिये : ; 

बंदे किसी ee torn है वो शिवत के wama UTE TG A | 

न दा चाहि यही तल) damt a केवल TN TT at | 
m T Ssma केवल यश की लालसा के वशीमूत दोकर-जाने रा Ly i 
प्रायः निराश दी होना. TST 0: ४ 000 0 २५ कती 
भारी अपयश के भागी होगे! . ! 


ह rating तोका की रीति को केबल कवर सा tc ae 
शत रहना चाहिए.। ऐसा पुरुष कर्मयोगी बनकर Me me री इप सें रय A 
कर कर 5 भी.न कभी, क RR os í 
य.संकेतानुसार कर्मान Oy : . 02 . = वे न मिलने पर; - । 
निष्फल नहीं जाता | . री 5 इतनी चिंता. क्यों | इम. रसा. चाहते. &, वेसा तत. a MR , 
फलेगा । फिर उस कर्मफल के RI 4 A MO जि ge प 
क तकर, ~ तू. TY रश MOPAR noat oil er प में र 
इतनी निराशा.क्या £ . - vat ee -देवे, जिस रूप म” 
हे T at जी करने ही के अधिकारी हैं“फल तो इसका द p a ; ४० SER 
ait = थोड़ा थोड़ा करके देवे अथवा एकदम देवे, है a $ BFS Pe 
८:९५. ee” बा ता क्या या 


. अथवा अशुभ 
| SR gr x 3st मी.शुम अथवा अशु 
स्थान मे, जिस प्रकार ” a में, उन्हीं प्रकार के भावों ASS 
. . सनुष्य जिस प्रकार, मेज में, ठीक-उसी प्रकार के sa ba m AE अथवा, 
काम करेगा । लीक फल देंगे। .चादे वे कमे , वैय i wai को कोई. दूसरा RUSE 
> : उसी प्रकार FFA ag gail, को, कोई दूसरा QUT 
लिक व्य A gaat अशुभ माजा झुम अधवा मम 
सावेजानेक | २८0 She OT SS 
ae Quam. Fg 
9 ज ae संसार स्वकम संत्रा 
“८ सबकर्भसुत्रप्रथिंतो हि लोकः ब > 


> 


omaat ` 


y 
ड . Peo = a 
eee SS Poor SPICES ys ees 
५४१९१४५४४0 FRCP MC ois 
~ pi) Pare le Sy th fe Dan A 
` AERC in NY dn 7 
RESP NE rh oe री वू 

` << woe Son ISG क्त 72० 
0 1 00706 73 ee Se ee Sn IS 
‘ ase ३४४३५ २ ०” 5 मर PoP च) 
` irani Cages 
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द्ध त्म he 1.1 
आध्यात्मिक केन्द्र 
( हिन से युक्त होने के पश्चात्‌ ता? २४ अप्रैल ४७ के आर्यमित्र में निम्न संपादक 


EE] 


९ 
आय्यसमाज में एक ऐसे केन्द्र की अत्यन्त आवश्यकता है, जिसे 
ल = y ’ अध्यात्मवाद का के 
आय्य-विद्वानों द्वारा जहाँ कथा-वार्ता होती रहे और संसार से व्यधितजनों Oe y 
an TI अनुभव करने का लाभ मिलता रहे, ऐसी केन्द्र-संस्था के विषैले प्रभाव से मुक्त दे 
लोगों = र वहा एक ऐसा सुरु H स्पर = 
के लोगों को आकृष्ट करता सुरुचिपूर्र वाथु-मण्डल उत्पन्न किया जाय, जो दूरदूर, 
ए करता रहे। ऐसा स्थान गंगा तट पर हो, तो अति ; 
साधु-आश्रम ध्यास के ) तो अति श्रेष्ठ । अथवा श्री i 
काये के लिये er हम ऐसे हे ay a aa eis a म 
क्योंकि वहाँ J कन्द्र का RE में होना आधिक 
बहा का प्राकृतिक See भी आध्यात्मिक भाव जागृत्‌ करने में सहायक होगा i र 


अभी हमें सूचना 
हमें सूचना मिली है कि आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान श्रीयुत नरदेवशास्त्री वदती ने भी 


सेवा में खपा दिया है 
। बड़े-बड़े पदों और थेतनों 
तपस्वी, विद्वान्‌ ब्रह्म cin: नों की किचित्‌ मात्र भी परवा, ay लागी 
6१९ तद्य ही केन्द्र की आधार-रिला रखा जाना बडी ee बात होगी । 


इस काये में वेदतीर्थ जी को भे 
य सुप्रसिद्ध आय्य विद्वान र fo गं 
T चीफ जज भी पर्याप्त सहायता प्रदान कर सकेंगे । na Hi aes सदयोगी he 


. जावगे। ज्वालापुर का वानप्र 
लिये दो ant उर का वानप्रस्थाश्रम ही सम्प्रति इस कार्य्द के लिये काम में लाया जा सकता है । केन के 


ये दो बातों की आवश्यकता = 
निवासस्थान की । हम tk l १ के लिये योगक्षेम की और जिज्ञासु यात्रियों के लिये 

CF श्री Ste : दोनों समस्यायें आसानी से हल at सकती हैं । जाड़ों में 

ठीक we साधु-आश्रम हरदुआगंज में at जा सकता है। गर्मियों में रार at 


` ठीक रहेगा | संस्थ A & 
Oe ae उनावबाजी के प्रपंच से सबेथा शूनय, बिलकुज्ञ आध्यात्मिक ढंग की हो | 
रम यह आशा पूरी न हो सकी, सार्वजनिक जीवन से पीछा न छूट सका--नरदेवशास्त्री] 
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आध्यात्मिक केन्र 
( ३१ जुलाई सन्‌ ४७ के ifa में मैंने यह लेख प्रकाशित किया था ). 
[२] 


बैसे 
थे ध्यात्मिक केन्द्र बनता तो आज संसार आर्यसमाज के पीछे ही के ii 
वो प्रत्येक आर्यसमाज ही आध ने बाहर के कार्य हैं. कि इसको अन्तमुख होने 
` साज के लिये वतमान परिस्थिति में ही इतने बाहर जाय i 
Ra -A कहाँ दै । जब किसी का गृह दी जल रहा हो, तो जब तर vee दोनों बोर a 
S फिर ठीक न हो जाय, तंब तक वह शान्ति से कैसे ds सकता l रदे हैं, i 
की व्यवस्था फिर त afia खाण्डव-वन-दाह के दृश्य बन रहे ६ | 
जल रहे हैं और इधर cS झअध्यात्म-चिन्तन कसे कर सकता tt जा nae 
तब आयसमाज शान्ति-सुख-समाधान पूवक AE TAT कि अध्यात्मज्ञानविद्दीन समाज भी चिरकाल 
ओर उपयुक्त बात है, वहाँ दूसरी ओर यद बात भी सत्य है bi है कि-- 
जीवित रह सकने वाला समाज रह नहीं सकता | पर Hk 


५ 
शस्त्रेण रक्तिते राष्ट्र Sa न 
| 


re 


ANNAN 


qai प्रवर्तत 


अपनी मर्यादा में रहें, चलें, 4 
जब राज्य में सर्वत्र शान्ति रहे, राजा-प्रजा में सौमनस्य रहे, दोनों अ 
तब न अध्यात्मज्ञान का प्रचार और प्रसार at | cee i 
संसार में कहीं शान्ति नहीं॥ FAS लोग भ है 
Ta में लगे हुए हैं। पाश्‍चात्य संसगे में दो सो घन E न ony a j Le 
अदिस है। गौराङ्ग महाप्रभु यहाँ से जा रदे हैं, पर उनके साथ रोक हो जायगी, तब 
बदल रहा दे । तकात रहेगा। इधर भारतवष म॑ = cereal के लिये वदी 
ha प्रभाव अर्भ ae $ शवर म | शानि RA = 
शान्ति-काल में अध्यात्मकेन्ट T श्य 
समय एकत्रित होने के लिए उपयुक्त ET | 


afaa स्वराज्य) का प्रवेश होगा! i 

५ अगस्त को भारत में डोमीनियन eas क्या बर होगे, यह भी एक द 

भारत स इस 'आपनिवेशिक स्वराज्य के परिणाम-स्वरूप रर गरम ANT । संक्रमणकाल 7 जो क ; 
बात है॥ फिर आगामी वर्षे तक क्रान्ति, उत eH होगा अमी कोई निपुण oes २२ 


(र Jı क्‍या जल भी रदा है और 

कुछ होगा, उसके लिये तयार Th ae में रूप बदलता जा रदी a र्‌ा AS 

नहीं सकता | विष से अन्धे एस ह, कि उनको ले ॥ इस क्रान्ति 

ही क a रहे हैं। इस पाश्‍चात्य ढंग की लति Poo 
b 7 
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टाला नहीं जा सकता, इससे भागा नहीं जा सकता | AAT इसी a है कि घर की आग ` 
gare भी जाएँ। घर की वस्तुओं को सम्माला भी जाए, ओर इस बँटवारे के समय aay 


भी रद्दा जाय | 
अब बेठ कर शोक करने का समय नहीं है ।. भारत पर जो दुःख आपड़ा है, वह oT 
दुःख है, अर्थात्‌-देश भर का दुःख है। वह एक के वूते का नहीं। सब मिल कर ही इस ह 
को हटा सकते हें । संसार में समय-समय पर वैयक्तिक ओर सामुदायिक शोक और संकट-काल z 
Weel धीर पुरुष युक्ति से ही उनमें से पार हो जाते हैं। दुःखों का प्रतीकार शोक नही, आणु. 
` धैय ओर पुरुषार्थ हे । 
ARATE सहसों वर्षा के पापों का प्रायश्चित हो रहा है। इसके पाप घटने को है । इसका भि 
. फिर इभरने को है, इसका गौरव फिर आने को है। ऐसे सगय में शोककाल की अपेक्षा हपेकालही 
` अधिक सममना चाहिये । जब भारतवर्ष में शान्तिकाल आयेगा, तच फिर भारतवर्ष अपनी आध्याः 
` सिकता से संसार को सुख-शान्ति पहुँचाने में समर्थ होगा । यही तत्व है । वाप-दादों की a 
हुई सम्पत्ति-जिसके मिलने की कोई आशा नहीं रही थी, उसमें से तीन चौथाई वापस भी मिल रही 
है, यह पूबेजन्म के शेष पुण्या का ही फल समझना चाहिए | os T 


N 


PPL 
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[ १६४७ ] 


भारतवर्ष रूपी aa को ग्रहण लगे हुए लगभग १००० वर्षे हुए। सात-आठ सौ वर्ष sg 
यवन-राह-द्वारा अस्त रहा | उसका महण छटा न छूटा कि गौराङ्गराहु ने आ प्रसा । be स 
(gs) का दिन भारतवर्षे के लिये एक शुभ दिन दे, जबकि गोराङ्ग-राहु की छाया हट हद 
‘ डं r ५ 5 
हे । चिरप्रतीक्षिता घड़ी आ ae 
यवन-राहु-हारा ग्रसे हुए भारतवर्ष में भारतवर्ष की बात इतनी ea जला hi 
तेज था, और था आत्मविश्वास । पर गौराङ्ग-राहु के प्रसते ही उसका शी bs En 
i आत्मविश्वास न जाने कहाँ गया । भारत इतना दी E 
हेया क्रि यह आशा दी नहीं रदी. थी कि वह कभी स्वतन्त्र दोगा | 
| गचित कम एक 
भांरत के पुण्य शेष थे | उसका पूर्वजन्म का कोई सुकृत we sl sis स का 
दबा हुआ पड़ा था। उसकी बारी आई | बह संचित सुकृत उभर आ hp 
प्रश्वास किंवा निःश्वास लेने के लिए कटिबद्ध इए R| : eee 
यवनों के अत्याचारों अथवा उनके साथ dette आ ogee ee 
महाराउय तो नष्ट-अष्ट हो गया था, पर T किड wee ii भ 
जिसको यबनों की तलवार | 
ने वह बात कर दिखाई, र बिस्वा ACTOR = “a ax हा 
भी खो चुके ' वरां ने हमारे देश और शा 
संस्कृति को भी खोचुके। TT a 
युग में हम अपने धमे a त या a AGE मव saat ने देश, 
हृदय, मस्तिष्क इन सबको पक साथ जकड़ डाला | EU कि 
3 
दर्शन दियो (!) नाथ ! 


सबसे प्रथम ऋषिं दयानन्द ने भारत के रोगों की आ“ is 
चिकित्सा ऐसी थी कि उस चिकित्सा 


कि उद्धार की आशा नहीं रद्दी थी । ऐसो 


के अनुसार उसी चिकित्सा को 'चलाते र स & काण ने आंदोलन का सूत्रपात किया ओर धीरे-घीरे 


कुछ भी न दो सकेगा, इसलिये उण 


आगे बढ़ी । २५ वर्ष तक भिक्षांदेदि करती T aia महाप्रुथॉ से कहती रदी कि “छोड़ो भारत | 


| 
बई तक सत्याग्रह, असहयोग चलाती र्दी 
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भ 


= 
RS 


a | 


` A न्य 
को” फिर कहने लगी जाने की तिथि निश्‍चित करो । महांपरसुओं ने जाने की तिथि, नचत्र आरे | 
निश्चित किये और १५ अगस्त से ही जाने का प्रारम्भ कर रही है । जाते-जाते और एक वर्ष लगेगा। । 
ओर वह दिन भी आ रहा है, जब यह सम्रास प्रहण छूट जायगा | \ 
संसार में प्रत्येक वस्तु का प्रारम्भ भी है, विनाश भी | विनाश का भी प्रारम्भ है और विनाश ढी 
समाप्ति भी | इस प्रकार अंगरेजी कहावत के अनुसार अंगरेजी राज्य को समाप्ति का प्रारम्भ हो चुका है। 


काँग्रेस तो अपने ध्येय में सफल हुई है क्योंकि उसका उद्देश्य केवल अंगरेजों की सत्ता को हरा 
अपनी सत्ता को प्रस्थापित करने का था। इस अवसर पर हम महात्मा गांधी, कांग्रेस तथा सहसा कं 
आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किये बिना नहीं रह सकते, जिनके त्याग-तपस्या के कारण 
-ही यह शुभ घड़ी आ सकी । ओर इतने सस्ते रूप में अमूल्य स्वतन्त्रता स्वयं ही द्वार पर आ खड़ी हुई 
है। यह इस आधुनिक युग का विशेष चमत्कार है l 


पर उन आयों का क्या होने वाला है, जो अंगरेजी सत्ता को जी से नहीं चाहते थे, पर समष्टिरूप 
से इस दिशा में कुछ भी नहीं कर सके हैं। उन आर्यो का क्या दोने वाला है, जो अपनी ही शिक्षा-दीचा 
प्रणाली चलाना चाहते थे। जो स्वधमं और स्वसंस्कृति को लाना तो चाहते थे, विश्व-भर में फैलाना 
तो चाहते थे, पर अभी अपने देश में ही उतनी सफलता प्राप्त न कर सके थे, जितनी कि अबतक प्राप्त 


कर लेनी चाहिए थी । 


अंग्रेज महाप्रभुओं-द्वारा मस्त भारतवर्ष के प्रहण के छूटते ही जिसका प्रारम्भ हो 
| अस्त भार य र हो चुका हे आयों के 
सम्मुख नवीन प्रश्न, नवीन ढंग से आयेंगे । उन्हीं प्रश्नों को प्राचीन ढंग से सुलमाने के लिये आयों को 


एक सुन्दर अवसर मिलने वाला है। देखें, आये लोग इस अवसर से लाभउठाकर फिर विश्व के सम्मुख 


आते हैं, या क्या करते हैं। 


“तू भी बदल फ़लक्त-- 
कि जमाना बदल गया। 
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१५ अगस्त सन्‌ १६४७ भारत के इतिहास में एक स्मरणीय दिवस है । आज ब्रिटिश साम्राज्यवाद 

प्राणान्तक भार देश के ऊपर से उठ गया दै। स्वतन्त्रता संग्राम के बहादुर योद्धाओं चे पीढ़ी दर 
A जो मुसीबतें उठायी हैं और कुर्बानियाँ की हैं. उनका फल आज प्राप्त हो रदा है। हम उन लोगों 
की यादगार में श्रद्धांजलि अर्पित करते ह जिनके खून ओर. पसीने से सींची हुई फ़सल कक qa 
काट रहे हैं। हम उन बहादुर ओर निःस्वार्थ देशभक्त के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं जो. सौभाग्य | 
से आज भी हमारे दरसियान मोजूद हैं। हम न सिफ उन wi do a a 

अच्छी तरह परिचित दै, बल्कि उन असंख्य बहादुर का भी सम्मान 

राष्ट्र अच्छी तरह परिचित दै, बलि : Bs: 
रूप से ओर बिना किसी प्रतिफल की आशा से कठिन परिश्रम किया है, मुसीबतें उठाई हैं और 
कुबानियाँ की हैं । . 


यह्‌ क्रान्ति जिसके हारा स्वतन्त्र भारत का जन्म हुआ है संसार के इतिहास कळा u 
इतनी कम हिंसा और खून खराबी के हारा करोड़ों नर नारियों का भाग्य रि कर ae m 
बड़ी घटना आज तक नहीं घटी है। यहद एक पाशविक शक्ति दूसरी पाशविक a त पर | a 
बल्कि मानवता और आज़ादी की भावना की विजय है, साम्राज्यवाद की अन्धी शोधाचा les 5 
गांधी के प्रेरणात्मक PS ही यह्‌ ह T a S Po Be 

कते हैं, तो वह गांधी ज॑ z j 
at ae और हमें इस aa को देशवासियों की सेवा के लिए सफल बनाने का माग दिखलाया 
है। उनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करते =I 


हमने उस हिन्दुस्थान की आजादी हासिल करने के लिये कोशिशकी थी जो aS RI pele 
और एक था, लेकिन तो भी हमारे करोड़ों भाई बहन जो कल तक हमारे Sale Te किया क्योंकि 
राष्ट्र के नागरिक बन रहे हैं। अति दुःखद होते हुए भी हमने ध ae न के लिए विदेशी 
स्वतन्त्रता के अभाव में एकता फूट में परिबतेन हो गई थी और हमारे हे कोर गई है, अब एकता 
शासन से मुक्ति पाना नितान्त आवश्यक हो गया था। स्वतन्त्रता हानी | ; | 
वापस आ सकती है, और वह एकता पहले से कहीं सशी भा रूह 


हिन्दुस्तान की शान न रह | 
जानां चाहिए कि इस स्वतन्त्रता i अखण्ड हिन्द PU 
सकी pe घटनाओं में जिनसे भाई द पा 
= दिया, हमारे दिलों पर विषाद को 7 चव वा 
Ne ios र sam ha च झडे को ऊँचा उठाये रखने में प्रसन्नता अनुभव करता 2 


उसी तरह हम भी आज इस दिन के आगमन पर खुशियाँ मनाते al 
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न स 

आज हमने जो कुछ प्राप्त किया हे वह है अपने भाग्य को बनाने या बिगाड़ने की आजादी | ... 

सबसे बड़ा विशेषाधिकार और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी है । इस विशेषाधिकार और जिम्मेदारी प | 
भारतीय संघ के सभी नागरिकों का हिस्सा होगा, चाहे वे किसी भी मज़हब, सम्प्रदाय या दल के : 
नहों। आज हर एक नागरिक इस बात की प्रतिज्ञा करे कि वह सामाजिक न्याय पर आधारित a 
ऐसे प्रजातान्त्रिक समाज की स्थापना में अपनी तमाम शक्तियाँ लगा देगा जिसमें सारी शक्ति जन गर 
हाथों में हो और जिसमें सभी नागरिक को उन्नति का समान अवसर मिले । T 


__ आज हमारा दुश्मन हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अन्दर ही है। रोग 

और सबसे बढ़कर साम्प्रदायिक भावनाओं से उत्तेजित हिंसा a उपद्रव की अवस 

| निळ दुश्मन Tad । इन्हीं दुश्मनों के मुक्ताबिले के लिए हमें अपनी समस्त शक्तियों को संगठित करना 

| के पल का एक पवित्र कत्तेव्य हे कि वह उन दुश्मनों से लड़ने में सरकार की सहायता 

i पन इश भ॑ आत्मत्याग और आत्माठुशासन की भावना को उससे कहीं अधिक मात्रा 
करने की जरूरत होगी जितनी कि दमने आज़ादी की लड़ाई में की थी। 


ऐसा समाज जो ee 
सगा. देश थे a Gh व्यक्ति आ्राप्त करेगा और उनके स्वेच्छित सहयोगी से एकता 
हो जायें और उनके मदार गोरब हे को मोत्सादित करेगा कि वे fege में फिर से शामिल 
त्येक भारतीय प्रतिज्ञा करे | बन्दरेमातरम्‌ | TT सेह समाज का निर्माण करने के लिए आज 


AV ome oon 


नोट ;--कांग्रेस कार्यसासि : न 
- यसमितति ; 
ता० १४ अगस्त ४७ की शाम को ळत ARTS का हिन्दी अनुवाद ऊपर दिया गया है जो कि 
के सभा सें पढ़ा जाएगा | ता० १४ अगस्त के पहले समाचार 


पत्रों में इसका प्रकाशन न 
ह के लिए g होगा । आप प्रेस पं ny ; 
के लिए अपनी आवश्यकताउसार छपवा लें। हती AR ९९ अगस्त की मीटिंग में वितरण करने 


गोवद्ध न 
दफ्तर मंत्री 
संयुक्त प्रान्तीय काँग्रेस कमेटी 
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af नये युग में भारतवर्ष का निमोणकाल $४- 


१४ अगस्त को भारतवर्ष के संक्रमण-काल की समाप्ति द्दो गई, अर्थात. सत्ता panh 
से निकल कए मारतोयों के हाथों में पहुँच गडे । सो संक्रमण-काल गया | अब भारतवर्ष 
या का प्रारम्भ है। सत्ता के बिना कोरी बुद्धिमत्ता की बातों से काम नहीं चलता । रचनात्मक 
काये रि काल में ही बनता है। जब से काँग्रेस की स्थापना हुईं, वह ब्रिटिश pats: a 
arte में दी लगी रही | उस मुठभेड़ में कभी नञ्न बनकर, कभी उप्र बनकर, कभी अत्युम vi 
En गया | भारतवर्ष को जो कुछ मिला, उसकी mas आशा नहीं थी। इतने में य a : ; 
Li का सौदा पटा, यह कोडे भारत का पुण्य शेष ही था। इस प्रकार का निहत्था का यद 
आन्दोजन संसार में असूतपूव दी हे । 
पर यदि अब कहीं भारतब ने पुरानी भूलों की पुनरावृत्ति की, ae ae र w 
नाम संसार से गया । इसलिए इस निर्माण-काल में भारतवर्ष को अपनो पुरानी भू व 


सावधानता से मार्ग का क्रमण अथवा आक्रमण करना होगा | 


वे भारत की भूलें कौन-कोन-सी हैं, जिनका ध्यान रखना होगा ! 


प Zt AT 
१--प्रथम भूल यह कि यह धर्स के वास्तविक स्वरूप को भूलकर धम की लकीरों पर चल पड़ा था, 


जिसके कारण वह अत्यन्त दुबल हो गया । 
२--इसकी पाचन-शक्ति इतनी क्षीण दो 
को पचा न सका। 
३--अपनों में से अपनों को दी बाहर निकाल देने में प्रवीण रहा, 
गया और अलक्षित रूप में अन्यों का बल बढ़ाता गया । 


Roo वषे ) यह इैरेबर-विश्वासी न रहकर पेसे का दास बन गया | जिसका परिणाम हम गत चष भी 


i में a l है ve, 

देख चुके हैं और पूवं बंगाल ओर पश्चिमी पंजाब में अब भी देख रहे है i eS = 
४--इसको उचित था कि यह सध्यमार्ग पर चलता, पर यह या तो अरि ee 

अथवा AAT अधर्मी पर उतर आया | 


६--जब-जब यहाँ किसी दिशा से भी विदेशियों 
आपस में चाहे जितने ars रहते, सब मिलकर, एक स 


गई कि यह अपने पुरातन पूर्वजों की भाँति अन्य जातियों 


जिससे ag संख्या में निबेल होता 


के आक्रमण होते तब इसमें यह बुद्धि नहीं रही कि | 
var शक्ति लगाकर विदेशियों को निकालते । | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PO 


Digitized by Arya Samaj Foundation था ai and eGangotri 
छ आत्मकथा E 


३५२ 


N : 


७-आज-कल भारत में जिस प्रकार से राष्ट्रीय भाव जागृत हैं, उस प्रकार के एकता के भाव = 
समय रहते तो, न तो ६०० वर्ष तक यवन-काल में गुलाम रहता ओर न ब्रिटिश संत्ता के दो सो ay 


में अनन्यगतिक होता | 


इस प्रकार की अन्य भूलों का भी ध्यान रखना होगा | इस पाश्‍चात्य युग के ज्ञान-विज्ञान के 

सें भारतवर्ण पाश्चात्य प्रदेशों की राज्य-प्रणाली को स्वीकार कर रहा हे | इस प्रणाली के साथ इसके हि 
दोषों को भी भुगतना पड़ेगा । इसलिए इस निर्माण-काल में स्वधर्म, स्वसंस्कृति, स्वसभ्यता का oe 
| न रखेंगे, तो न जाने हम कहाँ जा गिरेंगे। आर्यसमाज को तो फिर एक सुबर्ण अवसर मिल रहा है कि 
| इस निर्माण-काल में वह स्वधर्म, स्वसंस्क्रृति की रक्षा करके अपना विशेष स्थान बनावे | यदि गत 

| सत्तर वर्षों में आयसमाज राजनेतिक क्षेत्र में भी अपना कोई स्थान बना लेता तो, हिन्दुओं का अ 
होने से सबका सब हिन्दू समाज उसके पीछे हो लेता और आज या तो सीमा विभाजन ही नहीं हो 
अथवा होता तो इसके एक-एक शब्द पर संसार ध्यान देता | 


९ 
ee तो आयेसमाज कभी राजनीति से अलिप्त होने की बात करता रहता है, कभी निर्जीव हिन्दू 
ह Ra हि ह्या है lamest तो समष्टि रूप में पिछड़ा हुआ है | अब इस 
आयेसमाज राजनेतिक क्षेत्र में उतर पड़ना चाहिए | साथ र i 
प्रचार का काये भी चलता रहे । राजधर्म-शून्य स्वधर्म र्म 7 ७० के 
न ओर स्वघमंशून्य राजधर्श के अन 
चलना चादिए। आयेसमाज की गत शताब्दी में यदि कोई अक्षम्य भूल हुई, तो यही ही ap 


“sag सोच समक afaa” 
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अब क्या करना है? 


(आयेमित्र-२१ अगस्त ४७) 


त्वत ग्रेस के सामने 

१५ अगस्त धूमधाम से आई ओर भारत को स्वतन्त्रता के पथ पर हो ग | pi ate 

यही प्रश्‍न है कि अंग्रेजों ने जाना आरम्भ किया हे, तब भविष्य में उस pst 

a १९ आवश्यकता अवश्य रहेगी ओर इसलिये रहेगी कि कांग्रेसी ध्येय और bis हि 
3 ल--प्रबल दुल अवश्य रहे । कांग्रेस से बढ़ कर कोनसा दल हैजो। 

STS a it क गांधीवाद के आश्रय से--यंहिसात्मक पद्धति से- वद 

इस कार्य को पूरा कर सके। काँग्रेस अब त नड ती टा ae 

एक असाध्य अथवा दुःसाध्य विषय में विजय प्राप्त कर सकी हे--अथोत्‌ | 


प्रबल राष्ट्र-अंग्र ज--के शासन को हटा सकी दै | 


7 कि चाहता 

किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि कांग्रेस के भीतर एक छोटा-सा दल उठ x ‘ aS Ti 

है कि भारत की शासन-प्रणाली पाश्‍चात्य ढंग की समाजवाद-पद्धति के अनुसार j 
समाजवाद में बह आमूलचूल परिवतेन करना चाहता है । 


य समाजवाद 
इधर काँग्रेस ने इंगलेण्ड की पार्लियामेण्टरी पद्धति को अपनाया हर वा कानूनों हारा 
में दखल नहीं देना चाहती, पर वह अत्रा ase es न रुचे | जिसके दाथ में 
म॑ अनेक परिवर्तन होंगे, दिन्दू समाज के Re कहता 
भारतीय समाज की घटना मे अनश E ही। चाहे धर्म के नाम पर न मनवाबेगा, जाद यही कहता 
हे वेगा दे wee 

सत्ता रहेगी, qe अपनी बात सनव मेध से के पालन में स्वतन्त्रं ६; पर वह देश के ना 
रहेगा कि प्रत्येक व्यक्ति तथा समाज अपने थम E "द न करेंगे और सुधारक आयसमाज 
अवश्य ही अनेक परिवर्तन करायेगा, जिसको कट्टर सनातनी पर्द न 
ऐसे परिवर्तनों का स्वागत करेगा FT | S 
- पाश्चात्य समाजवाद के ढंग का शासन स्थापित करने के 


किन्तु काँग्रेस का शासन उलटने और हिदू दित के नाम पर कांग्रेस को तंग करता 
लिये समाजवादी दल उभरेगा अवश्य, किन्तु एक और दल RRR ग इतने शीघ्र सफल 


लो 

रहेगा । कांग्रेस को अब इन्हीं दो का झुकाबला per लगत 

~ ~ i य द्‌ [गामी | 

ot fe ० be oe हैं। क्योंकि हिन्दुस्थान तथा पाकीस्तान ये दो विभाग 
बहुत 


वे अंग्रेजों ने किये हैं । | | oes 

हिन्दू तथा मुसलिम संप्रदाय को लेकर चलते-चल A ता ता | 

अब तक हिन्दू सभा इसलिये सफल न हो सही थी Ok बोर pn 
जाता था, इसलिये प्रत्येक बात में मुसलमान भी अ momen i Beo 
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ह ताता भोर सदम 5 ख रही थी। अब तो हिन्दूओं के नाम पर हिन्दुस्थान बन गया ओर मुसलमानों को पाकिस्ता | 
गया । हिन्दुस्थान में मुस॒लिम अड्ङ्गो का स्थान नहीं रहा और हिन्दुओं की अधिक संख्या-बल N i 
` पर फिर उभरने तथा अपनी बात मनवाने का मोक्का मिला । हिन्दूमहासभा वाले इस अवसर से है 
उठा कर--भारत को हिन्दू स्टेट बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने इन्कार कर दिया है कि थे हिन्दू 
नहीं मानते। वे तो रिपब्लिक ढंग का प्रजातन्त्र मानते हैं। इसमें वोटों के समय जिस पक्ष की ह 
हाथ अधिक संख्या में उठेंगे, बही पक्ष शासन कर सकेगा | > 


ये सब बातें हैं, पर कोई भूल से य A ग्रेस अभी नि i 
$ हृ न समम बेठे कि कहीं कांग्रेस अभी निर्वल होने 
है हिन्दू सभा झी अपेक्षा समाजवादी अधिक गड़बड़ डालेंगे । इनके आन्दोलन se 
; CS बन्द करो हाहि हो ओर यह दल अपनी सफलता के लिए मजदूर-किसार 
कांग्रेस ने पहले दी इसका उपाय कर wear है कि जिमीदारी | 
अथा को नष्ट करके बह किसानों को वश में ? वद यह कि जिमींदारी | 
ica र कर रही है और इस प्रकार समाजवादियों के पास के 
स 
दल को दा = a See वादियों इस विषय में भी कांग्रेस सतक है और Oar i 
ANA as SEER को निबल करने की चेष्टा में है। इस तरह “रस्सा खेच” चलेगी 
रखने की चेष्टा Te sta N ie a ce तो प्रबल रहेगी ही । वह समाजवादियों को प्रसन्न 
| ; न्द्‌ aqa मेले दूसरे सर्द 
गोवध बहुत कुछ बन्द होगा | चत्र प्रझुख स्थान मिलेगा । दूसरे सर्वथा तो नहीं पर 


अंग्रेज मिलिटरी È 
Bea a “hy दी अधिकतर गोवध अधिक संख्या में होता रहता था। वह मिलिटरी 
की RNs ड लल का प्रश्न, सो झसलमान भी प्रत्यक्ष रूप में कुछ न करेंगे और त्योहार 
तन Teer कामस भी, घस के नाम पर न सही--अर्थशास्त्र के नाम पर ऐसे 
गी जिससे गोवध लगभग बन्द हो जायेगा | s 


यह सब कुछ हो x R ; 
में बुद्धि चाल os च A Bs ee ` लिये क्या काम है अथवा रहेगा ? यदि तुम 
भारत में हाय-पैर फैलाने देने ३ रे लिए पाश्चात्य समाजवाद का कड़ा मुकाबला करके, उसको 
"` एकिना, यह क्या कम काम है । प्राचीन समाजवाद गया कि तू भी 


गया और तेरे साथ हिन्दू - 
के [थ हिन्दू भी। एक बात ओर बस। हिन्दुओं को चाहिये कि समय-असमय कांग्रेस 


विरुद्ध आन्दोलन 
7 t भें उठा कर जनता में zal} 
से अधिक हाथ उठाने का प्रयत्न करें | अच्छा तरह अपना प्रभाव जमावें और अपनी ओर अधिक 


हि से | 
ae कांग्रेस T भी तो, गोवध के बन्द करने के लिए सामूदिक आन्दोलन नहीं उठाया | 
अच्छी तरह सत्ता को अपनाने सी इस प्रकार के आन्दोलन खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस को 
अलुपात एकदम ८६ और १४ करो, सर. Sense भी नहीं दे रहे हैं। हिन्दू सभा कह रही है कि नौकरियों का 

प मकी NATE, यह नहीं देख रहे हैं, अभी राज्यसूत्र अच्छी तरह पकड़ने 
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rn 


a ST TE 
पाये कि यह तकाजा (?) प्रजातन्त्र-पद्धति जब आ रही है, नहीं नहीं आगई हे, तब तो a ee 
saat ने जो पिछले २०० वर्षों में पक्षपात, अन्याय, अन्तःकलद्द के बीज बोये हुए ये, वे अब 
i के रूप में खड़े हैं। पहले इनको काट डालने तो दो । भारतवष १६५० में सवथा बदल 
मा । लोग विशिष्ट परिवर्तनां को एक वर्षे में ही अनुभव करने लगेंगे। जरा घेय की आवश्यकता 
जरा बुद्धि की आवश्यकता दे। संसार के सब छोटे बड़े राष्ट्रों का मुख अब भारत की Bek 
हों गया है। वे आश्चय से देख रहे हैं कि यह क्या हो गया। इण्डोनेशिया के भरी शा is 
पड़ते ही भारत की ओर दोडे ओर भारत ने एकदम उनको थेये ओर आश्वासन दिया ! चढते राष्ट्र 


. झोर सब आया करते हैं। संसार में गिरते का साथ कौन देता है। महाभारत के प्रारम्भ समय में 


बडा राजसूय यज्ञ हुआ था | sai एशिया खण्ड के सब . राजे-महाराजे पधारे थे। उसके ae 
अभी-अभी एशियाटिक कानफरेन्स के अवसर पर उसी प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ा | se i 

की पुनरावृत्ति नदीं दो रही ! कया इससे हिन्दुओं का गौरव नहीं बढ़ा ' athe चि ती च 

संस्कृति के आश्रय से ही अब तक जीवित रही हे । उसका फल यह a wars PS 
अशोक का “घर्मचऋ” आज फिर भारत के करडे में चिह्न रूप में अंकित. होकर 

गौरव को स्मरण दिला रदा है--भारत जग रहा है, भारत उठ रहा दै । 


५ | GERD, ® 
डन त्व य 


aay. % SOBRE 3९ 
ees त PRR 
5 £ aS WE AN Se OY “९ 2) ' 
7 ch N रि fan ms 5 
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वम्दे सातरम्‌ !! | प जय हिट i | 
री नरदेवशास्त्री का वक्‍तव्य >< 


( २१ अगस्त ४७ ) 


प्रिय बन्धु, 
._ पिछली वार सुके (॥ मास तक देहरादून रहना पड़ा कांग्रेस कार्य से। ता० १५ अगस्त दो 
स्वतन्त्रता दिवस मनाकर ता० २० अगस्त तक जिले भर की धूमधाम का समाचार सुनकर सें २१ अगस्त 
को ज्वालापुर चला आया । जाना तो था मसूरी, पर इधर के अशान्तिजनक समाचारों ने इधर ही आने 
को विवश किया। यहाँ आकर देखा कि ज्वालामुखी फटने को ही हे । किसी प्रकार लोगों को सममा 
बुफाकर शान्त किया, पर यह ज्वाला भीतर ही भीतर धधकती रही । ता० १४ सितस्बर को विस्फोट हो 
ही गया । जो दृश्य देखे गये, जो. बातें सुनी गई, जिस प्रकार चहुँ ओर अशान्ति का साम्राज्य रहा उसको 
निपुण लेखक भी लिख नहीं सकता । इसी बीच में मैं रुग्ण हो गया । इतने में समाचार आया कि 
देहरे में भी Og काण्ड हो गया, ठंडी मसूरी भी गरम हो गई रेल बन्द, तार बन्द, डाक बन्द, मार्ग 
बन्द, सिर पर करफ्यू, चहुँओर अशान्ति, ऐसे घिर गये, ऐसे घिर गये कि कुछ न नहीं बनता 


. अइमान कर सका कि केसे हुआ, क्या हुआ । पर मुझे आश्‍चर्य कि 
ज्वाला 2 सुके आश्च॑य ही हुआ कि देहरे में यह सब केसे हुआ। 
आ : लिये च नाम सार्थक ही करके दिखाया। इन दिनों जो भी जरा समन की बात करा 
अर विन की ही तिब र Ss की आफत सममिये । पश्चिमी पंजाब; सिन्ध, फन्ट, 

ज यू० 9 जिले ~ न्त 
जी को स्पष्ट शब्दों में लिखा डि. शचमी Fo पी० के तेरह जिले भी गरम हो गये । मैंने माननीय प 


x अधिकारियों को समभाया जाये कि zR > 
न करें अथवा इनको प्रथक्‌ किया जावे | $ 1 जावे कि दूषित मनोवृत्ति से काम 


a. oe oe a a x में एक स्थान पर न रखकर थोड़ों-थोड़ों को भिन्न 
ह गावे, लोग पीछे अशान्ति का नें T a 
a इनको पंजाब के अनाचारों अथवा अत्याचारों की गाथा फैलाने के दिया शी "गाण 
gs र Fe ३--पशि श्चमी f: ` ` ; 
pe मी पंजाब से जो समाचार आ रहे है वे इतने भयंकर हैं कि लोग बेचैन हैं । 


a i i न ४--पाकिस्तान कीस ` AS | पर 
. पंजाब बनजायया। 5१९५ गर शला जावे जो स्थिति को ठीक करे नहीं तो यूट पी भी | 
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| an re हळ सय 
A तं में हिन्दुओं को आराम नहीं और हिन्दु-बहुल प्रान्तों, भी हिन्दू दुःखी र 


__मसलमान-बहुल प्रा च 
हत हे ह. दुक तो प्रतिकार दोना चाहिये । 
q 


री सरकार के विषय में प्रतिदिन यह धारणा बढ़ ती जा रही है कि वह अब भी garai _ 
६ हमा 
को प्रसन्न रखने की नीति वरत रही RI 


9 T रा i २ डा प्रारं 3 सु | 


aS 
पाकिस्तान के अत्याचारा की निन्दा खुले तौर पर नहीं कर रहे al | 
i z : 
E '.. ऐसी विपत्ति में काँग्रेस संगठन में चोर असन्तोष, वैमनस्य फैल रहा ह्व | 
4 Go 
६--काँग्रेस की कोडे नई नीति घोषित नहीं हुई | 


े A ~ ५ e A A a जायगा--इत्यादि | 
रः १०--यदि यही दशा रदी तो कांप्रेस-संगठन विस्खलित दो 


2 इन बातों को अनुभव कर रही ह ओर यंथा-शक्ति _ 

प्रतिकार भी दो a प में लाया जाय यही प्रश्न बड़ा प्रश्‍न हो रहा SS रे उस पर 
Sl A I लक्षों की संख्या में इधर से उधर जा रहे कत के | सरकारें अपना 
प i a का प्रकोप, बेचारों की क्या दशा हो ही दै, रवर दी जाने, बदी र्क द 


हा है, यहद मानना 
काम कर रही हैं पर ईश्वरीय दएड-चक्र दया, न्याय का दे भी बडे जोरों से चग रहा है 


विपत्ति संसार के किसी भी 
ही पडेगा । स्वतन्त्रता-दिवस की धूमधाम के परचात्‌ ही इस प्रकार की नो बुद्धिमत्ता से जटिल 


५०५, > गस्भीरता आर 
गी । कांग्रेस गवनंमंट ददता; > तन्त्रता आ गई पर, 
= > Ss | a में जो बात भी होगी अपूव al shel on 
इसके पश्चात दिंसाकाएड इतना बढ़ा कि महात्मा गांधी भी SRS हो जायगा चे 
में शरणार्थियों का प्रश्न हल है ` te 
कहना fe एक AS जें बसाये जायँगे। आप कांग्रेस 
न ae देशी राज्या आम agen ie के आदेशातुसार चलते रहिए। 
a अज्षुए्ण बनाये रखिये । निखिल भारतवर्षीय न S जैसी भी है आपकी है अ 
जी Fi ष STA ६५ नेमे रहे-स > बन्धन भी दूर दोगे । 
i os य ate मिली है । कक pipe आह. 
ऊँ इस लिये = उठाकर॒भी काँग्रेस की रक्षा हजर ने की आशा थी, उस अता को 
E ने अथवा मिलने की AR > 
= हमने अपने लीन aha! a हम से बढ़कर ना a 
aT कलेशा, जन-द्वानि, घत हा E E 
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३५८ 
SS 2c. देहरे से चलते समय प्रधानपद का चाज श्री धमदेवशास्त्री जी को दे आया था | श्रो 
बार~ इस ब 
बार बीमार पड़ क. 


इ थे, किसी a nee हुए थे। न T a al रहता, 

हु । देहरे बार-बार आने-जाने ठहरने में मुके बड़ा क्लेश होता है । इसलिये सैं * जात 

' के लिए छुट्टी लेने की चिन्ता में हूँ । अब तक विदेशी सरकार सिर पर थी, min का सदैव 

सरकार को उखाड़ने तथा अपनी सरकार को स्थापित करने में ही ६०-६२ वर्ष लगाने S को रह 

an ही सरकार है। अपनी ही “जमीन” अपना ही “आसमाँ” है। काँग्रेस का कार्य यी 

कं पुष्ट करना ही रहेगा | ओर अत्येक भारतवासी का यह कतेव्य ही है। में इस पद परम सरकार 
अपनी शक्त्याजुसार देश-घर्म कार्य में बराबर संलग्न रहूँगा, यदि स्वास्थ्य ने मेरा साथ दिया वो है? | 

रा 


जिले वासियों के प्रेम को मैं कभी नहीं We | 


नरदेवशास्त्री, ज्वालापुर 
भाद्रपद्‌ शुक्ला १५-२००४ वि 


मधानसन्त्री के सेक्रेट्री का पन्न 


कोंसिल हाऊस, लखनऊ 
प्रिय शास्त्री जी, . ` 
आपका पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला, धन्यवाद l. 


फिर क FUT Ans दिलाया है । प्रान्तीय सरकार उसे पद्दिले ही से कर रही है 
आवश्यक कार्यवाही की जाय, संचालित करने के लिये पत्र में लिखा है वह विचारणीय है | 
. आशा है आप प्रसन्न हैं। योग्य कार्य | 


६% + 3. HII? 


a = ON š f i 
INNER com a on 
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कटारपुर और ज्वालापुर 
( सन्‌ १६१६ तथा १६४७ ) 
भयंकर उपद्रव 


RS 


पिछले व्यक्तव्य में मैंने ज्वालापुर तथा देहरे के agree का उल्लेख किया है। सन १8 में | 
करारपुर में--जो यहाँ से (ज्वालापुर से) चार मील पर हेद्‌ के अवसर पर बड़ा इत्याकाण्ड हुआ 
था। बीस-बीस wea हिन्दू वहाँ तीन-तीन दिन तक पडे रहे थे कि गोवध न हो । पर सुसलिम 
दरोगा मसीउल्ला बड़ा ही कट्टर मुसलमान था, वह चाहता था कि मुसलमानों की बात $I उस समय 
बा० गंगाप्रसाद एम्‌० ए० रुड़की सब डिविजन के एस० डी० silo थे। हिन्दुओं ने गो छीन ली, कटारपुर 
को आग लगा दी । बड़ी पकड़-धकड़ हुई और सैकड़ों पकड़े गये, अन्धे लूले भी पकड़ लिए गए । 


लगभग १०-११ मास तक सुकद्मा चला "और स्वा० ब्रह्मानन्द उदासी, ला० जानकीप्रसादः 
डॉ" पूरणप्रसाद को TUTE हुआ । श्री आत्रिवर्मा, चौ० रघुबीर सिद आदि को अता च्य 
लगभग डेढ सौ से ऊपर व्यक्तियों को तीन वर्ष से लेकर १० वर्षे तक का AS हुआ। बा० मात 
(स्वा? युक्तानन्द्‌) को दुस वर्ष का कारावास हुआ। We ला० कृष्णचन्द्‌ जी को कालापानी हुआ पर 
फिर वे सुलतानपुर जेल में ही रक्‍खे गये थे क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं था-- 


इस इलाके सें इतना बड़ा दंगा कभी नहीं सुना गया था->जक्ञों रुपये खर्च हुए-नॉटन जैसे A 
आये--बा० ज्योतिःस्वरूप जी वकील ने सब बल लगाकर wt किया पर कुछ भी ज नही ol 
असृतसर में कटारपुर के सब समाचार महात्मा जी ath) को सुनाये। आ जा Su 
जिन्होंने मारा है स्पष्ट कह देवें तो उनको दएड भी कम होगा और शेष निरपराध = | es 
सभी अभियुक्तों ने यही बयान दिये कि वे उस दिन बहाँ नहीं थे, अमुक स्थान पर | = ye ue 
नामक एक बंगाली ने पुलिस के सोमने बयान दिये कि महाविद्यालय के २५ 7 ` T ma 
खमानसिह के साथ कटारपुर गये थे । इन्होंने भी आग देने में भाग लिया पर s a खोत 
जनरल ने इस बात पर विश्वास नहीं किया । हमारे यहाँ उस समय जमाल << i 
नामक दो मुसलमान नौकर थे । मुसलमानों ने a oo T ph T 
लेवें, इनको लोभ भी दिया गया, पर ये संस्था के स्वामिमक्त सेवक अठल रह अ wee : 
दिया । नहीं > es समय ऐसा गदर था कि मुसलमानों ने जिसका भी नाम ले दिया £ í हे 
न झूटा, चाहे बह सापराध था अथवा निरपराध | ; pe 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya जगत Foundation Chennai and eGangotri 
ध आत्मकथा E 
DIST nnn a 
- कटारपुर के उस नग्नकाएड के पश्चात्‌ ता० १४ सितम्बर से २० सितम्बर तक ज्वालापुर से लेकर 
४ आसपास के ४-४, ५-४५, १०-१० मील तक के आमों में बड़े बड़े कार्ड हुए । इस कारड का कारण 
था कि यहाँ लीगी मनोवृत्ति का थानेदार था। उसका नाम ख्वांजाथा। वह चाहता था कि यहाँ भी 
अलीगढ़ जैसा काएड हो जाय, हिन्दू बरवाद हो जायँ । इन्हें अलीगढ़ से यहाँ बदल दिया गया था | 
मुसलमानों ने छिपे २ बड़ी तेयारियाँ कर cect थीं । दूसरा कारण यह था कि पश्चिमी पंजाब के 
हृत्याकारड की प्रतिक्रिया यू० पी० के पश्चिमी तेरह जिलों में हो रही थी। सहारनपुर जिला तो पंजाब 
से सटा हुआ है दी। तीसरा कारण यह हुआ कि फ्रारिटयर तथा पंजाब के पचास सद्दस्र पीडित यहाँ पड़े 
हुए थे। उनके द्वारा महीनों से पंजाब के अत्याचारा की गाथा का प्रचार तथा प्रसार हो रहा था। 


| इसलिए हिन्दू भी गरम थे, मुसलमान भी गरम थे | 


मुसलमानों ने कई वार निरथेक वातें उठायीं पर पीछे से हिन्दुओं से क्षमा मांगनी पडी ता० १४ 
सितस्बर को इन्होने ही पहल की। फिर क्या था हृषिकेश, हरिद्वार से लेकर ज्वालापुर तक नरसुरड ही 
नरमुण्ड दिखलाई पड़ते थे, ऐसा जमघट हुआ और तीन घण्टे में मुसलमान दार गये, उनके घर उजड 
गये,. मुसलमान अनाथ हो गये। २० हिन्दू मरे, १५० करफ्यू तोड़ने अथवा अशान्ति आडिनेन्स में 
गये, मुसलमानां में पचासों मारे गये, ७-८ सहस्र ज्वालापुर छोड़ कर भागे, पता नहीं कोन कौन किधर 
किधर गये। मुसलमानों नेअधिक संख्या में घातक अस्त्र एकत्रित किए थे, बड़ी भारी तैयारी थी इसमें 
सन्देह Teil मुसलमान भी ६०-७० विशेष विशेष व्यक्ति पकड़े गये, इनके घर सब स्वाहा हो | 


३६० 


NN AANA 


STMT मुसलमानों से खाली हो गया । हरिद्वार, कनखल से तो ये पहिले ही भाग गगे थे । 
इसलामनगर उजड़ TAT 
, जगजीतपुर--मुसलमान पहिले ही चले गये थे । 
` ` गाडोवाली -सारा ग्राम et गया, न हिन्दू रहे न सुसलमांन । कितने मरे, पंता नही । 


धनपुर -जल गया, हिन्दू अधिक मरे,;मुसलमान कम | 
ei जमालपुर -सुसलमानों का मुहल्ला जल कर खाक । मुसलमान ही मरे । हिन्दू दो एक 
` सराय . -दिन्दू १०-१२ मरे, मुसलमान भी मरे, ग्राम उजड़ गया | 


A : एकड AUC उजड़ गये | 

= POR NET मारा गया, १०-१२ हिन्दू भी मरे । मुसलमान भाग गये । . 
क `= बहाद्रपुर --सुसलमान पहिले से ही भाग गये। | | | 

| | कटारपुर --सुसलमान पहिले a at भाग गये। . 
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इत्रादिमपुरससलमान gag गये | 
बलीपुर --उजड़ गया | 

agaa- सुसलेमानं उजड गये | 
बांगला guata SSIS गये | 


सेहालकी --सुसलसान ATA | 


सलेमपुर --पदिले उजड़ गया, फिर मुसलमान आ गये फिर जाने को हैं। 


ए + २० सील के प्रदेश में मुसलमान नामक 
__(कनारी)-मुसलमान एकत्रित हैं, सारांश २ प 
कक = = को नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि मुसलमानों ने हमला करने 


v 


` ` र में 
का समय ता० १४ की रात्रि के बारह बज eA था। 5 a z दी 
कार्ड हुआ । यदि कहीं ता० १४ की रात्रि को ही काण्ड दी जाता 
होता, हिन्दू तो मरे घरे थे। 


qa में भी काण्ड हो गया AI— 
इधर तो यह हो ही रदा था ठीक इसी समय अथवा इससे पूर्व लसर म भी । 
~ ~ 
उधर के कई ग्रामों में मुसलमानों के पर उख गये थे । 


इसी यत्र जिले में भी भयङ्कर बेचैनी फैली जो अब तक (ता० १० AAT ४७) 21 
समय Ba 


x. & 
सहारनपुर से भी गड़बड़ी के समाचार ANE ६ | 5 है 
भी गरम हो उठा । मसूरी में कार्ड हो गया । एक सह 


पर उधर देहरादून भा सहस्रों मुसलमान तो पहिले 
जज n चल्ला ग्या । दहरे में तो तया भा यायी > में जा पड़े ६! 
ही भाग चुके थे, सैकड़ों मारे गये । प्रामों में भी eT रुचा USS 

3 < 


नं पर जो अत्याचार हुए उसी 
` पंजाब तथा में कुनीति के कारण हिन्दू तया paid तथा प्रहाणिटियर 
की naar दय मे स जैसा किया ठीक वेसा दी सुगत रह हैं। पंजाब तथ न 


एली दो रदा दै l से क 
हिन्दू तथा सिकं से खाली हो रदा है तो पूर्वी पंजात Asserts तो go पी? के मुसलमान 


अब 

> हे आर इधर से मुसलमान मी aT EEN > न्हॉने पकिस्तान 

हे तर बन हे है! य उसा, ao पी० के मसत र w aa भक्त ENT 

के लिये बोट देकर बुरा किया । अब कहते ड प लला चा 1 कोई कोडे इनके नेता _ 

गोवध रोको ही करना | 

दाहि =i Ten प्रयाग-विश्‍वविद्यालय के. मुसज्ञमान THES e ES ae 
i कह : eee रे 
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®) a I सृगमरीचिका देख ली, ह तरा renew आह का भ्रम मिट गया इत्यादि सारांश इस अतिक्रिया से मुसलमान ३ 
- आंखें खुली -दिनदुस्थान तथा प्रान्तोय सरकारें स्पष्ट कह रही हैं कि जो मुसलमान भारत का पब 
र कर रहना चाहे रहे अन्यथा पाकिस्तान का मागे पकड़े लीगियों ने समभा था कि हम ही सब व 
पर अब वे देख रहे हैं कि मामला उलट गया। अत्र जिन्ना साहब कामनवेल्य के राष्ट्र से ब 1 
रहे हैं कि हमारा भाड़ा निमटा दीजिये । अब लेने के देने पड़ गये तब अक्ल ठिकाने झा रही है E 


; इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की जोरों की क्रांति संसार में कहीं भी, आज 
| । , आज तक न 
महात्मागांधी जी भी चकित हैं कि क्या करें । पहिले तो कांग्रेस के नेता दृढ़ रहे कि भारत S 320. . 
| देंगे, फिर अपने आप ही, झगडे न ढे, शान्ति से काम हो जाय इस विचार से समझौता करके दे 
| | र व | 3 यह कहने में कोई अर्थ नहीं है कि फिर वह समय आयेगा जब कि दोनों “याते | 
i । जो हो अच प्रथक्‌ होगये, ee ही सही, पाकिस्तान वालों को अपने पापों का फल तो भोगने दो, | 
i 1 


MARIA करने दो । ` 


RS क aS 
4 A o x A ba TRI संसार के राजनतिश्ं का मत है कि भारतवर्ष | 
दा जायगा ओर एशिया का नेतृत्व करेगा। पंजाब में जो 
हो रही है उसमें अभी एक मास लगे TA से जो जनता की बदलोअल 
ह र्‌ [स लगेगा | पूर्वी पंजाब की सरकार ने इनको बसारे 
1 मारत के दै eck पका बसान का प्रबन्ध कर लिया 
mai रो जहर पर रख me 
ड का कथन. है कि जब सतलज कः 
बन जायगा > oe J TAT का भाखरा डास (बांध 
ठप पर्त पंजाब भ गहरे चल निकलेंगी तय पूर्वी पंजाब पश्चिमी H ; 
J ५ आंधक फल-फूल वाल TETA 
कर इस प्रकरण को समाप्त करी हैं | इल वाला प्रदेश हो जायगा। अभी तो हम इतना ही लिख 


ब्वा » 
= रा आ उ ow कि हरिद्वार तीर्थस्थान फिर पवित्र हो गया | ऐन-ए- 
यहां गोवध वगेरे नहीं eee a र ९८ कोल त6 को भूमि पवित्रभूमि मानी गयी थी अर्थात 


मेरी अपनी तुच सम्मत्ति . as 
` दृशिता है । जब जोर बार e "भाब में जो लोगो प्रबल पढ़े उसका कारण सिक्खों की अदूर- 
देखी । अब जो इन्होंने मार-काट प उग रहे, जब चुप रहना था तब खड़े हो गये | समय की गति नहीं 
कमीशन Boundary Comm tice pas ae माचे में ही पंजाब में डट गये होते तो बाऊरडरी 
| तने अनाचार तथा अत्याचार पर न तुलते | णेय भी और प्रकार से दो जाता और पंजाब के मुसलमान 


` अबतो ग देख र z ४ 
.. हैं, उसको ERS तो सुखलमान पर कि ो प्रकार विश्वास करने को तैयार नहीं 

Š ; i नाम पर बँटवारा हो गया है तो ५ we भी नहीं चाहते । कहते हैं कि जब हिन्दू तथा सुसलमान के 

RS, AMR स्थान में मुसलमान रहें ही क्यों ! अब तो हिन्दुस्तान के सब qiii 
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rr 

हा अनुपात से नौकरियाँ मिलेंगी। मुसलमानों को बहुत कम नोकरियां मिलेंगी | चुनाव 

` | सम्मिलित चुनाव होंगे | मुसलमान मुसलमान के लिए अथवा हिन्दू हिन्दू के लिये; पहिले को पाद 
जोट न दे सकेगा | अंग्रेजों के समय में उनकी कूटनीति तथा भेदनीति के कारण मुसलमान व्याध बन 
मश राते रहते थे । अब हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र ने उनको “पुनमूबको भव” की उत्ति के अनुसार 
चूहा बंनादिया है। अब रहेंगे तो मनुष्य बन कर रहेंगे नहीं तो जायें अपने प कि (पि)-स्थान को । 


बदला हुआ पूना 


मुझे परदेश में रहते हुए ५३ वर्षे हुए । इतने लस्बे अरसे में मैं पूना केवल तीन a x p हर 

उस समय के पूने में और इस समय के पूने में बड़ा अन्तर रेखा। फू सन कॉलेज, भ हज न्या 

ये दो कॉलेज पहिले ही थे । पर अब न्यू पूना कॉलेज, वाडिया कॉलेज, आदि अनेक नये ला पाते 

पचास नये स्कूल खुल गये हैं। पुना दक्षिण का शिक्षाकेन्ू है। इसमें ४०-५० हि ee ay 

हैं। झात्राओं के लिये भी पचासों छोटे-छोटे स्कूल तथा द सहल È L छात्र तथा छात्राओं SIA 

से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उनकी वेश-भूषा में विचित्र परिवतन आगया हे । नाटकों का स्थान यो 

` जञ लिया है । प्रभाव फिल्म का केन्द्र भी देखा । क्या विचित्र संगठन दै | शहर सल hes स 

है। बस्बई की तरह पूना नं० १, पूना नं० २, पूना नेश दे च ह पजामा पद्दिन रहा 

महाराष्ट्र की धार्मिक कट्टरता ढीली पड़ गई दै । महाराष्ट्र छात्र अपनी ह पाश्‍चात्य शिक्षा का पूरा 
है। बुजुर्गों की बह मरहटाशाही पगड़ी के दीन दुलेभ स हो गये इ | 


पूरा नृत्य. है ! 


लाहोर 
- ( १८६४-१८६८ ) 
( आगे सम्बन्ध मिलाने के लिए संक्षेप से दुदराना आवश्य 5 प्रतीत दो रदा दे ) 


पूना से हम लाहोर भेजे गरे | वहाँ दयानन्द हाई स्कूल सें ळा Bs अ 
हेडमास्टर थे मा० दुर्गोप्रसाद जी । मास्टर कमेचन्दर बी० ए० सास्र T दात a 
लाल आदि कई मास्टर थे। इस का दो al कक लता कि घाय 
à यही स्कूल अब सरदार दयालसिंह कॉलेज बन : वोलाराम जी: : 
हः fem नार में रते ये | डे समय aed त iS Re 
बड़े दयालु पुरुष थे । हम दूर के निवासी थे इसलिये इम प + इनान में किया। फिर-कहीं भी _ 
` स्कूल से हमने मिडिल (११६६) में किया । यूनियन HRN SAS poer an 
` प्रबन्ध न दो सकने के कारण प्राईबेट रूप से एफ० ए० की तैयारी करते रह iS 
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आत्मकथा 


` गयत्तियन एकेडेमी में हमारे रेक्टर थे नन्दलाल सेन एम्‌? ए०, ये ब्रह्मसमाज के विचार के थे | 
हेडमास्टर थे शी रजनीकान्त मुकर्जी एम्‌० ए०, श्री बी० घोष इंगलिश तथा इतिहास के अध्यापक 
संस्कृत के अध्यापक थे श्री पं० गोकुलचन्द्र शास्त्री। सब अध्यापक हम पर अनुम्रद रखते थे | 


उस समय आर्य विद्यार्थी आश्रम के हमारे साथी श्री do विश्वस्भरनाथ जी बी० ए० एल० एल बी 
: c ० सहय गोमा : 
अब आय प्रतिनिधि सभा पंजाब के. सर्वेसर्वा € | उस समय के इमारे सहयोगी श्रोमान्‌ कृषण बी० पर 
: प्रताप के व्यवस्थापक हैं। यूनियन एक्रेडेमी में पढ़ने वाले कई छात्र कई स्थानों पर मिले पर उनकी झ 
सामने आती है तो उनका नाम भूल जाता है और नाम याद आता है तो आकृति का पता नहीं | सव 
के सब स्मृतिपथ में कहाँ विलीन दो गये | 


जालन्धर-यगुजरानवाला 
( १८८६-१६०० ) 


वेदिक 
' वेदिक आश्रम में संस्कृताध्ययनाथ प्रविष्ट हुए । निरीक्षक थे महात्मा सुन्शीराम । मुख्याध्यापक थे 
श्री पं० गंगादुत्त शास्त्री व्याकरणाचाय | यहाँ दो मास ही टिके होंगे कि आश्रम गुजरानवाला में बदल 
O O वह स्व० राय रलाराम प्लेटियर निरीक्षक बने । वहाँ do गंगादत्त शास्त्री जी का uaaa 
से मतभेद हो गया इसलिये श्री शास्त्री जी ने आश्रम छोड़ा, और सीधे हरद्वार आये। हम भी साब 
हो लिये। उन दिनों ुरुकुल के खुलने का सामान हो रहा थां। हम कनखल में भारामल के बाग में 
हरे थे। फिर हम बेलोन राजघाट (श्री do गंगदत्तशास्त्री जी की जन्मभूमि) में गये फिर इन्हीं के 
साथ सिकन्द्राबाद गये, फिर हरिद्वार आये । फिर मुख्य संशोधक होकर,-- 


Ge अजमेर ५९७ 


( १६०० ) 


क अजमेर बैदिक प्रेस सें गये l वह v ९ ` ` 
SARE ॥ एक वष तक हम दड 
संशोधक रहे। RWI शतपथ छप रहा था। हम हे 


k सिकन्दराबाद्‌ ॐ 


oP से सिकन्द्राबाद आकर एकदम (१६०१) ग्वालियर गये | वहाँ शास्त्री की तैयारी करते 

Sais महामहोपाध्याय रघुपति शास्त्री, श्री विद्यापति शास्त्री, श्री निशापति शास्त्री, से कादम्बरी, 
eT क साहित्यशास्त्र पढ़ते RI (१६०३) में शास्त्री परीक्षा में उत्तीण हुए और हमको | 
कस! कनवोकेशन लाहोर में सर चालंस रिवाज (पंजाब के गवर्नर) की अध्यक्षता में हुआ। | 
उस समय हमारे लाहोर के कतिपय सहाध्यायी बी० ए० की डिग्री लेने जेण]. oa 
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| न फिर सिकग्दरावाद mame | नँ 


(१६०२) 


किर सिकन्द्राबाद आये आर एक वर्ष मुख्याधिष्ठाता रहे । श्री पं० नन्दलाल pol 
८; घनीराम शास्त्री (लुधियाना) उस समय वहीं अध्यापक थे । हमने काशी से. पा 
EN के कनिष्ठ भ्राता to मधुसूदन मिश्र को बुलवा लिया था । पं० मुरारिलाल शर्मा तथा 
fe ce गंगासहाय पटवारी गुरुकुल के कार्यकर्ता थे | फिर इस गुरुकुल का प्रबन्ध झायेप्रतिनिधि 
Sa के हाथों में गया ओर वही फिर गुरुकुल फरेखाबाद बना, फिर बद्दी गुरुकुल इन्दावन 
= र 


हो गया | ३6६ | काशी as 


( १६०३-४) 


| ल. ; से व्युत्पत्तिवाद, 

१ £ = महोपाध्याय to अम्बादास शास्त्री जी 

। काशी में गया। श्री मदा र वय ला 

| nicer > दाच पढ़ते रहे ॥ श्री पं० रामयत्न मा ज्योतिषाचाय से लीलावती, य, 
श दु 


में श्र के पास नवाबगंज में 
गणिताध्याय का अध्ययन किया। दम काशी में श्री पं० परमेश्वरीदत्त आचाय के पा | 


` R बीच में १६०२-३ में भी हम कई मास काशी में रहे | 


.( १६०४-१६०६ ) 1 कशन A 
गुरुवर श्री सत्यत्रत सामश्रमी आचाये फेलो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के xa में रद कर 


ऐतरेय, निरुक्त, ऋगेद आदि का अध्ययन किया ! 
( १६० ६-१६०७ ) 


गुरुकुल कांगडी में निरुक्ताध्यापक | 8 
2 फर्रखाबाद. 
o Tbe. 
k महाविद्यालय ब्वालापुर आये तब से अब तक goa ! Oe ee 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


s Digitized by Arya Samaj Fo Baa. engai and eGangotri 
३६६. E RHEN की 


क्ला 


महाविद्यालय का काम करते ही रहे। बीच में सन्‌ १६१६ से ही कांग्रेस कार्य में पड़े। तब से ह 
कार्य को भी निभा रहे हैं। महाविद्यालय में आचाय पं० गंगादत्त शास्त्री, भी भीमसेन शी 
श्री पद्मसिह शर्मा, श्री मास्टर हरद्वारीसिहद इन स्वर्गीय आत्माओं ने बड़ा काम किया । श्री पं० रविशंकर 
शर्मा (वर्तमान स्वा० आनन्दबोध तीर्थ) अब अत्यन्त वृद्ध दो गये हैं। इश्वर भजन में संलरन है। केर 


महाविद्यालय ज्वालापुरं तथा देहरादून 


१६०० से १६१५--मुख्याधिष्ठाता महाविद्यालय | 
` १६१४-“ंगोत्री की यात्रा । 
| १६१६--महाविद्यालय में तथा राजनैतिक क्षेत्र में । 
१६१७ से १६१६--भोगपुर में एकान्तवास प्रन्थलेखन आरि | 
१६१६ से १९२०--देहरादून राजनेतिक त्तत्र में। | 
१६२०--प्रथम देहरा पोलिटिकल ` कानफेरेन्स सभापति प॑ जवाहरलाल AGI हम 
ककोषः £ Ss bes: 
१६२१ दिसम्बर से १६२३ अप्रेल तक-कारावास देहरादून, मुरा य) 
२१ दि सुरादाबाद, बरेली, लर 
.  जेल(१शमास) .. ei ee 
१९२३--कारावास से आकर फिर महाविद्यालय के | 
.महा विद्यालय के मुख्याधिष्ठाता | 
१६२४--निखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मे ग़गताध्यक्ष थे और 
लन देहरादून । हम स्वागता४ 
स्व० श्री माधवराव सप्रे सभापति। `` 
ee ae ध इहदधिवेशन देहरादून । इम स्वागताध्यक्ष ये । 
Do a, य के आचाय त बीच में 
as ULER । बीच में देहरे जिले के 
१९३२--कारावास, फिर महाविद्यालय गी ल्ला ie Sy, द 
reac cori a + 
१६४२ से १६४३--काराबास | 
१६४४ से !६४७--महाविद्यालय के आचार्य | 


= a (६४७--देहरा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान | 
९४9 (१५ अगस्त)--देहरे में स्वतन्त्रता दिवस धूमधाम से ammi 


१६४७ (बै) महाविद्यालय की सेवा से. निवृत्त । 


.. 12७ से १७४९ (हाइ के से मे 


EKR से १६४७-उत्तर प्रदेश के विधानसभा में । > 
PEG ee oho, ... .. 
तक RO कक Fr evn T OE E लेक Fn 
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ae 


हमारी यात्राएँ 


| १--जब से देश छूटा तब से दक्षिण की तीन वार यात्रां । सम्बंधियों से मिलने के निमित्त | 


_-दो वार मद्रास की यात्रा । 

३-एक वार लंका की यात्रा । 

४--तीन वार पूतता की यात्रा! 

४--बम्बई कडे वार | 

६--दो बार सिन्य की यात्रा । 

७--एक वार गुजरात काठियावाड़ की यात्रा 
८--तीन वार गढवाल की यात्रा | 
६--एक वार कुभाय. की यात्रा। 

१०--एक वार आसाम की यात्रा । 


| IRN SS ra 
शि ee 

a 

$ 


i ` ११-बिहार कई वार | 

| १२--दो वार ऋण्टियर को यात्रा l विक a 
५ १३--एक वार काश्‍मीर की यात्रा । | 

f १४--दो बार उड़ीसा की यात्रा । 


१४--राजपूताने की यात्रा कई वार । 
१६--एक चार आसाम की यात्रा । ` 


कितने कांग्रेस अधिवेशन देखे 


से मिले .। 
र ind = खक दद द्वितीय पोलिटिकल कानफरल्स हुई थी तब दम 


कत्ता, गोहाटी, 
रायबरेली जेल में थे । बम्बई, मद्रास, कराची, लाहोर, AAS एली र कांप Ae 
रामगढ़ आदि सभी कांग्रेस में हम गये थे। दम ९६२० से ३१ तक अ ० 


सदस्य रहे | प्रान्तीय कमेटी के भी सद्स्य QUT | वी 
E afa भारतवपीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


१६२५ में मने देहरे में १४ वाँ अधिवेशन कराया a Le T WRIT = सम्मेलनों को 7 
भी हमने ही जाकर कराया । अबोदर (पंजाब) में भी हमें पृ 
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गये थे ।। एक वार कांग्रेस के अवसर पर मद्रास में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में सम्मेलन इ. | 
था। हम भी सम्मलित हुये थे | कलकत्ते में भी कांग्रेस के अवसर पर महात्मा गांधी की wegen | 
सम्मेलन हुआ था। हम भी उपस्थित थे । श्री सुभाष बोस स्वागताध्यक्ष रहे । हम सम्मेलन की स्थ 
समिति के बराबर सदस्य रहे हैं। कई वर्ष कार्यसमिति के भी सद्स्य रहे । श्री बावूराव पराडकर की 
अध्यक्षता में शिमले में भी बड़े जोर का सम्मेलन हुआ था । इम भी गये थे । 


संपादक-सस्मेलन 


दो वर्ष तक संपादक सम्मेलन के सद्स्य तथा प्रधान मन्त्री रहे । फिर इस सम्मेलन का स्वरूप ही 
बदल गया | आरम्भ हमने ही किया था । हमारे पीछे श्री बनारसीदास चतुर्वेदी सन्त्री हये थे । 


हमारा स्वास्थ्य 


गत ५० व्ष में हमारा स्वास्थ्य अच्छा ही रहा । यद्यपि अनेक चिन्ताओं का आक्रमण रहा तर्या 

atte स्वास्थ्य ने बड़ा साथ द्या । १६२६ में जब आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का बृहदथिवेशन 

ae S दथा था, तब उस अवसर पर स्वागताध्यक्ष के नाते भाषण देने सभा में जारहा था, तब मार्ग 

दरी में खडाऊँ के उल्म जाने से एकदम गिर पड़ा और वायु कुपित हुई । किसी प्रकार भाषण 

ea te भाकर खाट पर लेट गया | बह रोग आमवात के रूप में परिवर्तित हो गया और 
स तक पड़ा रहा । पूणरूप से स्वस्थ होने में Ñ A 2 

रामचन्द्र वैद्य जी के उपचारों से स्व होने में पूरा एक TT लगा | स्व० पं० 

' जो अब स्वा० ऋतानन y स्थ हुआ था । भ्रीवलजितशास्त्री (सुपुत्र श्री चो०ऋषिराम असगरीपुर 

"३ ६) तथा गुजरात काठियावाड के नर संत्यदेव जी ने बड़ी सेवा की | 


. इसके ९ र 
नाथे wr न्य पेचिश से रुग्ण रहा | वायु का भी प्रकोप रहा | जलवायु ARE 
बिहारी गुप्त के उपचारों से लाः इ | do विष्णुदत्त वैद्य (कनखल) वैद्यराज हरिशंकर शर्मा, डा० श्याम- 

दार 1 सं लाभ हुआ । पर दुबेलता अबतक (४७) चली जा रही है पूरा एक वर्ष हुआ। 


ळी पूने की एक स्मृति . 
हमारा यज्ञोपवीत-संस्कार 


ee तल संसार र्‌ à “eT कहते हैं । हमारा..यह संस्कार पूना में हुआ था और 
` झाये ये । eens ०९० ख हुए थे जिसमें ७०० तो मेरी भित्षा की झोली मंदी | 
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~ न से ही R 
प ere । हमको क्या पता था कि. हमें अपने देश से ही वळ्चित रहना पड़ेगा | 


दक्षिण देश में उपनयन-संस्कार बडे kg से हुआ करते हें । हमारे eas 

विवाहो में इतना रुपया खच नहीं करते * जितना उपनयन-संस्कार में खच करते थे। ना 
i णराव की “सुञज? में बहुत खच हुआ था । पिता जी ने नाच के लिये नतकिया भी बु 
an प भीमराव की झुञज में भी यही दशा रही । उस समय पिताजी कट्टर पौराणिक थे । ऐसा 
रोग आया कि जव से पिताजी आयेसमाज के विचार के हुए तभी से घर की दशा निच T | 
घर में बड़ी भारी चोरी हो गई । आभूषण आदि मिला कर लगभग २० AeA रु की। इसमें माताजी तथा 
बहिन के सब आभूषण चले गये। माता जी के लिये यह बड़ा धक्का था। बैंक का रुपया T a 
aera जिसके सूद से दम पढ़ते थे । पिता जी भी भेजते थे । माता जी को वातव्याधि जा गई, 
क्रि बेचारी का उसी रोग से अन्त होगया । हमारे पिताजी तया ताऊ जी में रा सा 
कड़ा होगया | मकान ताऊजी ने ले लिया | पिता जी के हिस्से में ३६००० स चर watt 
₹० नहीं लिये | यद्यपि इस दशां के लिये आयेसमाज के विचार का दोना a र तती गा 
हमारी माता यही समझती रहीं । उनके मन में बैठे हुए विचारों को अन्त तकु कोई निक 


के पश्चात्‌ बराबर दो मास तक आते @ | प्रति दिन दोनों समय 


ये “~ ज! 
कृष्णाचायं ge 
हमारे गुरु ऋष्णाचाय उ मैं यथाविधि सन्ध्या करने गा तब आपने आना छोड़ दिया |. 


सम्ध्यातर्पण आदि कराते रहे । जब pee 
यह तो सैं कहीं लिख चुका हँ. कि इम मध्व संप्रदाय के वैष्णव दैं। E कुल देवता i n 

तिरुपति (मद्रास) में है । यह बालाजी का मन्दिर बड़ा प्रसिद्ध है। दक्षिण के समस्त ब 

दर्शन से अपने को कृतार्थ समभते हैं। 


हमारी बहिन का विवाह 


4 इसी मन्दिर में हुआ था । इधर से पिताजी तथा हमारे ais ya ba Foma 
बहां ले गये और उधर से वर पक्ष के लोग वरंगल से आगे ओर हे | ee जा ग वालो 
डलवा दिये इस मन्दिर में इस प्रकार वर्षे भर में सेकड़ों विवाह हो जाते & | इस २ 


को बड़ा सुभीता रहता दै | डु Jee 
था अपनी मुञ्ज इन दो संस्कारों के समय में ही में अपने 


बस अपनी बहिन का विवाह संस्कार तथा . pie 
देश में आग तो ऐसा देश छूटा, ऐसा छूटा कि किसी भी अपने तथा अपने सम्बन्धियों के WA 


संस्कारों के अबसर पर न जा सका | 


पूना मद्दाराष्ट्र की कट्टर पुण्यभूमि है । पौराणिक गढ़ है। वहां के रहन-सहन, वहां का वातावरण 


वहाँ घर सें द कळी ती रहती थी | सब त्योहार; रीति रिवाज पाले जाते थे । पिताजी के बिचार 
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= 


"~ 


सब रीति-रिवाज का पालन करते थे। माता तो महाकट्र थी ही। से 
bs साथ पूजा-अर्चा में बैठ जाता था। हमारे गृहस्वामी श्री रंगनाथराव न 
ने पर हम सामाजिक विचार के तो हो गये पर अब कर 


भी थे। बड़े होने पर, समझ AT 
रहे 5 hfe सनातन धम में जो श्रद्धा की सरसता थी, जो आनन्द था वह आयसमाज के 


बातावरण में कभी नहीं मिला । आर्यसमाजिक तके ने पुराना बहुत कुछ छोड़ा, पर जो रखने 

था वह भी छोड़ा। यह समाज की भूल किये, कर्कश तक की लीला कहिये, अथवा जो कुछ कहि BE 
अद्वा-मक्ति के बिना धर्म भी क्या है? अन्थश्रद्धा को लोग दोष देते हैं पर इसने तो किसी प्रकार हिन 
धर्म को बचाये भी रक्‍खा पर आयसमाज का सुजाखी अर्थात्‌ आँखें फाड़कर देखने बाली श्रद्धा ने a 
जगा तो दिया पर हमारा आनन्द दी जाता रहा | 


हमारे नाना 


. इमजब पूने में थे तब एक वार हमारे नाना गोबिंद्राव गदग जि० धारबाड़ से आये थे। ४५ 
मास रहे थे । हमारे दो मामा व्येंकटराव तथा रामराव भी आये थे। व्येंकटराब गदग में मामलेदार थे | 
रामराव व्यापार करते थे । एक हमारे दूर के सम्बन्धी और थे जिनका नाम भी व्येंकटराव (इत्तीव्यल्षगलो 
था। इन्होंने पूने में ही एक कारखाना खोल लिया था । पूना एक ऐसा अच्छा शिक्षा केन है हि 
जिसने यहाँ रह कर शिक्षा-दी्षा नहीं पाई वह भी अभागा सममिये | शिवा जी छत्रपति की लीलाभूगि 
लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, न्यायमूर्ति महादेव गोविद रानडे की क्रीड़ाभूमि है । अब गे 
पूना बहुत बढ़ गया है पर वहाँ का पावती का मन्दिर, IJAE का मन्दिर, वहाँ का रायगढ़, सिहगढ़ 
सब भुझे अब तक याद आ रहे हैं। Bo 
एक वार ताऊ हणमंतराव भी आये थे, कई महीने रद्दV। यह हम मानते हैं कि पूने के छूटने के 
परचात्‌ जब हम लाहोर आये तब लाहोर भी पूने जैसा ही बड़ा केन्द्र था, फिर तो वह बढ़ता ही गया 
पर हमको पूने जैसा आनन्द नहीं मिला । लाहोर में आर्यो का गढ़ था। उस समय सनातनः 
तथा आयसूमाज में बड़ी तनातनी रहती थी। अब तो भारत के विभाजन के कारण पंजाब 
के दो टुकड़े हो गये और अब पश्चिमी पंजाब, सिन्ध, बलूचिस्तान फ्रणिटयर में आर्यो की वह बात 
lial की वह बात है, उधर के सब हिन्दू इधर (हिन्दुस्थान में) आ रहे हैं और इधर _ 

धर जा रहे हैं। कायापलट ही जो हो रहा है। भारतवर्ष साँप की तरह 


अपनी पुरानी कॉचली छोड़ रहा है। 
| पूने के को दल 


कट्टर पौराणिक सुधारवादी 
गा तिलक : श्री रानडे 

धारप र आ आगरकर 
श्री पाटणकर 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Be के आत्मकथा क _ | ३७१ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
इनके सुखपत्र 
केसरी ज्ञानप्रकाश 
फिर ये दल राजनेतिक दल बन गये 
गरम दुल (कांग्रेस में ) Ta 
र श्रीरा 
Afus al yes श्री गोखले | 
wal ht = À HAA of फिरोजशाद मेहता 
बैनजी, बिपिन'वन्द्रपाल, (बस्बई) आदि | 
ला० लाजपतराय आदि । ; 
सूरत कांग्रेस तक 


के 
कांग्रेस की बागडोर गोखले पक्ष के हाथ में रदी wears तिलक के माण्डले से लौटने 


e 


प्रे से से अब तक 
काँग्रेस बहुत गरम हो गई। सन्‌ २० में काँग्रेस महात्मा गांधी के हाथ ; a £ M 
हीं के हाथों में हे और इन्हीं की रीति-नीति, ae one cS 3 = at 
प्रीपनिवेशिक स्वराज्य मिला आर 3 
(४७) को भारत को | | 
तथा पाकिस्तान । 


त 


हमारे दो और प्राईवेट मास्टर 


>` भू विषय में दो शब्द न 
हम अपने और दो उपकारी wed का SAS करना भूल गये--दनके 
लिखें तो हम अक्षम्य अपराधी बनेंगे) | 


१-श्री तुकाराम जीवन वीक्षित 


ये हमको ग ढ़ाया करते थे | 

ये इमारे ग्रहस्वामी श्री रंगनाथराल ह A ; T E अर में गणित विषय में 
इन्होंने हमको गणित में अत्यधिक प्रवीण बना : 

प्रथम रहा करते थे । 


?-श्री लक्ष्मण मेघश्याम करंदीकर 


, में शिक्षा विभाग में काम करते. 
थे तथा दीक्षित जी निजाम राज्य कं चिला E 
RI : ma A दी bs बहाँ लगवा दिया था। श्री क कोर” 
isci x we कराते रहते थे । उपयु क्त दोनों मास्टरों के दम पर 3 
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गोविद्राव हमको दो-तीन वार हैदराबाद में मिले । ये भी निजाम राज्य 


श्री दीक्षित जी के पुत्र श्री 
में नौकरी कर रहे हैं। 


उस्मानाबाद के पिताजी के मित्र 
 स्व० श्री रंगनाथराव क्रिरकशे वकील 


ये बड़े सजन पुरुष थे। पिता जी के परम स्नेही थे, सायंकाल के समय घर 
के लिये a करते थे | जब उ भारत आये तब भी ये हमारे साथ ne क 
. रखते रहे । उधर की एक एक बात लिखते थे। इनका पत्र पढ़ते थे तो 
कि हम उस्मानाबाद में ही खड़े हैं। ae शे बही. अवध 
aN नेम 2 2. ° 
श्र taig वालचंद गांधी 
„` ये उस्मानाबाद के नामी वकीलों में हैं। इनके पिता श्री वालचन्द से 
nen [मी aeta २ न्द॒ सेठ बड़े ; 
Me a श्री नानचंद भी प्रसिद्ध वकील थे । नेमचंद जी संस्कृत के fo ae 
: ce i SN जब कमी उस्मानाबाद जाते हैं तब इन्हीं के यहाँ ठहरते हैं। बड़े ही प्रेमी, सुस्वभाव 
। पिछले साल ये किसी ऊँचे स्थान से गिर पड़े थे, पैर की हड्डी टूट गई थी तब से खाट पर 


ही पड़े हे । बहुत Š 
aN mI किए। अब बम्बई में न्यू क्वीन्स स्ट्रीट में श्री तलवलकर के प्रसिद्ध होम में 


स्व० श्री गोविंदर्सिह मनसबदार. 


ga : lg 
eee में पीछे किसी प्रकरण में लिख आये हैं। इनके दो पुत्र श्री भीमसिंह तथा 
वाचत में रह भार रे” मे अपनी जायदाद की देखभाल कर रहे हैं। विजयसिंह तो कई वर तक 
स्नातक था। श्री गोवि भ्री गोविद्सिह जी की प्रथम स्त्री का पुत्र धर्मपाल गुरुकुल कांगड़ी का 
ुत्रियों के विवाह oat a के लिए बहुत धन व्यय किया.। आपने अपनी सब 
सिंह जी ही कारण बने | द प्रदेशों में किये हमको उत्तर भारत में भेजने में श्री गोबिंद 


ae मी हसारे पिता जी के मनोरंजन रह ace l | । 
लड अच्छे > काम में ८ गे RER और hs का साधन रहते रहे l बड़े च्छे इनके Fat ee 
म में लगे हुए हैं, और तुलजापुर ( निजाम स्टेट ) में aa ga S e | 
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| क्क क्क 55 PLP, 


: 
TTT 


7 ao श्री दत्तोपंत कुलकर्णी वकील 


e ~ = इसका स्वरीवास हुआ । पिताजी का और इनका अत्यन्त स्नेह था । 

Tibi $ ea थे। मरहटी क अच्छे लेखक थे । इन्होंने बा 
भदो ब क अच्छी पुस्तक सिखी है । ये अखबारों के ऐसे शौकीन थे कि दक्षिण = 

cen । दैनिक अथवा साप्ताहिक अथवा मासिक के लेखों के कटिंग (कतरन) इनके यहद a 

मी प्रिद मरइ भी अच्छे थे । श्री रंगनाथराव किरकरो की मान्ति ये भी हमसे बराबर पत्रव्यवहार 

हे i कटी ओर के समाचारों को हम जान जाते थे। इस वष अप्रैल में वे मत 

त 2 का संकल्प कर चुके थे पर देवगति हि उनझा देहावसान हो गया । अब = = y 

T pan afta संबन्ध है ऐसे दो एक ही व्यक्ति रहे होंगे। बैसे पिता जी के नाम से इम 


कोई जानता है पर हस ही बहुत कम को जानते हैं | 


Sir 


गढ़वाल की प्रथम यात्रा 


एक वार स्‌ अजमे पढ़ी H स्थि यस श्वर सें गये थे स ही कानफ रन्स 
फे वर कानफरन्स T 1 ह ह ङो m 
[ण हः T Al स्थत गोर 


St सग Be सह. 5 कार की 
के थे। बड़ा अमघट था। लगन >) गढवाल में इस प्रकार 
Se RBA नेक स्थानों में व्याख्यान देते हुए पदले si के मार्ग से हृषीकेश रायवाळा के 
E h i स थी । फिर कानफरन्स करा कर गोरीघाट केम 
यह प्रथम ही कानफरन । 


सामने उतरे थे । द 


l ; va में दुगह्ठा गये थे । उस समय 
एक वार श्री जगमोइनसिह. जी के प्रथम ad के डुनाब S श्री जगमोदनसिंद जी के 


. aga eq भी. पधारे. थे। 
श्री पं जवाहरलाल नेहरू pall ie ee खड़े हुए थे। मुझग्दीलाल जी हार गये ये 
विरोध में गढ़बाल के ato मुकुन्दीलाल बी? 


a गढवाल में कांग्रेस की धाक 
और जगमोहनसिंद जी की भारी वोटों से जीत हुईं थी। इस कुत्व suse | न 
जम गई थी। gard यह यात्रा दुगड्ढा तक ही रही । 
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(१६३१ प्रथमयात्रा) 


मैंने गढ़वाल में क्या देखा ? 
[नं०१] 


—— CTC 


गढ़वाली प्रमुख कार्यकर्ताओं के आग्रह से मैने गढ़वाल में डेढ़ | 
ह मास तक 
निश्‍चय किया था। तदनुसार मैं ता० २४ अप्रैल से ता० १ मई तक लंगूरपट्टी, वराल, भब श 
उदयपुर पट्टी में घूमा, पचासों मामों में गया, कई सभाएँ भी हुई--इसके पश्चात्‌ मुझे ज्यालापर ee 
जाना पड़ा। फिर ता० १६ मई से मैंने यह यात्रा प्रारम्भ की और अब की बार रामनगर 0 
गढवाल में प्रबेश किया। गढ़वाल और अलमोड़ा की सरहद पर होते इए-ढकोली, मोहन Ra 
ema परसौली, gd, जडोरबाल, व्यूरोखाल, भरोली, बंगार, कु'जबनेश्वर महादेव, 
Tag चमनोरवाल, नौगवां, एकेश्वर आदि अनेक स्थानों में लोगों को कांग्रेस और महात्मा ल 
SPN सुनाते हुए हम पोड़ी (गड़वाल की राजधानी) में ता० ३१ को पहुँचे--जहां जहाँ भी समाएँ 
कित ट Ges आते थे। गढ़वाली ब्रच्यो और युवकों का sca 
द aga, बोस-भील . प्रामों के लोग से आते थे और des 
की संख्या में आते थे, जिनको दीय he ins दूर दूर से आते थे और dag 
यह यात्रा पैदल ही है और ता eal et : लिये को भूल जाते थे। हमारी 
प्रतीत हो रही foes ARNT I इसालये कष्टप्रद यात्र 
अथवा न प es शिक्षा का चार वेग से बढ़ रहा है, किन्तु शिक्षित hE 
= २ च जाने किस कारण से गढ़वाल की उन्नति में पूणे रूप से भाग नहों जे रहा 
जाग्रति है वह नवयुवक ओर उत्स a वीर ग नहीं a रहा है 1 यहा जो कुछ 
SR “नहा वार गढ़वाली बच्चों की वजह से है z: 
का उ शय राजनेतिक जागृति करना, कांग्रेस का सं ॥ RURI यद्यापि हमारी इस यात्रा 
तो भी इम यहां की धार्मिक, सामाजिक दश ० ठन, गढ़वालियों में प्रेम का संचार, इत्यादि ह, 
दृशा को SONS) शामा जक दशा का पूण अध्ययन कर रहे हे Ñ = 
दृशा को दूर करने का उपदेश देते जाते हैं। हमें यह दे र रहे हे ओर लोगों को सामाजिक हीन 
के अभाव से उच्च ओर नीच कहलाने वा RH यह देख कर प्रसन्नता हुई कि राजनैतिक आन्दोलन 
i [ने वाली जातियों का घेमन दूर 
अथवा अडून कहलाने वाली जातियों.की एक ही बड़ी शि का वरो पा 
बराबर सेवा शुभूषा की और सैकड़ों वो से को ओर. दै पद यह कि “हमने उच्च जातियों की 
लिए जमीन का थोड़ा सा भी टुकड़ा नहीं है. न र आगे भी करते रहेगें किन्तु समस्त गड़वाल में हमारे 
उच्च कहलाने वालों की है, चे हमको ने स पर हम स्वतन्त्रता पूवक श्वास ले सकें | सब जिमींदारी 
थोडी, थोड़ी जमीन देवे एने के लिये, सकानादि बनाने के लिये, खेती बाड़ी के तिये 
अतीत होती है कि. पो फिर हमको ऐसी कोई रि 1 ; 4 
नी R frg गढ़वाल की ऐसी परिस्थिति होगयी है कि जिसके Ce इसकी शिकायत बि | न 
निर्वाह के लाले पढ़ रहे हैं, इसलिये ये लोग चाहें गयी हे कि जिसके पास जमीन है उनको ही अपने 
स परिस्थिति ए चाहें तो भी अपनी जमीन में से कोई भाग इनको aal दे 


S 


.. सकते। इस | 
E को देख कर nade ने अछूत जाति को कहीं-कहीं कुळ-कुछ जमीन देने का _ 
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देकर उसको अन्ये से प्रथक्‌ रखने की जो चेष्टा की है, अब तक विफल ही रही है, क्योंकि सरकार 

शवासन कोरे हैं और उसने अब तक इन Baal के लिये कोई जमीन नहीं दी है | हमको यह 

i: i प्रसन्नता हुई कि स्कूलों में अछूतों ओर अन्य जांति के बालक एक साथ पढ़ते हैं । उनमें परस्पर 

कोई भी छुणा का भाव नहीं दै। असली बात यह है कि यहाँ जितने भी sae हैं, लोहार, बढ़ई आदि 

थे सव स्वावलस्बी हैं। और उच्च कहलाने वाले भी दरिद्र हे, और इनका निर्वाह नौकरी खेती और 

री से होता रहता है। जब उच्च कुल वाले दी दरिद्र हैं तो ये लोग अछूतो की आर्थिक स्थिति 

eS सुधार सकते हैं। राजनेतिक स्थितिं के सुधरे बिना किसी जाति की भी आर्थिक स्थिति सुधर 
नहीं सकती | 


हमको यह देख कर दुःख हुआ कि इधर के कई भागों में ब्राह्मण ओर क्षत्रिय का BS sa 
कर परस्पर बहुत संघर्ष उत्पन्न कराया गया है । यह स्वार्थियों की साया है! 3 हा में 
गढवाल में आयेसामाजिक लोगों की संख्या बहुत कम है पर ag अम ही रहा le भ ti bs र 
बाक्रायदा आयेसमाजें न हों किंन्तु आये Bt $ satel इर L's ae 
बौद्धिक दासता को दूर फेंकने पर उतारू हुई ९ । T नमस्ते”, “नमस्ते? सुनाई देगी। कि 

वह तो समस्त गढ़वाल की वस्तु है। जिधर जाइये ‘AAR, नमस्ते or ae 

ह कोई कहीं इस भ्रान्ति में न्‌ रह जाय कि सब कुछ चासा n ma 
बात यह है कि गढ़वाल में प्रथम-प्रथम झो आय उपदेशक या प्रचारक गय--यार 
दशा रही है कि-- । | ; 

बह पहले ही डोमों और अछूतों का प्रश्न ले गये और उसी सकल 7 m R भेद है। पहा 
प्रभाव रद्दा--पर अब यहद दशा सुधर रदी है। देश के अछूतों और यहाँ के अबू मे में लड़कों के एक 
छुओं पर चढ़ने का प्रश्न नहीं दै, यहाँ मन्दिरों में जाने का प्रश्न नहीं दे य - राजनैतिक 
साथ पढ़ने पढ़ाने का भी प्रश्न नहीं है,--अछूतों का प्रश्न ह te दिया है सही, किन्तु 
स्थिति के सुधरते दी इनकी दशा भी सुधरेगी । थोकदार, जिमींदार या रिचत्त करने के लिये 
अब लोगों की आँखें खुल रही हँ । नयी पीढ़ी अब अपने बुजुर्गों के E Ne का प्रश्न नहीं आं 
तैयार हैं। गढ़वाल की परिस्थिति ऐसी दै कि यहाँ अभी खानपान थी lo की च्षत्रियों और ब्राह्मणां 
सकता--उच्च जातियों के खानपान व्यवहार में "केबल 'मात' c E व 3 | र 
और Seat में किसी के दाथ की रोटी कोई खा सकता देयस्य eee 

हमको यह देखकर प्रसन्नता हुई कि स्कूलों में कन्याये भी अधिक संख्या eee ना 
पट्टी) के स्कूल में २३ कन्यायें शिक्ष पा रद्दी हैं “इधर लड़के 'और उ 3 सकती हैं। गढवाल 
की देवियों में पर्दाप्रथा की रीति नहीं दै। TATA © fas Rare की बातों को _ 
की देवियों की कष्ट-सदिष्ुता, परिश्रम, भदा, TAATA, a a pee 
खूब सममती हैं। गढ़वाली लोग बीर है, भ्रढ्मज & Ses Sd ie es 
` है। यदि इनमें संगठन दो जाय तो दरिद्रता भी दूर हो सकती है | 
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गढ़वाल की जन संख्या साढे पाँच लक्ष है--इनमें के लगभग डेढ लाख लोग मजदूरी ३, | 
सरकारी नौकरी, और फौजी नौकरी में गढ़वाल से बाहर ह.। गढ़वाल में व्यापार का नाम नहीं 5 
जल का कष्ट, जंगल का कष्ट, खेती बाड़ी का कष्ट, दुर्गम पवतमालायें, दुगंम सार इत्यादि बातों क 
अनुभव तभी हो सकता है जब कोई इधर पेदल यात्रा करे, प्राम माम भूमे, ओर दशा को स्वयं देखे 
, अब तक तो गढ़वाल की विद्या, बुद्धि, वीरता इत्यादि गुणों ओर दरिद्रता आदि अवगुणों का लाभ ओर 
लोगों ने ही उठाया है परन्तु अब लोगों की आँखें खुल गई हैं। राजनैतिक आन्दोलन के साथ ही वीर 
गढ़वालियों की आँखें खुल रही हैं, और गढ़वाल के नवयुवक गढ़वाल के बच्चों का देश प्रेम उत्सा 
देख कर हम तो दंग रह गये--और हम देशवासियों को आश्वासन दिलाते हैं कि देशा के किसी 4 
आन्दोलन में गढ़वाल किसी भी भारत के भूभाग से पीछे नहीं रहेगा। हम दक्षिण गढ़वाल की यात्रा 
समाप्त करके मध्य गढ़वाल में आगये हैं ओर इधर कुछ काल घूम कर हम उत्तर गढ़वाल STFA | 


यद्यपि हमको दुर्गम और अरस्य मार्गो के कारण बहुत कुछ कष्ट हो रहा है तथापि हम गवाह 
के धामिक और राजनेतिक चेत्र में बीजवपन अथवा बीजारोपण करते जा रहे हैं जिसका फल भविष्य 
'म बहुत सुन्दर रहेगा । गढ़वाल प्राचीनतम ऋषिमुनियों का तपस्या-केन् रदा है उसकी यात्रा से हमको 
-बहुत्त लाभ पहुँच रहा है और अपनी इस यात्रा में इम गढ़वाली जनता को धर्म और देश का संदेश सुना 
RRI नदी बे भी दूर दूर से आकर हमारे संदेश को भ्रद्धापूर्वेक सुन रहे हैं इसलिए हमारे आनन्द का 
पारावार नहीं है। सच पूछो तो जिस प्रकार हसारा दल घूम रहा है, ऐसे दल भिन्न २ मार्गा से आयें और 
समस्त गढ़वाल में घूम जायँ तो बहुत कल्याण हो । बस आज मैं इतना लिख सकता हँ---अब तक सौ 
मील की यात्रा में हमने बारह जगह सभायें कीं ओर लगभग चार सहस्त्र नर-नारियों को देश और ध 


| सन्देश सुनाया | 
. पौड़ी (गढ़वाल ) 
र ey ee Wa गढवाल में 
A गढवाल में क्‍या देखा? 
Be Sesh oa ( गढ्वाल में आर्यसमाज का प्रवेश कै ते हुआ ) 


ae ल सेहल को दृशा का स्थूल विवेचन किया था। यद्यपि हमारी इस | 
: berks आन्दोलन दै तथापि सामाजिक विचार के बहुत से लोग TR 
` "जाकर बराबर मिलते जा रहे हैं और ऐसे लोगों से बात-चीत करके--और स्वयं आँखों से देख | 
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— करके गढ़वाल में आये समाज के विषय में gA जो कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है उसको 
कर र 


उचित समझता हूँ जिससे नीचे देश के आये भाई यथाथे दशा को जान सकें और गढ़वाल के 
f oa में व्यर्थ की भ्रान्तियो में न पड़े रहें-“गढ़वाल में केवल पाँच समाजें हैं। १-पौड़ी, २-चाँदकोट, 
व © 


३-लैन्सडाऊन, ४-दुगङा ओर ५-कोटद्वार | 


Y: गो सें आय न इससे डी० wo ato 
५4 समाजा में आर्थसभासद होंगे कोई ढाई सो--इससे अधिक नहीं हैं। चार 

gr १-डुगड़ा (प्राईमरी), २-पौड़ी (मिडिल), ३-व्यूरोखाल (६ aa तक), 9-चैलूसैन 
cd तक), इन सबकी अपनी बिल्डिगें हैं, पर अभी यह नाजुक दशा में zi किन्तु os 
os की प्ण आशा है । सन्‌ १६१३ में स्वामी श्रद्धानन्द जी (34 समय कें महात्मा सुन्शीराम) 


~ बोडे 
, मगदूखाल में एक आये स्कूल खोला था, जो पीछे चल न सका। इसकी बिल्डिंग में डिस्ट्रिक्ट ate 


का छोटा सा स्कूल है । गढ़वाल में आर्यसमाज के प्रवेश का संक्षिप्त वृत्तान्त निम्न प्रकार दे-सन १६०० 


. से पूर्वे गढ़वाल में आर्यसमाज तो क्या एक भी आयेपुरुष देखने को नहीं मिलता था। 


सन्‌ १६०० में स्वर्गीय पं० गंगादत्त जोशी (तहसीलदार पौडी), .स्व० ठा०. जोधसिंह सेटलमेंट 


' ऑफिसर (सुल्ला-असवांलस्यूँ ), स्व० ठा० नरेन्द्रसिह चीफ़ रीडर (रिंगवाड़ी-रिंगाबालस्यूं ) इन तीन महानु- 


भावों के कारण प्रथम-प्रथंम FIC नमस्ते? शब्द का प्रचार ओर आर्णसमाज का विचार हे m 
ठा० जोधसिंह सामाजिक विचार के तो थे पर इनका अधिक समय क्षत्रिय जातिंसमा में व्यय होता 


. था और क्षत्रिय जाति के उद्घारा्थ आपने बहुत उद्योग किया। स्व० श्री ठा० नरेन्द्रसिंह ने च्यवनकोट- 


~ ha ~ द ee 
निवासी श्री ठा० केसरसिंह जी को सत्यार्थश्रकाश पढ़ने की प्रेरणा की जिससे ठा० ania जी a 
आर्य विचार के बन गये--फिर इनके द्वारा च्यवनकोट में आर्यसाम[जिक विचारों का प्रवेश हु 


| डे पौ ग बनाने का श्रेय भी श्री स्व० ठा० नरेन्द्र 
दरसिह जी सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बोडे पौडी को याणे ब l a 
सिंह ser, ah १६१४ से यह तथा श्री शिवानन्द जी महकमा जंगलात, ठ? paa 
क्लर्क सिविल सर्जन पौड़ी, ठा० कोतवालसिंद बन्धक डी? ए० ale सूल ara यार z 
के कार्य में संलग्न हैं ।. १६२१ में उदयपुर पट्टी में बदा के प्रसिद्ध कार्यकेत गद त 


[ को ग्र का सामना 
ठा० गोपालसिंह जीँ ने उधर अरयीसमाज का खूब प्रचार किया |: इनका अनेक विपत्तियों 


में मनुष्यों 
करना पड़ा किन्तु इनके अनथक परिश्रम का यद फल हुआ कि उस उदयपुर T a ay 
ने मांस और ६० प्रतिशत मनुष्यों ने तम्बाखू का व्यसन छोड़ा | सन्‌ मं प० रुच्‌ 


समाज के कार्य 1 तत्परता ' ओर 
. (बुधगाँव-लेन्सडाऊन) : आगे आये ओर इन्होंने आर्यसमाज के काये को जिस तत्परता से किया 


जिस प्रकार. से कष्ट सहते रहें वह एंक स्पद्धी का विषय है। आप पक्के आये मिशनरी हें-अब 


` बंडी लगन से.कार्य कर रहे हें। gia के काये में आपने बहुत कष्ट T M T 
: महादेव.के मेले में प्रचार करते हुए आपको तथा ठा? मग ee = ये प्रतिनिधि सभा ने भी . 
' लोगों के दाय-बहुत मार खानी पड़ी। अद्रो डा के काये मं विजनीर 13 यो तरीके से। गढवाल 

: बहुत. सह्दायता पहुंचाई । श्री अजुनदेव ने भी बहुत काम किया (हिन्दु बुत mice 
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में अछूतों पर इतना अत्याचार नहीं er, ` 
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कि बस वे आयसमाज के साथ सहयोग देकर काम नहीं करते। प्रथक्‌ अपनी जाति के संगठन हे 
जाते हैं, अपनी बनाई हुई अछूत सभाओं और शिल्पकार सभाओं में लगे रहते हैं। इनमें भी ब 
आये अछूत भाई अमन सभा की ओर झुक रदे हैं। कोई-कोई स्वामी 'अछूतानन्द आहू 
sacie की हाथ की कठपुतली बने हैं। यदि इनमें कोई लगन का आदमी हे तो, परमहितेषी 3 + 
$ e Sis ore में ah काम करते रहते हैं। अपनी जाति के उद्धार 
तु काम किया है उ जयानन्द जी, श्री भगतराम जी, Ao वद्धिरा ex 
के नाम उल्लेख योग्य हैं । १ "° SSE (गश) इत तोरे 
गढ़वाल में प्रारम्भिक दशा में जिनको समाज-सुधार की लगन थी उनमें कोटद्वार के wo पं० घनी- 
राम का नाम लेना यार है । उनके सुयोग्य पुत्र श्री Go Hara मिश्र agU सम्पादक गढदेश 
` आर्यसमाज के प्रत्येक काय में योग देते हैं। पर समस्प्रति राजनैतिक चेत्र में विशेष काम करते रहते हैं ; 
- लेन्सडाऊन में मन्त्री म० टेकचन्द जी अलवरनिवासी और देहरे के बा० Renae महकमा जंगलात 
बहुत उत्साह से योग देते हैं। इस समय गढ़वाल के सौभाग्य से महाविद्यालय ज्वालापुर के ix 
Salad विद्याभूषण इधर प्रचार कर रहे हैं। पं० रेवानन्द जी आपके साथ हैं। doga 
कारा हे इनसे गढ़वाल को बहुत लाभ पहुँचेगा। आप नौटियाल जाह्मण हैं भो 
भाडी के पास ही के रहने बाले हैं। आप आयंप्रतिनिधि सभा yo पी० के महोपदेशक हैं। खाटली 
TAR ठा? कल्याणसिंह इमेल निवासी भी बहुत लगन के आर्य El पौडी और चैलूसैन में डी० yo बी० 
स्कूलों की स्थापना से ईसाई मिशनरिओं का बल घटता जाता है। 


ie a, at दा आर्यसमाज 'विरोध काल? और 'उपहास काल” में से निकल कर “सहानुभूति 
ae Sa ० ए० वो? कालेज देहरादून में गढ़वाल के सैकड़ों बालक पढ़ते हैं और वहाँ 
ae गढ़वाल में रहने लगे हैं। उनके द्वारा भी अलक्षित रूप से आर्यसमाज का प्रचार 


पुरुष, ds उ झा दाल, टिहरी गढ़वाल में एक भी समाज नहीं है। हाँ, आर्यविचार के 
देहरादून में उधर के जो oe रखने वाले व्यक्ति यत्र तत्न मिलेंगे। किन्तु डी० qo बी० कालेज 
ae : a है ; i ' भी लड़के पढ़कर जाते है चे अवश्य ही कुछ न कुछ विचारों का प्रचार करते ही 
संब को$ जान „$ त एम० go चीफ जज टिहरी के कारण उधर टिहरी राज्य में आर्यसमाज 


$ सब कोई - ढ्वा > 0 
AR गया है। गढ़वाल में जब भर्थकर दुर्भिक्ष पड़ा था तब एक वार स्वा० श्रद्धानन्द 


हा कला शापे थे। उनके आगमन से भी उस समय आर्यसमाज के कार्य में कुछ प्रोत्साहन 
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अछूत भाइयों में एक बड़ा दोष यह आगया दै कि जहाँ आर्यसमाज द्वारा इनकी खे a 
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ï | दर्भिक्ष-संकट में आर्णसमाज द्वारा सहायता पाने से गढ़बाल सदैव के लिये कृतज्ञ बन गया | 
था। इस तरद बिछडा हुआ ग्वाल समय की गति के साथ पैर उठा रहा है, यह सन्तोष की बात दै | 


— PO — 


( द्वितीय यात्रा ) 


गढ़वाल की यात्रा 
[३] 


( यह यात्रा रामनगर, पौडी, श्रीनगर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, शितोनस्यूँ, कोटमद्दादेव, i 
अद्वानी, कोटद्वार, हरिद्वार इस क्रम से हुई थी । ) 


( सिंहाबलोकन-१६३१ जुलाई ) 


Cn 


[ स्मृति पटलां से जिस प्रकार स्मृति ag निऋलते जा रहे हैं उसी क्रम से लिख रहा हूँ। इसमें 
यात्रा विवक्षित नहीं है ] 


> wo गिरिजादत्त नैथाणी 


मैं sant से आगे दुगड की झोर लोट रहा था--मार्ग में सइसा एक ग्राम आ हाच ; 

नाम पूछा तो उत्तर मिला 'नैथाणा? | बस पूछिये मत मन pi a सहसा चिल्ला उठा 
do गिरिजादत्त नैथाणी एकदम आ लिपटे, में एकदम Weer aT रह को झायी | वह दीखने 
“अरे तुम कहाँ ?7--मेरा मन विहल दो उठा--उस मूर्ति की लेखन-स्कू्ति की याद महड क ८ ता 
में जितना सौम्य था--उसकी लेखनी उतनी ही अधिक तीत्र यी; बम सन ET वाली के पुराने लेख, 
लिखता था, उस समय बह मित्र और रुकी परवाह नही करता AT «तिरा [स लिखने बैठे तो 
साई के फड़कीले लेख इस बात के लिये पुष्ट प्रमाण है । कोई बात अ सतय के ढेर में 
बह पं० गिरिजादुत्त नैथाणी को कैसे सुला सकता है। ओह, अब 3 


दवे छुपे पडे हैं। eo गिरिजादत्त नैथाणी करारे निर्मीक, निष्पक्ष लेखक थे । 3 
| स्वगीय do घनानन्द मालदार | 


यदि वह जीवित होते तो मारी गढ़बाल की यात्रा से परम FR a ar 
रिह्री-विषयक आन्दोलन उन्हें पसन्द नहीं आता, पर दम ag भी जान Ee दिदरीतरेश के परम = 
तो टिहरी में ataa दृश्य के से दृश्य देखने में नहीं आते i कणर व्यक 


` भक्त थे । पौडी से श्रीनगर जाते समय मार्ग में एक आम में एक सफेद मकान चमका, m से विदित | 
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* तो फिर आगे आने : 7 | 
तो फि आने का अवसर यही है--असमय आगे आये या कुसमय आगे पेर बढ़ाये अथवा जव 


_ SSS सजग हो जायगा और संगठन के कार्य को हाथ में ले लेगा | 
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३५० 
[न है। eo घनानन्द जी ने Cp st a Ree 


र का मक 
हुआ कि यहद रायबहादुर घनानन्द मालदा 
"किया अब सब कोई जान गये हैं, पर बहुत सी ऐसी बातें हैं, जिन परप्र काश डालना आवश्यक है। अब 


घनानन्द जी के भक्तों से यह नहीं हुआ कि वे स्व० परिडत जी का एक सर्वाज्ञ-सुन्दर जीवन चरित्र 
स्व० do गिरिजादत्त नैथाणी यह काम करने बाले थे पर वे भी चल बसे। जब तक गढ़वाल का चन 
रस्ट रहेगा श्री पं जी के नाम को कौन सुला सकता दै-गढ़वाल के नवयुवक पं० जी के सदै अतर 
रहेंगे। मसूरी का घनानन्द हाई स्कूल भी पं० जी का स्मारक रूप दै पर. इसमें अभी बहुत कुछ 
की गुळ्जायश है--इम आशा करते हैं कि समय पाकर यह स्कूल पूरी उन्नति करेगा-हमारे और ५५ 
जी के बीच की जब पुरानी बातें याद आती हैं, तो जी भर आता दै। 


पं० miga गैरोज्ञा ओर Go बजमोहन चन्दोला 


परिडत तारादत्त गैरोज्ञा तथा श्री पं बृजमोहन चन्दौला गढ़वाल के पुराने नेता हैं। नवयुवक 
गढ़वाल को इनका ढीलापन पसन्द नहीं है तथापि प॑० तारादत्त जी व चन्दौला जी की विद्याञ्यसनिता 
दूरद्शिता और बुद्धिमत्ता को सब कोई मानते हैं। श्री तारादत्त गैरोला का कफलसैणाश्रम देखने 
योग्य है। एकान्त सुरम्य उद्यानमय आवास तथा निवास किसके मन को नहीं हरते-परिड्त जी 
पुस्तकावलोकन ओर ग्रन्थ-लेखन में निमग्न रहते हैं और बाहर का कोई भी प्रसिद्ध पुरुष जो गढ़वात 
आता है, वह पं० जी के आश्रम का अतिथि बने बिना नहीं लौटता 1. मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि 
परिडत जी गढ़वाल के प्राम्यगीतः नामक जो पुस्तक. लिख रहे हैं उससे गढ़वाल की बीरता का बाह्य 
जगत्‌ को अच्छी तरह पता चल जायगा। गढ़वाल के सुयोग्य लेखक तथा कवियों को उचित है कि 
'गढ्बाली साहित्य की अभिबृद्धि में सब प्रकार से योग देवें जिससे गढ़वाल की गुण-गरिमा को बाह्य 


जगत्‌ भलीमाँतिं समम सके। गढवाल में सुकवि और सुलेखको की कमी नहीं है | 


गढ़वाल का वकील मण्डल 


गढ़वाल का वकील-मरड्ल जितना gq हे शायद ही और किसी जिले का हो । यदि ये लोग 
निर्भीक भाव से राजनेतिक क्षेत्र में भी काम करें तो गढ़वाल को बहुत सहायता मिले | दिल सबका 
है, चाहते सब हैं कि काम हो, पर आगे आकर उत्तरदायित्वपूर्ण भार लेने के लिये कोई तैयार नहीं दो 
रहा है--यह बात वीर गढ़वाल के अनुरूप नहीं दै-वकील-मण्डल को आगे आकर पथप्रदर्शन का काम 
दाथ में लेना चाहिये। “बह करे तो में भी करूँः-/बह आगे आवे तो मैं भी आउ? ऐसी बातों के करने 
ज अवसर गया। वकीलों का स्वतन्त्र धन्या रखते हुए भी यदि आप लोग आगे आने से घबराते 


नर समय T $ s ` ४ “९५८ $ y- 
य दै. तब चुके तब क्या होगा--आशा करते हे. कि स्वजिले के हवित को ध्यान रख कर वकलः 
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गढ़वाल का डिस्ट्रिक्ट ken 


ee --इसका गढ़वाल गये बिना, उसके मार्गों को. 
र क्टबोर्ड संसार से न्यारा है--इसका निराललापन za Fata 
ढु a re नहीं चल सकता | इसके अधीनस्थ स्कूलों में बालकों की शिक्षा-दीक्षा के लिये पर्याप्त 
a नही--सरकारी पंजा या हौव्वा बराबर इसके सिर पर रहता है। अबकेन जाने किस पुण्य 
ea हुआ कि गढ़वाल जिला कानफरन्स के शिये कोटमहादेव स्कूल का रम्य अदाता isa | SE 
A an स्रों की दुबेल सनोवृत्ति के कारण है | आखिर यह दशा कबतक देगी कभी 
इसका अन्त दोगा ! । 


गदृवाल के पण्डे पुरोहित 


परे $ कई होंगे। श्री गुरुप्रसाद ध्यानी 

में भी कई प्रेजुएट हो.गये हैं और अगले वषे कई हों 

घी० Se cae जैसा को देख कर किसका सन प्रसन्न नहीं यी x Sr 
पुरोहितों की स्वदेश-प्रियता भी प्रशंसनीय है। देवप्रयाग में घुसते a pe Ms 

खहर में देख कर प्रसन्नता होती है। Se श्री क को pe be 

के अंग्रेजी पढ़ते el जब वह प. र । 
मी te mand है। स्वाभिमान की जागृति के साथ ही, यजमानों के | पीछे भागना 
गिड़गिड़ाना आदि देन्य-प्रदशीन एकदम बन्द होगा | 


| दुंगे। क्यों नहीं पएडागण 
- कि वे. इस प्रकार की पण्डागिरी छोड Mt 
DA से ऐसा es लेते जिससे परस्पर राग a wt a हो ay gr ge 
ao Sar पर्वक चला जाय | इस विषय में देवभ्रयाग के पण्डा ही पश दा 
से बहुत री हो चुकी है | पण्डा-कुमार स्वयं चाहते द कि इस दैन्यावस्था का अस्त द 
जाय। यह सचमुच शुम लक्षण द | 
गढ़वाल की यात्रा लाइन के चेत्र 


बालों का विशेष भ्यान श्री at 
dn स Sue sore यात्रा लाइन पर, गंगोत्री-जमनोत्री 


नारायण की यात्रा लाइन पर दै, उससे उतर कर “' गं के चेत्र और धर्मशालायें हैं। श्री बद्रीनारायण में 
लाइन पर इतना ध्यान नदीं | सर्वत्र कालीकमली वाह का ध्यान यात्रा लाइन की ओर 


पंजाब सिंध वालों 
मैने पं वादों का भी एक क्षेत्र देखा । पंजाब a से कोगों को 5 
दो मिलता दै पर इन घर्मशालाओं की संख्या बढ़नी कळी 1 इनुमान ट्टी अ दि स्थानों स ` 
धरमशाला बननी चादिए। कदी २ घमेशाला बहुत ae रद्‌ 
रहना चाहिये ।. - नि e 
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p 
जो शरीमान यात्री हृषीकेश से विशेष पत्र ले जाते हैं या जिनके लिये विशेष रूप में लिखा जाता 
जाते ही गरीब यात्रियों को कष्ट में डाल देते हैं जो पहिले से ही वहाँ उतरे हुए रहते हैं। उनको ह 
स्थान छोड़ना पड़ता है या थोड़े स्थान में बहुतसों को रहना पड़ता है, जिससे असुविधा होती | 
धर्मशालायें बढ़ाई जावें तो यह frame दूर हो, सकती है । कहीं २ बहुत अच्छी धर्मशालाये हे, जैसे. 
बनियाङुएड, मरडल आदि स्थानों में । कहीं २ विकट घाटियों की चढ़ाई में प्याऊ आदि का अच्छा 
प्रबन्ध है । ,इन धर्मशालाओं के प्रबन्धक बैसे तो बहुत शिष्ट ओर परिश्रमी प्रतीत हुए। इस लसी: 
चौड़ी यात्रा में हम केवल देवप्रयाग, बनियाकुण्ड, आदि ७-८ घर्मशालाओं में टिके थे l 


य) O _} 


गढ़वाल के मन्दिर 


कलाकोशलं की दृष्टि से श्री केदारनाथ का मन्दिर सबसे उत्तम प्रतीत होता है। गढ़वाल प्राय! 
शेवप्रधान देश हे । त्रियुगीनारायण व बद्रीनारायण को छोड़ कर प्रायः सर्वत्र गढ़वाल में महादेव के 
ही मन्दिर हैं। सल्ड महादेव, झल महादेव, एकेश्वर महादेव, कोट महादेव, बस महादेवों की लम्बी 
लड़ी है “fd प्रायः सभी मन्दिर छोटे २ हैं--जितला बड़ा उनका नाम है उससे'भी बहुत छोटे मन्दिर हैं। 
बहुत से जीणे दशा में पड़े हुए हैं--दरिद्र किन्तु भक्त गढ़वाल का ध्यान मन्दिरों के जीर्णोद्धार की तरफ 
a दै। इन मन्दिर में विशेष अवसर पर बड़े २ मेले लगते हैं जिनमें सहस्नों नरनारी एकत्रित होते 
l तनिक भी ध्यान देवें तो बात की बात में जीणोद्धार हो जाय। सल्डमहादेव में रात्रि को ta 
होना RI यह विचित्र बात है। श्री बद्रीनारायण मन्दिर के अग्रभाग को विस्तृत बनाने का आयोजन. 
ना चाहिये। दशनार्थी यात्रियों को संकुचित स्थान के कारण परिमित संख्या में भीतर दृशनार्थ जाना 

पड़ता दै और सैकड़ों यात्री प्रतीचा में बाहर खड़े रहते हैं--बैस तो दर्शन सबको दो ही जाते हैं-- 

(गढ़वाली ) 


mA 


गढ़वाल की यात्रा 
: ` गढ़वाल के नवयुवक 
` श्रीपं० भोलादत्त चन्दौला वकील का उत्सा o E न्या 
जगतसिह, त इ, श्री भक्तद्शन का त्यागभाव, श्री हृरिशर्मा, मास्टर 
नतर 5० छवाणसिंह का परिश्रम, श्री सकलानन्द शास्त्री (डोभ इडवालस्यू') पं० विश्‍वस्भर शास्त्री 
चन्द्‌ ( aS) ओर श्री मदनमोहन काला की लगन, ठा० गोपालसिंह, ठा० जोधसिंह, to रुप” 
a उदयपुर पट्टी) की संगठन-प्रियता, ठा० विशनसिद (गुजडू पट्टी) का शान्त रीति से काम करने 
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सबके सिर जोड़ कर काम लेने की रीति, श्री कपाराम मिश्र aq’ की धुन, श्री पानसिद्‌ चामी 
x तल्ला) a $o रामप्रसाद नोटियाल की Raan व संगठन-कुशलता किसके मन को मुग्ध नहीं 
ee दबा मे यह विशेष बात देखी कि जितने भी नये शास्त्री हैं वे सब देश काये में सोत्साह. 
न लेते हैं। उनमें पुराने परिड़तों का सा लीचड़पन नहीं दै । पंडित अनुसूया्रसाद बहुगुणा गढ़वाल 
ma सबसे आगे आने योग्य व्यक्ति हैं--में क्या कहता हूँ, सारा गढ़वाल कहता है, पर आगे आवें 
ठर न ? “इसके अतिरिक्त यत्र तत्र BAA सेकड़ों होनहार नवयुवकों को देख कर किस स्वाभिमानी का 
हृदय आशा से भरित न होगा-- . 


क "0 Brie Ye es 
| गढ़वाल में पुस्तकालय 


g 
गढवाल में प्रजा की ओर से अथवा शासकवर्ग की ओर से केन्द्रस्थान में भी कोई mr Ta 
सर्व विषयों की पुस्तकों से युक्त बृहत्‌ पुस्तकालय नहीं हैं। गढ़वाल की यह बहुत भारी जु र गो po 
इस प्रकार का अपना एक बृहत्‌ अन्थसंम्रदालय कब बना सकेगा ईश्वर T | कर ee 
को अपने भोंजनाच्छादन की दी चिन्ता के मारे अवकाश नहीं | pial pe eu 
विद्याप्रचार तथा प्रसार कराने का उत्तम साधन है | इनमें संसार भर के राष्ट्र ह झुमा en 
की पुस्तकं, विज्ञान-सांहित्य, धार्मिक साहित्य आदि रहना चाहिये । गढ़वाल poles हा 
घारी भी हुए ओर उनके मस्तिष्क के विकास के लिये साङ्गोपाङ्ग बृहत. पुस्तकालय $ १ 
वे उपाधिधारी भी क्या कर लेंगे। . i 


B ` ; & . ध ध 
| , - टिहरी व ब्रिटिश गढ़वाल 


1 S ऐसे कि आपस में भी अपने को एक 
डाह गाये और दा शू गढ़वाल के विषय में कुळ कह. 
सुने लिखें तो टिहरी वाले कहते है हें टिद्री गढ़वाल से कया मतलब f a ae 
में कुछ होजाय तो ब्रिटिश गढ़वाल वाले यह कहें कि टिहरी Ed oe गढवाल और गढ़वाली 
सच देखा जाय तो दो विभागों में दो प्रकार की शासनप्रणाली के होने T दारा 
एक ही हैं। दोनों का बही पुराना सम्बन्ध दै। दोनों के TGS २ वे कहते ही रहते हं कि साई 
तो दूसरा बच नहीं सकता, फिर भी जिनको बुद्धि का pe Ap | 
तुम्हें टिहरी गढवाल की बातों से क्या: मतलब ? सारां खेल TIT 


एक गढवाल के कई टुकड़े कर ड 
दूसरे से vase समझने लग गये । ब्रिटिश गढ़वाल ata यदि टिहरी 


कक Ro £ Bo 
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गढ़वाल की देवियां 


गढ़वाल की देवियां वीर हैं, श्रद्धालु हैं और परिश्रम का तो हाल ही न पूछिये । प्रातः ४ बजे 
लेकर रात्रि के दश ग्यारह बजे तक बह जो परिश्रम करती हैं वह क्या किसी अन्य देश की देवियों 
बस का है। राम का नाम लो। गढ़वाल जो जीवित है और श्वास ले रदा है वह केवज् देवियों $ 
बल वृते पर । गढ़वाल में निन्दनीय पर्दा प्रथा नहीं दै, घर के काम काज में बाहर आने जाते 3 
उनको पूर्ण स्वतन्त्रता है । जब देवियाँ गोज का गोल बांध कर लकड़ी या घास के लिये जंगला पे जाती 
हैं और गाती आती जाती हैं वह एक देखने योग्य दृश्य होता है। इन देवियों को महात्मा गांधी 
नाम मालूम है । कांग्रेस को भी यह अच्छी तरद जानती हैं। कन्याओं में धीरे धीरे शिक्षा का प्रचार य 
बढ़ रहा हे । नोगाँब खाल के स्कूल में हमने २३ send पढ़ती हुई देखीं। एक दिन बूबा खाल के 
पास देवियों का एक दल जंगलमें से काफल की कंडियां भरकर लारहा था और गाता आरहा या-ज्ञैसा 
अच्छा दृश्य था । कोई केस भूले । 


. गढ़वाल के अछूत 


' ` पहले तो इनको अछूत कहना ही ठीक नहीं क्योंकि देश में जिस प्रकार अळूतो के | 
aa , साथ व्य 
होता है वैसा कड़ा व्यवहार गढ़वाल में है दी नहीं | गढ़वाली स्कूलों में अछूतों के बालकों को ae 
m के साथ Azaga बेठकर पढ़ते हुए हमने स्वयं देखा है। देश की व गढ़वाल की परिस्थिति 
se अन्तर दै। गढ़वाल में अछूतों या डोमो का प्रश्न है आर्थिक प्रश्‍न | जब समस्त गढ़वाल की 

ह सुलम जायगी तब इनकी भी आर्थिक दशा सुधरेगी इसमें सन्देह नहीं। ये लोग जमीन 
m 3 जिनसे जमोन चाहते हैं उनकी दशा भी तो दयनीय है । किन्तु उच्च कहलाने वाले समय 
: एति को समक कर जरा सहानुभूति का वतव करे तो उससे उनका गौरव ही बढ़ेगा । इन डोमों 
aa ड आदि स्वतन्त्र पेशे के सहस्रो लोग हैं जो सवतन्त्रता-पूर्वक अपना निर्वाह कर रहे हैं। 
और बहुत 5 जटिल प्रशन हैं--समय के बिना उनको कोई सुलभा नहीं सकता | | 

RT सामान्य दशा. 
` - गढवाल है ne ae रेत 
क is है पर धीदरिदर-नदीं है। इसलिये जीवित भी है । पर इस की दरिद्रता और 


करना चहता है | गढ़वाल अपने गुणों से देश को भी ना हे | 
: भ पहुँचाना चाहता हे ag शुभ लक्षण ६. 
os में परम्पर-विरोधी बहुत गुण हैं। वीर भी हैं और भीरु भी । बीर इसलिये कि इसकी समम में 
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गढ़वाल के गुण और गढ़वाल दोष इन दोनों से किसी ने है 
= | अच्छी तरह लाभ उठाया ६. 
तो वह सरकार ने उठाया है। | गढ़वाल इसको अनुभव करने लगा है । गढ़वाल भूलों का प्रायश्चित 
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को तैयार। भोर इसलिये कि 

समपण करने को तैयार। मोह इसशिये कि अमी बहुत सा भाग अपने स्वरूप 
; लात कार्स अज्ञान में दै और डरता 81 गढ़वाल बहुत शीतल भी दै और बहुत गरम 
si गुण गढ़वालियों में सी -आगया है। या नो एकदम गरम होंगे और या तो हिमालय की 
मी। यंदी ४ होकर अपनी जगह पर दी गल जायेंगे । गढ़वाल को मध्यम रेखा पर अभी चलना 
pam अब धीरे धीरे मध्यम रेखा पर आरूढ होकर बातें , सममने लगा हे। गढ़वाल a 
i sual के लिये उच्च पर्वेत-मालाओं ओर दुर्गम घाटियों पर भरोसा न रखे--यदि वह सुर E 
al = रहना -चाहता है तो - संघटित बने। यही एक उपाय दै। हम अब इस सिदावलोकन 
anes आशा करते हैं. कि गढ़वाल समष्टिरप में ऐसा यतन करेगा कि जिससे Heat भारत 
था मिल सके--इसी सदाशा के साथ यह लेख समाप्त किया जाता RI तथास्तु! aad 
मॅ समुचित स्थान मिल स (गढ़वाली) 


fT eel 


हम डॉ० कुशलानन्द गेरोला के चुनाव में गये x | 
| [ ठृतीय यात्रा ] 
१४ गढ़वाल की यात्रा हे 
. विस्तृत विवरण 
(आये मित्र, १६४६) 


th र्ये वाल गये थे । आपने दस दिन तक गढ 
स्त्री जी कांग्रेस चुनाव काय से ma | जिससे पाठकों का 
का क सनकी यात्रा को विवरण उन्हीं के शब्दों मनीचे हा è a 
मनोरंजन होगा] - | 


नहाने कभी 
: पर्वती \ जो देश में नीचे रहते हैं ओर जिरदीनि ; 
ल सतय नि 3०2०5 अनुभव नहीं कर सके we aes 
पर्वेतीययात्रा नहीं. की, वे इस AAR यो के कारण चढते उतरते आ 
के तुल्य हैं--चढ़।ई उतराई और विकट घाटि भी ग्राम हैं। यातायात का संकट, 
न्या गु ना करना पड़ता है । दो-दो, चारचार प : aii के अभाव के कारण अन्न- 
जंगलों के = जाने से जल का संकट, देश की तरह बे bs से अधिक गढवाल के लोग 
-संकट इत्यादि के कारण गढ़वाल में दरिद्रता का: जे जाते हैं। सरकार की.फोज की भर्ती के 
'निर्वाददा्थं गढवाल से बाहर भारतवर्ष में दूर-दूर तक च 


में ही आती दे । 
"में भर्ती हो सकता है.। . इनकी वीरता ब्रिटिश सा की नींव को . दृढ़ करने के काम i 


"= बद्धान्‌ होते हैं, TRAM होते हैं.और 
Ef निट, बैसे गदबाजी बुद्धिमा होते के पॉ bp 
| ल tag a क mee aa TENT के बाहर दी रहता है। जोअ 
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दै वह प्रायः भारत भर में फैला दै और छोटी-छोटी नौकरियों 
लन पोषण करता रहता है । यहाँ दो ही जातियों की प्रधानता है 
हैं जिनमें लुहार, राज, मिस्त्री, दर्जी आदि पेशे वाले F | 


समुदाय गढ़वाल से बाहर जाता 
सेवाओं द्वारा अपने कुटुम्ब का पा 
ब्राह्मण और क्षत्रिय, शोष सब शिल्पकार 


गढ़वाल दो भागों में बँटा है । ब्रिटिश गढ़वाल तथा टिहरी गढ़वाल । टिहरी गढ़वाल की दशा 
ब्रिटिश गढ़वाल से भी निकृष्ट है । त्रिटिश गढ़वाल में कांग्रेस के लिये बड़ा उत्साह है पर Rea 
गढ़वाल में कांग्रेस के तिरंगे मण्डे फहराने की बात तो दूर रही सफेद गाँधी टोपी भी कोई पहन नहीं 
सकता । लोग गांधी टोपी को रंगा कर पहनते हैं-- 


गढ़वाल कट्टर सनातनियों का प्रदेश है । आर्यविचार के लोग भी मिलते हैं पर बहुत थोर । 
c y : 
आयसमाज से सहानुभूति करने वाले बहुत हैं। यहाँ डोला-पालकी का प्रश्न बड़ा बल पकड़ गया था 
पर अब धीरे-धीरे लोग भी समझते जाते हैं और कहीं का कहीं इस प्रशन को अतिरव्जित रूप दिया 
है। दक्षिण गढ़वाल में तो इस विषय में सुभीता दिया जा रहा है पर उत्तरी गढ़वाल में अभी उतने 
सुभीते नहीं | कहीं कहीं तो उच्च वरं बालों को भी डोला पालकी से उतारना पड़ता है। देश के छत 
अछूत और गढ़वाल के छूत-अछतों की दशा में बहुत भेद है। गढ़वाल के छूत-अछतों का रत 
: x 

गढ़वाल की भौगोलिक विकटता के अनुपात के अतुसार है, परं अब शिल्पकारों की आर्थिक दशा 
सुधरती जाती है और समस्त भारत की स्वतन्त्रता के प्रश्‍न के साथ साथ गढ़वाल की समत्या भी 
सुलमती जायगी ऐसी पूर्ण आशा है । आर्यसमाज के प्रचारक, उपदेशक जब प्रचारार्थ गढ़वाल में आते 
हैं तब प्रायः छोटी जातियों के यहाँ ही उतरते हैं, रहते हैं, खाते-पीते हैं, इससे उच्च ader गढ़वाल्ियों 
की धारणा हो गई है कि आयसमाज के प्रचारक भी निकृष्ट वर्ण के हैं। प्रचारकों, उपदेशकों को उचित 
कि वे गढवाल में आकर उच्च जातियों से भी संपर्क रक्खें। उनसे मिलें, मिलें-जुलें-जिसले व्यथ 
अम के कारण माग में जो रुकाबटें पड़ती रहती हैं वे दूर हो सकें । डोला-पालकी का प्रश्न अब बहुत 


ie nea । उच्च वणे fre सा गया दै और कुछ चिदाया भी गया है । पर बुद्विमान्‌ लोग 


गढवाल में हिन्दू-सुस्तिम प्रश्न नहीं है क्‍योंकि सौ में २ भी मुसलमान नहीं हैं, पर ब्राह्मण क्षत्रिय 


- रस काम करता रहता है। इस प्रश्‍न के उठाने में सरकारी नीति काम करती रहती है। यहाँ जब 


काम उठाओ यह प्रश्‍न पहिले सामने खड़ा हो जाता है । lf 
| इस काँग्रेस चुनाव में भी भीतर दी भीतर 
यद प्रश्‍न काम कर रहा है पर लोग सचेत हो गये हैं--सरकारी चाल चल न सकी | 


गढ़वाल में कांग्रेस के लिये बड़ा उत्साह है। यहाँ के रकूलों के छात्र बड़े तेजस्वी हैं ‘sakes 


नारों से गढ़वाल की घाटियाँ गज रही हैं। समस्त गढ़वाल के वोटरों की संख्या लगभग एक लक्ष 


ऊपर हे। aia के दोनों उम्मीदवार सफल होंगे ऐसा eq विश्‍वास दै । | 
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CE yoo सैनिक छूटकर आ गये Sl अमी २५०० सौ के 


आजाद हिन्दू 
es सरकारी केस्पोँ में बन्द हैं। उतरे शीघ्र छूटने की आशा दे | 
aaa 


बाली देवियों में साक्षरता का प्रचार तथा प्रसार बढ़ रहा है । पिछले सप्ताह समस्त गढ़वाल के 
गढ़ 


सें सचा T गया 
all सा 


में भयं काल या है । बाहर से अन्न नहीं आ रहा दे । 
गढवाल में भयंकर अकाल प्रारम्भ होग l 
TA भोजन चावल है पर चावलों के अभाव में गढ्वाली बाजरा खाने लगे हैं। अन्न 


=e प्रधान री करें 1 
Le गढ़वाली जनता संतप्त दै, वषोभाव के कारण खेती सूख रदी दै। भगवान्‌ दया है. 
क्ष्ट . 


सड़क पर चलने वाली लारियों के लाइसेन्स रद किये हैँ । इससे यातायात 


डपटी 
अन्तक में में एक विराट सभा हुई थी । एक डेपुटेशन डि 
के कष्ट बढ गये हें-.-अन्नकष्ट ar a i i क लिए सरकार च, 


कमिशनर ql उ व 
दिया दे | as eo अन्न कब 'आयगा क्योंकि नीचे देश में भी तो अन्न संकट 21 

बीर गढवाल की दशा शोचनीय है। कांग्रेस मरि 
क्या दशा होती दै कौन जाने | 


सरकार ने गढवाल मोटर 


त्र-मरडल बनकर नयी सरकार के चलने तक 


ESE: ५० EES SSB ESS Cid ie >> 90000 छू 7 = 
Pa N; CSS SASS 
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नीलमत पुराण 
( काश्मीर कैसे बसा 2 ) 
( १६२६ ) 


~~ RE 


[ शास्त्री जी आजकल काश्मीर यात्रा कर रहे हैं; वहाँ से आपने कृपा कर काश्मीर के सम्बन्ध मे 
कई सुन्दर लेख भेजे हैं, जिन्हें हम क्रमशः इन स्तम्मो में प्रकाशित करेंगे। आ० To ] 
ee डी कास्मीर का इतिहास समकने के लिये पहले नीलमत पुराण की आवश्यकता है । पहले काश्मीर 
| "रके नाम से प्रसिद्ध था ओर आजकल जो काश्मीर नाम से प्रसिद्ध है वहाँ छः TIR 
तक बराबर बड़ा मील रहा । इतना बड़ा कील कि जो. दो सौ मील लम्बा और सौ मील से एकसौ 
2 Toa । Row = जब तीर्थयात्रा प्रसंग से यहाँ आये तब उन्होंने जल के मारी 

ल कर काश्मीर को मनुष्यों के बंसने योग्य बनाया | feat तरङ्ग श्लोक (१- 
Ee आम योग्य बनाया। राजतरङ्गिणी प्रथम तरङ्ग लोक (१-२७) 


उद्यटवैतस्तनिष्यम्द्‌ दणडकुणडातपत्रिणा | 
९ 
यत्‌ सवनागाधीशेन नीलेन परिपाल्यते ॥ (१-२८) 


अर्थात्‌ कारमीर की पालना नागाधीश नील से होती है । पौराणिक कथा कुळ हो किन्तु साक्षात्‌ 
au a a होता @ कि नील Gives) अर्थात्‌ वेरीनाग नामक भरने से ही काश्मीर की 
न 7 यही मुख्य खोत दै जहाँ से वितस्ता निकलती है और जो गूलर मील में होकर आगे 
poured दै l | कारमीर में लगभग ४०० स्रोत और सुन्दर २ चश्मे हैं। यदि ये चश्में और पुर्या 
ऊचाई पर यह विः ली जाय तो फिर काश्मीर में कुछ भी शेष न रह सकेगा । पाँच सहन फुट की 
= रा भूमि कश्यप ऋषि की कृपा से ही प्राप्त हुई है। नीलमत पुराण के कर्चा 
नागाजु न मि र ने इत Sate हैं। जब अभिमन्यु (प्रथम) का शासन था तब बोद्ध पंडितों ने 
Perna ees नेता की सहायता से, काश्मीरी पंडितों को हराया ओर अपनी प्रबलता 
काश्मीरियों के लिये नील नील पद्धति का अनादर तथा लोप हुआ था । पीछे से आचारविहीन 
वदीत है। xed रा मत उराण बना। इसमें आचार-विचार त्यौहार आदि पद्धतियों का 
र्फ के गिरने क राखी, अनन्त .चतुदैशी, यक्ष अमावास्या आदि त्यौद्दार तो नहीं हैं पर 

का प्रथम दिवस तथा बुद्ध जन्मतिथि आदि विशेष उत्सव का जिक्र Y 


जिस दिन काश्मीर में पहले पहले बफ गिरती है y नो 
; अब भी खुशियाँ गन 
त्सच रहता है । यहाँ बफ़ न गिरे तो काश्मीर में न तो चग Toan | बुड 
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जाता । 'आजकल ames  आह के अवस्तीपुर में बुद्ध fred के जो अवशेष 
हा है कि किसी समय gal की अत्यन्त प्रबलता थी। -परिहासपुर आदि 
ae बशेष मिले हैं,-नीजमत पुराण इस प्रकार प्रारम्भ होता है। जनमेजय ने वेशम्पायन 
i nass भारत के युद्ध में सब राजे गये, काश्मीर का राजा क्यों नहीं गया | काश्मीर मण्डल 
से पक per किसी समय मथुरा में जरासंघ का साथ देने गया था। वह वहीं कृष्ण से युद्ध करने 
डी । फिर कृष्ण कन्धाहार (गान्धार) गये, गोनन्द का पुत्र दामोदर कृष्ण के पीछे ei 
र क के विचार से वहीं पहुँचा और मारा गया | श्रीकृष्ण फिर काश्मीर आये और उसकी गर्भवती 
दाका राज्याभिषेक किया | कुछ काल पश्चात्‌ उसके पुत्र हुआ जो. बालक होने से महाभारत उङ 
में सम्मिलित न हो सका | 


ता है कि कश्यप ऋषि ने जव तीर्थयात्रा की ठानी तब उनका विचार 
ह asa र ] ji काश्मीर मरडल के अधिपति नील को पता जीन 
जी से कनखल में जा मिला और प्रार्थना की कि वे काश्‍मीर ap Me 
ग सी की ए र भे हिस 
eat है। नील ने कहा कि दैत्यों ने नाश कर रक्स है। तब द "य क 
से जब निकलने के मागे बनाये, काश्मीर को मनुष्यों के यी देश इतना PER सुरम्य, समतल, 
मीर नाम चला है । संसार में कहीं भी इतने उच्च ब प नगराज परिवृत 
सम समुद्धियुक्त FEMA, ATI (goo) शोभिव, चतुर्वि ३ दै। agt 
देश नहीं मिलेगा । उत्तराखंण्ड का उत्तर भाग होने से काश्मीर को विशेष पय पर में रहते हैं । 
प्रकृति के लोग अब काश्मीर के उत्तर भाग में ओर पश्चिम भाग में eats काता दें * 
काश्मीर में जो तीन बस्तुएँ मिलती हैं बह स्वग में भी दुलेभ दे। कतक है 0 een 
है विद्या वेश्मानि तुज्ञानि। | 
grata यत्र सामान्यम्‌ | 
- अस्ति, त्रिदिवदुलेभम्‌ ॥ 


विद्या (नाना विद्याएँ), ऊँचे डवे गृह, बफे मिश्रित जल! AST (अंगूरादि, और केशर ये वस्तु 


वि. í १०७० शाके) 
से में भी दुलभ हैं।. गोनन्द राजा से सकर कल्हण कविः के काल तक (१४१२ ई० 


ते किन्तु विद्या 
बावन राजे होगये थे--आज काश्मीर में कवि FAT की eel ह यल nel Se भी 
का केन्द्र नहीं हे वह काश्‍मीर की विद्या आज हस्तलिखित पत्रों में ले ही. हैं, उनमें मी ब्रा 
देखने मेँ नही आती । क्योंकि ६० प्रतिशत लोकसंख्या य." गिनती के योग्य, वे भी आधुनिक । 
की संख्या अति waa, उनमें भी पंडित कम, पंडितों में भी A हुआ। गनीमत यदी दै कि यदा 
उस सातल आजिच नमस्कार जिसकी पा से यद परिबतेन हुआ e100 


हिन्दू राज्य है | इनक 


ror 
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चप 
ह काश्मीर की वर्तमान परिस्थिति वेक 

[२] 
eb देश की सी शहरों की शोभा देखने की इच्छा से यहाँ आयेंगे वे निराश होंगे। काशी 
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' तो प्रकृतिदेवी का घर है जो पुरुष प्रकृतिदेवी का साचात्‌ स्वरूप देखना चाहे--ओर सब स्वरुपों क्ष 
| एक ही स्थान में देखना चाहे उसके लिए. काश्मीर एक आनन्द की वस्तु है । स्वर्गीय श्रीधर पाठक जी 
ने अपनी काश्मीर सुषमा में ठीक ही कहा है कि-- - 


“अथवा विमल बटोर, विश्व की निखिल निकाई । 
गुप्त राखि वे. काज, सुदृढ़ सन्दूक बनाई ॥ 
A 

` के यह जादू भरी, विश्व बाजीगर थैली । 

' ` खेलत में खुली परी, शेल के सिर पर थैली ॥” 


. यादि यहाँ की सब आबादी हिन्दुओं की होती तो काश्मीर निवासियों का रहन-सहन और हो प्रक 
का होता, किन्तु अपने ही जब पराये हो गये हैं और उन्हीं की संख्या प्रतिशत ह ace पि 
अन्य रूप में होना आश्चयेजनक नहीं दै । महाराजा रणवीरसिं ने पंडितों से प्रायश्चित्तादर्श नामक 
एक सुन्दर ग्रन्थ बनवा कर इस प्रश्‍न का निपटारा करना चाहा था पर कतिपय अदूरदर्शियों के कारण 
जमाना पलटा न खा सका। EA एक प्राम में द्राक्षाफल तथा मधु लाने गये । हमने उस मुसलमान 
कृषक स पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, उसने ERT रसूल-बट्ट (भट्ट)। हमने कहा तुम तो हिन्दू ब्राह्मण 

- हो। उसने काश्मीरी भाषा में कदा और बड़ी करुणायुक्त माषा में कहा 'हाँ जनाब बुजुर्ग तो हिन्दू ही धे, 
क्या किया जाय? महाराजा रणवीरसिह के जमाने में ये लोग हिन्दू बनने के लिये तैयार थे किन्तु अदुरदर्शी 
य a सपा का फल विपरीत हुआ। पणिडतों के एक दल ने प्रायश्चित्त विधि बनाई तो दूसरे 
ae tae किया | अब at जमाना बद्ल गया, परिस्थिति बदल गई अब तो यह परिवतेन ब्रिटिश 
Ci हो किन्तु हिन्दू राज्य में इनका पुनरुद्धार असम्भव है। राजतरङ्गिणी में जिक 
: 'एक यवन राजा ने जज इन भट्टो पर अत्याचार प्रारम्म किया तब इन भट्टों ने- 


CARAS न A इत्युचुरभद्वलुरुठने? 


` मैं भट्ट नहीं हूँ, में भट्ट नहीं हूं ऐसा कह कर अपना धर्म छोड़ बैठे । इनके बाक के ते सुन्दर 


ह Pans, arate trate वही हिन्दुओं की हाव-भाव ये [ a हमारे किन्तु किया 


| यहाँ प्रत्येक घर उद्योग-मन्दिर है। सत्र लोग Some aai 
J गशाली हैं किन्तु बहु पत्यता (बहुत सन 

वाला oe ay मारे डालती हे । एक ग्राम में दो घर हुए gaga का छोटे-छोटे बालक 

ह में अब विवाह की मर्यादा पुरुष के लिये १८ वर्ष और स्त्री के लिये १४ वर्षे कर दी 
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इसलिये अब स्थिति खुधरेगी। काश्मीर की विभूति का आनन्द अब परदेशी खट रहे हैं इसलिये 


री लोगों की आय बढ़ने पर भी पहले कीसी सुख समृद्धि नहीं रही । लोगों के भाव और बाजारी 
भावों से एकदम पलटा खाया a | 


. यहाँ राज्य की ओर से हिन्दी का प्रचार हो, हिन्दी 'कोटे लैंग्वेज! बनाई जाय, संस्कृत विद्या का 
पुनरुद्धार किया जाय, तो यहाँ की सभ्यता में बहुत परिवर्तन हो। यहाँ का वेश-भूषा, रहन-सहन 
प्रशंसनीय नहीं है । भाषा तो एकदम सबघान मेल की । यहाँ की सभ्यता तातारी-तुकी, पठानी, मुराली 
ओर आर्य सभ्यता की रली-मिलो खिचडी RI काश्मीरी भाषा की लिपी तो कोई दे दी नहीं, वदी 
उलटी सुलटी फ़ारसी। हिन्दी साहित्य सम्मेलन. प्रयाग के अधिकारियों का एक ore w 
साहब की सेवा में आकर हिन्दी की बात कहे तो बड़ा लाभ atl हिन्दुओ के सुन्दर मेले X 7 
प्रतीत होने लगता है कि ag गन्धां का देश दै। व qaad हिन्दू ललनाओं 
सौन्दर्य देखते ही बनता 21 ऐसा प्रतीत होता दै कि देवियाँ आकाश से उतरी है. । 


मुसलमानों के लो को देखकर प्रतीत होता है कि इम किसी प्रदेश गे. आये हे. A ake 
सभ्यता नष्ट कर डालो, भाषा वेश, भाव बदल डालो फिर रह ही क्या नाता Rg इज्म” यहाँ नहीं 
लिये कोई मगडा नहीं दे-किन्तु बैसे मुसलमान कट्टर हैं। परमात्मा की दया a के तीथ, मनद सुरक्षित 
घुसने पाया । परमात्मा की दया है कि राज्य में त्रत STE Rg S री हद इसका भी प्रभाव 
हैं, परमात्मा की दया है कि हिन्दू राज्य कायम है। अंभेजी सभ्यता ae ठ ए छोड़कर चले जा 
पड़ रहा है और प्रतिवर्ष सहो विदेशी-परदेशी यदा आकर है तो यही कहूँगा कि वत्तेमान हिन्दू 
रहे हैं। इसका मी प्रभाव काश्मीर पर पड़े बिना नहीं रह सकता. o q झपना व्यापार इनकी भी रक्षा 
राज्य अपनी स्थिति ह a i am न रेशम, काश्मीरी रेशम को 
करता रहे तो भी सौभाग्य, 7 SR 
zat an । अंग्रेजी वस्त्र काश्मीरी वस्त्रा से ्रतिद्दरिता की ठान रहा दै। 


काश्‍मीर आकर दी मैं काश्‍मीर के इतिहास को समम उ पन ai = 
का साम्राज्य, यहाँ की शिल्प, यहाँ की नौका यात्रा, नौकोत्सव, दी a मध्य ऐशिया से तुर्क 
है। ऐतिदासिक स्थल स्वयं देखे विना अपना मगे गन स्वी पर्वतमालाओं की उच्चतम घाटियों पर 
* केसे आये, gua यहाँ किस मार्ग से घुसे यह बात रन गा | 
खड़े होकर देखने से ज्ञात होती दे | | पळ 
काश्मीर का इतिहास गृह-कलद से भरा है। काश्मीर द या 


रां ओर का नयन-सुभग दृश्य जो देख सके वद बड़भागी 21 


आवश्यकता है। एक दी समय में चा चाहिये, सबसे कठिन यात्रा यदी दे; फिर 
यहाँ आकर सबसे पहले अमरनाथ की यात्रा समा करनी चाहिये) मतल प्रदेश. - 


को के फिर स > 
दूसरी यात्रायें सहज हें । जो यात्री सबसे पूव पर्वेतप्रदेश की खा ea ss te a 
की याजना करेगा वह सुखी रहेगा | जलयात्रा सबसे सुगम और सु 
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i fa अकारों से काश्मीर यात्रा समाप्त की जाती दे । सबंसे अच्छा समय अगस्त ओर 
EAE । यह ऋतु यहाँ की गर्मी tag सममी जाती है। काश्मीर में केवल सत्ताईस इंच 
पानी बरसता है किन्तु ऊपर पेत की वर्षा से काश्मीर में भयंकर बाढ़ आया करती दै, दो वर्षे से तो 
बाढ़ ने बड़ी हानि पहुँचाई है--काश्मीर देश. बनस्पतियों का आगार दै। कुष्ट (कुट) नामक प्रसिद्ध 
औषधि यहीं होती है जो ४०० रु० मन सक बिकती है-सारांश किसी दृष्टि से देखिये लोगों की वेश- 
भूषा और धर्म की ओर ध्यान न दिया जाय, केवल प्रकृति की लीला देखी जाय तो काश्मीर सचमुच 
इस लोक का स्वग दै-स्वर्गीय श्रीधर पाठक के शब्दों में-- i 
प्रकृति यहाँ एकान्त ats, निज रूप सँवारति | 
पल पल पलटति भेस, छनिद छवि छिनछिन धारति ॥ 
' ` विमल-अस्बुःसर-सुङुरन ag सुख-बिम्ब निहारति । 
अपनी छवि पै मोहि आपदी, तन मन वारति ॥ 
, सजति सजावति सरसति हरसति, द्रसति प्यारी । 
| बहुरि सरांहत भाग पाय, gf चित्तर सारी ॥ 
विहरति विविध विलास भरी, जीवन के मद्सनी। 
ललकति, raat, पुलकति, निरकति थिरकति बनी sat ॥ 
. मधुर मंजु छवि पु ज छटा, छिरकति बन कुळ्जन | 
चितवति, रिमवति, fafa, डसति सुस्काति हरति मन ॥ 
Fi m इसका अनुभव किया । एक ही फेरे में समस्त कारमीर का आनन्द लूटना 
काश्मीर की वत्तर्मान पारिस्यिति 


(३) 


काश्मीर का इतिहास क्या है, गृह-कलह का सुन्दर नमूना दै। किसी देश के इतिहास में भी शी 
oe Rada नहीं दिखाई पढ़ेंगे।. जब हिन्दू राज्य परम्परा रही तब भी गृह-कलह तथा परस्पर 
Rs । जब यवन काल.आया तब पहले-पहले काशमीरियों . ने तीर और कमठा और पत्थरों के 
= का ढेर तो किया, किन्तु मन्त्रीमरडल लोभ बश sad कर बैठता था--इसलिए काश्मीर 
ae यवनो के हाथ में गया। जब यंवर्नो की प्रबलता हुई और यहाँ के राजाओं ने यवन दीक्षा 
सी तब हिन्दूधम तथा यवनधम दोनों साथ चलते रहे, एक ओर अरब के qsa का कुरान-पाठ अ 
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ओर कर्नाटक से लाए हुए वेद्पाठियों का वेदपाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि चलता रहा । राजाओं के 
प्रजा ने भी यवनधमेदीक्षा ली। यह इतिहास बड़ा मनोरडजक एवं रोमाळ्चकारी है। इसका 
बह प्रभाव दो गया कि काश्मीरी ब्राह्मणों ने भय से यवनधम की दीक्षा ली, किसी ने लोभ से ली-इसका 


अपरोष अब भी BENT Ren. कादिरबद्ट (HZ) आदि नाम आज भी देखे जाते हैं और ये लोग 
| 


बतला रदे हैं. कि छः खौ aS पूवे frase वेःजबरद्स्ती यवन दो गये । 


| सिक्खों इधर उनका हिर इतनी संख्या भी 

{जाब में सिक्खों की प्रबलता होकर इधर उनका ध्यान न जाता तो हिन्दुओं की! | 

| शेष A न रहती यहं एक प्रश्‍न है | सत्य बात यह है कि काश्मीर की प्रशंसा उधर मध्य एशिया 
ओर तुर्किस्तान तक पहुँच चुकी थी और यह प्रशंसा ही यवनं को यहां लायी और फिए यवन वित 

घुसे । पहिले पहले AE बात एक प्रकार से अच्छी ही रही कि ये लोग आते और लुटपीट ek , 

जाते थे । चिरस्थायी तब हुए जबकि ये लोग भारत - में दूर-दूर धावे मारकर सम्पत्ति Te ae 
ड श्मीर में प्राकृतिक श्री, फलफूल समृद्धि, शांलि आदि तो थे किन्तु धन कुछ नहीं था। इसलिये यव i 
2 भारत के दूसरे भागों की ओर गया । सिक्खों ने प्रथम-प्रथम इनका आक्रमण रोका । उत्तर ह 
सिलल, दक्षि में मरहठे, इन्होंने यवनां का बल घटाया alk ऐसा. आतङ्क जमाया.कि फिर यबना 
इधर देखना भी छोड़ दिया । 


यह सौभाग्य की बात है कि काश्मीर में हिन्दू राज्य दै । बाहर के यवन इस ses ua 
` के हिन्दू मुसलमान हो गये थे इसलिए परिवतित हिन्दू तथा हिन्दुओं में cae के हाथ में हे । हिन्दू 
ना है । परस्पर कोई झगडा नहीं 2 । किन्तु कारीगरी सब मुसलं ह्‌ तवी के हाथ 
व्यापारी धनिक हैं सही किन्तु घन के सिवाय खेती, बाडी, मजदूरी, शिल्प की ळे iA 
में है। दिन्दुओं ने कारीगरी को क्यों छोड दिया, आरचय दै। ae वते दस रुपये की नौकरी पर 
देते हैं, उसको निकृष्ट सममते हैं जो ब्राह्मण कारीगरी का रे य है! कृत या नाम सात्र शेष है, 
सरते : किन्तु दो रुपये रोज घर बैठे आयें ऐसा शिल्प नहीं सीखते | व सी धर ca नदी देते 
काश्मीरी ब्राह्मणों के लड़के अंग्रेजी की ओर चल पढ़े है। सुसलमान हि 
इसलिए हिन्दू ही अधिक शिक्षित él 


र q ज॑ ० लाख की रेवेन्यू से और लगभग एक 
० मदनी जंगलात से, ४० लाख ` 
a Pran aT सुन्दर देश किन्तु लोगों का रहन-सहन गन्दा रहता दै 


है। और प्रतिबषे मई से Bs दो a | 
आर में शस 

See वा दरिया gent ger चे आ ET USES 

अंग्रेज-वस्ती ही समझये । जाड़ों में भी चार-पाँच सो 
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ते और न प्रजा ही बन सकते हैं | 
aoe जी के जमाने में जिनको हृक निल इ an उने ore we 

सब सम्पत्ति राज्य ज w 
है और बीस वष पश्चात्‌ पूर्णरूप से रहती है, ऊपर बफे, बीच में देवदारु वन 


से परिवृत इस पुष्पस्थान में वनश्री भी पूर 
ble साफ़ मैदान, नीचे काश्मीर के समतल प्रदेश के दृश्य, एक बहार रहती a | 


चारों ओर से पर्वतमाला, फिर उनमें सैकड़ों स्रोतों की बदर एक आहुत चित्र है। कारमीर में 


बाढ़ भी बढ़िया आती है। चार दिन वर्षा हुई कि gear सब जल श्रीनगर की ओर, “वितस्ता” घोर 
रूप धारण कर लेती है। रास्ते बन्द दो जाते हैं, मार्ग टूट जाते हैं, पहाड़ गिरने लग जाते हैं, दल, 


`` मील भर जाते हैं, नाले उमड़ जाते हैं, आना-जाना बन्द हो जाता है। सवेत्र पानी पानी, और पानी ही 


हो जाता है। फलों में बादाम, अखरोट, आलू बुखारा, नासपाती, सेव, बग्गू गोशा, अंगूर, अनार 
आदि की बहार है, शाको में प्राभ्य देश के समी शाक मिलते हैं। शाल, दुशाला, पश्मीना, TE, , केशर, 
काशी सिल्क, जापान सिल्क (बोसनी) की साड़ियों के यहां ठट्ठ के ठट्ट लगे हुए हैं । सुई के काम में 
काश्मीरी मुसलमान कारीगर अत्यन्त निपुण हैं | | 

SRL तथा श्रीनगर के देवमन्दिर देखने योग्य हैं | छःसौ वर्ष की पुरानी. एक भव्य मसजिद भी है। 
सनातनघर्म सभा भी जोर पर है, एक संस्कृत सादित्यसमिति है वह कभी कभी जगती है। ' जम्मू तया 


श्रीनगर में संस्कृत की दो एक पाठशालाएं हैं। राज्य पुस्तकालय अच्छा है, अंग्रेजी साहित्य पर्याप्त है। ' 


संस्कृत के ग्रन्थ इतने नहीं, हस्तलिखित अन्य बहुत थोड़े हैं ` म्युजियम (प्रदर्शिनी) देखने से काश्मीर के 


पुराने वैभव का पता चलता है। राजभवन नये और पुराने दोनों ढंग के हैं | यूँ कहिये अब काश्मीर 


में नवयुग का प्रवश दो रहा है। पुराने ढरो के लोगों में कुछ व्याकरण, कुछ वेदान्त और कुछ ज्योतिष 


बचा है। यूनानी ज्योतिष भी साँस ले रही है। आधुनिक पंजाब के अनेक शास्त्री भी देखने को मिल. 
रहे हैं। पुस्तकालय के साथ एक “Ras डिपार्टमेंट” है जिसमें ५-६ परिडत (संस्कृत तथा अंग्रेज़ी के) 


काम कर रहे हैं । 


नी a देश में क्षयरोग-पीड़ित जन भी बहुत आते हैं। बढोक में लगभग १२६ के क्षयरोगी देख 
oe zl ` इस स्थान पर एक असिस्टेन्ट सजन भी रहता है। पहलगाँव में भी लोग टेण्ट लगा. 
कर उनमें निवास करते हैं और स्वास्थ्य सुधारते हैं। लारी का मार्ग, तार, टेलीफोन आदि के कारण 


शाइमीर यात्रा सलम हो गई है। यहाँ दलों (मीलों) की लोग प्रशंसा करते हैं किन्तु मेवाड़ के a 


मौल (सागर) किसी दृशा में भी सौंदये में काश्मीर के दलों से कम नहीं हैं। काश्मीर का समतल प्रदेश 


लगभग ४००० से ५५०० फुट तक ऊँचा है, चारों ओर पर्वतों की ऊँचाई ६०००फुट से धीरे-धीरे १४००० 


तक चली गई है--इसलिये = 
. कारमीर में एकसाथ देख लीजिये । ह द मील, नदी, नाले, वन आदि सभी दृश्य एक ही, 
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नेपाल का आन्दोलन 


सन्‌ ४२ में जेल जाने के पूर्वे हमको कतिपय नेपाली मिले ये पर उन्होंने हमको कहा था कि 
गोरखपुर के रहने वाले El यह हमको तब पता चल्ला जब कि १६४४ के प्रारम्भ में सी० ate डी० 
केअफसरॉनेइमकोतंगकिया-- , . . 2 
een f à [चकारिणी घटन 
का के का ज बह बा के सल pe 
ठे उनको अविक हिन 
Te जेल फो प्रायः समी प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने उद्घृत किया । नेपाल गवनेमेण्ट k papas | 
को लिखा, सम्भवतः मुझ पर कोई अभियोग नहीं चला gi । म T के oe 
१ म ७० ० डी० 
जब जेल से छूट कर आया तो सम्भवतः १६४४ के TG 
= as TER आया ओर मायापुर थाने में मुझे बुला भे जा। मेँ ia ae cae g = 
“बह्‌ नेपाल सम्बन्धी लेख किस आधार पर लिखा गया था” मैंने कहा कि. B o 
लोग मिले थे--सम्मवंतः उनमें दो-एक खाघु भी थे । sala gna जेसा कदा र 


दिया था-- 
प्रश्न--क्या आपं उन व्यक्तियों का पता बंता सकते cal 
उत्तर--नहीं, मैंने उनसे पूछा भी नहीं । 
प्रश्न--हमको सब पता लग गया है। , 
उत्तर--पता लगा दै तो सुके क्यों पूछ रदे र | 
प्रश्‍न--कृपया अब तो आप जाइये और जरा अपने 


थे, कहाँ के थे, क्या २ नाम थे । कड 
तत्तर--जेल जाते समय मैंने सब कागज पत्र जलाये थे, अब तो मेरे पास कोई कक भी नहीं 
. _. कि जिससे कुछ बतला सकू । 5 ne “हे ese 
प्रश्न--बड़ी जल होगी हमारा सब काम अटका पडा है, पुलिस का काम हा a बतलाइ्ये, 
करे । वैसे आपके ऊपर कोई मामला नदी केवल आप उन : 


बस आपकी छुट्टी । 


कागज पत्र देख कर पता चलाइये कि कोन 
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में qà इन्स्पेक्टर बोल उठे “अजी इनको सब पता है पर ये बतलायेंगे नही» 
न राती , आशा है आप सत्य-सत्य-सत्य ही कहेंगे और कुछ छिपायेंगे नही” 


इस पर मुझे कुछ क्रोध आया और मैंने कहा “इन्स्पेक्टर साहब मैं पुलिस से सत्य और ध बा 
उपदेश सुनने नहीं आया, आप जो कुछ करना है कर लीजिये”-- 
इन्सरक्टरअजी आप तो नाराज दो गये। में इस लिये कह रद्दा था कि वह घटना 
: है। पता चल जावे.तो उन व्यक्तियों को दर्ड दिलाया जावे | अ 
उ०--यंदि घटना असत्य दै तो नेपाल सरकार दो वर्षे तक क्यों चुप रदी । उसको उन घटनाओं 
का खण्डन करना चाहिये था। फिर जब लेख छपे थे तभी जेल में मुझसे पूछना चाहिये 
था। अब कागज पत्र भी मैंने जला दिये । उस घटना को दो वर्षे भी होगे, अब 
ga कुछ भी याद नहीं- a 


Mo आई० डी० ऑफिसर--अच्छा आपकी इच्छा; मत बतलाइये । अमुक-अमुक शक्लवाला 
पहले परडो में आया था, वहाँ कई दिन ठहरा, हरिद्वार में भी ठहरा, 
ऐसी शकज्ञ का कोई व्यक्ति आपको याद आ रहा है। 


'उत्तर--नहीं, - 


ऑफिसर बोला आपको तीन दिन दिये जाते हैं। फिर अमुक तारीख को मिलिये। में उस | 
तारीख को गया, फिर उसी प्रकार की चर्चा छिड़ी । मैंने स्पष्ट कह दिया कि कुछ पता नहीं चलता । 


ऑफिसर ने मुझ से कहा कि अच्छा आप जो कुछ जानते हैं लिख दीजिए। उसने मेरे बयान 
भी लिख लिये और मुझसे लिखवा भी लिया और छुट्टी हुई । . | | 


चलते समय मुमसे बोला आप नाराज न होंगे । हमारा तो यही काम है । मैंने कद्दा धन्यवाद 
आर में अपने स्थान को लौट आया--ये लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे । अधिक से अधिक 
T पर “प्रिन्सेस प्रोटेक्शन एक्ट” लगा सकते थे जिसमें झुरे केवल BE मास का कारावास मिलता! 
a नेपाल ले जाकर राज्य के Bae भी नहीं कर संकते थे क्योंकि सैं नेपाल-राज्य का निवासी 


था-- 


वह घटना इस परकार थी 


क ny में कुछ नवयुवको ने नेपाल-राज्य के विरुद्ध आन्दोलन उठाया था । छुछ पर्चे भी बा 
a इमारा एक भूतयूव छात्र शुकरराज-शास्त्री भी था--इस.छात्र ने पहले भी कई वार 

slags उ्ठायाथा। आन्दोलन मुख्य सरकार के विरुद्ध तो नहीं था किन्तु अधिकारियों के विर 
| 11 ये सब नवयुवक पकड़े गये, जेल में बन्द किये गये । शुक्रराज आदि चार. को फाँसी हई । 
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a गा Oe TT 
नेपाल मे SORTS इन इन कारणों से इनको फाँसी लगाई गई है इत्यादि । 'अन्राह्मण 
“a यह्‌ दशा हुई इनमें दो त्राह्मण नवयुवक थे उनको सिर मु डा कर नेपाल राज्य.से -बाहर 
Sa । यदि सैं नेपाल राज्य का निवासी होता तो भी ब्राह्मण होने के नाते में तो साफ छूट 
Hs क्योंकि ब्राह्मण था । ब्राह्मण अवध्य होता @—( मनु ) 


= नु इस. घट शेख में सैं नेपाल 
में मैंने पहिले भी दो एक लेख लिखे थे किन्तु इस. घटना वाले लेख में 
याचा गया । नेपाल देखने की कई वार इच्छा हुईं पर इस घटना के पश्चात्‌ मैंने: 
क जाने का विचार छोड़ दिया | चोरी-छुप्पी जा सकता था किन्तु वहाँ जाकर छुप नहीं सकता था 
ae 'नेपालनिवासी (पूर्वे देहरादून के परिचित) बहुत से मुझे जानते थे । 


टिहरी Tae FIVE a 

3 . समय.-पं०. चक्रधर जुझ्याल दीवान. 

हरी में एक वार रवाई कारड हुआ था। उस.समय-पं० चकर E 

थे। ur लिखा था।. दीवान ने “मानहानि! ल nee |. पर 
गोस्वामी गणेशदत्त को टिहरी नरेश बहुत मानते थे । उनके बीच में पड़ने से कुछ 


क्र के बाहर पकड कर टिहरी 
र बहुगुणा” को हृषीकेश में टिहरी राज्य की सीमा | 
जेल es के विरुद्ध हमने बहुत आन्दोलन किया था। श्री रघुनन्दन बहुगुणा फिर छूट गये 


wo श्रीदेवसुमन 


स्वर्गीय श्रीदेवसुमन के विषय में भी हमने बहुत आन्दोलन किया था । स्टेट के साथ पत्र-व्यवद्दार 


के में बराबर २० 
- भी हुआ था। Red स्टेट देहरादून के साथ लगी दे इस लिये इसको इस स्टेट के विषय 


में गढवाल गये थे तब 
5 ही पड़ा।। जब हम १६२१ ne 
वर्षे से किसी न किसी रूप में आन्दोलन रखना ६ स्टेट कार्ड की स्वयं जाँच करो 
ट सें आकर रवाई 
बान का सन्देश आया था कि qa पं० चक्रधर 
cus व का खण्डन करो | मित्रों ने हमको जाने से रोका । उसके पश्चात्‌ 
दो वार हससे मिले । का 


९ उठाया। रवाई के लोगों 

पने हमारे विरुद्ध व्यथे का आन्दोलन पी 

> D कान के कर अभियोग चलेगा तो हम स्पष्ट रूप मे प Tae 

पुष्टि करेंगे। N के लिये तो हम आने नहीं लगे A : sul bent पं० चक्रधर जी के प्राम 

श्री हरिगोविन्द्‌ ए. पात के सभापति थे। बदी गारे ee i | 
गढ़वाली एकत्रित हुए थे | 
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a RN + 
` हिन्दू-संसार 


देहली के “हिन्दूसंसार” ने “एक दाक्षिणात्य” के कतिपय लेख प्रकाशित किये थे। इसमें 
दीवान के विरुद्ध लिखा हुआ था। उसमें यह भी लिखा था कि पं० चक्रधर “पिय्यकडूं” हैं | 
श्री रावत बद्रीनाथ को कुवाच्य कहे इत्यादि । श्री रावत साहब भी देहरादून में साक्षी के रूप में झारे 
1 अभियोग सें श्री पं झावरमल मुख्य सम्पादक तथा पं० बाबूराम शर्मा सम्पादक को एक एइ 
वषे की सादी कैद हुई | 


do चक्रधर चाहते ये कि लेखक का नाम प्रकट किया जाय तो वे सम्पादकों को छोड़ देंगे | das 
का नाम बतलाना सम्पादकीय शिष्टाचार के विरुद्ध था इसलिये सम्पादकों ने नाम नहीं बतलाये। 
do चक्रधर को सन्देह था कि ये लेख मैंने लिखे हैं। यदि सम्पादक नाम बतला देते तो अभियोग 
लेखक पर चलता। वस्तुतः ये लेख मेरे नहीं थे । मेरे एक मित्र ने लिखे थे। उनका नाम प्रकट करना 
उचित नहीं है। पं० मावरमल शेखावाटी (राजपुताना) राज्य के थे। मानहानि की धारा का वहाँ 
प्रवेश नहीं था, इस लिये वे जेल नहीं गये । प॑० बाबुराम शर्मा अपना दण्ड सुगत आये । ' 


. Y i} 
WH, d J Wy 

(७ A S “ays 

PS \ ट्र 
AS 2७६ 
CS Fi 
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हम सावेदेशिक सभा के सदस्य हुए 


(१६४७) मोरिशस द्वीप की चिट्टी 
आये प्रतिनिधि सभा मोरिशस' 
६-६-४६. 
पत्र सं १३५ 
श्रीयुत पूज्य शास्त्री 
सादर नमस्ते । 


l र 
विदित हो कि गत ता? १५-३४६ के पत्र द्वारा आपको सूचित किया था कि श्री आये Ny 
समा मोरिशस ने आपको अपना प्रतिनिधि चुना दै, सार्वदेशिक आये प्रतिनिधि सभा में प्र 
निधित्व के लिए ।............ pi अ कात मोह 
| मन्त्री सभा 


ज i में मोरिशस की 
° नेने सार्वदेशिक सभा के. मन्त्री को पूछा कि क्या रे 
ओर Se ws से आपके पास कोई सूचना आई है ! . 
कार्यालय से कोई उत्तर नहीं AA । | Nc 
i में भेजा तब 
जब यह दूसरा पत्र आया तब मैंने फार्म पर त्ता ह करके लर कार्यालय में भेज 
१४२-४७ का पत्र सेरे पास आया । 
१ प्रतिनिधि समा सोरिरास की 
इस सभा की अन्तरंग तिथि ६-२-४७ की बैठक में आपको आयं 
ओर से प्रतिनिधि स्वीकृत किया दै। सूचनार्थ, ; 


भवदीय 
गंगाप्रसाद उपाध्याय, सन्तर 


(एक दी ब मेम्बर रहे पर किसी अधिवेशन में गये नहीं, धर्म समा में भी नहीं गये ) 
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Yoo -६ आत्मकथा B 


ro MM : 
to Wadd शुक्ल जीं का पत्र 
(२३-१-४७) लखनऊ सें. ` 


~~~ 


मान्यवर शास्त्रीजी महाराज प्रणाम, FF 

mga डौरली से भेजा हुआ आपका रम-११-४६ का काड यथासमय मिला था किन्तु इस 

आशा से कि ३०-१२-४६ को विद्यासमा के अधिवेशन के अवसर पर महाविद्यालय में ही पत्रोत्तर 

रूप में पहुँच जाउँगा, उत्तर न दिया किन्तु महाविद्यालय न पहुँच सका । उत्तर भी अभीतक न देसका। 
विलम्ब के लिए क्षमा करे | 


आशा है कि यजुर्वेदालोचन' अथवा याज्ञबल्क्य-चरित अब तैयार होगया होंगा । यदि होगया 
हो तो आगे प्रकाशित करने की व्यवस्था की जाय। जितनी शीघ्र छप जाय अच्छा है। 


प्रथम अतिसार फिर चोट के कारण आप व्याधिम्रस्त हुए और विशेष कष्ट में रहे यह. जानकर . 
खेद हुआ, परन्तु इसके पूंब यदि इंस सम्बन्ध में समाचार देते तो हम लोग आपके कृपा पात्र हो सकते थे। 

यद्यपि वार्धक्य के कारण थोड़ी सी असावधानी से रारीरस्थ रोगों कां प्रकोप स्वाभाविक है, तथापि 
मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव भी शरीर को स्वस्थ बनाये रखने में सहायक होता है। चिकित्सकों की 
सम्मति तो ठीक ही दै कि आपको अधिक से अधिक विश्राम से रहना स्वास्थ्यकर दोगा । फिर भी 
'शरीरमात्र को परिश्रम से बचाये रखने पर भी मानसिक श्रम न करना आप जैसे व्यक्ति के लिए तमी 
संभव हो सकता है कि जब ग्रापञ्चिक कार्या से उपरति हो सके | sas संपूर्ण आयु पन्त जित 
al की उथल-पुथल में सक्रिय और तन्मयता के साथ सहयोग प्रदान "किया गंया है, उनके सम्बन्ध में 
सहसा विरति साधारणतया संभव नहीं दै। हां विरोष मनोबल से ऐसा भी हो सकता दै। 


_ किन्हीं का af, भी सिद्धांत है कि. यावज्जीवन कुळ न कुछ. करते रहना. चाहिये । फिर चाहे 
स्वास्थ्य बने या बिगड़े । ऐसें व्यक्ति जनंददित अथवा स्वार्थसिंद्धि को कोल्हू मानकर अपने को तेली का 

` बैल मान लेते हैं और सदा चलते रहना ही परम पुरुषार्थ समझ कर सततं लगे रहना ही अपने ARTA 
का औचित्य सममते है । ऐसे लोगों के लिए विश्राम का कोई न अर्थ है और न प्रयोजन । o 

ee ee boty Wee :/ = 


ae अन्य श्री श्रीधर अण्णा शास्त्री वारे नासिककर ने मरहटी में लिखा है । शुक्ल जी की 
प्रेरणा से ही हमने इस ग्रन्थ का भावानुवाद किया दै । फरवरी में श्री शुक्ल जी के पास भेज दिया था | 
logy ae (१६४६ जुलाई) हमको भयङ्कर अतिसार रहा । फिर अक्टूबर के अन्त में वायु की 
झटका लगा, चोट लगी, 'बड़े परेशान रहे । फिर श्री विष्णुदत्तवेद्य तथा श्री इरिशंकरवेद्य (मेरठ) ने 
उपचार किया । फिर हसने स्वास्थ्य-निमित्त सिन्थ की यात्रा की और बहुत लाभ हुआ | देवश 
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त्त्य नाना 
APL LILO 


ओर जो महानुभाव गति और स्थिति विज्ञान के तत्व को हृदयङ्गम करते हैं, वे गति के 
खाद र में और स्थिति के स्वाद को गति में यथेच्छा अनुभव करते हें। किन्तु ae सब तो 
€ 


आप सदश मर्मेज्ञ मनीषी माउ क के प्रति कहना घृष्टतामात्र होगा | हां केवल आपकी ही विभूति 
को स्मरण करा देना कदाचित्‌ क्षम्य होगा । 


गतिशील कार्यों में अपने जीवन के ६० से भी अधिक वपे आपने Bee Pea 

[दिये हैं, उसके स्मरणमात्र से प्रत्येक सहृदय व्यक्ति का माथा ऊँचा हो सकता है.। br भट 
WS शाप जैसे महानुभावों को आप्तकाम कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। यह बात और ६ ।% 
= लोगों ने आपरे काये की महत्तां को भली भांति न समम कर उनका यथोचित आ 
अपने को अयोग्य सिद्ध किया हो । परन्तु इससे आपकी सेवाओं का महत्व ओर अनुकरणीय ग्र 


A SC ज लाइक ए E% 
किसी प्रकार से कम नहीं हो सकता है। किसी अंग्रेज कवि के शब्दों में. दाई सोल वॉ 


९ 
स्टार दैट.डेल्ट अपार्ट ” की उक्ति आपके लिये शब्दशः चरितार्थ है | 


oe आगे स्थितिप्रधान. 
संभव है कि जगन्नियन्ता का व्याधियों द्वारा यदद संकेत al F rene ae 
अनुष्ठान में अपने यशस्वी जीवन के परिपक्व भाग को लगावे | कर ee aes a 
समान रूप से सिद्धि संभव हे । क्‍योंकि नाटक के चतुर अभिनांयक eo 
उतना ही महत्व रखता दै जितना कि न्यायाधीश का अथवा तपोधन सु 
शेष सब चेम है । सब लोग आप को याद करते हैं। . 


भवदीय 
रामदत्त शुक्ल 


| caer प्रेमभाव-मरित और जीवन को 
मेरे जीवन में शायद ही ऐसा दूसरा सुन्दर उपदेशात्मक, ATW प्रेममाव-मरित 
हरित करने बाला पत्र मिला दो । | Sati 


R S x 5 j 3 © 7 é x eis 
ge निस्‍्नपत्र हमने महाविद्यालय के प्रधान, मन्त्री, उपमस्त्री, सुख्याविद्ञाता के पास (३१-१ ) 
भेजा था-। र : | 
य हिन्द 
ans eee महाविद्यालय ज्वालापुर, “इस समय! 
` च्स्पतिं भवन, देहरादून 
ः माघ शुक्ला ८, २००२ | 
भी वि 5, JIC 


हे 7 पय किया 
| fq निर्वाचन erm | सेने यह निणेय 
Rf स na a Hi करूँगा । इसलिए आपको सूचित कर र्हा 
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TTT SS 7-1 
पर कोई व्यक्ति मेरा नाम किसी पद के लिये प्रस्तुत करें तो आप उनको 


हूँ के अवसर | | 
Je T इसी उद्देश्य से आपके पास यह पत्र भेज रहा हूं। आप इस पत्र के हा 
पर इस विषय में किसी को भी रोक सकते 1 


र 
मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेरी इच्छा भी नहीं, मेरी शक्ति भी नहीं, तात्पय यह है कि स्या 
में असमर्थ हँ । सम्भवतः उत्सवावसर पर महाविद्यालय में उपस्थित न रहंगा। अब महाविद्यालय 
में मेरा रहना केवल विश्रामस्थान के रूप में होगा । ANTS रूप में नहीं । 


ईश्‍वर की कृपा से महाविद्यालय की प्रतिदिन उन्नति हो, यदी मेरी हार्दिक मंगलकामना है | 


इस पत्र की प्रति प्रधान महाविद्यालय समा, मंत्री महाविद्यालय सभा, उपमंत्री महाविद्यालय 
तथा मुख्याधिष्ठाता महविद्यालय को भेजी गई हे | 


नरदेवशास्त्री वेदती्थ 
आचार्ये महाविद्यालय STAT | 


हमने (२७-६-४६) के आर्यमित्र में “मै सेवानिवृत्त होना चाहता हँ” शीषेक पत्र छपवाया था- 
उसको पढ़कर जहाँ तहाँ से लगभग सौ पत्र हमारे पास आये थे । उनमें से हमने एक ही पत्र सुरक्षित 


Digitized by Arya Samaj छ आत्मकथा E and eGangotri | 
रख छोड़ा था, वह पत्र यह है-- . 


अहमदाबाद, ६-७-४६ 
परमपूज्य श्री आचार्य नरदेव जी शास्त्री | 
ळे Sadler महाविद्यालय ज्वालापुर । 
अआद्रपूवंक प्रणाम, 
. परमपूज्य आचार्य जी, इस सेवक को आपके दर्शन श्री पं० सत्यन्रत जी (वर्तमान स्वामी सोमतीय) 
की इपा से ब्रह्मचयं आश्रम अनासागर अजमेर में सन्‌ १६१५ या १६ में हुए थे जिसको लगभग ३१ वष 
हो गये | उस समय से आपके प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ती ही गई | इसमें सन्देह नहीँ कि सेने आजतक 
आपकी सेवा में कोई पत्र न लिखा और न अधिक दर्शन दी किये । वर्षों में कमी अस्मात्‌ दरीन हो 
जाते थे, परन्तु: मैं आपका सदैब अनन्यभक्त रहा हुं। आज आपका लेख २७ जून को “आयेमित्र' में 
पढ़ा। आपका चित्र भी देखा, खूब देखा और गद्गद्‌ हो गया । प्रेम के आँसू निकल पड़े। ध | 
है गुरुदेव आपको परन्तु आयसमाज की इस समय जो गति है, ag आप जैले सेवक को अलग देखकर 
क्या शान्ति धारण कर सक्रेगी। यह सेवक सन्‌ १६१३ से आयसमाज की सेवा कर रहा है। ५ प 


की आयु है। ३३ वर्ष सेवा करते समाप्त हो गये......... श्री चरणों का सेवक 
$ ? z a 


P Raai | 
अजमेर डी० yo fo कॉलेज की स्थापना करना और उसका चलाना do जियालाल शर्मा का 


ही काम है । 
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श्री Yo हारिशंकरशर्मा का पत्र 


आगरा, ४-9-४ 


पृज्यपाद राव जी मदार) 
उयपाद्‌ सादर सविनय ALA | त ताग 
त्र! सें G आपने धम 
अ pet Sie a eat जप घन्‍्य हैं। आपका 
- वा qe ४ 
और साहित्य की 


तपस्वी जीवन आदर्श है। आप देश और समाज की विभूति हैं। 


s -स्वातन्त्र्य ` 
Co SHA? हारा जरा जन-जागरण करना दे आयेसमाज में Bash iia ey 

À । अब समाज ह 

पव यची विव द ma में मेरी पूरी सहायता करनी R | : wee 
र बँघी गत 
कदम मिक्षाकर चलना RaRa या उपहार समझूंगा। Tes of 
| c आ सकी तो इसे में अपना पारिश्रमिक ४२ आई। बिचारों पर 
m ॥. इसके लिए कलम के मजदूर के पास Ta a = saia कि आये- | 
` के ण्‌ ग सु र शु 

zat का प्रभाव न पड़े, अथवा ATA जेने के” कार स्वी कार Peat दै। यद्यपि सभा चेतन 


बिना वेत के काम करना lt as 
समाज का रवैया दे इसलिए मैंने आप बताइये आयेसमाज की विचारधारा किस मका" की रक्‍खी जा 


ने को तैयार थी और है । हिले aig के लिये क्रान्तिकारी लेख भेजें.....* | 
rib समाज का वास्तव में GF हित हो......... पहिले अङ्क 2 
| हरिशंकरशमो 
एक AN पत्र 
Y ; घरमपुर देइली 
६-८-४७ 


| पूज्य शास्त्री जी ER 
सादर प्रणाम । दिन हुए २३ ज॑ 
र € भी तीन चार A Ç 
z [प भी कुशलपूर्वक होंगे। अभी > शीषेक में आप 
का omni mA h पुष्ठ पर आपका फोटो द पव का जीवन 
र साहित्य की सेवास ८, दिस्यिक विचारों का 
। की कहानी पदी। धर्मे, देश, जाति, ae नेतिक, धार्मिक और सां रहा और 
_माँकी देखी। UST, माण देखा । अं 
= के लक et हो सकता है इसका जीवा जागता 3 | | 
एक at त्रेवेणी | 
इस संगम में स्नान का खूब आनन्द लूटा । 
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४०४ 
य ae 
- बार पढ़ता था और मुसकराता था! सुसकराहट इस बात पर थी 
ee oe पक इस परिचय को दो तीन वार पढ़कर यूही छोड़ देंगे । लेकिन = 
वास्तविक मूल्य तो उन लोगों के हृदय से पूछा जाय जिन्होंने इस डॉक्टर ओर इंजीनीयर बनने के सवन 
देखने वाले मनुष्य को निकट से बैठ कर अध्ययन किया दो, मगजपच्ची की हो, लड़ा दो, भिड़ा हो, wa 
सहमत हुआ हो, कभी असहमत हुआ हो। इस खारे पानी के नहीं, भीठे पानी के अथाह सागर मे 
न जाने कितने रत्न और मोती छिपे पड़े हैं। लेकिन शत यह हे कि उनकी पाने की इच्छा रखने वाला 
पूरा गोताखोर हो । डुबकी लगाना खूब जानता हो। अनाड़ी अथवा नौसिखिया के कुछ हाथ पत्ते 
o बड़ा सुशकिल सा मालूम पढ़ता है। बह तो शायद नीचे तक डुबकी लगाने के प्रयास में ही 
adh स्वयं ही न खो जाय । Fs 
कितनी हृदय की विशालता, कितनी गम्भीरता, कितना आकर्षक व्यक्तित्व पाया है हमारे 
डॉक्टर और इंजीनियर ने । i i 
एक मामूली हा ओर इंजीनियर तो अपने ही इलाके के रोगियों की और सड़कों की दी देखभाल 
करता है पर हमारा यह निराला डॉक्टर और इंजीनियर तो मानवजाति के रोगियों को स्वस्थ करने का 
भार अपने सिर पर उठाये फिरता है ओर जिसने सारे संसार की गन्दगी को दूर करने का ठेका लिया 
है। धन्य हे वह डॉक्टर ! और वह इंजीनियर !! उसकी इस अन्तिम इच्छा में कि शेष जीवन भी 
जनता की सेवा में व्यतीत हो, कितनी तड़प दे, कितनी सिहरन है ओर कितती व्याङुलता है इसको 
चे ही जान सकते हैं जिन्हें इस दंगली और मँजे-मॅजाये पहलवान से जोर करने का कभी अवसर 
प्राप्त हुआ हो | 


आपका 
x—X—X 


(पत्र प्राईबेट था इललिये पत्रलेखक का नाम प्रकट नहीं किया जा रहा दै) 
: [अब १६४७ में याद भी नहीं आरहा है कि इस पत्र के लेखक महानुभाव कौन थे] 


श्री पं० रामदत्त शुक्ल का एक AN पत्र 
[ युरुपूणिमा के विषय में ] 

टा लखनऊ 
| क्र व्यासपूर्णिमा २००३ (सन्‌ ४६) 


| आयुरस्मासु धेहि, असृतत्वमाचार्याय | 
श्री तपोधान RR, | क सिल 

पा के शुभ अवसर पर श्रौतचातुमास्य और स्मा गुरुपूजा इन दोनों की समन्वित स्रि 
जप क हाय बडो, समक्ष और छोटों के लिये देवपूजा, संगतिकरण एबं दान की यज्ञ भावना 
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rE २० oc ee : 

ee प में प्रस्तुत करता दै। कालपुरुंष के संक्रमण के प्रभाव से वत्तमान समय में 
नी संस्कृति की आत्मा तिरोहित सी हो रही है किन्तु पवित्र पर्वा के अवसरों पर उसके 
ee रूपरेखा अब भी विश्‍वघारा संस्कृति की स्सृति को अंशतः चित्रित करने का प्रयास करती दै। 


; i = 
आये के विकास का मूल आधार संस्कार-बलयुक्त न्तेवासी का आचाय के विश्वस्भर 
में ee । ब्रह्म-तप॒ और श्रम इन तीन सूत्रों से परिवेष्टित पवित्र मेखला ब्रह्मचारी की 
is तमिख्रापूर्ण तीनों रात्रियों में रक्षा करती है। उत्कृष्ट creat का निधिपा अपने ब्रह्मतेज के प्रभांव 
oie प्राणप्रिय शिष्य को सवे प्रकार से विकसित करता है, और तप के प्रभाव तथा देव के प्रसाद 
- et राष्ट्र, बल और ओज इन त्रिविध निधियों का समर्थ शेवधि बनता है। ऐसे re 
युवा विच्यात्रतस्नातक ऐहिक और पांरलौकिंक दोनों प्रकार के करीव्यों का सफजञता के साथ पालन 
मं संमर्थ-होते हैं । । > ह 
| i qi में सक्रिय भाग 
अपने जीवन में देशकालिक और विपरीत भावनाओं से सतत संघषेमय FIST 
हेते हुए भी आपने अपने स्वरूप को सांसारिकता से अलिप्त रखने हे की सफल चायना आं अवधार 
है। बर्तमान युग में इस प्रकार असिधारात्रत की दीक्षा से दी विरले दी चाय 
झापसररा आद्शी आचारे के अनुप्रहभाजन बनने वाले अन्तेवासी वस्तुतः भाग्यवान ही 
पढ़कर भी मैं अपने को बड़ों, समकक्ष sen बोर Ss 
' अन्तेवार आर आचाये को अमृतस्व की उपला 
मर्थ न हो सका। तथापि सी को आयुष्य अं 3 | | 
से सेन हो साय weet घोटे BURL ह रमलो सोए RTT 
' शेष कालान्तर में मिलने पर | | 


डाक हड़ताल के कारण कदाचित. पत्र के पहुँचने में विलम्ब हो, क्षमा करें। 


अनेक वार आपका SUTA 


रामदत्त शुक्ल 


> र वीर 
जब में देहरादून में स्वतन्त्रता-दिवस (१५ अगस्त) मना जाभा न bss 
त्यागी जी को लिख दिया था कि में अब जिला कांग्रेस कमेटी 


- रहा हुँ । श्री त्यागी जी ने निम्नलिखित उत्तर भेजा 
त्यागी जी WTA. 
दिल्ली 
२६-४७ 
be गया | केवल मिनिस्ट्री के प्रस्तावों का समर्थेन - 


आप का पत्र मिला। सचमुच अब चाव भी सूख य आपने जितनी 
करना ही तो काँग्रेस का कार्य रद गया है! आपको अवश्य छुट्टी मिलनी RA T 
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| डड ८३]; 6,७, री भी हर किरी को मयस्सर नहीं हो सकता. दै। फिर आपने समय भी ऐसा ७ 
m TATA शिकायत भी नहीं दो सकती, क्‍यों कि जिस कार्य का (स्वतन्त्रता का) a (आ 
“ar वह सम्पूर्ण हो गया। आपके आशीर्वाद का इच्छुक ओर आपके भक्तों में से एक-- . 
महावीर (त्याग) 


इनका पत्र आने के पश्चात्‌ मैंने भी श्री धर्मदेवशास्त्री जी उपप्रधान Rro कां० क० (जिनको रै 
चाजे दे आया था) के पास अपना त्याग-पत्र भेज दिया कि मीटिज्ञ बुला कर त्यागपत्र प्रस्तुत. करें | 


साँली आयुर्वेदिक विश्वविधालय 


शी धुलेकर एमू० uae ए० के पुरुषाथे से माँसी में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई 
है। संयुत्तमान्त में यह अपने जेसी एक ही संस्था दै। श्री धुलेकर जी हमारे प्रान्त के गणय मान्य 
'नेता हैं। हमारे जेल के साथी भी हैं। आपके आग्रह से हमने गत वर्ष (४६) इस विद्यालय की 


'सिंडीकेट का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था | 

श्री घुलेकर जी का हमारा. बहुत पुराना परिचय है । माँसी में निखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन हुआ था तब से घनिष्ठ सम्बन्ध हुआ | . आप अनुपम वक्ता, अनथक कार्यकर्ता हैं। आपने 
माठ-अब्द कोष नामक मन्थ भी लिखा है। आप संयुक्त प्रान्तीय अभेम्बली के द्विप (चेतक) थे तथा 
,भारतीय लोकसभा के सामान्य संदस्य भी हैं । . देहरादून में आया जायां भी करते हैं। माचे (४) 
में भोगपुर में जो कान्फरेन्स हुई थी उसके आप सभापति थे। देहरादून में वेद्य सम्मेलन के अवसर 
पर आपने जड़ी-बूटियों (४४) की प्रदर्शिनी का उद्घाटन किया था--आप हसारे प्रान्त के भूषण हैं। 
फासी की लद्धमीबाई के स्थान के होने से इनमें तदनुरूप तेज ओर ओज है। 
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~*~ bx As A शे NA ७७ 
: विशेष सहायकों ओर विशेष प्रेमियों 


का 
ऋ पारचय ३ 
स्व॒ ० स्वामी आत्मस्वरूप जी | 
गुरुमण्डल आश्रम हरिद्वार के सर्वाधिकारी | १६१४ में सें कडे मास तक इनके यहाँ रद्दा । 


र्‌ ध्यान WFE: व जो विस्खलित दशा में पड़ा हुआ था 
इन्होंने सब प्रकार से मेरा ध्यान Ve Tew पुस्तकालय i हया 
उसको मैंने ठीक किया, सूचिपत्र बनाया । यहाँ कई नये, संस्कृत के प्रन्थ देखने को मिले । यहाँ हस्त 


लिखित हरिवंशपुराण (सचित्र) दै, जिसका मूल्य एक लक्ष रुपया बताया जाता ia 


रायबहादुर स्व० धनानन्द West ene वि 


ये गढ़वाल के प्रमुख व्यक्ति थे । टिहरी नरेश के कृपापात्र माइया ह क 
इन्होंने समय २ पर मुझे बहुत आर्थिक सहायता पहुँचाई थी । ये हमारे अ m a 
गढ़वाल के प्रमुख व्यक्तियों से मेरा परिचय हुआ जैसे व दा | an eae पुलिस टिदरी। 
गैरोला एम» To garo एल्‌० बी० वकीलःपोड़ी, स्व० पं० सदानन्द ws ते थे । १६१६ में इन्होने दी 
इनके यहाँ टिहरी तथा ब्रिटिश गढ़वाल के प्रायः विशिष्ट व्यक्ति आया कर eran a ae मिलते 
मेरी गंगोत्री की यात्रा का प्रबन्ध किया था । : ऐसा उत्तम प्रबन्ध था कि गयी मेरे सावा 
थे और सब प्रकार का ध्यान रखते थे। इस यात्रा में अमृतसर 3 ad के गुरु के दर्शन किये | - 
उत्तरकाशी में इसी अवसर पर हमने २० दिन तक स्व? pa 3 त्माओं के दशेन किये । 
योगी शंकरानन्द तथा स्वामी विमलानन्द तथा स्वा० सिद्धाश्रम जस महा 


an : 2 
जब गढ़वाल तथा कमायूँ में मि० विंडनहैम की ही eae rae का प्र 
fist तब इन्हीं परिडित घनानन्द जी की प्रेरणा से इस विषय हु 


प्रह 
पण्डित जी जब आखरी वार बीमार हुए ला we a ror हि : 
से सेने wo कविराज गणनाथ सेन को कलकत्ते से १०००) प्रतिदिन: >: 5 के Sie Ieee 


i पना ०5 2 = परस बता कर REN 
ao चन्दरवल्ञम के स्मारक में TARRE बना के Saal 
र्‌ fe nT FE लड़कों की शिक्षा-दीक्षामें बड़ी सहायता ललन | दै \ a 
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go घनानन्द जी ने अपने जीवन काल में सैकड़ों गरीब गढ़वाली छात्रों का उद्धार किया | 


किन्तु क्रियाशील पचासों व्यक्तियों को काम पर लगाया | टिहरी दरबार में आपका बहुत मांन था। 
` ब्रिटिश सरकार ने भी आपको रायबद्दादुर बनाया था । 


आपके कनिष्ठ भ्राता श्री पं० राधावज्ञम जी BES अधिकतर देहरादून ओर मसूरी में रहते ži 
ये भी जितना हो सकता है उपकार करते ही रहते दैं। पं० घनानन्द हमको जापान जाने तथा वाँ 
दो वर्ष तक रहने का खचे देने को तैयार थे, पर हमको पास-पोट नहीं मिला | 


Wo लाला (ATAU लाल 
“a भोगपुर-देहरादून ) 


में १६१६ के मध्य से १६१६ के प्रारम्भ तक भोगपुर में रह्दा। ला० शिवचरण लाल ने मेरी ऐसी 
सुन्दर व्यवस्था रक्‍खी थी कि मुझे यहाँ किसी प्रकार का पराया भाव दिखाई नहीं दिया । मेरे अथितिंयो 
का भी प्रबन्ध रखते थे। उन दिनों तो इम बिना पैसे के इलाके के १०० ग्रामों के राजा थे। टिहरी 
तक हमारी धाक थी। हमने यहाँ रहकर अपनी साधना की। कई मन्थ लिखे । इधर की कन्या- 
विक्रय की कुप्रथा को बन्द कराया । शराब की भट्टियाँ बन्द करा दीं और लोगों के बहुत से कष्ट दूर 
किये । „ तब से इधर के लोग हमको बहुत मानते हैं। जब मैं कभी उधर जाता हूँ इसी घर का अथिति 
बनता हू | ला० शिवचरण लाल के भ्राता कुन्दनलाल भी हमारा पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। इनके 
“दूसरे दो भाई ला० राधेलालं तथा ला० यादोलाल भी बड़ी सेवा करते हैं। | 


=e 


यह इलाका हमारे रहने के कारण सरकारी कागजों में बागी इलाका सममा जा रहा है। एकवार 
तो फौजी सेना ने जाकर लोगों को बहुत डराया-धमकाया। अबकी वार बीस वर्ष पीछे (माचे १६४७) 
में श्री घुलेकर एमू० एलू० Yo की अध्यक्षता में बड़ी कान्फरेन्स हुडे ।. भोगपुर के लोगों ने बड़ा उत्साह 
दिखलाया । ला० इन्दूनलाल जी के सुपुत्र कृष्णचन्द्र उत्साही नवयुवक हें । कांग्रेस मण्डल के मंत्री 
। de सोमदत्त शर्मा प्रधान भी उत्साही नवयुवक हैं। श्री हरिसिंह नेगी इस भोगपुर इलाके फे 


प्राण हैं। 
6 
तलाईं 
( मालकोट ) 
द बहो की बस्ती है। odo जयदेव जी बड़े card कार्यकर्ता थे। अब इस प्राम के 
' लोग देश काये में योग देते रहते हैं। भी जयदेव जी के चिरंजीव श्री जगन्नयन बहुगुणा आयुर्वेदिक 


- कॉलेज चला रहे है आप महाविद्याल baled 
य aq zë > e 
es कार्य में सहायक ae l a Seer cer यारा es a 
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PĀ 


Yo ब्रह्मदत्तशर्मा ऊनियाल 
( सरयेधार-मालकोट ) 
do RATS उनियाल बड़े उत्साही ‘softs हैं, जब हम भोगपुर में ted थे तब ये राणीपोखरी स्कूल 


र वहाँ के पोस्टमास्टर थे । हमें इनके कारण बड़ा सुभीता रहा । HAGA रायपुर के एक 
योगध्यानसिंद थे । इनको भी हम नहीं झुला सकते | 


श्री नन्दलाल व्यास 
( रायकोट-लुधियाना ) 


i 7 a 
आपने हमको गुरुकुल सिकन्द्राबाद न पूरी री R ETA T m : E 
{g | आ z गे 
में आये तव भी यहां एक वषे रह गर She! ee 
= ज्यास जी हमारे सहाध्यायी रहे हैं। व्याकरणशास्त्र के अच्छे ह य A 
पुण दरिकष्यशासत्री, भवदेवव्यास इंजिनियर, मदनमोहन, चन्द्ररोखर स 


हुए हैं। | | 
श्री काशीराम | | 
भूल सकते जो इर समय हमारी सहायता करते रदे 


पोस्ट मास्टर 


लाला काशीराम देहरादून को दम कमी नहीं 


पब्लिक काये में । | 
श्री qo निरन्तरदेव वेव 
( देहरादून ) क 
थे हमारे भक्त शिष्या में से थे और एक सच्छिष्य की भान्ति बरताव रखते थे । 


। भाग गये थे। तब में अजमेर में था । 
अच्छी चलती थी । एक वार अपने पिताजी से सा भाग गये । १६०२ ली चात a 


मैंने इनको सिकन्द्राबाद में कुछ काल अपने पास 
बाबू प्रतापसिंह 


a -पुंजाब ) 
( मैरांबाल-हुशियारडर न 
| पहिले वर्षों अफ़रीका में रदे । फिर TESS कांगडी में खुला T | pa a ड 
थ्री बा ae ने गुरुकुल छोड़ा तब आपने भी छोड़ा | फिर आ à 


n 7 oy 4 
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४९० क्क आत्मकथा E 
९ 

आचार्य जी जब महाविद्यालय में (१६०७) आये तब बाबूजी भी आये | 

कई वर्ष तक रहे और महाविद्यालय के प्रारम्मिक कार्य में योग fear | फिर आप लाहोर चले N 

फिर नासिक (दक्षिण) गये । अब उधर रहते रहते इनको २०-२२ वषं हो गये थे। उधर ही कारोबार. 

है, उधर ही रहते हैं। (नासिक में ही इनका देहावसान हुआ । 


श्री do शंकरदत्तशर्मा che Be 
श्री Fo | एम० एल० Yo 

( मुरादाबाद ) 
Jem १६०३ से दी साथी हैं। सिकन्द्राबाद में ही 
आपका परिचय हुआ था । आप घोड़ी जि० बुलन्दशहर के ही 
निवासी हैं। जब हम सिकन्द्राबाद से चले गये तब आप 
मुरादाबाद (१६०५) आगये तब से यहीं हैं। साधारण व्यक्ति 
ये पर अनथक पुरुषार्थे से वैदिक पुस्तकालय चलाया। फिर 
शर्मा मशीन प्रेस चलाया | म्मुनिसिपल कमिश्नर बने फिर 
वर्षा से Wo एल० to हैं। उत्तम कोटि के जनहित में तत्पर 
रहने वाले व्यक्ति हैं। मुरादाबाद जिले के गाँधी हैं । १६४१ में 
बरेली जेल में एक वषे साथ भी रहे हैं। महाविद्यालय में तो 
वर्षों सहकारी अधिकारी रहे हैं। ये भी देहरादून ' के 
fo अमरनाथ वेय शास्त्री की भान्ति हमारे सहकारी, सहयोगी 
Wel इन्होंने भी हमारा “गीताविमर्श” छापा था। इनके 
ज्येष्ठ पुत्र गणपतिशर्मा धीरे-धीरे पब्लिक में आरहे हैं। 
पं० शंकरद्त्तशर्मा आयसमाज तथा कांग्रेस कार्य में अहोरात्र 
तत्पर रहते हैं। किसी समय कोई भी इनके यहां पहुँचिये, एक- i म 
दम आपका काये करदेंगे, कहीं जाना पड़े तो साथ चल देंगे, अपने क मों की gaat कुळ भी परवाह 
नहीं रहती। -अतिथिग्रिय इतने हैं कि इनके यहां भण्डार सदेव चलता ही रहता है । (गत वर्ष (६४५ 
मुरादाबाद में देहावसान) o ` | क 


स्व० श्री to जीवारामशर्मा 
$ (सुरादाबाद yu 


अध्यापक ओर उत्तम ग्रन्थ लेखक थे । आप धीरे धीरे विख्यात हुए | 
रहा आपके संस्कृत परीक्षोपयोगी भाष्यप्रन्थ, टीका ग्रन्थ, 'अनुवादात्मक 
a? जि! जी pieg 555 <? ४1%. 


(१६०६) रहने लगे | 


a ue 
NE 


हा है। ` 
१-2 PISE क्य 


se 


+e 
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बावा राधवदास 
( गोरखपुर ) 


ण के निवासी हैं। महाविद्यालय में दो वर्ष TEAK अध्ययन-अध्यापन का (१६१४) 
: किया m फिर भोगपुर में (१६१७) में हमारे साथ रहदे। हमने पं० घनानन्द जी की प्रेरणा + ; 
on उत्तरकाशी (Fea) के मिडिल स्कूल में देडमाप्टरो पर भेजा था, वहाँ कुळ काल रह साई 
oe चलेगये, वहाँ अनन्तस्वामी से दीक्षा ली और राघमेसूराव के राघवदास बनगये । धीरे स 
TR नेता बनगये । इन्होंने उधर बहुत काम i ओर उधर की जनता. इनको ass UE ॑ 
Pes आन्दोलन दै जिसमें ये जेल न गये हो । कोनसा कार्य है जिसमें ये आगे न आएं 


स्व० श्री Yo रामसहाय वैव ` 
मेरठ) ; = 
| न कर मेरठ में ही रदने लगे थे 
r वली जि० बुलन्दराइर के निवासी थे । अच्छे वैद्य बन moses 
नामी oe me लगी यी। बढ़े उपझारी जीव ये । सकस से सबको सहायता gash 


i खे ही चुपचाप ' 
मैं कई वार आर्थिक संकट में फैसा जब इनको पता चता तब बिना मांगे ps a चुप 
सहायता पहुँचा दी । “समाज का इतिहास भांग १” की छपाई में ये ब ह 


रावत धनश्यांमासंह 
(AAT) pe oe 
न्‌ १६३२ में जब संब लोग जेल चले गये ये तब पीछे कारी चलता रहे इस विचार. से. दम 


पीछे रद्द गये थे। फिर इम दोनों अजंबपुर की Het पर पिक्रेटिंग करके जेल चले गये. |... be "एक 


अर 5 दे oe x अवश्य जाते है। 
faq हमारे बड़े भक्त हैं ओर जब जब हम देदरे जाते है तब तव भ 2 तकर teed 


४९ ; ‘ (अजबपुर) = ४ ; ४3९ WH pa $ Pe tes 


ये हमारे परम भक्त रद्दे थे । gaa जिस ana जिस काम में कुछ ९२० लगाने अथवा Pe, 


उन्‌ १६२० में देहरे जिले. बो फा TT 
कहा बिना संकोच देते अथवा लगाते RI स 


` सहयोग दिया था | pe 
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४१२ क॑ आत्मकथा E 
छल 
श्री महन्त परशुरामजी 
(मरतमग्दिर हृषीकेश) 


पक विचार कळ भी रहे हो, ये सार्वजनिक कार्यों में हमको बराबर सहायता देते रहे। १६२६ 


` का निखिल भारतवर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, जो देहरादून में हुआ था, आपकी सहायता के कारण 


ही पार पडा। आपने-सस्मेत्नन के अतिथियों का स्वागत-भार अपने ऊपर लिया था। यदि आपकी 
सदायता न रहती तो इस सफल न दो सकते । आपने लगभग ३४००) रु० स्वागत में व्यय किया। 


लोग इस सहायता के लेने के विरुद्ध थे पर हमने इस विषय में किसी की नहीं सुनी। स्व० महन्त 


° लक्ष्मणदास जी दरबार गुरु रामराय, तथा महन्त ओंकारदास भी अन्य विषयों में सहायक रहे। wo 


नाभानरेश श्री गुरुचरणसिंह ने भी चुपचाप सहायता पहुँचायी। सम्मेलन बहुत सफल हुआ | 


श्री नेमचंद वालाचन्द गांधी 
उस्मानाबाद के नामी वकील .तथा सावेजनिक कायकर्त्ता-इनके विषय में हम पूर्व लिख चुके हैं। 
ये सब प्रकार से सहायक रहते हैं | हि 
.स्वृ० श्री रंगनाथराव किरकसे वकील 


क. इनके विषय में इम पूर्व लिख चुके हैं। ये तो पूरे पूरे सहायक रहे । देश छूटने के पश्‍चात 
: इन्होंने जितना हमारा ध्यान रक्‍्खा, कदाचित्‌ किसी ने रक्‍खा हो | : $ 


so श्री गोविन्दसिंह मनसबदार 
„चे तो पिताजी के निधन के परचात्‌ पिढतुल्य ही रहे हैं। इन्होंने समय समय cael र 
की चुपचाप सहायता की । a 


> k ) 
fe मास्टर तोलाराम जी 
१५९४ नवस्बर में दक्षिण छूटा तब से लाहोर में दो बर्ष तो आनन्द से कटे। फिर जिस बैंक में 


SAT रुपया रक्‍खा हुआ था, वह फेल हो गया। उससे प्रति छद मास २०० रु० सूद आता थां। 


उससे हम पढ़ते थे। फिर हमारे बोर्डिङ्ग के सुपरिर्टेण्डेटट मास्टर तोला रामजी मुलतानी ने हमारी 


AMAL इम इनके पास १८६४ से १८६८ तक रहे । 


क ete १९ 3: 


y = 3 ही तथा 
: कारणे हैं ही तथा 
N २ ६५ 
<4 I 


Satie जीवनं में पढ़कर हम उस असिधारात्रत को निभाते रहे । इसमें उप्त महाठुभाव 


थापि शुप्तरूप से हमको न जाने “कहां से, सहायता मिलती रदी। नहीं तो आयसमाज i | 


W 'सोसाइटी में निभना ही कठिन या । 
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र यह प्र [ कि हमारा 
त से मित्र बारबार पूछते रदे और जनता में भी बारबार यह प्रश्‍न उठता रह 
a कैसे चलता है । भगवान्‌ करुणातिधान की कृपा से कभी कोई काम नहीं रुका चाहे 
ऱ्य हो अथवा बड़ा, मानसिक कष्ट अवश्य हुए ` 


. कलक में हमारा. sqa १००) के लगभग होता CET | पिता जी रुष्ट थे कि मैं बहुत खच कर 

2 सैंने क्क कोड दिया और उन्होंने भी मेरी परीक्षा लेने के लिये रुपये भेजना . 
एक बंगाली डॉक्टर ने मेरा खचे चलायां, वह मुझे जापान भेजने की चिन्ता में था। सब - 
छो KET थी, जब हमने पिता जी से आज्ञा सांगी तब उन्होंने लिखा कि “तुम्हारी अ jas 3 
P SR म जापान चले जाओगे तो FE मास पश्चात्‌ मरती तो आज ही मर जायगी”--ह 
जी दर ज्येष्ठ TY नारायणराव द्वारा गुपचुप रुपये कभी कर्मी मिजवाती रही | 


यता-- 
सहायता का अथे केवल रुपये पैसे की ही नहीं अपितु सब प्रकार की सदा 


स्व० केशवशरण डुबालिस | 
3» आई बते)” ` ७ eee व्यय 6 
| जन eat 1० शुद्धबोंध-चरित्र को आपने अपने ` 

| ये परम भक्त शिष्य थे। घर के बड़े सम्पन्न थे।. श्री ns | peo a क कक न 
TR ह se ee [पका निधन सुना था। ` में जब. . 
सब मार इन्होंने उठाया । मैं जब आगरे जेल में था (१६४३) तब आ हे किया गाया क्योकि - 
i बाय हर ति|युससे का wail 3 ae रहा कि सोच कह बंतलाऊँगा, - 
इनके पास रुपया बहुत था और इनके सन्तान नहीं थी। न P कना कठिन नहीं था। 
पर बतला ही न सका । नहीं तो कम से कम इससे-पचास सरल. ५९७ 


श्री acara मिश्र 


ghee ES 
मैं जब कभी मसूरी जाता था इनका | अतियि रहेगा Ta | ‘rf mS 
छः दरया के निवासी हं । विवे गरमियों में दोदो मास श 


जी 


vr iF 
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तो १२ व्यक्ति थे, फिर ४० व्यक्ति हो गये थे । हमने गढ़वाल में एक सहस्र मील की यात्रा की थी। 


x at 
wd 5 


पुण्यतीर्थ-दर्शन और कांभ्रेस-आन्दोलन दो ही मुख्य उद्देश्य थे । 
a DB BT A 
स्व० श्रां IITA जा 
आप नारनौल जि० रेवाड़ी के निवासी थे । महाराज ग्वालियर श्री माधवराव जी झे mite 
सेक्रेटरी थे। में जब ग्वालियर गया था झुझे ठद्दरने के लिये कहीं जगह नहीं मिली तब अचानक 
आप से भेंट हुई और आपने अपने यहाँ मुझे ठहराया और बड़ों बड़ों से परिचय कराया था | महा- 
महोपाध्याय श्री रघुपति शास्त्री, महामहोपाध्याय श्री रावजी शास्त्री से आपने ही परिचय कराया था । श्री 
शिवबक्षजी रामायण के बड़े भक्त थे । | 


स्वर्गीय ARAA लक्ष्मरामसाद 


(देहरादून ) ` ` 
. आपका हमारा परिचय सन्‌ १६०४ अथवा १६०४ का जब कि हम एक शास्त्रार्थ के लिए jega 
गये) वहाँ आप हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, फिर आप डी० uo बी० स्कूल देहरादून के हेडमास्टर बन 
कर आये । आप ही के अनथक परिश्रम का फल है कि अब यह स्कूल कॉलेज बन गया है । आपने 
देहरे के प्रत्येक सावजनिक कार्य में हमारा सहयोग दिया और अपने स्कूल को भी बचाये रकखा। 
जब इनसे कोई काम कहा जाता था तब अपने स्कूल के छात्रों सहित उस कार्य में जुट जाते थे। १६२० 
की देहरे की पोलिटिकल कानफरेन्स, १६२४ का निखिल-भारतवर्पीय साहित्य सम्मेलन, १६२६ का आये- 


` ` प्रतिनिधि सभा संयुत्तम्रान्त का महाधिवेशन तथा अन्य सभा-सम्मेलन आपके सहयोग फे बिना सफल 


नहीं हो सकते थे। बीच में हम दो वप के लिए आर्यसमाज के प्रधान बनाये गये 3 
आपस में बड़े HTS थे । आपके सहयोग से ही ate a 8800 | 
श्री लाला उग्रसेन जी बोरिस्टर 
ae = ( देहरादून ) 
याप वर्षा देहरा म्युनिसिपेलिटी के चेयरमैन रहे। कोई ऐसा सार्व जिसमें ये 
योग न देते हों । सब कार्य कर देते Rl कोई ऐसा सावजनिर काम नहीं 
जनिक कार्य सें लाह तं l ल में नहीं पढ़ते भर EE एते गग 
To चोवरी बिहारी इमू, एल, ए. 

= ( देहरादून ) | 

ये मी १६२० से हमारे साथी और सहयोगी रदे। कैसे मीठे कार्यकर्ता थे, कैसे मिलनसार थे! 


ig अब तो इनके छोटे भाई गिरधारीलाल. यू०पी० के मिनिस्टर हैं। इनसे छोटे भाई सुम्दरलाल विधात परिषद 
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शक | 7 
र पहुँच गये हैं। १६२० में बिहारीलाल जी ने असहयोग में सरकारी नौकरी छोड़ी थी सो अन्त तक 


रहे. योग देखिए कहाँ 
GT ` में संलग्न Rl दो-एक वार जेल में भी हमारे साथ रहे। योगा 
पो a जन्म भोर कहाँ दक्षिण का संगमनेर (जि० सतारा) वहाँ आप अत्यन्त रण रोग होकर 
नत वहीं आपका देहावसान हुआ | 


श्री रामदत्त शुक्ल 


( लखनऊ ) : pe 

स्वर्गीय to नन्दकिशोरदेव शमो महोपदेशक के सुपुत्र हैं। आये प्रतिनिधि सभा के गो: 

० के हैं। वर्षा मन्त्री रद चुके हैं। आपका विद्याव्यासज्ञ प्रशंसनीय, स्वाध्याय बहु oS 

qa: ey श्चात्य साहित्य में सुन्दर प्रंगति रखते 21 हमारे भक्त भी हव aT oe 

ee री खरी खरी आलोचना करके संत्यपरामशे देते रहते el ये se 3 l Ta 

Tu T इते थे, तब से इम इनको जानते थे । तब हम गुरुकुल फ on ae 
र S जलात चनिष्ठ सम्बन्ध था। प्रतिवर्ष महाविद्यालय के जलसे म॑ आ 

| & 


ग्री मिलती थी | 
र बातों से सुनने वालों को बहुत बौद्धिक साम 
UE wa उनके मक से पता vat कि आपका देहावसान हो गया ] 
गत : ) 


at में भी 
गे qaa मिलते दी रहते थे। शास्त्रा 
9 शर्मा जी आये समाज सें यत्रत RS 
feed रहते see श्री पं भगवानदीन जी के प्रमुख पृष्ठपोषक र 


श्री वासुदेवशरण आगरवाला Ga? ए० 


मे 
लखनऊ आदि स्थानों 
आपका परिचय श्री पं० रामदत्त शुक्ल जी द्वारा हुआ था। आप मथुरा; 


कते 

जियम न्यू दिल्ली में क्यू 
क्यूरे । अब (४०) दे जिनसे मिलने में हमको AT 

an, J शी बैदिक साहित्य के परम sat | र ह 

आनन्द मिलता दै उन विशिष्ट विद्वानों में हैं। अब 


स्व० ठाकुर मनजीतसिंह एम. एल. ४. 


आप देहरादून के होनहार नवयुवक थे। 
आप दो बार एम्‌० एल्‌" Uo बने | चतुर का 


>» 
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प्रेस में आये । फिर 
ग आन्दोलन के समय कॉंमेस में | | 
a । देहरादून जिला कांग्रेस कमेटी के Heal मी | 
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NNN 


[ल इण्डिया काँग्रेस 
Š all i एलू० ए० हुई । फ़िर स्वयं त्यागी जी एमू० एलू२ ए० बने और अब तक हैं। अब 
तो विधान परिषद में भी पहुँच गये हें । 
भी मनजीत सिंह इतिहास के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छे वक्ता थे। इनकी महात्वाकांक्षा बड़ी 
थी। बीच में ही फूल कुम्दला गया । जहाँ तक पहुँच सकते थे पहुँच न सके, अन्त समय में ये > 
विक्षिप्त से थे। देहरे में एक विचित्र बात है कि बाहर का जो आया वही इस क्षेत्र का सब कुछ = | 
बैठा । यहाँ के लोग उठते ही नहीं, उठते हैं तो अधिक काल ठहरते नहीं। विचित्र भूमि है। 


श्री. Go iaga जी शर्मा 
| ( नरबर-नंरोरा-बुलन्दशहर ). 


अपनी गाया में मैं इस सहाध्यायी का. उल्लेख न करूँ तो दोष का भागी बनू'गा। आप मेरे 
सहाध्यायी (१८४८-१४०३) रहे हैं। इम दोनों ने स्व० श्री do गंगादत्त शास्त्री जी के पास नवाहिक 
महासाष्य साथ पढ़ा था। अब २० वर्ष से आप गंगा जी के किनारे age विद्यालय चला रहे हैं 
बड़े त्यागी तपस्वी पुरुष हैं। हमारे संस्कृत के सहाध्यायियों में अथवा सतीश में, do विष्णुमित्र जी, 
4० नन्दलाल व्यास, पं० जीवनदत्त शर्मा ये तीन ही जीवित हे--शेष न जाने किस लोकलोकान्तर में 
। पं० जीबनदृत्त जी की पाठशाला में लगभग डेढ़ सौ छात्र पढ़ते हैं । सैकड़ों छात्र पढ़ गये | एकः 
रस काम चल रहा हे । आप वैसे स्वर्गीय श्री पं भीमसेन शर्मा इटावानिवासी > पास भी sae 
विषयों का अध्ययन कर चुके थे। आपका भक-परिवार बड़ा है--सेठ साहूकारों की सहायता से .यह 
प चलती है। एक यायसमाज की संस्कृत पाठशालाएँ, गुरुकुल और विद्यालय हैं जहाँ इतना काम 
a a z रहता है, मंगड़ों का तो पूछिये नहीं । एक do जीबनदत्त जी की पाठशाला है 
पूछो तो नी री ग थोर कोर विज्ञापन नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई घोषणा नहीं। सच 
eae r A परस्परा ने ही संस्कृत विद्या को, ait और संस्कृत साहित्य को 
थोड़े बहुत परिडत बने हैं, उन्हीं ee ts में भी जो परिडत आये हैं उन्हीं के दवारा आर्यसमाज में 
पचास वर्ष में ही थक गया ee नत्त त्त संस्कृत का नाम चल रहा है । आयसमाज 
इसके रहस्य को जो जाने, बही परिडत | परिडतों की सहस्र m वर्षों की परम्परा अब तक जीवित है | 
7 एडत ; पिछले वष (५३ ) समाप्त। - ह 


Ao शी नरसिंह चिन्तामण केलकर 
(निधन) 


_ अक्टूबर ४७ (तृतीय सप्ताह) लोकमान्यतिलक के दक्षिण के m 
ववा है। आपके निधन ण्‌ भुजास्वरूप श्री केलकरजी का निधन 
SST है। आपके निधन से श्री लोकमान्य तिलक के विचारवाले शिष्यों की seat ee 
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Po 
के मेम्बर भी रहे । इनके पश्चात्‌ श्रीमती शमदा देवी (श्री महावीर लयी > | 


गयी दै | काग्रेस कमेटी में हुआ था। क्योंकि वे भी मेम्बर थे ओर इंम भी। १०-११ वर्षे बराबए इसी 
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श्री केलकर SATS भी परम भक्त तया कायकता रहे हैं। हमारा इनका परिचय ऑल- ` 


: र पर भेंट हुई थी। आप अनुपम लेखक, उच्चकोटि के विद्वान, TARA, 
igs as a “मरहटा” तथा केसरीट्रस्ट को अन्त तू वे ही संभालते र | म 
ह के रा में गिनती थी । आप लोकमान्य के समय 
रत के गिनेचुने नेताओं में भी आपकी गिन i 
प hes ls विचारों के उनके पश्चात भी रहते तो कभी के कांग्रेस के प्रेसीडेणट बनगये 
Sí 


होते । श्री सावरकर को हिन्दूमद्दासभा के कार्य में जोड़ने का काम इन्हीं का था नहीं तो वे भी कमी 
q 


के राष्ट्रपति बन जाते । 
स्व० श्री नारायण स्वामी 


° ` रुष थे-- 
इसी वर्ष में श्री नारायण स्वामी जी का देहावसान हुआ। आप आय जगत्‌ के कर्ता पु 


= प्रबन्धक 
स्वामी श्रद्धानन्द के पीछे वर्षो तक आर्यजगत्‌ की बागडोर इन्हीं के हाथ रदी। अ 3 लेखक, 


मननशील, पुरुषार्थी व्यक्ति थे । संयुक्तप्रान्तीय प्रतिनिधि सभा के प्राण थे । 


qo स्वा० परमानन्द संन्यासी 
आगरा ; 
मिशनरी स्पिरिट के उपदेशक थे | आपने बड़ौदे में भी वडा 


~ 
Saat थे । अनथक मिशन E 
काम TT कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश दी रहा--आपका देहावसान ग्वालियर लश्कर म॑ हु 


wo स्वामी केवलानन्द सरस्वती 


| E प्राप्त 
s धामिक प्रवचन म॑ इतनी बड़ी ख्याति प्रा 
बीथे। आयेध्षमाज में रे । आपका निगमागम विद्यालय 


A 

आप महाविद्यालय के परमहिते की 

करने वाला कोई नहीं हुआ। WA, THAT स्वभाव EN 
दारानगरगंज-बिजनौर में चल रदा है | 


स्व० स्वामी महुलदेवजी संन्यासी 
गगरा. 


फिर आगण 
न्घ में बहुत सायक रहे | 

| बाद में रदे प्रबन्य ४ प्र में आपका 
याल प > dist pee बड़ी लम्बी बीमारी में रदे। ८९ बे की उ | 


देखे गये हैं । 
देहावसान हुआ । संन्यासियों में ऐसे उत्तम संन्यासी कम देखे ग 
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स्वामी ग्रात्मानन्द सरस्वती - 


स्वा० दर्शनानन्द के परम भक्त, गुरुकुल पोठोहार (रावलापिरडी) के संस्थापक । जब ५ 
तब से स्व-संस्थापित साधन-आश्रम जगाधरी (अम्बाला) में रहने लगे हें । वहाँ एक उपदेशक 
है--आज (१६४७) हिन्दी रक्षा आन्दोलन के प्रथम अधिनायक अथवा यू कहिये कि सर्वः- जशास 
आप संस्कृत के बड़े विद्वान हैं। इनका पहिला नाम पं० सुक्तिराम उपाध्याय था। आप मेरठ छि न 
निवासी हैँ । संभरति थारयप्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं--पंजाब में हिन्दी सत्याम्रह के प्रवर्तक | à 


श्री आनन्द स्वामी 
पहिले पंजाब कॉलेज विभाग की जागती ज्योति, संन्यास लेने के पश्‍चात झाई on 
भावना के प्रसार करने में सिद्धहस्त आनन्द्स्वामी जी को कोई केसे भुलाये-- त्‌ आयेजगत्‌ में धार्मिक 


Ae è 
ज्वालापुर में दंगा | 

~ २३-१०-४७-्बालापुर में दंगा ता० १४-६-४७ में हुआ था। तब से आज तक करप 
५ रहा Ql श्रामों में अशान्ति है ही। देहरे में भी करफ्यू चल रहा है। ता० २१- १०४ 

फिर मारकाट हुई इसलिए फिर जोर का करफ्यू लगा है। अभी ४-५ दिन हुए ज्वालापुर नहर के 
som गाड़ी में पाकिस्तानी जा रहे थे, men वालों ने हमला कर क्या । आधे घरटे तक 
न E l सुजफफरनगर, सहारनपुर, देहरादून ये तीनों जिले saama घोषित हुए हैं। 
Ss etal जा = l पंजाब में अभी इधर से उधर हो ही रहा है। नवम्बर के 

a समाप्त हो सः ० सो र्‌ जिले 

के लगभग मुसलमान शुद्ध किये i OD एरिक i 


(स ड एक पत्र 
तम्बर १२-8४-४७ को देहरे से चला और २३-१ ०-४७ को ज्वालापुर पहुँचा, सवा मास में) 


इन दिनों में इधर उधर बहुत रहा--पंजाब का चक्कर भी ७ 
a लगा आया हँ । कांग्रेस की स्थिति 
ae et कांम सी इस क्रान्तिकाल में अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने 
चाहता । कांग्रेसी सरकारों क. असरा में पड़े हुए हैं। कोई किसी के पी नहीं चलना 
aaa गालियाँ मित्र का को हमसे पुष्टि नहीं मिल रही दै और न वह लेना ही चाहती है । आजकल 
। मिल रही हैं, इससे हमारी स्थिति भी विचित्र है। फिर भी कुछ एक तो कर्तव्य पातन 


कर ही रहे हैं। 
neia 5 आ चन्द्रमणि (पालिरत्न), sae 
(हमने लिख दिया कि घबराने की आवश्यकता नहीं सब ठीक हो जायगा --नरदेवशास्त्री ) 
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इनकी हमारी मित्रता लाहोर से दी रही । फिर हम जब काशी गये तब ये वहाँ सिले-ये और 


गस्त्य छुएड में रहते थे। श्री गोकुत्चन्द जी कहने को ही विद्यार्थी थे 
ल गोइत नि महानुभाव संस्ट्रतविद्या के अध्ययना्थे काशी पहुँचे थे । दोनों कट्टर 
पर थे अच्छे ४४ 


आर्यसमाजी । ऐसे कट्टर कि जब लोग सो जाते थे तब ये दोनों उच्च-स्वर से रात को बारह बजे 
a | | | : 
गाया करते थे) | 
igi में सामाजिक | 
कल्पवृक्ष लगा गये! | 


यह भजन गाया करते थे । मुहल्ले के लोग समम रहे थे कि ये कहाँ से आ गई बला-- 


था। 
तब मैं नवाबगंज (gige) में आचाये tte परमेश्वरीदत्त जी a AR = Fa यहाँ 
À हँ, चुपचाप रहकर स्वा oe फिर 
र त चोर डर हो का । भला ऐसे कट्टर लोगों ह aus i a à र बने । 
मरीका गए वहाँ से लोट कर दी मिले देहरादून ie = 3 म सी मचादी aa | 
ae हे । फिर समस्त भारत घूमे । बोलने तपर से कि संगठन के बिगुल 
की a > रहती दै, जैसे कि इनकी यात्रा सम्बन्धी पुस्तक चलती दै, जसं | S 


बजते हैं-- à ka 
किया और पीछे सबतन्त्रस्वतन्त्र दा 60 5 
i $समाज, दिन्दूसभा समी में आपने काम (क काम करते हैं. कि आश्चये 
लगे। ma काम करे की बड़ी शक्ति है। | हमे हर प्रभार समा कारी sf a à 
सर gaii- < भाळी 

Ela माती केस al सत्यज्ञान निकेतन काशी नागरीप्रचारिर्ण 7 | 


पश्चिमी शाखा का भी केन्द्र दै 
स्व० श्री डॉ० केशवदेव जी 


. ०२) तब आप वहाँ 'प्रेस' के 

i हेड संशोधक बन कर गये कह aa ए की आप 

3 जब हम वेदिक प्रेस अजमेर में देड स थे देहरादून में शक्ति आभ की स्थापना की | हू 
मै काशी में ही आप मिले--फिर आप का हो आये ये--आपसे आयसमा 
pm समा के प्रवतेक थे । आप अमरी | | ळल 


को बडी आशा थी, पर देवेच्छा और थी । 


° 
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संस्थापक महाविद्यालय 
( तार्किक-शिरोमणि स्व० स्वामी दर्शनानन्दसरस्वती ) 


बैसे तो स्वामी जी ने कई गुरुकुल स्थापन किये जिनमें सिकन्दराबाद, बरालसी, बदायूं, पोठोहार 
ब्वालापुर के गुरुकुल प्रमुख हैं। इनमें सबसे बड़ा गुरुकुल महाविद्यालय ज्बालापुर ही हे | उसकी 
संस्थापना संवत्‌ १६६४ अक्षयतृतीया को हुईं थी । वह अपने पचास वषे पूरे कर चुका है । ant 
जयन्ती मनाई जायगी अगले Te | गड 


आप पहिले पंजाब प्रतिनिधि समा के प्रमुख स्तम्भ थे। Ho मुन्शीराम जी की दाहिनी भुजा a 
संयुक्त प्रान्त में आकर आये प्रतिनिधि सभा के सर्वे-सर्वा हुए। अनथक प्रचारक, अपूर्व अद्वितीय 
महोपदेशक, शास्त्राथ-महारथी, आदरो संन्यासी, कमंयोगी ये। आपने अपने जीवन में आर्यसमाज 

» ॐ के प्रचार के निमित्त चालीस सहस्र मील की यात्रा की होगी लगभग छोटे मोटे ५००-६०० शास्त्राई 
Pet होंगे। आपने छोटे मोटे २०० Faz लिखे | यत्र तत्र १०००० व्याख्यान दिये होंगे | 


० आप जगरावाँ निवासी थे, अष्टवंशी सारस्वत ब्राह्मण थे । बड़े श्रीमान घर में जन्म हुआ--आपका 
Rar Yo कृपाराम था | आप काशी के प्रसिद्ध स्व० स्वा० मनीष्यानन्द जी के शिष्य थे gaia- 
` ` शारो में पढ़ थे--आपने कई दर्शना तथा उपनिषदों का हिन्दी अनुवाद किया था-- 


l काशी में तिमिर-भास्कर प्रेस चलाया था । विद्यार्थियों के सुभीते के लिए लागतमात्र पर संस्कृत 
थे पुस्तके कारिका महाभाष्य, दशनशांस्त्र आदि देते थे। इस कार्य में उन्होंने अपने घर का एक 
“.“ लक्ष रुपया फूँका-- 


उ > Jie आप ही के कारण जालन्धर के वैदिक आश्रम में आये थे। महात्मा 
स्वामी जी को लिखा था-स्वा quae के पश्चात्‌ एक तृतीयांश प्रचार का श्रेय 


aire को है--इनके पीछे इनके कनिष्ठ भ्राता स्वामी त्रह्मानन्द जी ने महाविद्यालय को शकि 


४२० 


= 


( इनके विषय में. विस्तृत रूप में महाविद्यालय के इतिहास में लिखा जगा ) 


VE 
_ ता० २२ अक्टूवर-देहरे जिले में गांधी जयन्ती मनायी गई पर चन्द्‌ लोगो 
i als z [न हो सका | दोता कैसे 
के मन ही शा त नहीं थे। हमने गांधी जयन्ती यहीं मनाली थी, ज्वालापुर में व्याख्यान भी दिया था। 


_ तार २४ न 
२४ अक्टूबर द्राहरा-ब्रह्मचारियों के संमुख व्याख्यान “वतमान क्रान्ति का स्वागत करो । 


` ता २६ अक्टूबर (४५)--कोरम उपस्थिति) : 
बेठक न हो सकी (देहरादून र is उपस्थिति) न होने के कारण जिला काँग्रेस कमेटी भी 


Fg 7 
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ता० २८ अक्तूबर--(१) श्री माडे परमानस्दजी से भेट, जो गुरुकुल कांगड़ी में रुग्ण हैं। . 


ARA ने काश्मीर को | 
अफरीदियों ने काश्मीर पर आक्रमण कर्‌ दिया इसलिए काश्मीर महाराजा | 
ape में मिलाने की प्रार्थना .की। गवनेर जनरल ने अस्थायी रूप से स्वीकार कर लिया 
Sai को फौजी सद्दायता AT दी । बहाँ शान्ति-स्थापना होने के पश्चात्‌ जनमत लिया जायगा | 

महाराजा ने शोख अब्दुल्ला को मंत्रिमण्डल बनाने के लिये we दिया । काश्‍मीर में बड़ा उत्साह द 


Ee अफरीदियों से मुळावला करने के लिये काश्मीरी जनता एकत्र हो रही है । स्वयंसेवक भरती हो रहे हैं । 


बर--(१) हवाई जहाजों हारा काश्मीर को फौज भेजी जा रही है । 


में दी लटक र्दा दै। सुलह'की बातचीत करने वाला पहिला प्रतिनिधि 
नया मण्डल भारत सरकार से बातचीत करेगा। m s 
A az देशी राड ~ AR Çi a दे 
; इ दिया है कि वह अपने बीच में कोई स्वेच्छाचारी देशी राज्य को स्वतन्त्ररूप 
Bees ean अथवा एक वर्ष के लिये “स्टैण्ड स्टिल? के नियमानुसार a es! \ 
यात q T K | 
इस की भी शर्तें वे ही होंगी जो कि नवाब छतारी के प्रतिनिधि मण्डल के संमुख Gal ग 


i न तथा भारतीय यूनियन ने ठीक किया कि 
३० अक्दूबर--महात्मा गांधी कहते हैं गवनर जनरल तथा भारतीय यू! 


: "अथवा 
कश्मीर को सहायता दी। बे कहते हैं यदि इस युद्ध में सारी की सारी भारतीय सेना मर जायगी अथव 
शेख अब्दुल्ला आदि काश्मीर की रक्षा करते करते मर जायँगे 
ने शेख अब्दुल्ला को राजभार सपने तथा शेख ने राजसूत्र सम्भाल 

` भारत में ada हर्ष दै कि काश्मीर भारतीय संघ में आगया | 


ता० २६ WFAA 


(२) हैदरावाद अमी बीच 
मण्डल निजाम ने तोड दिया | 


ने में बड़ा दी गौरबपूरणे काये किया । 


चल ही रदा 
३१ अक्टूबर--(१) जूनागढ़ का मामला च 
जैसा अपूव युद्ध दोरदा है। पर इस छोटी सी रियासत 
बीर जगे | 


ज्र (२) पश्चिम पंजाब से २२ लक्ष हिन्दू पूर्वी पंजाब oa ose 
O मुसलमान जा चुके। अभी कई लक्षों का 'अंदल-बेदल ३ खाली rere । 
o पंजाब तथा फ्रणिटयर में कोई हिन्दू न रदेगा। सिंघ Hts 
प्रकारके आश्वाध्षन दे रदी दै फिर भी नहीं रुक 

o चाहते हैं। देखें। . à 


(३) अमरीका के श्री होम्स (दो व्याख्यानों न यर आ हा गांधी का भारतीय 
अब इसका उज्ज्वल भविष्य है। घे कहर A व जिससे भयङ्कर स्थिति पड 
ss अवर्शनीय प्रभाव (२) नेहरू मन्त्रिमण्डल की SI आदि प्रदेशों में जनता जिर 
oe ü जिस शीन्रता से काबू में आयी (३) पजान nen a S ee 


EE AE 


त की गिनती ही क्या दे। काठियावाड़ 


पूर्वी पंजाब से ३७ लाख 


‘ee 


ड 
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तो मैं एक भी आँसू न ढालूँगा। मदाराजा ' 


है। अस्थाई प्रजासएकार बढ्रदी द, बारदौली 


के अन्त तक पाकिस्तानी. E 


हैं। अब वे सिन्धियों को जबरदस्ती रोकता 
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संख्या में इधर से उधर हो रदी दै--इन तीन बाता को देखकर चकित रह गया हूँ। इतिहास में इस ष 


की क्रान्ति का उदाहरण नहीं देखा गया । 
(४) एशियाई रीजनल कानफन्स न्यू देहली में श्री जगजीवनराम के सभापतित्व में हो रही है। 


(४) देहरादून पळवा में अभी तक अशान्ति चल रदी है। पहिले यह प्रदेश शान्त था चर 
अशान्त हो गया-मसूरी में तथा परवादून में मुसलमान नहीं रहे हैं। शहर के कैम्प में १००० भय ह 
श्री लक्ष्मणदेव, श्री हुलासवर्मा, श्री ऋष्णचन्द्र सिंगल के पत्र आये हें । | 

(६) ज्वालापुर इलाके के प्रामों में अब भी बेचैनी है। उस दिन एकड में फिर भाड़ा हो गा 
११ मुसलमान मारे गये । ! 


(७) हरिद्वार के शरणार्थी Yo पी० के अन्यत्र कै्पों में जारहे हैं। बिडला तथा हिन्दू पीडित. 
संघ के कम्प खाली हो गये। सरकार ने पंजाबियों को कह दिया है कि पूर्वी पंजाब चले ae) 


.. फ्रण्टियर वालों को वह इसी प्रान्त में करे जगह बसायेगी । 
नवम्बर १, १६४७--श्री पं हृरिराङ्करशर्मा का “निराला” Rew गया। देख+र “मतवाला" दो 
याद आ रही है। चार सम्पादक हैं। | 


- ४२२ 


. _ कारमीरकी स्थिति काबू में। हवाई जहाज द्वारा सेना जा रही तार विमा 
ने अपने हाथों में ले लिए हैं। 1 रही है। डाक-तार विभाग माए 
देहरादून मुसलमानों से खाली होता जा रहा है। 
ध ध £ z 
`. _ बहुत से पत्र आ रहे हैं जिनमें लिखा z aS à 
नहीं देना चाहिए । है कि मुमे त्यागपत्र (जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान पद से) j 
> yi $ g ; 
4 TIFI २--मे a दुक“ जे र j 
. और काश्मीर के विषय u जी सम्पादक “मिलाप? न्यू देहली से बातचीत “वर्तमान परिस्थिति त. 


नवम्बर ३--औ जवाहरलाल नेहरू अधान मंत्री इंडिय कोका 
` जवाब । भगवानदास सुलतानी न यूनियन का पाकिस्तान वालों को % | 
जाब । भगवानदास सुलतानी से देहरे जिले की स्थिति के विषय में बातचीत । A 


TIFT भर में ता० २७ अक्टूबर को यह प्रतिज्ञा ली गई । 
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संयुक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटो | 
प्रतिज्ञा. | 
“इसने अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा प्राप्त कर लिया था, मुल्क की-तरककी का समय आ गया । 


था, परन्तु अशान्ति ने हमारे पाँव में बेड़ियाँ डाल दी हैं जिससे जनता को बड़ा नुकसान पहुँच रहा दै । 
इससे हम यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अशान्ति की रोक-थाम में हम अपनी सारी ताक़त लगा A 


४२३ 


बह प्रतिक्रियांबादी शक्तियाँ ओर जमायतें, जो कल तक अंग्रेजों के साथ थीं ओर आजादी द 
लड़ाई तथा मुल्क की तरक्की की सुखालिफत करती आ रही थीं आज साम्प्रदायिक गडा की ae 
अशान्ति के हथियार से कांग्रेस पर हमला कर रही हैं। दमको विश्‍वास है कि कांप्रोस, z 
ताकतबर आंग्रे जों को खत्म कर दिया है इनको भी ख़त्म कर देगी। BITE की ताक़त पर दम पुरा 
भरोसा रखते हैं | 


“हमको महात्मा गाँधी, to नेहरू, पं० गोविन्द्वज्ञभ पन्त ओर कांग्रेस AS अभ तीस 
जिन्होंने कड़े वक्त में हमेशा हमारा साथ दिया है और अंग्रेजों की mi 2 ३) हमें यकीन दे 
तन, मन, धन सब कुछ न्योछावर कर दिश है, पहिले से “i pie! कती हैं! हम प्रतिज्ञा करते हे 
कि उनकी बताई हुई राह पर चलने से हमारी सारी मुसीबतें दूर दो स | ae sae 
कि हम उनके आदेशों पर उसी तरह अमल oe ला हे हि र या मुसलमान; 
हैं। हम इस बात को मानते आये हैं कि हिन्दुस्थान के तमाम m oo । आज भी 
सिक्ख हों या ईसाई, सब एक कोम हैं। कोई दबाव हमको इस विश्वास an! So Gear 
Ee Te Te ४ भो दिलाय =e किसी एक सम्भ्रदाय š 

न्दु चे हैं। हिन्दुस्थान क 
an Me OS पहुंचेगा । हमको विश्वास दे कि विल अकर i 
लिए एक ही राष्ट्रीयता पर विश्वास रखना जरूरी है। हम अपने इस बिर 


अलगूरायशास्त्र 
उपसभापति 


चोट--यद प्रतिज्ञा २७ अक्तूबर से शुरू होने बाले पखबारों में सभाओं में ली जविगो | 


td 


ड 
नवम्बर ४--कल लखनऊ मैं प्रान्त भर की कांग्रेस कमेटियों के मंत्री तथा प्रधानों को सभा होगी, 


काबू में दे । कई 
> Da mee अफरीदी सेना की दुदेशा दो रदी है। स्थिति काबू 


मुसलमान 1.10... के लोग पकड़े गये हैं. । 
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च ner oe 


| a हालिया ७.७. माह आओ 
नवम्बर Kat हुलास वर्मा जी को लिख दिया कि अगामी जिला Blo Go मीटिंग में हमार 


त्यागपत्र .अवश्य प्रस्तुत करें | र 
नवस्व॒र ६--ता० १ नवम्बर से देहरे में करफ्यू नहीं रहा | जिला सवथा शान्त | स्वा० अजु नरव 


से जिले बिजनौर की स्थिति ज्ञात हुई | 
नवम्बर ७-श्री विद्यात्रत, श्री स्वा? भास्करानन्द श्री भवानीप्रसाद जी आदि से वतमान स्थिति के 
विषय में बातचीत | 
. तवम्बर८,६पंजाब ओर फ़रिटयर वालों .की शिकायतें gel, अनेक शिकायतें उचित जान 
पड़ती हैं। 
नवम्बर १०--श्री भवानीदयाल संन्यासी का “प्रवासी? निकल आया | अच्छा पत्र है। í 
नवम्बर ११-बाग में जाते हुए मार्ग में बेल का काँटा लग गया, रात्रि भर बड़ा कष्ट रहा | 


नवम्बर १२--जूनागढ़ में प्रजा की विजय हो गई। भारत सरकार ने अस्थाई रूप में राज्य का 
प्रबन्ध अपने दाथ में ले लिया, अद्भुत काये हुआ, बिना रक्तपात के | 


a नवम्बर १४--हम संयुक्तप्रान्तीय सरकार द्वारा स्थापित प्रान्तीय शरणार्थी रक्षकदल के सदस्य 
क्त हुए | 


` नवम्बर २१-जिला काँग्रेस की मीटिंग में हमारा त्यागपत्र प्रस्तुत हुआ निश्‍चय हुआ कि “शास्त्री 

जी से एक डेपुटेशन मिलकर बात करेगा”, फिर त्यागपत्र आगामी मीटिंग में रकखा जायगा। 

i AN ~ 

नवम्बर २२, २३--आयभानु, कल्पवृक्ष, निराला आदि पत्रों को विशेष लेख भेजे | 
। 
q 
| 
] 
! 
| 
| 
d 
1 
| 
: 


द नवम्बर २४--निजाम राज्य का नया डेपूटेशन फिर सरदार पटेल से मिला देखें क्या होता है। 
' आज देवोत्यान है-शुभ दिन है। 


नवम्बर २०-(१) हैदराबाद राज्य के साथ “स्टेण्डस्टिल” dae एक वर्ष के लिए हो गया-शाते वे 
_ दी छतारी-डेपूटेशन वाली रहीं । माऊर्टबेटन ने स्पष्ट कह दिया कि छतारी-डेपूटेशन के साथ जो 
शर्तें तय ge थीं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता | 


(९) श्री aaa मिश्र देहरादून से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का एक विशेष पत्र लाये जिस 


लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिट्रेट बहुत सी . ~ दते हैं B पीय 
Tage की मीटिंग भी है-- हुत सी आवश्यक बातें करना चाहते हैं ओर ता० ३० को प्रान्त 


नवम्बर २६--डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पत्रानुसार मैं देहरे जा रहा a 
नवस्बर ३०-देहरादून में प्रान्तीय रक्षादल जिला समिति में सम्मिलित हुए | 


SOAR ee 
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ag van भाग होई | 
Dass 
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सवै warmed स्मृतिपथं, 
कालाय तस्मे नमः । 


EN SAA SA रन" 


( मतृ हरि ) 


CN "ag vanars 


उस काल को नमस्कार जिसके वश में पड़ कर 
K हम सब कुछ भूल गये हैं । 


Beep के. 


f 
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| nS तसत्त्‌ ॥ rps जाच pe! 
x हैदराबाद का सत्याग्रह # 
[ eat ] | 


हाविद्यालय के 
के सत्याम्रह में आ्येसमाज के लगभग २०,००० सत्याम्रही पहुँचे थे। म i 

A पहुँचे थे । तीन जत्यो में गये थे et bo ho 2 

' प्रकाश के नेट्त्व में और श्री खुशालचन्द्र ( आनन्द ) त्व में। इन तीनों जर Rad | 

भूत री ने स्थान से विभिन्न जस्थेदारों के नेठुसव | 

ब्रह्मचारी थे । शेष WAS ब्रह्मचारी अपने अप pe | 

जत री गये थे उनमें प्रमुख श्री वाचस्पतिं शास्त्री, | | 

ह PA sow आत्रेय, शरी हरिशचन्द्र आत्रेय, श्री महावीर वर्मा, श्री हितपाल | 

शास्त्री, श्री मददेशाचन्द्र शास्त्री, श्री विजयपाल आदि आदि | 


ने के लिए गया ओर सर्वत्र जेलों ` ` i 
i पीछे से सत्याप्रहिियों की खबर a हे 
में क पाए अखबारों Ñ डे स्कन क्रॉनिकल आदि [में समाचार भेजता रहा 


aiana के समाचार पत्रों को भी लिखता रहा | 


श्री मद्दाशय कृष्ण 
जेल में श्री चान्दकरण शारदा, श्री GRATE आदि प्रमुख नेताओं से मिला, शी मदद 


था, कांग्रेस 
आदि से तो मैं मनमाड में ही मिल गया था। हैदराबाद का सत्याग्रह एक अदभुत सत्याग्रह था; 


सत्या 


[जाव का हिन्दी 
में धार्मिक स्वतन्त्रता की भावना जग उठी थी। पंजाव का हि 


इसमें संस्कृति-रक्षा की भावना प्रबल दे । 
भी बड़ा जोर दिखला रदा है, पर है यह ATCA के लिए | इसमें संस्कृति-रक् 


वेकानन्द त्था जो गया वह गुलबुर्गा में दी रहा । दूसरा . 
i न्न ple K काळ्वीद'त शमो इसी जत्थे में थे । 
कहीं । वैसे में सेरडों सत्याम्रहियों 


हैदराबाद सत्याग्रह में स्वा० al 
जत्था स्वा० आजन्दप्रकारा तीर्थ का भी गुलबुगो A > = 
कुछ बरह्मचारी हैद्राबाद जेल में मिले, कुळ मेडक में; 
से मिला । 


महाशय कृष्ण के जत्थे में ७०० व्यक्ति 
गया था । 


es 
sig 


गये थे यह जत्था मनमाड पे स्पेशल ट्रेन से थोरपण ५ 
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४२८ छः आत्मकथा 


पचात 
शौरंयाबाद जेल में भी महाविद्यालय के चो० भगीरथलाल महेवड-निवासी आदि मिले | 


Oe 


श्री चान्दकरण शारदा करीमनगर में थे, श्री धुरेन्द्र शास्त्री नलगुन्द में थे, श्री चन्द्रमणि पालीरल 
ओर गुरुकुल के ब्रह्मचारी मेदक में थे | 


र मैं गुलबुर्गा, KUNG, ATH, नलगुन्द, उस्मानाबाद, औरंगाबाद आदि जेलों में गया था । गुलबुगो 
में बहाँ के कलक्टर श्री रिजवी ने झुमे बुलाया था | उनसे सत्याम्रह के विषय में कई घरटे बातचीत 

` हुई थी। इस यात्रा में गुलबुगा से लेकर वरंगल तक सी० आई० डी० बराबर लगे रहे। में मुलकी 
अर्थात्‌ हैदराबाद का दी निवासी था इसलिए मुझे नहीं पकड़ा । हाँ जब हैद्राबाद के स्टेशन पर उतरा 
तब पुलिस बाले थाने में ले गये और वहाँ में लगभग तीन घरटे रदद । AS पूछताछ करके छोड़ा गया। 

` Fo युक्तिराम जी ( अब के स्वा० आत्मानन्द जी सरस्वती ) उस्मानाबाद जेल में थे। वहाँ मिलने गया 
तो ज्ञात हुआ कि उन्हें औरंगाबाद जेल में भेज दिया है । श्री जगदेव सिद्धान्ती उस्मानाबाद में ही ये । 


} पे 


हँ 
4 


+ 
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सीर MASA को पत्र 


[ ७-८-४८ को यह पत्र मीर लायकथली के पास भेजा गया था फिर ८-प-४८ को दूसरा पत्र 
उजा गया--कोई उत्तर नहीं मिला | 


To :—The Premier, 
Nizam’s State, 
Hyderabad Deccan. 

> Lam a resident of Nizam’s State. I left the State when I was of only 

Pion and came to Northern India. Since then I am here in U.P. 


During these long yeats I had been visiting the state sometimes in order . 
urin 


to see my relatives and kith and kins. 


i ttend the All India 
to Bombay in the last December to a } 
Hi : oe seine (Hindi Literary Conference) there, ee in a 
वी of January I went to Poona, thence to Dhond. IThada m 


to go to Osmanabad via Barsi but hearing the tales of woe and plunder in > 


he State I came back reluctantly. 2 
= My late lamented father Rao Sahib Shiriniwas Rao a मत 
tendent of the Tulja Bhawani Tene ae a Ber in various 
Osmanabad. During his lifetime my father had pee the State in 
capacities. My late uncle Rock Hanumant ना भी कप प hs ता 

the ER Departmenta eae nal name is Negaah न 
ie rere Northern India . and after passing खा People on 
tions my name was changed to Nardeva DP a Samaj had launched 
this side know me by this name only. Wine a ra e 
its Satyagrah in the State I had an-extensive $00 


1 awalapur for 
the Principal of the famous institution called Mahavidyalya J | 


tired. 
Many years, It is just last year that I re 


Now-a-days where-ever 1 £0 e committing 
the State. the notorious Razakars af 
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I bear about the worst state of affairs in o, 
; havoc everywhere. 
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They are killing and looting the Hindus outright. They are Plunder. 
ing and burning the villages. They are molesting helpless women and 
what not. Lakhs of Hindus have left the State. T he Goondas and Razakarg 
are responsible for the state of affairs. The military-men help them in 
these atrocities. How is this that the Nizam’s Government watching aj] 


this in silent mood. 

The Hyderabed State which once was renouned as Bhagyanagar, the 
city of fortune, has turned into lawless land. What does this all mean? 
Do the authorities think that they would be able to become independent 
by these fair or foul means. When the State is surrounded by Indian 
Union on all sides, to think of Independence isa foolish thing. 


In fact they have learnt nothing from the History of the Nations, 
This is the people's age and the days of the Kings, Monarchs'‘and Emperors 
are numbered, Don't they see that one by one the kings are falling. One 
by one the kings are going and leaving the States which they Governed. 
Those who mean to stick to their pet states are being turned out forcibly. 
.- Hyderabad State can not be an exception to this rule. Sooner the eyes 
of State authorities are opened the better for them. The cause of people 
must triumph in the eng, Sooner or later the Responsible Government 
would be established in the State, I am grieved to here all these things 
regarding Hyderabed State. People on this side call it a Goonda Raj. 


Late Nizam, father of the present Nawab, of Hyderabad was a kind- 
hearted man. He loved his subjects and people loved him much. The’ 
Hindus and Muslims of the State lived like brothers in his reign, People 
still remember him as their benefactor. It seems the present Nawab is 
surrounded by such officials who are working for their personal ends only, 
and keeping the Ala Hazrat in dark about the state-affairs in his State 
Thus he is playing in the hands of Razakars who foolishly pose as the gard 
e and custodians of the State. This is ruining the State. These २६2१४४४ 

i ee ae forcibly convert the Hindus and shamelessly molest the help- 
za F men. This means that the end of the Hyderabad State is near’ 
५... 779 Peoples age, in this age of democracy, they can never bri? 
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त्त्य का 


urangzebi Rule in India. Even Aurangzeb could not finishthe Hindus 
A his times. The religious fanaticisim would bring reaction in its 
in 
own turn. 


Accession to Indian Union is the only way which can save Hyderabad. 
There is no other way. Mr. Atley told the British Parliament in ne 
terms that they are not going to help the State in this matter. ? a un 
reply to Mr. Churchil must open the eyes of the Hyderabad Officials. 


Sir, I wish that I should go to the State and see the बे ieee 

es, [Lama resident of Hyderabed Deccan which is my ir p : 

ee SI crave your permission that I may be allowed to enter the rier 
Bi ta portant places therein so that I may be ablo to ascertain the tr 


facts. When I get your permission I shall think of coming to the State. 
ac e 


. « . 1 
There should be no ban against my entrance. The Police or other officials 
er 
should not harrass me. 


As I have been a strict follower of Mahatma Gahdhi, therefore, there 


d non- 
should be no aprpehension regarding me. I perfectly follow truth an 
violence as my guide. : 


] i s all is written 859 
i hat I have written a 
Hoping to be excused for W | 
well-wisher of my Statee 


Tam; Sir, 
Yours faithfully, 


NARDEVA SHASTRI 
Ex-Principals Mahavidyalya 
8-8-48 | Jawalaput, (Hardwar U.P.) 
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O मालव-मही का मुकुट-मणि मारडवहुरग 


स्थानानि तानि खलु सन्ति, न ते मचुष्याः | 
स्थान तो वे ही हैं, पर उस समय के वे मनुष्य कहाँ हें | 
आचार्य श्री नरदेवजी शास्त्री, वेदतीर्थ 
( इन्दौर की “वीणा? जून-जुलाई १६४८) 


१ 

 _ माणव कहिये, प्राचीन नाम से मंरडप कहिये, माएडव कहिये, दै एक ही बात । है कोई २३०० बह 
पूव का यह दुर्ग जिसका परकोटा ४२ मील लम्बा था, जिसमें सात लक्ष नर-नारी बसते थे, जिसमें बड़े २ 
- बीस तालाब थे। जिसमें किसी समय भोजराजा के गुरु गोविन्द्भट्ट का गुरुकुल अथवा विश्वविद्यालय था 
जिसमें qaga छात्र विद्याध्ययन करते थे । उसी स्थान पर अब मुहम्मद खिलजी की क्र है, उसी 
के सामने विशालकाय जामा मसजिद दै, जो 'बाप की कचहरी? और खिलजी की कन बेटे की कचह्री' 
के नाम से प्रसिद्ध है। पास ही चरवा मसजिद है, जिसमें इस समय aes Ñ sarea मूतियों 

का संग्रह हे | 


कः इस किले में जो भी रहने आता था अथवा जो भी बसने.आता था, उसको प्रति गृह से एम इंट 
र एक रुपया मिलता था--इसीसे उस समय की इस नगर की श्री का पता चल सकता है | 


श्री गोविन्द भट्ट के विश्वविद्यालय के विषय में बातचीत के प्रसं न प ae 
सुपरवाइजर ने हमको भोज के ताम्रपत्र के दो श्लोक बतलाये-- Aas: वि 


भोज ने अपने गुरु गोविन्द्भट्ट से कहा-- 
बाताभ्रविश्रममिदं वसुधाधिपत्यम्‌ | 
आपातमात्रमधुरो विषयोपभोगः ॥ 
माणास्ट्णाग्रजलबिन्दुसमा नराणाम्‌ | 
धर्मः सखा परमहो -परलोकयाने ॥ 


-e 
अथ--यह जो प्रथ्वी का आधिपत्य है, स्वामित्व है, य फेंके के 
विषयोप ee त्य है, स्वामित्व है, यह तो एक वायु के भोंक के सदृशा दै । ये जो 
मोग हैं वे उपर ऊपर से रमणीय प्रतीत होते हैं, पर परिणाम में दुःखद a 3 । मनुष्यं के 


प्राण ऐसे TU i 
ही पक as ऊपर का जलकण, न जाने कब नीचे गिर जाय । वस्तुतः परलोक में धर्म 


2 ` असत्संसारचक्राप्रधाराधारामिमां श्रियम्‌ | 
"oa प्य ये न ददुस्तेषां पश्चात्तापः परं फलम्‌ ॥ 
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em “० 
जोर से घूमती हुई संसार-चक् की धारा के सदृश यह श्री चंचल है, चला दे, चपला है। इसको 
करके जो लोग दान नहीं देते, उसका फल यही है कि फिर पश्‍चात्ताप करें । 

प्राप्त y 


ऐसा कह कर भोजराजा ने इस विश्वविद्यालय के नाम से कई गाँव कर दिये, जो कि नालछा आदि 
नाम से अब भी प्रसिद्ध है | 


इस मारू में नीलकण्ठ नामक परमरमणीय स्थान है । इसके ऊपर Ret शेर खोदा गया दे 


aat कदेम तमामि उम्र, राइ मसरूफ आबो गिल । 
कि शायद एकद्मे सादेब, दिले इन्सां कुनद मंजिल ॥ 


कि त्थर की चिनाई में गई । पर में यह सममता 
कहता दै कि मेरी समस्त आयु मिट्टी ओर पत्थर की नाइ 
हूँ कि na समय एक भी महात्मा, एक क्षण के लिये भी आकर यहा विश्राम करेगा, तो में अपनी 
A चिनाई को, मेरे परिश्रम को, सफल समभूँगा | 


झाजकल इस नीलकण्ठ की पूजा-अर्चा-व्यवस्था श्रीराम-मन्दिर के महन्त श्र रामनारायणदासजी 
के हाथ में है। उन्होंने भत हरि के वैराम्य-रातक के निम्न श्लोक वहां टॅगवाये दै 


र ९ O e z2 
t — नृणां परिमितम्‌.---- 
_ जैसे यस्य पिता क्षमा च जननी...... . २--आयुवेषशत्त न 
PP ४--यावस्स्वस्थमिदं शरीर...... 
= १ कल्लाललालन्‌--.--* 


- लगवा 

हमने मदन्त जी से कहा कि इन श्लोकों को संगमरमर के पत्थरों पर GIA कर दीवार में लगवा 
देवें। महुन्त जी ने मान लिया RI 

- A AGI | २००० 

साण्ड सन्‌ १३०० में मुसलमानों a छीन लिया था--१७३५ a ae zana > हाथों में 

वर्षे पूवे तो यही माण मिहिर (भोय) Te, करव! RR अनार weal । मएडप शुभ- 

था। जब यह मुसलमानों के हाथों में गया san pa -ओऔर शादियाबाद दोनों शब्द 

काये के लिए बनाये जाते हैं, उनमें आनन्दसज्ञल होता है; इसलिए ; ae 

विभिन्न भाषा के रहते हुए भी समानार्थक दी ६। 


श्री याजदानी एम्‌ ए० डाइरेक्टर ऑ Te er ण हिल 
इरिडया क गसहिम शिता सेल के विभागाध्यक्ष ने इस विषय में एक सचित्र पुस्तक परश 


Mandu-The city of joy. 'माण्डू-आनन्दनगर | sig 
; य यह दे कि. 
माण्डू में अकबर का शिला-लेख मिलता है--जिसका अमिप्रा 


“हो, इस भवन में उल्लू ने अपना घोंसला बन Pe 
चिज्ञाचिज्ञा कर कह रहा दै कि वह तेरी शानेशौकत कहाँ गई-बद 
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सरियालॉजियन (निजाम गवर्नमेंट) और गवनंमेंट ऑफ 


| ऊँचे महल में। वह. - 
लिया Li हो गया!” ह 


) 


. यथा-रीति पता लग जाता है | वह बड़ा इतिह 
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Maa TS SR se इस का मुसलिम-दृष्टि से विचार षटि से विचार. किह 
इस पुस्तक में श्री याजदाची साहब ने इस स्थान किया है गोर 


>>> 


एकतरफा गीत गाये हैं । ' 

श्री पं. विश्वनाथ मालवीय सुपरवाइजर मारडू-दुर्ग ने “ग्लिम्पसेस ऑफ AEE” मारू के 

छुट-पुट संस्मरण नाम से एक छोटी पुस्तिका तयार की है, उससे इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का 
A S 

[स तैयार कर रहे हैं, जो कि तैयार हो जाने पर धारा 


दरबार-द्वारा प्रकाशित होगा । - 
हमने श्री विश्वनाथ मालवीय जी से कहा कि सुसलिम बादशाहों ने हमारे पूवर्जो के RRi 
को पूर्णरूप से विकृत कर डाला और उनको अन्य रूप दे दिया । यहाँ हिन्दू राज्य है, इसके रूप को 
ठीक Fat नहीं करते ? 
विनम्र उत्तर मिला कि, “एक ने गलती की, फिर उसी प्रकार की गलती हम क्‍यों करें ? उनके 
मिटाने से स्मृति-चिह् नहीं मिट सकते, अपितु पूर्वजों के वे स्म्रति-चिह्ल सह मुख से बोल रहे है 
. मारडू के विषय में नबीं सदी के पूर्वे का पूरा इतिहास नहीं मिल रहा है, पर कन्नौज के प्रतिहार 
राजा तथा उनके गवनर श्री सरमन के शासन-समय में यह स्थान महत्व को प्राप्त हो गया । उस समय 
इसका नाम मण्डपिका राज्य था। मण्डपिका, मण्डप दुर्ग, मरडपाचल, HEN, मरडपतुज्ञदुर्ग, 
 मरडपगिरि, आदि इसी के पयोय-वाचक नाम हैं। 
इस मारडू में पचासों स्थान देखने योग्य हैं, बैसे चलती इष्टि से भी देखा जाय, तो पूरे तीन 
दिन चाहिएँ। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो पूरे दो मास चाहिए | 


इस पर्वत से नीचे Aare का दृश्य देखा जाय तो ठीक dar ही रमणीय दृश्य है--जैसे मसूरी 


' पवत पर खड़े होकर देखने वाले के लिए नीचे देहरे का दृश्य ! 


इस iagi में खुरासानी, बड़ी ईमली, खिरनी, सागौन, आँवला आदि के वृक्ष बहुतायत से 
पाये जाते हैं। इस मारू में बड़े-बड़े तालाब हैं जिनसे जनता को जल मिलता था। छोटे 
मिला कर १२० तालाब थे, ऐसा कहते हैं। कहीं जल-प्रबन्ध की नालियां को देख कर ENA 
(सिन्ध का प्रसिद्ध नगर) की सभ्यता का स्मरण हो आता है | द 


श्री विश्वनाथ मालवीय जी ने हमें कुछ सिके भी दिखलाये, जो कि निज्ञामशादी के सिक्कों से 
मिलते gat हैं । 


यहाँ हमने भीलों के दो चित्र देखे। एक में एक भील ने अकेले ही एक शोर को मारा दै ee 


का द्योतक चित्र है। दूसरे चित्र में दिखलाया है कि भील ने कई चोरों को पकड़ा है। इस 
| इस किले में भीलों की ही बस्तियाँ तथा म हैं। भीलों की आठ पाठशालाएँ हैं। पाठशाला सायं 


> __ को केवल एक घंटे के लिये लगती हैं । 
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श्रीराम-मन्दिर की ओर से एक 'श्रीराम-वियालय' चलता है Kat संस्कृत के छात्र विद्याध्ययन 


ओर संस्कृत की परीक्ता देते हैं। श्री महन्त जी ने अब रामनवमी का मेला लगाना प्रारम्भ . 
= ` इससे आमीण जनता में अपूर्व जागृति हो गई है । 


इसके मदन्त भी ऋषिकुल हरिद्वार के स्नातक हे । बड़े विद्वान्‌ विनम्र इद अभ्यवसायी पुरुष a1 


आपका शुभ नाम दै श्री महन्त राभनारायणदास। आप उदार विचार के महन्त हैं। 


` सरसरी दृष्टि से हमने जो स्थान देखे उनके नाम ये a 


१--बाज बहादुर की BA (सन्‌ १५०८) 
३--जामी मसजिद (१४५४) 


२--होशंग की कन्न (१४३६) 


। ४--मुह॒स्मद्‌ खिलजी की कत्र (अशरफी 


५--जद्दाज महल (१४६६-१५००) महल) (१४४३) - 
६-तवेली महल (१४०६-१५००) ७-हिण्डोला age (१४०५) 
८--सुन्ज तालाब ६--कपूर तालाब 


१०--श्री नीलकण्ठ (१ ५७४) ११--रूपमती महल इत्यादि 


लो GA, एक 
इसके अतिरिक्त, रेवाकुएड, प्रतिध्वनि-मन्दिर (जैसा बो कैच कड ne us 
खस्बा, जूना AST, सोनगढ़, मवखी महल, कस्तूरी महल, See आघात भले ही किये दों, 
सागर तालाब, सात कोठरी आदि । मुसलमानी वारतात घोल रही दै।--सष्ट बोल रदी हे, 
पर आघात-प्रतिघातो में से आज भी हमारी सभ्यता और संस्कृति बोल 
यह BTA की बात है-- 
भक्‌ हरि ने टीक ही कहा है-- दे 


सा रम्या नगरी, महान्‌, स Tet सामन्तचक्रं च m । 
पारवे तस्य च सा विदग्धपरिषदू , ताशचन्द्रविस्वान Be 
उन्मत्तः स च राजपुत्रनिवहः, ते labo y Ee 
सर्व यस्य वशादगात्स्सृतिपयं, M. q 


पणिड परिषद्‌, चे सुन्दर 
सामन्तमए्डलं; वह पण्डित J 

यह सुन्दर न री राजा, वह उनका सामन्य” 

` ह सुन्दर नगरी, वह बड़ा राजा, 


feat, वह मदो i का gE स्तुति-पाठक ओर वे उनकी कथाएँ न जाने कहाँ विलीन 
ee ९ उस कराल काल 
हो गई--जिस काल के कारण ये बातें विस्मृति-पथ को प्राप्त हुई, उस 


क में की जायगी। . 
mea के ऐतिहासिक उत्थान-पतन की चर्चा अगले अंक में कै. 
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c T ! दृष्टि से लि खा था इस लेखाङ्क में विशेष A 
.  पृवं लेखाङ्क में हमने माण्डब के विषय म- खा था, WIE z | 
a हिल toil या माँडव धार से २२ मील के अन्तर पर आग्नेय कोश में है। यहाँ tees 
सी० ergo (रेलवे) के महू, इन्दौर अथवा रतलाम स्टेशन से पहुँच सकते हैं। यह तो हम कह ही चुके ` 
हैं कि गौरी बादशाही ने इनका नाम शादियाबाद THAT था। जब प्रतिहारो (कन्नोज) का पतन हुआ, 
तब मालवा के परमारों ने उनकी अधीनता में न रद कर अपने आपको स्वतन्त्र घोषित कर दिया । 
सियक परमार तथा उनके उत्तराधिकारी सुळ्ज भोज, उद्यादित्य के समय इनका प्रभाव बहुत.बढ़ा और 
राज्य-विस्तार भी बढ़ा । भोज (१०१०) ने अण्ड में संस्कृत का एक बड़ा विश्वविद्यालय खोला था 
इसीसे स्पष्ट है कि उस समय पस्मारों का वैभव उत्तरोत्तर बढ़ रद्दा था। इसी समय सहस्रो मन्दिरों का 
निर्माण हुआ और सुन्दर .कलायुक्त प्रासादो ओर भवनों की संख्या भी बढ़ी। मध्यकाल में माण्डू जैनियाँ 
का तीर्थस्थान भी रहा है। १३०० में यहाँ ३०० जैन मन्दिर थे। इनके कलश स्वर्णमय थे। ओर 
सबके सब मन्दिर शवेताम्बरों Stal के थे श्री जयसिंह देव परमार के जैन-मन्त्री पेथादकुमार ने सागर 
_ तालाब के किनारे. १८ लक्ष रु० खचे करके एक जैन-मन्दिर बनवाया था । - इस मन्दिर के ७२ gad- 
कलश थे। इस मन्दिर का नाम था--आदिनाथ । तेरहवीं शताब्दी में माण्डू की उन्नति की पराकाष्ठा 
थी। इस समय उत्तर्‌-भारत में यवनों के आक्रमण दो रहे थे, इसलिये धनाड्य, ऐश्वये-सम्पन्न लोण 
सुरक्षा के बिचार से सारडू में बसने लगे प्रथ्वीराज चौहान और मुहम्मद गौरी के संघर्ष में प्रथ्वीराज 
' का पतन दुआ, . ओर इसका. प्रभाब यह रहा कि उज्जैन से राजधानो उठकर धार में बनी, बहा से फिर 
मारइ राई |. यह हम TA लिख चुके हैं कि इसकी लोक-संख्या ७ लक्ष थी ae है सन्‌ १२७१ की बात। 


_ अब यवर्नो के आक्रमण धीरे-धीरे मालवा पर भी होने लगे । मुहम्मद गौरी के सेनापति ges 
दीन ऐबक ने उज्जैन तक धावा बोल दिया (११६६) । इसके पश्चात्‌ देहली के सुलतान अल्तमश ने 
ke के महाराज देवपालदेव परमार को सुलह के लिये विवश किया और उसको (१२३१-३२) एक प्रकार 

सामन्त बना डाला । पर इससे मारडू का कुछ बिगड़ा नहीं और परमार राजा अपनी AAT 
ही रखते रहे । यह बात उस समय के (१३०४) दिल्ली सुलतान semada खिलजी को सहन नहीं 
._ हुई और उसने अपने सेनापति ऐल-उल-युल्क सुलतानी को आज्ञा दी की माएड्‌ पर कब्जा करे, इसप्रकार 
` एक लक्ष सेना ओर चालीस सहस्र अश्वसेना के बल पर माण्ड पर कब्जा किया गया | उस समय 
मारहू के मंत्री सेनापति कोकादेव की करारी दार हो गयी। यह समय द्वितीय भोज का 
MI इस प्रकार समस्त अपरिमित वैभव यवनों के हाथ में पड़ा और हिन्दू-संस्कृति के चिन्हों को नष्ट - 
5 a = हुआ। और सौ वर्ष पश्चात्‌ उन्हीं भग्न नष्टप्राय भवनों, प्रासादों, Arad 
25 का यावनी-सभ्यता के प्रासाद मन्दिर, तथा भवनों का. निर्माण होने लगा । यई 
` जाने लगा । ठ काही अपितु, उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं सामग्रियों से, पर यावनी-ढंग से ne 
; कळ करक Ni मे तैमूर रके आक्रमण से देहली की सुल्तान-शाही समाप्त हो गयी। इस क्रांति # 
y दिलावर खाँ र दिलावर खाँ गौरी, गुजरात और खानदेश .के गवरनर स्वतन्त्र (१४०१) बन जर 
उ र खा का पुत्र होशंगशाह ने मास्व: के महत्व: का ध्यान रखकर इसे अपनी राजधानी बनाया आर. 
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हि का प्रथम सुलतान बना | ह तन बना। व... . ... .. तथा इसके चार उत्तराधिकारियों के समय सें मारू का 
ह. दच हुआ और इस समय जो यावनी-कल्ला-हौशल के भग्नावशेषों के अंश दिखलायी पडते हैं, 
an कर रहे दें. कि उनका समय क्या था ! 


दिलावर खाँ की राजधानी धार में थी, तथापि वह माएहू में ही रहता था।' जासा-मस्जिद्‌ 
ने बनाया। (१४०१) पहले केवल पुरुष ही इसमें प्राथेना करते थे, फिर यह महल sitet 
a u के भी काम में आने लगा। इस मस्जिद Seat पर दृष्टि डालिये तो पता चलेगा 
¢ 
ये स्तम्भ हिन्दू काल के आदश R | 


सुल्तान था विस्तार भी किया और. 
होशंगशाह लोकप्रिय सुल्तान था | इसने << राज्य का | 
घाक शी बिहार गुजरात, देदली, जौनपुर, ou T a vee gare 
पर घावा बोल दिया, ओर होशंग को केद कर हि x 
ee che बाद किसी प्रकार मुजफ्फरशाद को प्रसन्‍न करके फिर त पीडि 
मय में शत्रुओं ने कई बार माण्डू पर आक्रमण किये एक वार तो ९ क aa 
: पार के मिष से उड़ीसा तक जा पहुँचा और वहां. के राजा को परा त य विशेष 
उसमे अपने राज्य में  औषधालंय, पाठशालायें, ओर विम्रामस्थारना का एक << La 
: थी कि इसकी सस्क्रत-सादित्य में पूरी अभिरुचि थी। यवनो के आक्र क र और उस 
होव जो धनाढ्य जैन माणइ से चले गये ये, उनके वशंजों को लाकर बसाया हुआ है। GRIT 
पद पर आरूढ कर बढ़ें-बढ़े खिताब या उपाधियां दीं। होशंगाबाद aa Ley 
से माए आते समय: साग में इसकी ES हो य a किया था, SAR पूर्ति इसके बाद 
जे उपने जीवनकाल सें जिन प्रासादों, भवनों, मस्जिदों, का भा हुई मुसलमानों के 
एस खिलजी प्रथम और उसके उत्तराधिकारी रान खिली 2 aan म ः 
समय में मार्डू के सभी मुसलमान शुक्रवार के दिन मस्जिद 


ह 1 दूर नाम था मुहम्मद गौरी l 
होशंग के पश्चात्‌ उसका पुत्र गाजी खा सुलतान न k जज Bor खिलजी ने राज्य 
यह fda तथा अयोग्य शासक था। इसलिये IT फे y इजिस्ट (मिश्र) तथा समरकन्द तक 
को हथिया लिया । इसके समय में माडू की ख्याति इतनी = पं ति सभ्यता, घर्मे-कला-रोराल का : 
दूत दिएडोला-मइल में दिखाई पड़ने लगे, और मार T ae रहता था | इसके पास एक AT 
प्रधान केन्द्र समर जाने लगा 1 खिलजी तो लड़ाई तथा घा See eat हार खा कर पीछे हटता । 
घुइ-सबारों की सेना थी। मेवाड के धावे TE कमो आगे ye एक सात मिल का ATA 
यहाँ तक की अंत में मेवाड़ की एक विजय के ane i eat eed बड़ा कर दिया प; $ 
बनाया था। उधर चिचौड़ के राणा ने मी गी और साथ दी माएइ का tea ये भी बढ़ा अशरकी 
के राज्य में सकेत्र सब प्रकार की उन्नति होने लए गयासुद्दीन सुलतान बना | इस 
मदत में इसी खिलजी की कथ दे । १४४६ में शतका शो जीवन में कोई विशेष 
राणा रायमल के साथ लड़ाई में करारी दार खायी SH” 
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3 si =ज-तालाबं और FAT बावड़ी के पा 
> महल में १५००० युवतियों थीं | इनके लिये सु a बड़ा स 
खड़ा Pear था ।' आश्चये है कि यह ८० वर्षे तक की आयु का उपभोग लेसका। अंतमे 
लड़के ने इसे विष देकर मार डाला | सभी इतिहासकारों का मत है कि गयाझुदीन दयालु तथा न्याय 
शाह हुआ | जद्दाज-महल, ALAM ALT तबेला HET कपूर तालाब तथा FT तालाब इसीने वनवाये। 


गयासुद्दीन के पश्चात अपनी उम्र के ५१ वें वर्षे में नासिरुद्दीन सुल्तान बना । बह बड़ा स 
और अत्याचारी सुल्तान था। इसकी करता का अन्त नहीं था। यह कालियादह-महल उच्चे 
सरा। इसीने ५ करोड़ रुपया खर्च करकें बाज बहादुर का महल'वनवाया। ` नासिरुद्दीन के पश्चात्‌ 
उसका पुत्र मुहम्मद द्वितीय (१५११) सुल्तान हुआ । गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने (१५३१) मारू 
पर धावा बोल दिया । मुहम्मद परास्त हुआ ओर केद किया जाकर गुजरात के मागे में दोहद में मारा 
गया ओर एक तालाव के किनारे दफनाया गया । बस उसकी स्यु के साथ ही खिज्ञजी-बंश की समाधि 
हुईं। बहादुर शाह अपने साथ अनन्त धनराशि ले गया । जब यह हुमायूँ हारा परास्त हुआ, तब यह 
इतना घबरा गया कि इसने मक्का में रहने का निश्‍चय किया और तीन-सौ बड़ी-बड़ी लोहे की सनू 
में कोष भर कर अपने मित्र कुन्स्तुनतुनियां के सुल्तान के पास भेज दिया । पर वह न मक्का गया ओर 
न वह कोष वहां से माण्ड ही लौटा | 

हुमायू ने मन्दसौर में गुजरात के बहदुरशाह को हराया ओर तीन दिन तक वह माण्डू को लूटता 
रहा। पर जब वह किसी अत्यन्त आवश्यक काय से आगरे गया, तो पीछे से माले में घोर अराजकता 
फल गयी। इस अवसर से लाभ उठा कर खिलजी सुलतान के एक दास सल्लू खाँ ने सुगल-अधिकारियों 
से सत्ता छीन ली, और सुल्तान कादिरशाह बन बैठा । छह वर्ष पश्चात्‌ शेर्शाद ने इसे परास्त किया 
ओर माण्डू सूर-राज्य का अंग बना। जब सूरी-शक्ति का हास हुआ, तो सुजाअत खाँ का लड़का वाच 
सि nt मालवे का सुल्तान बना । यद गानविद्या का SS पी 

ड गायक रहते थे । इसके राज्य में छह वर्षे तक बड़ी शान्ति रही । इसने रूपमती नाम की एक 
क का से विवाह किया था। weg ने इस प्रकार के प्रेममय-दस्पति कभी नहीं देखे 

द खा ने बाज बहादुर शाह को परास्त किया और रूप विष ` 
खाकर आत्म-हत्या कर ली। बाज बहादुर es Senses ae 
अकबर से दया-भिक्षा मांगी ओर ड्‌ | रहा, Es 
बहादुरशाह के अनन्य प्रेम वद्‌ २००० का मनसबदार बना दिया गया । रूपमती और 
प्रेमी-दम्पति ss कहानियां प्रचलित हैं और आज भी रूपंभती के महल में जाने पर इत 
गवर्नर शाहबुद्गाह ने र गः लगता है। मारडू में जो नीलकण्ठ नामक स्थान है, वहाँ अकबर 
दीवार पर मारू ते an सुगल कला-युक्त प्रासाद बनाया केवल 'यामोद-प्रमोद के लिये | 
श पर धा 

Arar tet में खोदे गये हैं। वा करने के लिये अकबर के जाने और लौट आने के समय 


ži 2 aah तथा जहांगीर ने इन स्थानों का जीर्णोद्धार किया था। जहाँगीर यहां के दृश्यों पर इतना 
ae [था कि, हिण्डौला महल के उत्तर सें उसने अपने लिये नाहरी-मरोखा नाम एक 
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TT Ta पक ro IS 
ed 


TTT 

ल बनवाया । इस स्थान का बड़ा महत्व हे। जब इसका पुत्र खुरम दक्षिण को जीत कर होटा 
A इसी स्थान में उसका स्वागत किया गया ओर उसको शाहजहाँ की पदवी दी गई । दक्षिण के 
त 


जाओ से लाइ हुई ६७८०००० Ho की धनराशि, आर ४००० हाथियों को इसी के आंगन में खड़ा किया 
5 था, जिसको इसने अपने प्रासाद के छज्जेसे देखा। . क 


चो à 
यहीं जहांगीर ने अपनी वषे-गांठ धुमधाम से मनायी और वह सुवर्ण से तोला गया | was 


के राजा जेम्स (प्रथम) के दूत सर थाँमसरो भी इस अवसर पर राजा की ओर से विविध प्रकार की भेंट 


लेकर उपस्थित हये थे । नूरजहाँ ने भी यहाँ शबीबरात मनायी थी ओर यहाँ इस अवसर पर 
दो शेर भी मारे । 


शाहजहाँ भी माण्डू में कुछ काल तक ठहरा, a T e ed 
जाकर 
Stata ने भी माण्डू के द्वार बनवाये, जा A क i 
wee ने 285 सें इस दुर्गे के परकोटे की मरम्मत करायी थी। इसके पश्चात्‌ उत्तराधिकारी बदादु 
शाह भी कुछ दिन के लिये यहाँ आकर SET था | i Ta 
जब सुगल-साञ्राउ्य का पतन हुआ तब दक्षिण के क z A ea डो 
[तिम मुगल-गव नेर 
राव पेशवा ने अंतिभ बनेर दयाबद्दादुर क दर 
न ae प्रकार यह माण्डू धार के पवस्विश क हाथों में आया। धार-दए 


z ३ ॥ माण्डू धार राज्य का 
के ऐतिहासिक-स्थानों की सुरक्षा के निमित्त प्रतिवर्ष बहुत घन व्यय करते ६. । AINE 
गौरव-स्थान दै-मालवे का मुकुट-मणि है। 


रवाइजर को पुस्तिका के 
| } जो कि श्री विश्वनाथ मालवीय सुपर _दिशाली पुरुष 
संक्षेप में यह SAE का इतिहास, x ८ के वे महा-महिशाली पुरु 
आधार पर जाग है। सारांश, स्थान बे दी है cr तच To 
कहाँ हैं ? क्या संसार में कोई स्थिर रहा है? Fale aa sai ते set 
DR qa दम बस्त हिन्दी साहित्य सर्पले, ० गोपीवबल्लम उपाध्याय 
ग्र एफ र sf से इन्दौर गये ।. पूते में खून र की, पं० गोपीवर 


~ 


jí [जाने से 
> हैदराबांद इसलिये नहीं गये कि हमारे गांव वाला! ने हमको वहाँज 
बराबर साथ रहे। । के | 
रोका था। वहाँ बड़े भारी उपद्रव ह्यो र tt 


~ ARS 
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शासकवर्ग को मर्यादाएँ बताना पत्रकार का कतव्य 
पत्रकार लक्ष्मी के दास न बनें 


संयुक्त प्रांतीय हिन्दी पत्रक/र--सम्मेलन (मेरठ) के स्वागताध्यक्ष 
saa श्री नरदेवशास्त्री का भाषण 
(पंचायती राज १२ दिसम्बर १६४८) 


SAAR VVV Ve 


सोलहवें हिन्दी साहित्य सम्मेलन (वृन्दावन) के अवसर पर कतिपय मित्रो ने श्री बाबूराव पराडकर 
सम्पादक , आज? काशी की. अध्यक्षता में सम्पादक-सम्मेलन का आयोजन किया था । उस समय में 
इस सम्पादक सम्मेलन का मंत्री चुना गया था । इससे अगले बर्ष भरतपुर सम्मेलन में श्री do बनारसी- 
दांस चतुवेदी मंत्री चुने गये थे । “स्वल्पारम्मः क्षेमकरः” इस न्यायोक्ति के अनुसार ही दो-तीन ब 
यह कायं चला । फिर हिन्दी सम्पादकों की अर्थद्रिद्रता, अनवधानता आदि के कारण केवल ४० ही 
सम्पादक इसके सद्स्य रह गये थे। यह सम्मेलन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ दो तीन वषे चल 
कर बन्द हो गया । कड वार प्रयत्न किया गया किन्तु दरिद्र भारत में सम्पादक-सम्मेज्ञन न चेत सका । 
es ny से ला mm के रूप में काये चमक निकला हे । अखिल भारतवर्षीय 

न भी चेत गया है पर वह केवल हिन्दी पत्रकारों | प्रान्तीय 

हिन्दी पत्रकार सम्मेलन अवश्य ही चेत गये हैं। “i नी st 


< 

oc bo Mad के साथ ही भारतवर्ष के सम्पादकं की स्थिति गति-विधि में अपेक्षित 
(ता नत भार x सम्पादक-समाज दासता के युग में त्रिटिश सत्ता का दास तो था दी 
ओर सस्पादकों ने Hae A SN पड़ा, इस प्रकार See दासता में भी जिन मनस्वी पत्रकारों 
दादि कृतज्ञता प्रकट कर रहा हे जार हर प्राणपण से चेष्टा की उनके प्रति आज भारत अपनी 
तथा योगिराज अरविन्द ने उस तल हृदय-सम्रादू स्व० लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 
oe समय पत्रकारों का मार्ग दर्शन किया था, जब कि केवल “स्वराज्य 
अनुसरण कर सं के लिये बड़े से बड़ा प्रायश्चित्त भोगना पड़ता था। उनकी ही परम्परा का 
चकित है। en भर के पत्रकार-मूधन्य महात्मा गांघी ने भी वह कार्य किया जिसको देख कर संसार 
भारतीय पत्रकारों का मस्तक संसार में ऊँचा उठा दिया। 


रसिक 
न a में सम्पादक तथा पत्रकारों को अर्थ-दरिद्रता के कारण बड़ा कष्ट उठाना पड़ 
on दक पत्रकार लक्ष्मी के उपासक बन गये, इसलिए उनकी लेखनी लक्मी-पुत्रो की 
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स लेखनी ; | अनेक 
+ लगी रही । इस से उनकी 1 का ओज a रहा अथवा कम हो गया = 
EE न ब्रिटिश-सत्ता की महत्ता के गीत गाने में लग गये थे, इसलिए जनता-जनादन के हृदय 
i नहीं मिला, हाँ जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उदिष्ट मार्ग पर डटे रदे, जिन्होंने 
i आराधना का असिधारा-त्रत नहीं छोड़ा, जिन्होंने चला अथवा चपला लक्ष्मी के कटाज्ञों का 
पात्र बनना स्वीकार नहीं किया, उन्हीं पत्रकारों का जन्म सफल . हुआ, इन्हीं के पुण्य-प्रताप से भारत 
स्वतन्त्र हुआ | 


अंम्रेजी-सत्ता के साथ दी अंग्रेजों की महत्ता भी गई, उनकी महत्ता के are Ser 
प्रचार के अनेक प्रकार बदल रहे हैं, किन्तु हमारे देश का a स be eas 
| हे घा 
il को अपनाता ही रहेगा, क्योंकि भार as 
प्रचार के साधनों तथा पद्धतियों गा मर 
Ta- कार कर लिया है इसलिये उस प्र 
राष्ट्रों की राज्य-पद्धति को स्वी र E 
लिए उसी रंग-ढंग का भारतीय सम्पादक-समाज, पत्र का: समाज अपेक्षित al 


समय की तेविधि ही बत सकेगी कि सम्पा क -समाज अथवा पत्रकार को अपनी विचार- 
दी बतला गी कि दक-समा पड़ेगी । 
पद्धति को किस pa किस ओर Mga पड़ेगा ओर लेखनी की प्रवाह-घारा किधर्‌ बद्दानी 
१ 


i इता हैँ कि भारत की 
z qà आकर्षित करना चाहता हूं संस्कृति 
सै पत्रकारों का ध्यान एक बात की ओर pag एना चाहिये । अपना स्वराज्य ओर 
संस्कृति का पोषण भी आपका . एक सुख्य कर्तव्य बन BA दो प्राप्त कर सकेगा । आपको ATT: 
दोनों साथ साथ चलें तब भारत अपने गत गौरवः po ही पड़ेगा। हिन्दी भाषा को राज- 
न्दी प > 
A होगा, हिन्दी राष्ट्रभाषा का __क्योंकि भाषा का धमे; 
हा पर बल vu 3 eee ठाने के लिए उद्योग करना ही होगा; | 
भाषा के सम्माना | : 


हे गैर कला बन्ध हे 
संस्कृति, साहित्य और कला से घनिष्ठ सर दै । 


ँ | | CT 
स्क्रति इन तीनों का काम कि 

पत्रकार-समाज स्वराज्य, विदेशी area sate र जहाँ शासन-चळ स्वसंस्कृति का बाधक 

किस युक्ति से साधता दै यही एक झुतूहळ:का विषय A उस शासन के उस अंश में विरोध करे 


Y पत्र ज्य होगा कि वह निर्भय होकर उस अपनी लेखनी का ऐसा 
ue Sa ee हूँ. कि पत्रकार का a ही हमारी संस्कृति की 
os जिससे विधान परिषद्‌ द्वारा परिष्छत तथा wile 


स्वात्मना पोषक बने । | दैनिक, साप्तादिक, अछ-साप्तादिक, 

_ ब्रिटिश शासनकाल में हिन्दी पत्रकारों ने बहुत उन्नति की दै! कि में ag उन्नति शतगुण, 
पाक्षिक Se की संख्या प्रचुर माता cae = में जिस अनुपात से शिक्षा का 
IEN बढ़ जायगी इसमें aT नहीं। शासक पी द्वारा 
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यादि पत्रकार प्रत्येक उचित और अनुचित काये में सरकार का साथ देते हैं तो प्रजा बिगडेगी 
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निकल कर दोनों को सन्तुष्ट रखने का प्रयत्न करना, हमारा काम दोगा | 


भारतीय पत्रकार पाश्चात्य पत्रकारों का अन्धाठुकरण न करें । पत्र चाहे उनकी रीति-नीति पर 
चलें किन्तु भारतीय पत्रकार-कला अपनी रीति-नीति-संस्कृति की पोषक रहे तो भारत का अनन्त उपकार 
हो सकता है। इस कार्य के लिए भारतीय पत्रकारों को सबसे पूर्वं अपने मस्तिष्क को भारतीय बना 

' लेना चाहिये । अपना ही किन्तु विदेशी बना हुआ मस्तिष्क यह कायं नहीं कर सकेगा | 


Sas मस्तिष्क अपना था पर उसमें भरा हुआ मसाला विदेशी था। हाथ अपना था 
पर विदेशी के संकेत पर चलकर विदेशी का काम करता था | 


लेखनी अपनी ही थी पर वह विवश होकर कुछ और ही लिखती जाती थी। अपनी बात 
दूब कर लिखती थी, पूरी तरह लिख नहीं पाती थी । मिमक-मिमक कर लिखा करती थी। 
“इस प्रकार पत्रकारों का बुद्धि-बेभव औरों के ही काम आता रहता था | fp 


अब ये सब बातें पलटती जा रही हैं पर एक ही दुःख की बात हे कि पत्रकार नामक प्राणी सरस्वती 
का कट्टर भक्त न रद कर अब पाश्‍चात्य प्रभाव के कारण कहिये अथवा और किसी अन्य कारण से | 
कहिये अनुचित रूप में लक्ष्मी का उपासक बनता जा रहा है । लक्ष्मी सरस्वती के सिर पर चढ़कर 4 
बोलना चाहती RI यदि वह अनुचित रूप से लक्ष्मी का उपासक बनेगा तो वह अपना ओज और 
तेज खो बेठेगा । चाहे जितने संकट आयें किन्तु उसको अपनी विद्या, बुद्धि, लेखनी को किसी मूल्य 
पर नहीं बेचना चाहिए। उसका ध्येय तो यही रहे कि चाहे लक्ष्मी आये अथवा जाये, सिर पर कृपाण 
धाराएँ भले ही लटके, साक्षात्‌ यमराज भी क्यों न सिर उतारने के लिए तैयार होकर आवे किन्तु मेरी 
मति मेरे धम से, मेरे क्ेव्यपथ से किसी दशा में भी, तनिक भी विचलित न होने पावे । पत्रकार इस 
धारणा को eg We | यदि पत्रकार ही अपने पथ से अथवा पद से च्युत होगया तो शासकबगीको ' 
कोन मर्यादाएँ बतलायेगा ? « शासकवर्ग तथा प्रजावर्ग में कौन सौमनस्य अथवा सामञ्जस्य स्थापनः 
me ? फिर कौन देश, धर्म तथा संस्कृति की रक्ष करेगा । पत्रकार तो राष्ट्र, देश, जनपद के मुख 

| झुख को तो मुख का सा मुख्य कम ही तत्परता से करते रहना चाहिये | 


नोट--इस सम्मेलन के सभापति प्रसिद्ध पत्रकार श्री उमर जी थे । | 
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श्री महावीर त्यागी का पत्र. 


o (देहरादून के ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन के विषय में) 


— = 


हैदराबाद 
५ ९७-४-४८ 
पूज्य शास्त्री जी वन्दे, : 
आपको समाचार तो सब मिल ही गये होंगे। में इधर बंगलौर के रास्ते पर हैदराबाद में 
हवाई अड्डे से यह पत्र लिख रहा हूँ। २ ता? तक आ सकूगा। 


में i न्त के कायं को सस्भाल लें । 
इस बीच में आपसे प्राथना है कि आप तुरन्त देहरे पहुँच कर स्वागत i 
बिना आपके हम से कुछ न हो सकेगा । आप इसमें आचाय हैं। मेरे थोड़े लिखे को बहुत सममें। ` 


जीवन में आ० इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक फिर देहरा न हो सकेगी-- कद 


| महावीर 

हरादूस it प्रेस के करने का भार 
यह आपको ज्ञात हो गया होगा कि देहरादूर जिते पर ऑल इण्डिया कां 

आगया है। आप भी उसमें पूरे हिस्सेदार हैं। कडे काणे आपके सुपुदे È| हे अहण हाच 

चल दीजिये । क्योंकि आपके बगेर यहाँ का सब काये अधूरा पड़ा है। त्यागी 17 ‘ 

बाहर जा रहे हैं। इस चिठ्ठी को तार सममिए। पूरी सहातता ओर पूरा समय. दीजिप 

हुलासवर्मा, देहरादून 

. ३०-४-४८ 


— ० sd 


कार्यालय स्वागत समिति देहरादून से । a लो 
| जायगा। आप तो आना नहीं चाहते, क र कि तो गे | 
प्राथना नहीं मानेंगे तो फिर त्यागी जी से पत्र लिखवाऊगा, | 
| सोमेन्द्र TEA 
३०-४-४८ 


७०१५७४ 
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as महाधिवेशन 
समारोह, व्याख्यानों की कड़ी, जनसंमर्द, भाग-दौड़, धूम-धक्कड़ 
o . ( देहरादून-मई १६४६ ) 
[१] 


कहाँ देहरादून का, भारतवषे के एक कोने में, हिमालय की उपत्यका में पड़ा हुआ छोटा सा जिला 
ओर कहाँ ऑल-इणिडया-कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन !! स्वीकार करने को तो देहरे वालों ने 
स्वीकार कर लिया, पर तैयारी करते हुए नानी यांदं आई सबको । ईश्वर की कृपा से महाधिवेशन बड़े 
समारोह के साथ आरम्भ तथा समाप्त हुआ । देहरे को वरदान है कि इसके इस प्रकार के सभी समारोह 
_ A से सम्पन्न होंगे चाहे पीछे कुछ काम रहे अथवा न रहे। चन्दा एकत्रित करने में कितना जोर 
` लगाना'पढ़ा, XR के धनी मानी सजनों ने भी किस प्रकार सुक्तहस्त सहायता दी, किस प्रकार इधर से 
Seon ds में कितने सेकड़ों गैलन पेट्रोल Gar गया होगा, बिजली, तांगा, भोजनप्रबन्ध, 
निवास-व्यवस्था, कार्यकर्ता तथा स्वय॑सेवकों की व्यवस्था पर कितना खर्च हुआ दोगा, इसको कांम्रे 
. स्व|गतसमिति ही ठीकठीक बतला ath । इसके अतिरिक्त जिन धनी सजनों ने अतिथि-सत्कार का 
. भार अपने उपर लिया, जिन्दोंने चाय-पानी का भार उठाया, उनकी कथा तो प्रथक्‌ A wt) फॉरेस्ट 

` रिसच इन्स्टिट्यूट के अधिकारी, सर्वे डिपार्टमेंट, डिस्टिक्ट हेल्थ ऑफिससं, पी० डड z 
तथा केन्द्रीय विभाग, देहरे के स्युनिसिपल बोई आदि दिने Co त AE aik 
बह भी प्रशंसनीय है | दे आदि ने सहायता दी और कतव्य पालन किया 


अपने राम की ड्यूटी तो फॉरेस्ट रिसर्च इसर यूट काँग्रेस ह 
Se यूट कांग्रेस कैम्प में लगाई गई थी और वही एक 
ON कमेटी का ऑफिस बन गया था । वहाँ जितनी 'चद्दल-पहल-रहती थी बह कहीं भी 
सरोजिनी कैम्प य ae ही ति कॅम्प, सी० आई० डी० कैम्प, मोतीलाज्ञ कैस्प, शर्मदा कसम, 
` थीं बह हमारे मे a RRA कैस्प आदि थे । स्टेशन से सीधी मोटरें, बसें आदि आती 
PRs में भेजा जाता था। फिर go आई० सी० सी० के प्रतिनिधियों को वहीं से एथकू 


_ कृतिपय हाई sme के नेताओं को छोड़ 
> bee अर छोड़ कर और जो स्वेच्छा से अन्यत्र अथवा नगर में टिके 
7 “न दृस-बीस प्रतिनिधि अथवा सिनिस्टरों को छोड़ कर शेष २०० मेम्बर तथा उनके साथी मिला कर 
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लगभग १५० कुल, ३५० व्यक्ति एफ० आर० आई० में ही टिके। - इसके अतिरिक्त चिकागो रेडियो 
का स्टाफ, फारमेशन .व्योरू का स्टॉफ, सब वहीं हमारे पास थे । . ठहरने के लिये अंग्रेजी फैशन के 
सुन्दर सजधज वाले कमरे, बैठकें थीं । खाने को सब छोटे बड़ों के लिये गुरु के लज्गर के सहश कई 
लकर थे, दोनों ढंगों के। पर्ची ले जाओ ओर खाओ । किसी से एक पाई भी वसूल नहीं की। देहरे 
के गौरव का प्रश्‍न था, सब ने मनोयोग से काये किया । 


४४५ 


फॉरेस्ट रिसचे इंस्टिय्यूड ओर उसके विशाल हॉल को देख कर बम्बई वाले भी दङ्ग रह गये । 
यद्यपि मार्ग-दर्शक पट्टिकाएँ सर्वत्र लगाई गई थीं तथापि लोग मार्ग भूल जाते थे। एक दिन तो टण्डन . 
जी दइलने गये जब लौटे किधर से किधर निकल गये । स्वयंसेवक ने उत्को ठीक स्थान में पहुँचा 
feat । सुरे तो एक स्थान में दी बैठे बेठे नेताओं तथा मद्दानेताओं के दर्शन मिल गये । 


` बड़े हॉल में दो दिन तक ए० आई० सी० सी० की बैठक रदी। पहिला दिन तो वही लन्दन के 
' सममौते के प्रश्‍न में गया । लन्दन सममौते का विरोधी पक्ष अत्यन्त दुर्बल था । बाबू राजेन्वप्रसादजी, 
श्री पन्त जी, श्री टण्डन जी आदि कें सामने कोन टिक सकता. था | रहे-सहों की रगड़पट्टी श्री नेहरूजी 
नेहीकरदी। दूसरे दिन दो-दो घर की बातें थी, इसलिये अधिवेशन गुप्त रूप से इुआ। 


` शहर में ता? २० से दी क्रम से श्री कालावेंकटराव तथा पट्टाभि (अथम दिन), श्री राजेन्द्रवाबू 
री पन्त जी, श्री टरडन जी (द्वितीय दिन), श्री नेहरू (तृतीयं दिन), श्री सरदार पटेल (चतुर्थे दिन) आदि 


O केव्याख्यान हुए। वह व्याख्यानमाला क्या थी, देहरे जिले की जनता के लिये कुम्भपर्वी थी। ' 


से मेरठ डिविजन के सभी जिलों से दर्शक आये थे। देहरे में प्रायः नेता आते दी रहते हैं; घूम 
घडाका होता ही रहता है, पर इतना बड़ा समारोह फिर कमी होगा कि नहीं कहना कठिन है। वसे 
महाधिवेशन में २५००) र देने वालों से लेकर ५०) रु० के टिकट है 1. देहरादून तथा सहारनपुर 
के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप में ४-५ के टिकट मिले, शेष जो जेल नहीं गये थे By किन्तु कांग्रेस के जो . 
कार्यकर्ता थे, उनको १०-१० का टिकट लेना पड़ा | इस प्रकार महाधिवेशन ओर उसकी धूमधाम सानन्द 
सम्पन्न हुए। देहरे का सौभाग्य कि ऐसा बड़ा समारोह आया, सानन्द समाप्त इसा. | इस समारोद 
को नई पीढ़ी वर्षों तक स्मरण करेगी । EME मे 


हे स्कूल में ठरे थे और dea होटल में 
पत्रकारों के लिये नगर में विशेष व्यवस्था थी। रजसे स्कूल में ठरे म ae 
भोजन व्यवस्था थी । बड़े छोटे मिला कर ६०-७० पत्रकार थे । इसके अतिरिक्त असोशियेटेड 


मेस तथा युनाइँटेड प्रेस के भी थे । फिल्म वाले भी थे, फोटोग्राफर भी कई TIT थे जिनके कैमरे 
'क्लिक-क्लिक-क्लिक? चलते ही रहते थे । 


; sare ain क ae थे ae प ae 
` वा०२० को सभापति का जलूस निकला । बड़ा समारोह था।.. लोग कहते थे अब ऐसे जलो a 


क्या आवश्यकता दै। बाज़ार खूंबसजेथे। . . «0 ५ औक 
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aro २३ को यहाँ से तीस मील पर डाक-पत्थर के पास श्री नेहरूजी ने जमना डास की आधारशिला 
रक्खी। षहाँ भी लगभग १००० व्यक्ति पहुँच गये थे । इन्हीं दिनों ईस्टन कनाल रोड नं० २६ में एक 
प्रदर्शनी हुई थी जिसका उद्घाटन श्री पन्त जी ने किया था । 


bl 23 
` _. जं १ में साधारणतया: मैंने धूम-धक्कइ का हाल लिखा था। अबकी वार स्वतन्त्र दृष्टि से - 
कतिपय बातें लिखना चाहता हूँ | - 


« «लोगों को.भीतर हाल में किसी प्रकार जाने की किस प्रकार उत्सुकता थी इस बात को तटस्थ दशेक 
,ही.भली भाँति.जान सकता दै | ` जो स्वयं उत्सुक हो बह दूसरे की उत्सुकता की ओर अधिक ध्यान नहीं 
दे सकता । उसको तो अपनी पड़ी रहती है कि मेरी उत्सुकता कैसे मिटे । 


(१) एक सम्पादक (बाहर के) को प्रेस पास नहीं मिला, उसने हमको लिखा कि पास नहीं मिला 
«यह मेरे दुर्भाग्य कि ऑल efter कांग्रेस कमेटी के दुर्भाग्य !! ` मैंने लिख दिया कि अपने ही दुर्भाग्य 
we, सम्रमिये, कमेटी का दुर्भाग्य क्यों? . नकी FH 


. (२) स्वयंसेवक अधिकतर इसी लालसा से कांग्रेस सेवादल सें भरती हुए थे, अथवा अन्य स्वयं- 
'सेबकःदल दारा आये थे कि किसी प्रकार हाल में जाने को मिले। काम करके इच्छापूर्ति हो जाय तो 
.कोई शिकायत नहीं, पर ऐसे मौके पर बिल्ले लगाकर आने वाले स्वयंसेवक का आना अथवा काम-के 

, होते ही फिर एकदस चले जाने बाले स्वयंसेवक को क्या कहा जाय ? मेरी परीक्षा में तो केबल १०-१२ 
. स्वयंसेवक ऐसे थे जिनको सच्चे अर्था में स्वयंसेवक कहा जा सकता है, शेष साधारण थे | 


'एक दिन मेरे पास रात्रि ६ बजे दो ऑल इण्डिया: कांग्रेस कमेटी के सद्स्य आये और कहने लगे 


हमारी खाटे किसी ने उठालीं, कृपया पांच खाटें Raat दीजिये । : वालरिट्यर सब थके हुए थे, कोई 
काम पर जाने को राजी नहीं हुआ, बड़ी कठिनता से किशनुर के दो बालरिटियर राजी हुए, पर AME 
- थीं बोमिली, तब बाबूलाल, श्यामलाल आगे बढ़े और किसी प्रकार दो फेरों में सरोजिनी नायड कैम में 
«खाट पहुंची । क्या हमारा अनुशासन और क्या हमारा काम !! मुके तो Read के सम्मुख लज्जित 
होना पड़ा। वे महानुभाव भी केसे थे जो दूसरों की Ms उठा ले गये और जरा धैय नहीं eT । | 


- (३) अपने आपको areal समभने वालों का पेर प्रायः मोटरों सें ही रहता था । आये, चक्कर 


मार गये, जरा SEA को कहा गया तो घड़ी दिखलादी और sar काम दै, चल दिये । दिखावे की pi 


a थी। प्रत्येक मुख पर 'में” जोर से बोल रही थी । | 
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. . . (9) जिस दिन प्रेसिडेर्ट का जलूस था उस दिन सारे एफ० आई? आंर० कांग्रेस केस में में 
अकेला था । मोहनलाल गौतम अचानक आये Gh अकेले को देखकर दंग रह गये |  पंजाव के 
agn प्रतापसिंह कैरो और अन्य अनेक सज्जन पधारे थे, उन सबको स्थान-पर भेजना मेरा ही काम 
होगया था । क्या हम लोग कतव्य को सममते हैं ? Sy 
| 


(५) यह बात मैंने दुःख से देखी कि प्रथम तो दो-चार ही सच्चे :कार्यकर्ता/दिखलाई दिए फिर 
जैसे जैसे कमेटी (aia इण्डिया) के दिन समीप आये तब कार्यकर्ताओं ओर उनके मित्रों की संख्या 
agai गई और ता० १६-२० को कार्यकर्त्ता इतने अधिक बढ़ गये कि कोई काये ठीक नहीं बैठता था.। 
जब पूछा -जाता था तो एक दूसरे पर दोष लगा कर चलते बनते थे । यह क्या कततेव्य-पालन ! । 
we क्या नैतिकता ! | 


(६) हाल के गेट पर भी देखा गया कि स्वयंसेवक अपने आदमियों को अन्दर आने देते थे टिकिट 
न होने पर भी ।. कार्यकर्ताओं में भी आपाधापी थी दी । 


(७) पता नहीं टिकिट बेचने वालों ने बेचते समय क्या आद्शे रक्खा था । जेल जाने वाले | 
कार्यकर्ताओं को ५) के टिकट देने की बात समम में आसकती हे पर कायेकत्ता ब्लाक में जेल न जाने | 
वालों की संख्या भी कम नहीं थी । बेचारे पचासों कांम्रेसी रह गये | weed धक्के खाते रद गये | 
ओर अन्य प्रकार के लोग १०) के टिकट लेकर घुस गए । पहिले कदा गया कि टिकिट १००, ५०० और . | 
४०) तक के मिलेंगे। जब १०) के टिकिट दिये गए तब इस बात का ध्यान रखना चाहिये था कि = 
केबल कांग्रेस वालों को ही मिलते, क्योंकि कार्यकर्ताओं के ब्लॉक में अन्यां की शोभा नहीं थी । 


(=) मैं समझता हूँ इधर-उधर भागा भागी दौड़ा-दौड़ी में पैट्रोल बहुत फुका । अनावश्यक, 
आवश्यक का ध्यान नहीं रहा। उदाहरणार्थ फोरेट रिसचे का कैम्प हमेशा तंग रहा इस विषय में | कन्या. 
स्वयंसेविका aro २१ को प्रातः आई, उनकी संख्या बीस दोगी। पर अन्य स्वयंसेवकों की संख्या a 

` ६०, ७० थी और ato २१ को विद्यार्थी कांग्रेस के स्वयंसेवक आये थे । इस प्रकार थोड़े स्वयंसेवक होने 
कारण क्षण क्षण पर दिक्कत होरही थी ।. बेचारे कैस्पों में जायें, अन्य काम करें कि क्या करें । 


| हूँ तो सुमे 
(१०) देहरे के सौभाग्य से काम तो सब हो ही गए] पर जब मैं भीवर से देखता हू 

तानि होती है कि भीतर से हमारा संगठन कितना खोखला है। हम में से अधिकतर p 
और उसका पालन कैसे होना अथवा कैसे करना चाहिये, अमी समे ही नहीं, हज 
आपाधापी और "मैं? चलती रहती है । ऐसे शुभ अवसरों पर भी हम अपने तुच्छ मतभेदों को नहीं भूलते. 
यह क्‍या नैतिकता है ag क्या ढंग दै! 


: कहेंगे - इतनी दुरबेलताओं के रहते भी इतना 
(१९) श्री महावीर त्यागी को हम भाग्यशाली कहेंगे कि चहुँओर इतनी दुबेलता = rs 

बड़ा काये इतनी बड़ी सफलता से पार हो गया और देदरे का गौरव बढ़ा। पर बाहर गौरव बढ़े और 
देम भीतर खोखले रहें. तो उस गौरव से क्‍या लाभ ! ie 
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समिति के किन किन सदस्या. ने मलोयोग से भेदभाव भुलाकर रात-दिन एक कर 
दिया n नामावली À देना चाहता था पर में ऐसा नहीं करू गा । क्योंकि इस प्रकार नाम लिखने 


से जिसका नाम सें. नहीं लिखूँगा वदी लाल आँखें कर लेगा। वैसे मैंने निजी तौर पर उनका 


अभिनन्दन कर दिया ÈI 


.. _ (९३) बाहर से आने बाले अथितियों में भी मैंने देखा कि बहुत से ऐसे रोबराब से आते हैं जो 
स्वयंसवर्कों को कुछ सममते नहीं | छोटासा कार्य भी अपने हाथों से नहीं करना जानते, जरासी भी सहन- 
शीलता नहीं रखते। कमरे के सामने सामान रक्खा है, भीतर उठा झर लेजाने में भी शम आती 21 दो 

जगह तो मुझे कुली बनना पड़ा। ऑलइणिडया कांग्रेस कमेटी के मेम्बरों में यह भाव रखना चाहिये 
कि हम जहां जारदे हैं वहां जनता के सेवक बनकर TT । ये लोग थोड़ी दूर भी जाना हो तो मोटर'- 
कार मांगते हैं, यह क्या मेम्बरी हुई, ये केसे. जनता के सेवक | 


प्रेस बालों के मिजाज का दाल fe तो आप दंग रह जायेगे | कैसी शान गाठते हें! 
इश्वर ही बचावे | 


(१४) अन्त में मुझे एक बात पूछनी है कि अंग्रे जी राज्य के चले जाने पर भी क्या हमारे नेताओं के 
खानपान, रहनसहन, बोलचाल आदि के ढंग अंग्रेजों जैस ही रहेंगे अथवा उनमें भारतीयता भी आयेगी ! 
रातदिन महात्मा गांधी जी तथा “अहिंसा” की बात करने बाले तथा व्याख्यान BISA वाले नेतागण 
कभी भोजनादि में निरामिष भी बनेगें। इन होटलों के ढंग कब बदलेंगे। `` 

--नरदेवशास्त्री 
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४1% महात्मा गान्धी के संस्मरण ३५ 
न | (विजय, १६४८) ; 
आचाय नरदेवशास्त्री 
[१] 


जब महात्मा गांधी, अफरीका से पहिले पहिले आये थे, तष हरिद्वार भी आये थे, महाविद्यालय ` 
फे जलसे में भी पधारे थे । तबं आपने “ निर्भय बनो” इस विषय पर १५ सहस्र की उपस्थिति में | 


feat था | 
> if कक =: 

दूसरी वार जब आये तव महाविद्यालय में ही तीन दिन ठदरे--पुस्तकालय में | आपने बड़े 
ब्रह्मचारियों से भी बातचीत की थी । आपने प्रत्येक से पूछा कि अध्ययन-समाप्ति के पश्चात्‌ क्या करोगे ! 
किसी ने कुळ कहा, किसी ने कुछ कहा, पर रुद्रदत्त नामक ब्रह्मचारी ने कहा किं अभी कुछ समम में ही 
नहीं आया दै कि क्या करूँ; महात्मा गांधी बहुत प्रसन्न हुए कि ब्रह्मचारी ठीक कहता है । 


ध कक $ $ 


दिसम्बर सन्‌ १६२१ में देहरादून में में जब पकडा गया और मुझे १५ मास का कठोर कारावास 


ओर २००) aus भिला। तब बड़े दिन की छुट्टियों में अहमदाबाद में sina थी | Ba 
श्री हंसराज कक्कड़ आदि TET से सड्जन अहमदाबाद गये थे | जब वे महात्मा गांधी जी से मिर 


गये तब उन्होंने उन लोगों से कहा “नरदेवशास्त्री को जेल में पहुँचा कर कांग्रेस देखने आ गये? दो | 


तीन वार इसी बात को दुह्राया । बेचारे लोग चुपचाप सुनते रहे | 


. जब कांग्रेस हो चुकी तब एक ee मुझसे मुरादाबाद जेल में मिलने के लिए आया | उसने UE 


हाल मुझको सुनाया | उसने यह भी बतलाया कि कांग्रेस के प्रमुख गेट पर उस समय तक पकड़े गये 
९४० व्यक्तियों के नाम मोटे मोटे अक्षरों में लिखे गये थे । उसमे मेरा नाम भीथा। 
> -e क क GS eee बे 
परिचय यहीं से सममिये। किर तो प्रायः काँमेस के अधिवेशनं में 
५ महात्मा जी का मेरा eg परिचय यहीं से सममिये। फिर तो प्रायः कास के आ १ 
ऑल इरिड्या कांग्रेस कमेटी की बैठकों में मिलना दोता ही था.। दो एक वार मैं बधो में भी मिला । 
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के जिले में दौरा हुआ था मैं लगभग १३ दि 
महात्मा गाँधी जी का जब देहरादून तथा सहारनउर सरी में भी ठरे थे। 3 
तक उनके साथ रदा । RET गाँधी एक सप्ताह तक मसूरी में भी ठहर ये ।. 


ध £ | ध $B 
उसी अवसर पर देहरादून श्रद्धानन्द अनाथालय की आधारशिला महात्मा जी के कर-कमलों दवारा 
रक्खी गयी थी। मैंने लक्सर स्टेशन पर जाकर इस काम के लिये उनकी अनुमति ली at | 
$ ध ध ध 
मुरादाबाद प्रान्तीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी मैं महात्मा जी से भिला था । तब 
अलीमाइ भी पधारे थे | 
eB $ $ 
` महात्मा गाँधी मुझ पर बहुत कृपा दृष्टि रखते थे । जब कोई हरिद्वार का अथवा देहरे का व्यक्ति 
उनसे मिलता तो मेरे विषय में अवश्य पूछते थे । 
+ है कड़क vi She Ee 9k 
महात्मा गांधी अब की वार मसूरी गये थे । में ज्वालापुर में अत्यन्त रुग्ण था, न जा सकता | 
महात्मा गांधी जी ने लिखा था कि रुग्ण हो तो आने की आवश्यकता नहीं । 
क क क $ | 
... अब की वार महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू जब हरिद्वार आये थे तब में म ae 
लाल जी से तो मिल सका पर मदात्मा जी से न मिल सका । क्योंकि qe विरोधियों ने 
हुल्लड़ कर दिया | | 
B $B eB ध 
एक बार सीतापुर प्रान्तीय कांग्रेस के अवसर पर मैंने आपसे पूछा कि, आप सत्य, अहिंसा 
सत्याप्रद जैसी बातों को वतमान राजनीति में ला रहे हैं ओर आत्मिक बल पर स्वराज्य लेने की बात 
कर रहे हैं। यह बात आपको केसे TH, कहां से सूफी, कहां से स्फूर्ति मिली | 
आपने THU कर कहा-- र 


ड वसिष्ठ और विश्वामित्र की कथा से स्फूर्ति मिली । विश्‍वांभित्र हार गये, वसिष्ठ की विजय 
हुई और अंत में विश्‍वामित्र वसिष्ठ के चरणों में आ गिरा। जो बात इन दो महापुरुषों में हुई, बही 
बात दो राष्ट्रों में नहीं हो सकती क्या | 
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[२] 
गोखले ने यूँ कहा-- “महात्मा गाँधी मिट्ठी में से वीर उत्पन्न कर सकता है |” 


राजनीति में सत्य, अहिसा, सत्या जैसे सिद्धान्तों को लाकर उसकेंद्वारा स्वतन्त्रता की प्राप्ति करा 
देना महात्मा जी की भारतवष के लिये एक अपूवे देन है । 


ध . $ Gi $% 
जब दैदराबाद का A-R चल रहा था में सन्देह में पड़ गया था। इधर मैं कांग्रेस का 
प्रमुख कार्यकर्ता था उधर प्रसुख आयेसमाजी, क्या करता-मैंने महात्मा जी से पूछा । उन्होंने मुझे 
अलिप्त रहने का परामशे दिया था। मैं सत्याम्रह में तो नहीं गया पर सत्याप्रहियों की खबर लेने, उनकी 
दशा को देखने के लिये हैदराबाद अवश्य पहुँचा । लगभग १२ छोटे बड़े जेलों में जाकर. सत्याप्रदियों 
से मिल्ला | | 
i : +. ` ध ध go 


एक चार जब सैं वर्धा गया तो इनके सेक्रेटरी कहने लगे आपने पहिले नहीं लिखा था, पहिले 
अनुमति नहीं प्राप्त की, इस लिये मिल नहीं सकते । 


मैं-अब मैं आ ही गया हूँ तो मिलने दीजिये। सैं कया करूँ, वर्धा देदराबादं के मार्गे में आ 
गया है। मिलने का विचार हुआ RIT उतर पड़ा हूँ | 


| 

| 

! 

i 

| 

| 

| 

| 

1 
sat 
| 
y 
=| 
| 

1 

l 

| 

| 

| 


सेक्रेटरी-नहीं, आप नहीं मिल सकते | 


Jom महात्मा जी को मेरे आने की सूचना तो दीजिये, वे आज्ञा देंगे तो मिल लेगा, नहीं . 
तो चला जाऊँगा। 


बहुत कहने पर सेक्रेटरी गये और वापस आकर बोले कि बापू बुला रहे हैं। | 
मैं कमरे में गया और मिला । महात्मा जी अच्छी तरह मिले । उस समय चे हजामत बनवा 


a प तें ' गमते बोले कि बस अधिक नहीं और कुछ 
रहे थे। कोई पाँच छह मिनट बातें हुई थीं कि सेक्रेटरी युके बोले £ T afte नहीं ओर कु 
पूछना है तो पत्र द्वारा पूछिये । में अड़ ही गया ओर मैंने दो-तीन मिनट और ले मु l 


ध क ध 8 


जद जगद परोम्राम रकखा था। जब श्री कृपलानी 

जब आप देहरे के दौरे पर आये थे, तब हमने छंद जगह प्रोमाम ET था। नल गा 
से हमने लुक्सर में यह जे = तब वे बिगड़े और बोले कि Mare एक ही जग ST ie. 
कहा एक ओर तो आप पैसा भी चाहते हैं, दूसरी ओर आप मीटिंगें भी नहीं होने देते , में महात्मा 
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>>> >> 


वीकृति दे दी । मदा 

के पास गया और उनसे कहा । उनका मौन था उन्होंने सिर हिलाकर रु त्मा 
4 = में सूरजमल की धमंशाला में रात भर टिके थे । फिर हम महात्मा जी को छह जगह ले 
गये। अनाथालय में, पोलिटिकल कानफ्रेंस Ñ, Sto ए० ची० कॉलेज में तथा अन्य स्थानों में । 


ध ध ध ध 
कृपलानी जी ऐसे वञ्ज-हृदय थे कि देहरे में स्टेशन से उतर कर मोटर में बेठते ही श्री भगवत- 


प्रसाद मोटर ड्राइवर को प्रेरणा की कि मोटर तेजी से ले चले। Ha भगवतप्रसाद से पहिले ही कहा 
था कि इस विषय में कृपलानी जी की न सुनें क्योंकि कृपलानी जी से ऐसी ही सम्भावना थी । 


ध $ ४. ध 
एक व्यक्ति ने पूछा कि आपको जो अभिनन्दन पत्र दिये जाते हैं. आप नीलाम कर देते हैं, 
यह क्या ? 


महात्मा जी बोले कि में इन सहस्नों अभिनम्दूनों को कहाँ TR, मेरे पास स्थान कहाँ है ! उनको 
नीलाम करके जो पैसा मिलता दै बह किसी देशकाये में लगा देता हूँ। 


र “यह तो ऐतिहासिक वस्तु हैं? । | ! 
..: . mere जी बोले इनमें क्या ऐतिहासिक है, मेरे गत गाये गये हैं ओर ag नहीं । 
ध B $ eB 


n wig कि जो जाति प्रतिदिन १५ करोड़ रुपया युद्ध में खर्चे करती है वह जाति आपके 
वे से डर कर यहाँ से भाग जायेगी eat? 


महात्मा जी ने कहा-- 


... मेरे मन में जो कुछ है, उसका शतांश भी मैं नहीं कहता और जो कुछ मैं कहता हूं उसका agai 
भी लोग करके नहीं देते। जनता को कार्य में लगा रखना अत्यन्त आवश्यक है इसलिये मोटो मोटी 
बातें जो उनकी समक में आ सकती हैं, कहता हूँ और उनको काम में लगाये रखता हूँ । - 


>> ध $ ध 


 . ` बम्बई की ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में स्वयं श्री अभ्यंकर (नागपुर) ने महात्मा जी 
से कहा की महात्मा जी मैं तो जमीन पर चलने बाला एक तुच्छ व्यक्ति हूँ । आप आकारा में उड़ने वाले 
ae | मुझ जैसे व्यक्ति को सममाइये तो सही कि में क्या करूँ, आपके पीछे केसे चल, 
पे es es: ; ; NSi 
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TTT 
PPL LDL LD LDL PID LPI LP PPP PPD PPP ANAS वक रळ 


TTT = 
स्व० अभ्यंकर के भाषण को सुन कर महात्मा जी बोले कि इस भाषण को सुन कर तो में दंग रद 


गया और मेरे पेर के तले की मिट्टी खिसक रही है पर में स्वानुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 
अहिसा का अस्त्र एक असोघ अन्त्र है । 
x 


Xx xX x 


एक वार शायद कानपुर HATO केलकर ने HAT था कि गुलाब के जल से AT के कीटाणु दूर 
नहीं हो सकते महात्मा जी ! महात्मा जी युस्कराये और बोले. कि में कहता हूं आप मेरी तरह चले 
तो कुळ भी असम्भव नहीं है । 


इसी ऑल इंडिया कमेटी में श्री जिन्ना भी समुपस्थित थे । आपने कहा कि “नहीं महात्मा जी? 
कदापि नहीं, रक्त क्रान्ति के बिना ब्रिटिश यहाँ से जाने वाले नहीं cal 


xX >< x x 


जब लखनऊ कांग्रेस में महात्मा. TA पहिले पहिले पधारे थे उसी वर्ष लोकमान्य तिलक भी 
माँडले से छूट कर आये थे । लखनऊ में “एक लिपि विस्तार परिषद्‌ में”, कांग्रेस में तथा अन्य स्थानों 
में महात्मा गांधी ने लोगों के “अंग्रेजी अंग्रेजी” की चिल्लाहट की परवाह न करक भाषण हिन्दी 
में ही दिये | 


Kats i xX x X 


कलकत्ता काँग्रेस के अवसर पर जो विशेष हिन्दी साहित्य सम्मेलन हुआ था । उसम जब aat 


vs 
एकत्रित करने का समय आया तब श्रोताओं में से चन्दा एकत्रित करने के लिये १५-२० नाम गोळाच l 
से लिए गए। में महात्मा जी के पीछे बेठा हुआ था । महात्मा जी ने जमनालाल बजाज से कहा ' 


कि नरदेव जी का नाम भी ले लीजिये । मेरा नाम बोला गया और मैंने चन्दा एकत्रित करके दे दिया । 
x | x x ARR 
गोहाटी काँग्रेस के अवसर पर महात्मा जी ऑल. इखिड्या की बेठक में न आ ह | e 
कुटी पर ही रद्दे। कमेटी में बहुमत से get स्वतस्त्रवा का प्रस्ताव पांस हुआ । श्री श्रीनिवास आयं 


(सभापति) महात्मा जी के. पास घबराये हुए गए ओर महात्मा जी को लिवा wa a 
पश्चात्‌ महात्मा - जी के मनका सा प्रस्ताव पास हुआ। इस मीटिंग में स्वा० विवेकानन्द 


र्नाथ दत्त भी आये थे । 
x x x x | 
कलकत्ता कांग्रेस में भी महात्मा जी ने श्री जवाहरलाल नेहरू ओर श्री सुभाष बोस (नेता जी) 


स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास नहीं होने दिया था। यदी पूर्ण स्वतन्त्रता का मस्तान फिर लाहोर 
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में जाकर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पास हुआ--अब तो सारत स्वतन्त्र हो गया--श्री नेहरू 
स्वतन्त्र भारत संघ के प्रथम प्रधान मंत्री हैं और महात्मा गांधी चल बसे हैं। दैवी विचित्रा गतिः | 
= x x xX xX 


गोखले ने.कहा था “गांधी के सम्मुख कोई असत्य भाषण नहीं कर सकता? | 
x rae x x 


आश्रम के प्रारस्मिक दिनों में, गांधी जी प्रायः रोज ही थोरो की Life Without Principle, 

रामदास स्वामी का “मनाचे श्लोक? और बनियन के Pilgrim’s Progress आदि पढ़ कर उस विषय में 

चर्चा करते थे । वहाँ हर वक्त उपस्थित रहने वालों में डॉ० हरप्रसाद देसाई थे । एक दिन प्रार्थना 

के अन्त में गांधी जी के दाथ के अंगूठे पर एक मधुमक्खी बेठी। गांधी जी ने उसे उड़ाया नहीं बल्कि 

उसे वहीं बैठे रहने देकर ध्यानपृवक उसकी ओर देखते रदे, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई वैज्ञानिक 

_ किसी पदार्थ के गुण दोषों का आविष्कार कर रहदा हो । डा० ह्रप्रसाद को बात कुछ विचित्र सी लगी, 
. कुछ देर ठहर कर वे बोले “उड़ा दीजिए उसे? बेकार कहीं डंक न मार दे | 

_ गांधी जी हँस कर बोले--आप भूलते हैं, अभी अगर में इसे उड़ाने की कोशिश करूँ तब ही यह 


डक कर । अगर में इसी तरह चुपचाप बैठा रहूंगा तो यह अपने आप उड़ जायेगी । गांधी जी की 
कहने की देर थी कि मधुमक्खी उड़ गई । गांधी जी फिर खिलखिला कर हँस पड़े | 


[३] 


गांधी जी ने एक यार कहा ज्यादा ताकत की इच्छा नहीं रखनी चाहिये, जरूरत से ज्यादा ताकत 
इकट्ठी होने पर शरीर सें विकार उत्पन्न करती है, और आत्मशक्ति का हास करती है। में जब-अफ्रीका 
में रहता था तो २१ मील पैदल चल कर वकालत करने जाता था और शनिवार को तो ४२ मील पैदल 
सफर करता था । बड़े सवेरे उठकर, रात को बनाई हुई रोटियां और नींबू का अचार साथ में बांध 
लेता था, रास्ते के मरने में स्नान करके आफिस पहुँचता ओर साथ की रोटियां खाकर काम में लग 
जाता था। शनिवार को छोड़कर रोज शाम के समय गाडी में लौटता था । शनिवार को जाना 
आना मिल कर ४२ मील होते थे। इसलिये शारीर में कितने काम की जरूरत होती दै उतनी हीं ताकत 
की इच्छा होनी चाहिये, जरुरत के बगैर नहीं | | | 
ee x x x x 
TSR उत्तेजनापूर्ण वातावरण में गांधी जी ने ही एक छात्र से कदा, “तुम युवक हो, में Ge 


`. _ खता रहा हूँ कि योबन में निर्दोष आनन्द पाने का रास्ता कौन सा है । 


ग्य 
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मैं तो जालिम की तलवार की धार को बिल्कुल भूंठा कर देना चाहता हूँ 1० संबसे अधिक तेज 
धार वाले हथियार से नदीं, बल्कि इस आशा सें उसे निराश करके कि में शरीर बल से उसका मुकाबला 
करूँगा । इसके बदले में जिस आत्मबल से उसका प्रतिकार करूँगा उसे देखकर वह शांत रह जायगा 
पर अन्त में उसे उसका लोहा मानना ही पड़ेगा, जिस के फलस्वरूप उसका तेजोनाश नहीं दोगा घहिक . 
बह ऊँचा उठेगा | इस पर यह कहा जा सकता है कि यह तो आदरो अवस्था हुई । तो में कहुँगाः ` ` 
कि हां, यह अवस्था दी दै। | € 


एक सुधारक का काम तो यह दै कि जो हो सकने वाला नहीं दीलता है, उपे खुद आचरण दाराः 
प्रत्यक्ष करके दिखादे । ; 
ध $ $ E] 


अहिंसा का अर्थ अधिक से अधिक प्रेम है, अहिसा दी परम धमे दे, केवल उसीके बल पर मानव 
जाति की रक्षा हो सकती दे । 


$% go o. go क क 
अहिंसा और सत्य अभिन्न हैं, एक का ध्यान करो कि दूसरा पहले ही आ जाता है । 
ध $ 3 ध 


रकलप और के आगे Sar 
धरती पर कोई शक्ति ऐसी नहीं, जो शान्तिप्रिय, कतसंकल्प ओर इश्वरभीरु जचों र 
सके। संसार के समस्त शस्त्र-भंडारो के मुकाबले में भी अहिंसा अविक शक्तिशाली है | न. 


$ o $ g क 5 
केवल i nt ar | 
after के लिये सच्ची विनम्नता चाहिये, क्योंकि अद पर नहीं, ` ईश्वर पर frre होने का 
नाम अ t ae 
हिसा है a 


was में एक वार में उनसे मिलने गया था। तब वे मणिमवन के a ie गीता 

पास बैठा था तो एक ब्राह्मण भीतर आया और “यदा यदा हिं घमस्य ग्लानिभ | RR 
श्लोक को जोर से बोजने लगा, मदात्मा गान्धी ने उसको धसका कर चुप किया | 
R ar s ह: क 


_ ` जब महात्मा गांधी की डाक आयी तब आप 
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सावधानता से पत्रों को खोलते रहे। कैंची लेकर 
IE जाते  भे वह टो करी वहाँ sig म कूट 
लिफाफे के एक सिरे का बारीक कोना काटते थे । जिसमें कागज बर्गर डाले जाते थे बह टोकरी वः im 
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आ भाग अपने बांये हाथ में लेलिया और पत्र पढ़ने लगे । 


नने फटा हुआ 
नहीं थी। उन्होंने लिफाफे का एक फटा हु आर झट टोकरी ले आया तब महात्मा गांधी ने 


पास स्वयंसेबक खड़ा था, TE अपनी भूल समक गया 
. चह फटे हुए लिफाफे का कागज उस टोकरी में डाला । 


हरिद्वार की बात हे झुम्म के दिनों की। कनखल भारामल के दरवाजे में हमारी प्रचार सभा थी। 


महात्मा जी को निमन्त्रण दिया गया । महात्मा जी ठीक समय पर आये | `स्व० पं० वासुदेव भजनो- _ 


पदेशक ने एक ऐसा पद्य गाया जिसका यह आशय था कि महात्मा जी हमको न भूलें । 


महात्मा जी ने उत्तर में कहा कि-- 


“मुझे इस भजन में न भूलने की कड़ी बहुत पसन्द आई-यदि मैं जब जेल जाने के लिये बुलाऊं 

- तब आप आने के लिये तैयार रहें तो में आपको नहीं भुला सकता । यदि आप तयार न हों तो आपको 

याद्‌ रखने का लाभ ही क्या है ?” लोग इस बात पर हँस पड़े । उस समा में महात्मा मुन्शीराम जी 
भी पधारे थे। चौ० रामभजद्त्त भी आये थे । 


ध Rie a ध 


: जब महात्मा जी दूसरी वार महाविद्यालय में आये थे तब उत्सव की समाप्ति के दिन रात्रि को 
महाविद्यालय सभा का चुनाव था । उस समय महाविद्यालय में दो दल थे । रात्रिभर चुनाव का हल्ला 
*. रहा, समेरे महात्मा जी ने मुझसे पूछा कि रात क्या था। मैंने कहा चुनाव था, इस बात पर उन्होंने 
` मुर से कहा कि इंगलेड में बच्चे एक खेल खेला करते हैं। Pusch को पकड कर सुई भोंक देते हैं 
. ओर बेचारी मक्खरी विवश हो कर पंख फड़फड़ाती रहती है, लड़के हँसते रहते हैं। यही हाल पब्लिक 
का है। पब्लिक कार्यकर्ताओं के प्राणों के साथ इसी प्रकार की खिलवाड़ करती रहती है । सार्वजनिक 


कार्यकर्ताओं को सावधान होकर चलना चादिए। 
$ g $ k 


o जब महात्मा गांधी सहारनपुर जिले के दौरे में सहारनपुर पधारे. तथ बा० मेलाराम वकील के 
अथिति रहे । भोजनोत्तर महात्मा गांधी जी ने मेलाराम जी से पूछा कि जब मैं पहिले एकवार आया 
था तब एक मेलाराम जी के यहां ठरा था। बाजार में दो उनकी छोटी छोटी कोठरियाँ थीं | स्थान 
कुछ ऐसा दी था, टूटी फूटी कुरसियाँ थीं, वे कौन से मेलाराम थे । बा० मेलाराम ने हाथ जोड़ कर कदा 

` कि. “यह वही सेवक है?” बड़ी खिल्ली उड़ी, बड़ा कहकद्दा रद्दा क्योंकि इस समय जिस कोठी में महात्मा 

' जी उतारे गये थे वह एक बड़ा भव्य बंगला था। उस समय के मेलाराम और इस समय के मेलाराम 
*.. में बहुत अन्तर था | 


* ५२. 
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a में जब महात्मा गांधी आये ओर अपने निवास स्थान से सभा में जाने लगे तो मागे में बीस 
पच्चीस पहाड़ी व्यक्ति आये और Sait ध्यान से देखा महात्मा जी को। महात्मा जी के साथ १००- 
१५० व्यक्ति थे। एक पहाड़ी ने पूछा अरे तुम में कौनसा महात्मा है ? जब मैंने उनको बतलाया कि 
ये महात्मा हैं. तो आश्चये से देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आया कि नेकर पहननेवाला भी 
महात्मा हो सकता है। वे तो महात्मा शब्द से प्राचीन जटा-जूटधारी महात्मा को ही मद्दात्मा समझे 
भे 1 महात्मा गांधी जटा-जूटधारी नहीं थे। इसलिये मेरे कथन का उनको विश्वास नहीं आया | 


2.1. g E g 


एक अंग्रेज ने आकर कहा जरा ठदरिये, में आपका फोटो लेना चाहता हूँ । महात्मा जी नेनही.. | 
माना और बराबर चलते ही रहे ओर सिर को ऊपर उठाया ही नहीं । वह अंग्रज आगे जाकर किसी o 
उःची जगह पर बैठ कर प्रतीक्षा में रदा और जब महात्मा जी ऊँचाई पर चढ़ने लगे तब एकद्म चित्र 
ले लिया। फिर थोड़ी देर में महात्मा जी के पास आकर बोला, आपका फोटो तो मैंने लेलिया | 
महात्मा जी मुस्करा गये | 


Bake sf कक 


ww 1 + ७७ w L a 
कहाँ तक लिखें-लिखें तो एक ग्रन्थ तैयार होगा । 


7) 
aE. 
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देहरादून के संस्मरण 
( देहरादून के संस्मरण शीक से श्री पं० नरदेव जी शास्त्री को ऐतिह्ासिक-लेखमाला ) 
( दून समाचार, जून-नवम्बर--१६४६ ) 


Sebo 


[2] 


में १६०७ में प्रथम प्रथम हृषीकेश आया था । तब तो हृषीकेश सुन्दर तपोवन था, नगर नहीं बन 

गया था, और आजकल जेसी घिच-पिच भी नहीं थी । नगर में ही इतनी शान्ति रहती थी कि जैसी जंगल 
में | में केलाश के पास eo स्वा० ब्रह्मानन्द एक सीघे-साधे सच्चे साधु थे, उनके यहाँ WI रहा 
हूँगा में उस समय हृषीकेश में एक मास तक | इन्हीं दिनों में में दो वार बद्रीनाथ धाम की सड़क पर 
बीस-बीस मील तक गया ओर लौट आया । दो वार नीलकण्ठ का भी आनन्द लिया। आजकल का 

` हृषीकेश उस समय के हृषीकेश के मुकाबले में नरक है । देहरादून के जिले में यह मेरा प्रथम ही आगमन 


.« ` था। फिर अगले बर्ष १६०८ में द्स-पाँच दिन के लिये gA भोगपुर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे संस्कृत 


के गुरु जलवायु-परिवतना्थ भोगपुर में गए थे, उनसे मिलना आवश्यक था। तब से भोगपुर 
बालों के साथ हमारा घनिष्ठ सम्बन्ध चला जाता है। - 


फिर में भोगपुर १६१६ में आया और यहाँ १६१६ तक रहा । और तभी से देदरादून जिला शनेः 

` शाने मेरा राजनैतिक कार्य-क्षेत्र बनता गया। यहाँ रह कर मैंने शराब की दुकान उठवा दी । आन्दोलन 
करके महकमा जंगलात द्वारा गाँव वालों को वृथा जो कष्ट पहुँचते थे, उनको दूर किया । इस इलाके 
में टिहरी तक कन्या-विक्रय की दुष्ट प्रथा जोरों पर थी, उसको बन्द करवाया । यहाँ की, इधर की 

. - लड़कियाँ बम्बई, पंजाब, सी० पी? तक जाती थीं। भोगपुर में ईसाइयों का भी अड्डा था। मिस 


“ Ase इस अझ की अधिष्ठात्री थीं। बड़ी निपुण डॉक्टर थीं। इसका स्कूल बन्द कराया। फिर भी 


इसकी डॉक्टरी चलती ही रही, क्योंकि आसपास दस-दस बीस-बीस मील तक कोई सरकारी दवाखाना 
नहीं था। इस तरह हमको लोग खूब जान गए ga स्व० लाला मुसद्दीलाल तथा उनके पुत्र स्व० 
लाला शिवचरणलाल के कृतज्ञ हैं कि हम पर सरकार की कुद्ृष्टि रहने पर भी बराबर तीन वर्षे तक 
हमको आश्रय दिया और हमारे तथा प्रतिदिन आने वाले हमारे अथितियों का खचे श्रद्धापूवेक चलाया | 


a पीछे ६६१६ में हम देहरे में साक्षाद्‌ राजनीति में आये . १६२० में जो प्रथम प्रथम राजनैतिक 
SEES था; उसके हम स्वागताध्यक्ष थे श्री पं० जवाहरलाल नेहरू सम्मेलन के सभापति थे। 
` - इसकानम्रन्स में समस्त जिला सजग हो उठा था | १६१६ में हमने गाँव-गाँव में प्रचार किया। ग 
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वचक डर 


होगा में बढ़ी जागृति उत्पन्न हुई थी। उस वषे हम जिले के मंत्री ओर बाबू बुलाकीराम प्रधान थे। 
१६२१ में हमको १५ मास का कठोर कारावास मिला । 


इस बात को यहीं छोड़ करं हृषीकेश की दो-एक बातें लिखनी चाहिये । महन्त परशुराम ERÈ 
क जिमींदार तथा भरत मन्दिर के महन्त El इनके साथ So बावा कालीकमली वाले रामनाथ तथा 


cao स्वा० मन्गलनाथ का घोर विरोध रहता था। सहन्त परशुराम जी में वशिष्ठ जैसा एक बड़ा गुण -- ० 


था, सहनशीलता का । इसी गुण के कारण बह्‌ तर गये और इनका बिरोधी मण्डल दार गया। अब 

तो बातावरण शाम्त दै। इधर के पहाड़ी इलाके में क्या दूर दूर तक ऐसा बुद्धिमान महन्त देखने को 

नहीं मिलेगा जो ऐसे प्रबल विरोध में भी पैर जमाए बना रहा अपने स्थान पर । एक समय तो मुके 

तथा हमारे स्वर्गीय मित्र श्री To पद्मसिंह जी साहित्याचायं को भी महन्त जी के पक्ष में लेखनी ee | 
पडी, क्योंकि साघु-मण्डल अनुचित ढंग पर अन्याय पर तुला हुआ था। फिर १ ६२५ में ona T 
को विस्तृत कार्यक्षेत्र में लाये और देहरे के TET हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सदारथियों, पर नि a 

का समरत स्वागतभार आपने उठाया। उस. सम्मेलन में भी हम दी स्वागताध्यक्ष थे । संहन्त ग 
ने दिल खोल कर स्वागत किया, तब से आपका नाम संयुक्तप्रान्त तया पान्त के न | अब 

उनके चिरंजीव पुत्र श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा एम्‌० एल्‌२ ९० El अब तो महन्त जी को कौन नहीं जानता 


oe 


[२] 


जब सैं भोगपुर में था तब पं० अमरनाथ वेद्य का निमन्त्रण आ 
कृपया पधारिये। तब मैं देहरे में आया था। बसन्त पंचमी का समारोह था ग्य Tar 
सहारनपुर रोड पर । देहरे में मेरा यह प्रथम भाषण था | ae ee 
इससे पूषे मुझे दो-तीन वार देहरे आना पड़ा १६१४ में, क्योंकि स्व० बायू Salle: 


जाँय' वाले 
प्रधान थे। काम के लिये आना पड़ता था। यहीं पर “पिताजी आपक्रे भक्त बन जाय! वाले लाला | 


बलदेव सिह जी से परिचय बढ़ गया और कभी कभी मैं मोहनाश्रम में ठदर जाया करता था। 


do अमरनाथ चैत्य का तब से जो परिचय हुआ वह परिचय इद होता गया | ह 
हमारे परस्पर wade रहते हैं, पर व्यक्तिगत सस्जग्ध बराबर स्थिर रहे | wp Sa 
क्यो कांग्रेस में, क्या साहित्यिक चेत्र मे, सब जगद मिलजुल कर दी काम ST l 
bo हो वहीं क्यों sed हो । उत्तर यह दै कि उन्होंने a 1 
गे बाधा नहीं डाली । जब आता हूं. शास्त्री वाला कमरा | 
Rl मेरे अतिथि भी आतिथ्य पाते हॅ ओर अब यहाँ रते रहते मेरा तो मोरूसी अधिकार भी द्दोगया 


1 ae बात नह yaga पीढ़ी में आ गई दै कि जरा मत भेद हुआ कि एथक।. जरा सो.मन s j 
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आया कि बसन्त पंचमी मनायी जायेगी, ` 


मेरे कामों में कभी किसी प्रकार - - 
जाता दै । मैं सुखपूर्बेक रहता .. 
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की सी बात नहीं हुई कि सदा के लिये बोल-चाल-व्यवद्दार बन्द । इस पुराने लोग जहाँ तक बने 
निमाते ही हैं। , 
do अमरनाथ जी किसी समय देहरे के सर्वे-सर्वा रहे हैं। विशेषकर आयेसामाजिक चेत्र में। 
वैसे इनका हाथ हर क्षेत्र में रहता रदा। qa सबसे पूर्व स्व? स्वा० विचारानन्द जी तथा वेद्य जी मिल कर 
काम करते थे । फिर Aa सावेजनिक कार्यक्षेत्र में होता दी रहता है, उप्र मतभेद रहा, फिर मिले, फिर 
) अलग हुए । हमारे साथ भी स्वामी जी रदे पर न वे आगे चलना. जानते थे, चाहते अवश्य थे । ओर 


पीछे भी रहना नहीं चाहते थे, इसलिए उनका निभाना कठिन था, तथापि इसने जहाँ तक हमसे पार बसाई 

ant ही रदे । चरसे वे अनथक काम करने वाले थे । पदिले कांग्रेस में रहे, फिर हिन्दू सभा में रहे, 

फिर साघु-मरडल बताया | आपने अभय मठ भी बनाया था, पर पीछे चलाने वाला कोई नहीं रहा । 

लोग भूल गये । .. vej pi 

' जिस महन्त जी के बाग में सबसे पहिले मै बेद्य अमरनाथ जी से मिला था, दो वषे पूव वहीं पर 

Sa जी के उद्योग से चैद्य सम्मेलन हुआ या । स्वा० १०८ मदन्त लक्ष्मणदास जी का परिचय हरिद्वार 

के एक कुम्भ पर तथा ऋषिकुल के उत्सव में हुआ था, फिर देहरे में तो उनके दशन at at जाते थे | 

आप प्रत्येक gu कार्य में सहायक रहते थे । आप लोकोत्तर सच्चरित्र महन्त थे । आपने तथा 

स्व० Herd ओंकारदास जी ने सन्‌ २५ में निखिल भारतवर्षीय साहित्य सम्मेलन में बड़ा योग दिया था। 

सम्मेलन के सभापति थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के og शिष्य श्री माधवराव सप्रे । लोग अभी 

| तक उस सम्मेलन को याद करते हैं। स्व० महन्त लक्ष्मणदास जी के गद्दी के उत्तराधिकारी श्री मदन्त 
१०८ इन्दिरेशचरणदास जी बड़े ही सुयोग्य सच्चरित्र विद्वान मदन्त हैं। 


या 


[३] 


_ मैं सममता हूँ we बाबू बुलाकीराम.जी Sex सबसे पहले जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान 
थे। प्रधान मन्त्री श्री eo कुपाराम स्वामी थे । फिर पं० देवरत्न जी मन्त्री हुये । श्री ठा? 
चन्दूनसिंह राष्ट्रीय स्कूल के प्रबन्धक थे। कुछ काल कांग्रेस में रहने के पश्चात्‌ इनका रुख हिन्दू 
महासभा की ओर रहा । फिर निजी १रिस्थितिवश ये अन्यत्र चले गये । आजकल ग्वालियर में किसी 
अच्छी जगह पर हैं। बा० बुलाकीराम जी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों के विद्वान थे । कॉसमापोलिटयन्‌ 
नाम का अंग्रेजी समाचार-पत्र निकालते थे । बाबू जी बढ़े ही निर्भय व्यक्ति थे। सरकारी अधिकारी 
सदा इनसे भय खाते रहते थे | हमको तिलक भूमि, ला० बलबीरसिंद की भूमि, गांधी रोड़ पर २०००) में 
मिल रही थी हयी केवल जमींदार महन्त को २०००) देना TAT | परन्तु बाबू जी की समक में नहीं 
और वे इस बात पर अड़े रहे कि महन्त को रुपया देने की आवश्यकता नहीं, वैसे दी मिल जायगी। 
AM SET पडू गया । यदि उस समय बह : जमीन दो इजार रुपये देकर ले ली जाती तो आज उसे 
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स्थान पर काँग्रेस का एक भव्य भवन देखने को मिलता | आज लोगों ने Wat रुपया खर्ची करके वहां SMM आग - .... 
अपने-अपने भवन बना लिये Riise 3 ) atte 1 है ros ov के ते 


स्व० ठा० मनजीतसिंह जी देहरा जिले के होनहार नवयुवक थे । जब हमने इनको प्रथम वार. 
एम० एल० ए० के लिये खड़ा किया था तब इनके मुकाबले में लाला श्यामलाल वकील तथा श्री दशनलाल 
वैरिस्टर खड़े हुए थे । जीत तो मनजीतसिंह जी की हुई । दूसरी वार'भी ये खड़े हुए तब बाबू उम्रसेनजी 
इनके विरोध में खड़े हुये थे तब भी श्री सनजीतसिह जीते । इस चुनाव में बा० उप्रसेन की ओर से 
लाला लाजपतराय जी भी आये थे। मनजीतसिंह जी भी जिले के मन्त्री. QI फिर असहयोग के 
प्रारम्भ में टापू मोची के भाग्य खुले । उसके पश्चात्‌ स्वीया शामेदादेवी Go एल० ए० बनीं । : उनके 
त्याग-पत्र देने के पश्चात्‌ श्री महावीर त्यागी एम० एल० Yo बने । . १६४२ की धूमधाम के परचात फिर 
जब चुनाव हुंआ तो श्री त्यागो जी दी चुने गये । इनके किसी समय अत्यन्त प्रिय और पीछे के प्रति- 
gal चुहड़पुर के पं० देवदत्त बुरी तरह से हारे। वस्तुतः देवीदत्त त्यागी. जी के जिये कोई मुकाबला: 
नहीं था। श्रीमती शमदादेवी ने स्व० रामचन्द्र जी कुकरेती को बुरी तरह हराया। 


| “अस्तु यह जो हुआ सो हुआ। एक बात सोचने की है कि देहरे की भौगोलिक स्थिति ऐसी दे 
ओर fe यति का प्रभाव ऐसा है कि कोई काम पूरा नहीं होने पाता । . तिलक भवन के लिये जन सक 
मनजीतसिंह ने यत्न किया था और उसके लिये म्युनिसपेलिदी ने स्थान (जहां इस्लामिया स्कूल दे) देने. 
का निश्‍चय किया था, किन्तु मुसलमान मेंबर ने विरोध किया इसलिये कमिशनर. मेरठ. ने मन्जूरी नहीं 
दी। विवश होकर दानदाताओं को रुपये लौटाने पढ़े 1: लाजपतराय का स्मारक बनाने का यत्न किया 
गया तो तिलकभूमि (बलबीरसिंद्द जी की भूमि) ही हाथों से जाती रही । राष्ट्रीय स्कूल isos न 
वर्ष चलकर बन्द FST । 7० पूरणसिंह के दान से डी? ए० To स्कूल बना पर बह कानपुर क" 
के नाम से फला। यहां का डी० ए० वी० अब कहीं एम० ए«तक आ पाया दै। ' es teers 
मैं ऐसे अनेक दृष्टांत दे सकता हूँ। जिस भूमि में आकर अंगे सवये फेल हुए, वदां इमारी 
ही क्या गति होती । अंग्रेजों ने चाह्दा कि देहरे को कारमीर pie > 910 en क 
हुए। उन्होंने चाहा शराब की बड़ी भारो भट्टी खडी करदी जाय, फेल हुए । pe ae हेलो दरा g 
झरलाना था, नष्ट हो गया । उन्होंने चाहा था कि कांच के कारखाने खोल. ST बढ़े जोरों 
उन्होंने चाहा कि रेशम के कारखाने खोलें, फेल हुये। . इस तरद' में देख रहा हूँ यहाँ काम तो ब 


ds 


t उठते ४ पूर्ण i नहीं a ne: Se [म अधूरे sean a = 1 eh Bal S 5 
ते छते हं पर धिक काल नहीं टिकते, पूणे नही दते, संब कॉम RETIN TD 3 


* ' एक बात और » बाहर से कोई आये उसको मैदान खाली मिलेगा । ` यहू शत p ae कमी दे nay 

"राह नदीं, कोई र आये, कोई नेता बन बैठे । ' स्थानिक कार्यकर्त्ताओं में इस बात की कमी हे कि र 
वे स्वयं आगे नहीं बढ़ते और पिछलग रहते हैं; पर कभी! कभी बिगड़े हतो बिगाइखाता सी बुरी तरद 

REE पता नहीं भूमि का क्या और कैसा प्रभाव दै । हे कर 
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i fe भभ 
or ai जिला | क्‍यों: न-द्दो.! तो ब्रिटिश 
_ ot छोटा सां जिला दै पर दै बड़े मार्क का जिला । क्यान a? यह श 
ks a =i bas मिलिटरी कालेज यहाँ, सर्वे का सुख्य कार्यालय यहाँ, 
मिलिटरी का गढ़ यहाँ, मसूरी महाराणी यहाँ इस प्रकार देहरे का महत्व है ही। स भर के लोग 
बहाँ cored आते रहते हैं। इसके अतिरिक्त देश के नेता यहाँ आते दी रहते हैं।. 


. यहाँ सबसे: प्रथम. जिला. कान्स da जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में हुईं जिसमें ला 
Te कचल, भी शंकराचागे श्री आसफअली, श्री स्टोक्स, to नेकीराम आदि भा थे। 
' बदी रौनक ate | इसी रकार प्रान्तीय कानफ़ स बड़े जोर की हुई जिसके सभापति स्व० पं० मोतीलाल 
नेहरू थे। इसमें वल्लभभाई पटेल, प्रान्त के बढ़े बड़े नेता, थी चित्तरंजनदांस पधारे थे । मुख्य पौलिटिकल 
जिला'कानफ्र से कई हुई और. एक ! प्रान्तीय. gi) “जिसके अतिरिक्त निखिल भारतवर्षीय हिन्दी: 
साहित्य-सम्मेलन हुआ, हिन्दू. महासभा हुई, आये-प्रतिनिधि सभा. का समारोह हुआ और कहने को कह 
aed हैं कि क्‍या २ नहीं Fa | 


जब से स्वराज हुआ है तब से महानेता तथा प्रान्तीय नेताओं को देहरे के बिना सरता ही नहीं | 

एक ऑलइरिया कांग्रेस कमेटी का समारोहं शेष रह गया था सो वह भी देहरे की शान के अनुरूप हो 

: गया.।. “महात्मा: गांधी. जब. दक्षिण अफरीका से प्रथम प्रथम पघारे थे तब देहरे भी आये थे । आये- 

समाज में व्याख्यान मी दिया था । देहरे आने के qe हरिद्वार आये थे। मद्दाविद्याउय में दो वार. 

आये थे, दुस पर बड़ा प्रेस करते थे। फिर एक वार दोरे में आये थे तब श्रद्धानन्द अनाथालय की 

आधारशिला रख my a और तृतीय जिला कानफ्रोंस में भी. सम्मिलित हुए थे मसूरी में भी १४ दिन 

. रहे थे ।. जिले मर से आपको! १६०००) रु मिला था। सन्‌ ३० में लोकमान्य तिशक RE में देहरे 

` बालों ने १९०००) रु० एकत्रित किया-था.। चोहडपुर वालों के ही ३०००) रु०:थे । चोहड्पुर में एक 

तिलक भवन भी है। देहरे जिले के साथ टिहरी स्टेट है:। . यहाँ जो आन्दोलन होते रहते हैं उसका 

प्रभाव स्टेट और - गढवाल तक पहुँचता रहा दै और देहरे के कार्यकर्ताओं ने स्टेट और गढ़वाल के 
आन्दोलनों में बड़ा भाग लिया है।  : ४: | 


न द यहाँ डी vo वी० कालेज है जिसके स्वर्गीय. प्रिसिपत लक्ष्मणप्रसाद जी अपने हाथ पेर बचाकर 
देहरे के प्रत्येक आन्दोलन में बराबर योग देते रहे हैं। . देहरादून का प्रसिद्ध खड्गबद्दादुर अ 
का विद्यार्थी था। इसने मदात्मा गांधी. जी को लिख भेजा था, अपने दाय से चाकू मार कर शरीर 


_ रक्त से लिख भेजा था कि “ब्रिटिश शासन को यहाँ स्थिर करने में गुरखाओं ने जो पाप किया दै उसका 
` ARRA करना चाहता हूँ । महात्मा गांधी जी ने खडूराबहादुर को साबरमती आश्रम में बुला लिया 
. था। वह डांडीमाच (कूच) में महात्मा जी के ८० परखे हुये अनुयायियो. में से एक था। पता नहीं 
- ag अब कहाँ है, इस लोक में कि परलोक में ! ब्रिटिश अधिकारियों की उसके लिए आज्ञा थी कि ' 

` खब्ावदादुरं को जिन्दा पकड़ ara | उसको इतंना भयंकर सममा जाता था। वढ देहरे का 


त ष बोस था । 
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7 ag बोस भी फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेणट की देसियत से.एक वार देहरे पधारे ये। हम 
तो जेल में थे किन्तु देहरे वालों ने आपका खूब स्वागत Paral श्री जवाहरलाल नेहरू तो 
` की जेल को घर बनाये बैठे थे । देहरे में कितनी वार, आये ओर. कितनी :वार' न जाने Stet 
यहां त हुआ। जब देहरे में अफ्रगान दूत-मणडल आया था, तब. सरकार ने श्री नेहरू जी को जिला 
cd जाने की आज्ञा दी थी। क्योंकि चालिविली होटेल में श्री जवाहरलाल नेहरू का अफगान मण्डली.. ' 
| , के साथ एक ही होटेल में रहना पसन्द नहीं था। इस अपमान का बदला हमने o जवाहरलाल नेहरू 


को प्रथम जिला पोलिटिकल कानफरेन्स का समापति चुनकर लिया। | 


सर लेता र सन्‌. १६२१ में केवल मै, ऋजलाल 
देहरा जिला प्रत्येक सत्याग्रह में प्रमुख भाग लेता रदा दै । सन्‌: १६२१ से ppt a 

फंरासी मानसिंह और भोगपुर के दो' व्यक्ति जेल में गये थे. १४३०, १४२२, : , १६४०५ 
१६४२ SpA बालों की संख्या बढ़ती ही गई । अनेकों ने अपनी वीरता से T के gee ss 
अमर कर दिया । यदद एक लम्बा इतिद्दास है कभी पूरा प्रकाश डालेंगे। सन्‌ क हण प 
वार.डिक्टेक्टर बनना पड़ा था । क्या क्या अनुभव हुए एक लम्बी कहानी ` ni i { Boh) D 
ए इने परिचित सलग तेची च tae I आल पलल नो सर 
[सेवे पालय में हमारे साथ रहे, होर ककव वक -जी/को सन्‌ 
te ते ak जब वे भोगपुर में मास्टर थे । श्री चन्द्रमणि जी को' इम गुष्कुल कांगड़ी से दी 
जानते हैं, जब वे पढ़ते थे । क 


NE 


[२] | 


८ क नाथे Qi ह्रें ०-1 
Wo महामना मालवीय जी का भी पूरा-पूरा सम्पक रद! प्रायः वे जम 
मसूरी आते रहते थे । देरे में वे मोहनाभ्रम में टिकते थे । मदूरी में काशीचा frat श्री गोविन्दः 
मुझे तो कई वार मसूरी में ए5-एक मांस तक उनके साथ. UF का ae Pai eS | 
बललम पन्त जी भी प्रायः देहरे आते रदे देहरा जेल में भी दो वार र a मग २५-३० अभियुक्त एकः ` ` ` 
बन्स ने भी देहरे को दो बार सुशोभित किया था। मेरठ बदर त-स का मार इम पर 
बार गरमियों में मेरठ से यहां जेल में लाकर रकले R a HS F अभियुक्तों में, श्री निमकर, 
झा पदाथा । हम प्रतिदिन जेल में जाकर इनकी देखभाल * °. यागी जी के जेष्ठ भावा धमेबौर 
कासले, कद्स (बस्बई के) तथा बङ्गाल और Jo पी० के भी थे । शी hs cs 
We yo भी थे, जो पीछे छूट गये थे । “A 


` एक वार हमने (१६१६ में) गल्नोत्री-जमनोत्री की यात्रा ही an ष्य क नो. थी। वो ० ७ ६ 
हारी यात्रा का पूरा see कर दिया था। हमने गढवाल नाव में तया aren जी 
व के सम्बन्ध में यात्रा हुई; भी जसति > or हक ee Sng 


य ‘i Sen he 
> ce: Tyee PRS Te ee 
K ee 
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eT 
. टिहरी के रायः सभी आन्दोलने में थोडा बहुत हाथ हमारा रहा है। र॑बाई काण्ड के अत्याचार 
ns किया था। उस समय दीवान चक्रधर जुयाल ने दमारे विरुद्ध काये 
करने की ठानी थी, प्र सफल न gal “सुमन-कारड में भी हमने आन्दोलन किया था। सुमन तो रहा 
नहीं पर उसका त्याग तया बलिदानं व्यर्थ नहीं गयां! देहरा जिला कांग्रेस कमेटी टिहरी तथा उस 
ससय के ब्रिटिश गढ़वाल के प्रत्येक आन्दोलन में साथ देती रही है। बहुगुणा काएड में भी बड़ा इन्द 
रहा, पीछे वे छोड़ दिये गये। जब पं० भवानीदत्त ऊनियाल दीवान थे तब टिहरी की शान्ति तथा " | 
समृद्धि के लिये ख्याति थी। चक्रधर जी के समय में अशान्ति ही अशान्ति wl अब तो टिहरी में | 
प्रजा के प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं. और स्टेट प्रान्त में विलीन होने को है। हमने एक वार दोनों | 
गढवाल को मिला कर सहस्न मील की पैदल यात्रा की |. हमारे साथ और भी सब्जन थे। गढवाल | 


eerste a . . .: 


इस किस्से को बही छोड़ कर हम देह ग्युनिसिपैलिटी की ओर आते हें । लिखने में हमने करा 
का कोई ध्यान नहीं रक्खा है । जैसी स्पृति उठती है, वैसा २ लिखते हैं। जत हमने देरे में प्रवेश 
किया था, do आनन्द्नारायण चेयरमैन थे । वे सर्वे सर्वा थे । एक प्रकार से राजाओं जैसा ठाट था। 
इनके समय. में मुसलमानों ने खूब जोर बांधा । Yo 'आनन्दनारायण मधुर स्वभाव के व्यक्ति थे। में 
उनको तब से जानता था जब कि वे ऋषिकुल-दरिद्वार के प्रवान थे । इनके पश्चात्‌ श्री बा० SAAT जी 
का राज्य रहा | उन्‍होंने बड़ी दक्षता से काम किया। वर्षों तक अंग्रेज, मुसलमान“ तथा हिन्दू Had को 
प्रसन्न रखा। कांग्रेस के जोर वाले दिनों में खुरशेदलाल जी चेयरमैन हुए। इनके समय में जल-टेक्स 
काण्ड के विषय में बड़ा आन्दोलन रहा । नगर-सभा ने बड़ा इन्द्र मचाया था । श्रोमती पणिडत ने 
आकर मामला शान्त किया। जब कांग्रेस वालों TALS का प्रश्न लेकर त्याग पत्र दिया तब गर्गाध्याय 
चल्ला | उसके विषय में कुछ न लिखना द्वी अच्छा । . आगे की राम जाने । 


` ` यहां का डिस्ट्रिक्ट बोडे प्रांत भर में गरीब डिस्ट्रिक्ट बोंडे रहा। काँमेस का बहुमत न रहने पर 
भी प्रभाव कांप्रेस का ही रहा। श्री शांतिप्रपन्त जी वर्षा चैयरमैन रहे ओर at डंगत्राल जी वर्षो 
तक शिक्ता-पिभाग के चेयरमैन रहे, अब वे ही बोर्ड के चैयरमैन हैं। यदि गत चुनाव में डंगवाल जी 
चेयरमेनी के लिये न खड़े हुए होते, शँ तिप्रपन्न जी को चैयरमैन बनने देते तो, एम> THe ए० के चुनाव 
rare बा काँग्रेस की ओर से खड़ा किया जाता और वे दी चुने जाते। पर कौन सममता; 


जो ie, पहले me EPs ie. gl सही a, _ गी 1 ees अवसर 
vat जो पंद॒ पल्ले पड़ा, वही सही । त्यागी जी के अकस्मात्‌. त्याग पत्र से ag चुनाव का अवसर 


आ पढ़ा था | 


Meh Seine वत on: Df wep कि Gaertn (% 2955 

F E कया WP HERG क BIE ST [ ६] trp Si se | = bE SR i 
O -_ “लोग न जाने क्यों प्रायः पूछते रहते हैं, ओर. कभी २ दितेषी बन कर aT भी प्रकट कएने 
DAS लगते हैं कि मैंने इतना काम किया फिर भी मैं पीछे क्यों रदा, अर्थात्‌ एम०एल०ए० क्यों नहीं बना अथवा 
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बनने की चेष्टा क्यों नहीं करी | यह तो स्पष्ट है कि में ऐसी सद्दानुंभूति का. पात्र नहीं हूँ। सहातुभूति 
उसके लिये चाहिये कि जो एम्‌० एल० Yo बनना चाहता तो:था पर न होःसका। यहाँ तो उलटी * 
बात यह दै कि में कभी भी एमू० एल० ए० बनना नहीं चाइता था.। दूसरों को. एम्‌० एल० ए० बनाने 
बाला कमी भी एम्‌० एल० ए० से छोटा कहा अथवा साना नहीं जा सकता, लोग यह बात भूल जाते हैं। 
दूसरी यह बात कि छुटपन से ही मेरी ऐसी प्रकृति बन गई थी कि में इस प्रकार की प्रारम्भ में ऊपर २ 
और परिणाम में क्लेशदायक प्रवृत्ति में पस नहीं सकता था। यद्यपि देहरे वालों ने मिलकर 

मुमसे कभी भी यह नहीं कहा था कि आप खड़े हो जाइये, पर स्व० महामना मालवीय जी ने अवश्य 

ही कदा था कि मैं उनकी नैशनेलिस्ट पाटी की ओर से खड़ा हो जाऊँ। उस समय इस पार्टी का 
कांग्रेस से समभौता हो गया था और में चाइता तो हो सकता था, किन्तु मुझे यह बात पसन्द नहीं थी । 
देहरे से न सही, सहारनपुर जिले से अवश्य हो सकता था। देहरे से भी एम एलू२ ए० पदु के लिए 
लालायित लोगों की संख्या कम नहीं थी। Tar 


"` दहरे में जब कभी जितनी वार भी मैंने जिला कांग्रेस का कार्यभार सम्भाला, अथवा डिक्देटरी 

‘genet, तब दी सम्भाली जब सर्वसम्मति देखी। सम्भव दै देहरे के लोग मुझसे पक स्वर से खड़े 

होने के लिये कहते तो मेरे मन में आ जाती और में खड़ा हो जाता । पर जिस प्रकार से चुनाव लडे 

जाते हैं अथवा होते हैं, उस प्रकार की चुनाव-पद्धति को मैं ठीक नहीं समझता था ओर न ही सुममे 

pret देही” कहने की आदत थी । आगे जो हो, लोग जाने THe Tele ए० आदि को क्या समम 
बैठे हैं! 


जिस प्रकार के लोग वहाँ पहुँचे हैं, उनमें से योग्य व्यक्तियों को छोढ़ कर अन्या पर इष्टि डाली .. 
जाय तो स्ट होगा कि ऐसे ऐसे लोग पहुँचे हैं जो इस काये के लिये समथा अयोग्य ये ओर किली 
तरह पहुँच .गये थे। क्या आप देखते नहीं कि विधान परिषद्‌ में ऐसे लोग म af & सी 
पुरखाओं में भी 'विधान? की बात को समझने वालों कोई न था Lay विधान Ta a 
महाराष्ट्र, बंगाली अथवाः यू० पी० के कतिपय विधान-शारंत्री.न al तो इस विधान परिषदू में CST १ 


क्या है। बैसे ही प्रजातन्त्र के नाम पर कोई भी, किसी तरद वहा पहुँच चुका है और कतिपय विंधान- 


शास्त्री विधान बना कर आगे रखते जाते हैं। शेष खाली दाथ उठाते.जाते हैं। अब जब कि भारत संघ 


ने त्रिटिश पद्धति की प्रजातन्त्र प्रणाली स्वीकार करली दै. तो ऐसी .ऐसेम्बलिया में श 223 | 
Aeri का मिश्रित झसेलां रहेगा ही | 0५5 Aro शिल ड 


` और एक विशिष्ट बात यह है कि जिसके पास चुनाव के लिए लड़ने का खर्च न को i 

रद ही नहीं सकता चाहे कितना ही योग्य क्यों हो। परिले तो छुनाव खड़ने TT यदे. 
फिर उस पर ऊपर प्रान्त वालों की कपा हो, खड़े होने वांला व्यक्ति a ois सत हो। फिर. | 
| किसी प्रकार जिले से नाम गया हो तोःऊपर से भी स्वीकृति pap am सा कि नहीं) इंतने मेले a 
षा भी यदद देखा. जाता दे कि खडे होने वाढला व्यक्ति अपना खर्च क ७ ७. हे 11 


x ai 
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oo 
में से निकले; और अन्य कष्टों को सदे, आम २ भटकता फिरे, गिड़गिड़ाता फिरे, फिर चुनाव में 
3 3 a = 
कामयाब हो। तब सममिये उसके प्राण में प्राण आये । 


aii. od ॐ कि में क्यों नहीं खड़ा द्दो सका । St यह बात लोग समझें यान | 
उ ‘hoe होने Aes लालसा न कभी थी और न दै। ओर न मैं अपने आपको, इस 


) प्रकार एम्‌० एल ए० न होने से अथवा विधान परिषद्‌ में न पहुँचने से हीन समझता हूँ। एक 


कळ 
One 


चक्रवर्ती राजा का पटवारी बनने में क्या गौरव दै। दम तो वेदान्तशास्त्री हैं। परिणामवाद को 
मानने वाले & | 
हर जनता की 
sat विशिष्ट aie mae हैं। जहाँ खड़े होकर नीचे देखने में हमको यह द्खिलाई पढ़ता है कि 
अपने आपको बहुत ऊँचा सममने वाले लोग, अथवा साधारण बेसमझ जनता जिनको ऊँचा पहुँचा 
हुआ सममती है, वे लोग बहुत नीचे खड़े हैं, बहुत नीचे खड़े हैं। हम उन सबका अभिनन्दन करते 
हैं कि वे अपने को ऊँचा समम कर, उसी अज्ञानावस्था में अपने आपको कृतकृत्य समक रदे हैं। हम 
आनन्द में हैं, उसको साधारण जन नहीं समक THT! इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। फिर एक 
बात और है, जब किसी प्रकार, झूठे या सच्चे त्यागी, तपस्वी नाम से मशहूर हुए हैं, तब रागी बनने 
में हमारी कौनसी बड़ी महत्ता थी। जनता की दी हुई डिग्री को मानना दी चाहिये, 'चाहे उसमें तथ्य 


दृष्टि में किसी प्रकार कम समभे जाने पर भी तत्वार्थ में 
होयानहो। 


[७] 


कांग्रेस कोई सात्विक पुरुषों का अखाड़ा नहीं है, यद्यपि मदापुरुष महात्मा गांधी ने इस को 
' सात्विक बनाने का पूणे प्रयज किया तथापि सात्विक, अहिसक, सत्यवादियों, का अखाड़ा बन नहीं 
सका । केवल महात्मा गांधी के कारण केवल इने-गिने कुछ महापुरुष सात्विक बन सके, अन्यों ने कुछ 
. काल के लिये सत्य, afer को नीति के तौर पर मान लिया था। कांग्रेस ने स्वाधिकार की प्राप्ति के | 
` लिये लड़ना सिखाया इसलिये कांग्रेस राजस सोसाइटी रही है। राजस में सदा अहंकार जागत ET 
है, अन्धकार और प्रकाश दोनों रहते हैं, जिस समय जिस उद्देश्य से प्रवृत्त होते हैं, उन्हें सफलता मिलती 
है, तब आनन्द मिलता दै । पर जब सफलता नहीं मिलती क्लेश, कलह बढ़ता है। सभा सोसायटी, 
समाज में अहंकार से अहंकार टकराता रहता है । परस्पर झगडे बढ़ते हैं। राजस गुण के अधि 
. «कांग्रेस में सरकार के साथ. and चलते ही ये और साथ साय अपनी २ बढ़ाई के लिये झगे 
. . «बढ़ने के लिये, परस्पर मगड़े चलते दी रहे और पार्टियाँ बनती गई तो देहरादून ही इस नियम का अ. 


> वाद क्यों बनता॥ wet भी. पररपर कलह, क्लेश, ईष्यो-डेष पनपे दी और पनपते eel T 
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me i 
मध्यवर्ती मार्ग पर चलता wel ओर जहाँ तक पार बसी पार्टियों को सम्मालता रहा । : मेल डालने 
का यत्न करता रहा, पर पूणं रूप से सफल न हो. सका क्याँकि परस्पर इया, दीचे द्वेष का मेरे पास 
उपाय ही क्या था। मैंने महामना रानडे के जीवन से एक बात अवश्य सीखी दै, वह यह कि लोगों 
के गुणों पर दृष्टि wet और उस विषय में उनका आदर करो | इसलिये में प्रत्येक के गुणों पर ही 


इष्टि देता रहा, और यह समक कर चलता रहा हूँ कि अपने २ दोष का सब कोई भागी है, वह अपने 
दोषों का फल स्वयं भोगेगा । Es y 


किसी का किसी के साथ रागद्वेष से दोता क्या है? दुष्ट पुरुष के गुण भी उभरेंगे ही ओर अच्छे 
पुरुष के दोष भी उसको हानि पहुंचायेंगे ही । दुष्ट पुरुष अपने समस्त. दोषों के साथ कुछ काल के लिए 
उभरेगा भी तो अधिक काल टिक न सकेगा। अच्छा गुणी मानी पुरुष पीछे रहा तो किसी न किसी . 
समय संसार उसकी पूजा करेगा दी, इसलिये जहाँ तक मुमसे बना मैंने यत्न किया कि जिले में शान्ति ' 
से काम दो, अच्छा काम हो, ठोस काम हो। सुके पूणे सन्तोष है कि सैं अपना कतेव्य निमा चुका। 
ga जिनके कन्धों पर बोझ है अथवा आगे जिन पर बोम पड़ेगा वे जातें और उनका काम जाने | 
भेरी नीति सदैव यह रही दै कि में इस जिले के प्रत्येक शुभ, उन्नतिप्रद कार्य में योग देता रहूँ ओर शेष 
से प्रथक्‌ रहूं । मुझसे मतभेद रखने वाले व्यक्ति भी इस बात को मार्नेंगे कि इस विषय में में बराबर 
एकरस रहा। मैंने अपने से मतभेद रखने वालों के गुणों का सदेव आदर किया है।_ मेरे साथ 
व्यर्थ ठेष-भाव रखने वालों के साथ भी मैंने मित्रता का भाव ware । इससे अधिक में कुछ नहीं 
लिखना चाहता । $ ! 


मैंने सदैव सत्य बात पर ही किसी का साथ दिया दै चादे उसका मुझसे कितना दी मतभेद क्यों 
न रहा हो, और प्रत्येक उचित-अनुचित बात पर साथ नहीं दिया है। लोग अब तक यह प 
रहे हैं कि त्यागी जी तथा श्री खुर्शेदलाल जी की पार्टी के साथ भी मेरे उप्र मतभेद रहे हे परम ee 
लोगों के सदर बाजार में अथवा चोराहीं पर ढंढोरा नहीं पीटता n eS gi 
उनको समाता TET । दूसरी ओर दूसरी पार्टी के लोगों के साय भी भेम रहा ee w अनधिकार 
से मैं बचता रहा । जो लोग काम कुछ भी नहीं ere त a i कसर चरन पर 
चेष्टा को ee मुके दुःख होता था पर मेरा वश दी क्या था। जो लोग सदा कगड़ खड Sh 


करते रहते थे, उनके लिये मेरे हृदय 
उतारू रहते थे, अनुचित ढंग से दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते रहते थे, 
में कमी स्थान नहीं रहा । मेरी अपनी अनेक geal खते भी देहरावासियों ने सुने सप्माल शिया, 


ý y < tp 
मुझसे 4 & अ क क $ है ३७४७०. 
प्रेम रक्खा, मुझसे काम लिया, में उनका aR ।' 0. i 
es J $ rele i ff Br FRR (Y 
"ces pg ह APOT 75% Wh SO 
'के निभः 


45 a श्री त्यागी जी बिजनौर छोड़ कर यहाँ आये, थजबपुर में EI लक थेही, 
ांप्रेस-कार्य सें अनथक सेवक की माँति गांव २ में पैदल घूमे ओर पम्‌? एल? ए० इ ७ घर से उधर 


> ST is AREA 
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न्त में उप्र मतभेद होने के कारण कांग्रेस तथा एम्‌. एल. ए; 
l ie i 8 ne oe x झल इण्डिया कांम्रेस कमेटी के स्वागताध्यक्ष होने 
कोल RR कांग्रेस में आने का अवसर मिला । आगे D चाहिये क्या g BEES है। 
त्यागी जैसा निर्भय व्यक्ति देखने को नहीं मिलेगा। जीवन भर में १ is मि a होंगे। कष्ट 
की गाथा पूछिये दी नहीं। वह तो त्यागी जी के मुख से ही सुनने योग्य है। देहरे में कांग्र हम 
इतिहास में त्यागी जी का नाम सुलाया नहीं जा सकता | हठी, अहंकारी स्वभाव के कारण आप 
कभी कभी बहुत ऊँचा-नीचा देखना पड़ा । 


म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के रूप में आगे आकर जे एकदम. डिप्टी मिनिस्टर 
के a a Ta । बड़े चतुर पुरुष हैं, समय को खूब पददिचानते हैं। सहनशील पुरुष हैं। 


A Re 

श्री मास्टर रामस्वरूप जी साधारण स्कूल मास्टरी से चल कर्‌ कष्ट उठाते २ अब म्युनिसिपल बोड 

के शिक्षा सुपरिण्टेरडेर्ट हैं तथा जिले व. नगर के प्रसिद्ध कार्यकर्ताओं में माने जाते है । ` आपकी 
` बक्तुत्बःशक्ति उल्टीचल पड़ती दै तब संघटन को विघटित भी कर डालती है । वैसे हृदय के सरल. सज्ञान 
पुरुष हैं. “हठ में इठ हमीर हठ” को चरितार्थ करते हैं | 


प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि रूप में पद्दिले ठा मनजीत सिंद्‌ R, फिर में कई वर्षे प्रतिनिधि 

रहा, फिर त्यागी जी रहे फिर सोमेन्द्र मुकर्जी व ऋष्णचन्द्र वकील रहे । फिर खुर्शेदलाल जी भी रहे | 

स्वर्गीय बिहारीलाल जी भी रहे। स्वर्गीय बिद।रीलाल जी इमारे जिले के मधुर कार्यकर्ता रहे । 

श्री मनजीतसिंह के पश्चात्‌ आप जिले के मंत्री रहे, फिर असेम्बली के मेम्बर भी हुये ऑल इणिडया 

` काँग्रेस कमेटी में १६२० से में मेम्बर रहा १६३०-३१ तक । फिर श्री त्यागी जी तथा खुर्शदलाल जी 
` का नम्बर आया | | | 


श्री हुलासवर्मा जी का कार्यक्षेत्र समाज और कांग्रेस दोनों में रदा दे। आपकी त्याग-तपस्या 
प्रशंसनीय है । उसी का फल यह है कि आप कई वर्षे से जिले के उपप्रधान तथा आज कल Ti 
X मेरी तथा श्री खुर्शदलाल जी की अनुपस्थिति में स्थानापन्न प्रधान रहते रदे हैं। जिसके हो ले 
हैं पूरा साथ निमाते हैं | 


श्री शास्तिप्रपन्न जी को में तब से जानता हूँ जब पहले इनके पिता श्री मदन्त जी से परिचय GM 
था। मधुर व्यवहार स्वाभाविक Bp `. ` | | 


e = ॥ 
श्री चन्द्रमणि जी का sata दोनों है। आयेसमाज तथा कांग्रस । व्यबददार कुशल है 
अक्खड़ तथा कठोर स्पष्टवादी हें । धुन के पक्के sl 


___ मैंतो भूल ही गया। श्री नारायणदास भार्गव जिले के माने हुए कार्यकतो हैं। इस ईगन : 
` बड़ी भारी शक्ति हे । वेग से चलने लगे तो ६० मील एक्सप्रेस की चाल रहती है। यदद इंजन 
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E इतने दी वेग से चलता है | इनको साथ लिए बिना देहरे का कोई कार्य नहीं हो सकता। इनकी | 
- जोइ-तोड ऐसी कमाल की है कि जिले के कीचड़ में न फंच कर बार रहते तो प्रांत के बड़े नेता होते। 


४६६ 


मास्टर मथुराप्रसाद जी--अक्खड़पने से आपने भी बहुत कष्ट सहे। आपने गत ऑल इणिडया 
कांग्रेस कमेटी के अवसर पर भेदभाव सुला कर अपने आपको काम में मोक दिया था। पार्टमैन न 
रहें तो सबसे आगे आसकते zl 


A ऋष्णचन्द्र सिंहल--वर्षों पूव आगे आजाना चाहिये था। उतावलापन और अस्थिरता के i 
कारण जितना बढ़ सकते थे बढ़ न सके, जितना आगे जा सकते थे जा न सके । किसी एक पक्ष के | 
होकर रहते तो कहीं से कीं पहुँच गये होते। आगे देखना चाहिये | { 


श्री डंगवाल जी--शुन के पक्के, हृदय के कड़े भी, कोमल मी, हठी मी, सुनते भी ख्‌ x an a” | 
खूब हैं।. फिलॉसफरों की सी झलक रहती है। ५ मिनट के कार्ये को ५० मिनट लगायेंगे। जिस बात | 
को पांच मिनट में कह सकते हैं-घण्टा लगायेंगे। वर्षा तक सफल जिला प्रधान रहे हैं। में तो इतना . ' 
ही समक सका हूँ। सममे में भूल दो सकती a | 


€ { ५ 
आशा है इन संस्मरणां के कारण लोग युम से व्यर्थे न बिगडेंगे | 


अन्य विषयों में आगे कभी लिखेंगे। इनके fat TIAA चाहिये । जिले भर के लोगों 
का हाल लिखना है । | 


! 

K 

[६]. | 

` थोड़े से इने-गिने लेखों में देहरादून के तीस वर्षों के संस्मरण लिखना सहज काम नहीं है। ; a 
लिखना किसी प्रकार सहज माना भी जाय तो भी घटनाओं का क्रमवद्ध उल्लेख 1 E ee 
इसलिये आगे-पीछे का ध्यान न रख कर स्मृति पटल में से जिस जिस प्रकार af ei 5 
जारहे हैं, उसी प्रकार लिखता जा रहा हूँ । - जैसा भी :लिखः रहा हूँ दून-समा | i 


मनोरंजन होगा दी । हो eae fase पयत 
सन्‌ १६२०-२१ की धूमधाम में हाथीबडकला वपता - पुरोहित तः aed 
होगी। 'बाजा' गोरखाली में कहते हैं ब्राह्मण को।. यह बाला सा रहता दै ओर : 
बालों को सन्देह हुआ कि यह बाजा फौज की खबरें बाद पाली ल se 
^ बाहर के आन्दोलनों की खबरें भीतर ले जाता है। बस इसी सयेद मे बेक क क 


| = 
Tei से निकाला गया । अनन्तरम बाजे ने हमारा पूरा २ साथ द्या 


टेमेंट से जहां थ, ॐ 
इस qaaa के समय स्वर्गीय चौधरी बिद्दारीलाल जी ने सर्वे डि T mar : T o 
त्यागपत्र दे दिया । उस समय sa विभाग में गांधी टोपी पहनने वाले यहाँ अक्ल A es 
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महानुभावो को नौकरी से अलग होना पड़ा था। तब से 
गो Leste भे अन्त तक जमे रहे । इनके पिता स्व० चन्दालाल जी 


बिहारीलाल जी c के भी स्तम्भ थे । दो एक वार जेल में यात्रा 
कट्टर सामाजिक पुरुष थे। बिहारीलाल जी सें जाकर जहां कि वे इलाज के लिये 


क्षिण के संगमनेर (सतारा) S ~ 
aa pe ३ आर भाई गिरवारीलाल जो आजका हमारे प्रांत में जेल आदि विभाग के मिनिस्टर 
T 


हैं। इनसे भी छोटे भाई श्री सुन्दरलाल विधान परिषद्‌ के सदस्य हँ | 


नाम उल्लेखनीय है । अनुपम 
_२०-२१ की धूम-घाम में श्री दिनकर शर्मा, एम० ए० का र 
वक्ता a ciel ei गांव २ के प्रचार में हमको इनसे बड़ी सदायता मिली | १६२५ तक तो 
बे site के साथ रहे फ्रिर मतिविपयेय के कारण कांग्रेस को छोड़ बेठे। आजकल आप वकील हैं, 
१६२४ के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में आपने योग दिया था । 


का उल्लेख. भी बांच्छनीय दै। वे हैं डॉक्टर कीतिदेव । आपने ग्राम २ में 
“ जाकर क अही हमारा हाथ बटाया था । अब्र लगभग १० वर्षा से मसूरी में पानी का 
र र र at है, है यद चकरौते की बात | आर्यसमाज का उत्सव ELT था | 
आरहा है, हा र | 
रात्रि के ६ बजे थे । ie गोरों ने आकर समाज के शीरो फोइकर उनके aa में से भीवर ated 
चलाई । हाहाकार मच गया। प॑० जयझष्ण दरोगा मारे गये जो भीतर बैठे हुये थे। गोरों क 
जयकृष्णा जी के साथ अनबन थी। वे गोरों की मनमानी नहीं होने देते थे। इस घटना से जिले F 
में सनसनी फैल गयी थी । प्रश्न यह था कि वहां जाय कौन आर तहकोकात करे कौन । जिले 
अधिकारी मुर पर कड़ी दृष्टि रखते थे, इसलिये में छुप नहीं सकता था। Tait से मेरे पास कई पत्र 
आये (दस्ती) कि कृपया इधर मत आइये | यद छावनी है, आते दी पकड़े जा ओगे ओर हमको भी 
डाल से सब समाचार 
मैं चुप-चाप रेल से सहारनपुर गया, बहां से लारी हारा चोइड़पुर पहुँचा, वहां से सब समा 
लेकर wed गया | aes fa रह कर सब सामग्री एकत्रित करके लीडर (प्रयाग) सें मैंने ainsi 
में कई लेख लिखे । सम्पादक को लिख दिया कि मेरा नाम न छापे । जब लेख निकले लिला 
कारियों में बड़ी खलबली मची, पर वे जान न सके कि कोन लिख रदा दै | जनता में भी कतिपय 
विरवासपात्र मित्रों को छोड़कर इस बात को कोई नहीं जानता था। पत्र लिख कर सैं सहारनपुर जा 
वाली डाक की लारी के ड्राइवर को दे देता था और बह सीये सहारनपुर ले जाकर वहां SF 
डाल देता था। चकरोता, NEIG कालसो, देहरादून के डाकलाने वाले टापते रदद जाते a wes 
हुक्म थे कि चकरौता के विषय में कोई तार वगैरह बाहर जाने न पाये, जिस पत्र पर सनद 
रोक लिया जावे | 


री 
' मैंने चोहड्पुए से तार देना चाहा, पर पोस्टम,स्टर घबरा गया और बोला “महाराज मेरी नौक 
चली जायगी, मुर्त पर कृपा रखो ।” फिर तार न जा सका | में कालसी आयेसमाज में SAA CATs OO 
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को मी सन्दे agan मंत्री या प्रधान रामप्रसाद जो इस बात को जानते थे। वहाँ उन्होंने ओर 
vo do सुकन्द्राम जी (चोहडपुर), Wo do राजाराम जी (Aeg) ने आवश्यक सहायता दी। 
स्वर्गीय सब-इनस्पेक्टर श्री do जयकृष्ण जी तब से मेरे परिचित थे जब कि मैं भोगपुर में था। बे 
रानीपोखरी थाने के इंचाज थे । इनके पश्चात्‌ रानीपोखरी में चो० इन्द्रसिह थानेदार हुये । इन्होंने - 
हमको खूब दिक किया | | 


इनके पश्चात्‌ एटा जिले के श्री । दीनदयालु थानेदार आये, इनके जमाने में इलाके की जनता को 


कोई कष्ट नहीं हुआ। एक दिन दारोगा जी कई सिपाही लेकर भोगपुर पहुँचे। मेरे पास आये, 

बाहर पुलिस को खड़ा किया जिससे कोई आने न पाये। मैंने कहा, कहिए कोई वारण्ट है क्या ? 

हँस कर बोले कोई ALLE नहो है, में तो प्रार्थना करने के लिये आया gl “यह आपका दलबल 
सहित आना क्या अर्था रखता है” मैंने मुस्करा कर कहा। वे बोले आप जानते हैं में किस ढंग से 
काम कर रहा हूँ । प्रजा को तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचाता। एक पाई की भी रिश्वत नहीं लेता | 
कृपया आप मेरे चाल-चलन के विषय में मुझे एक प्रमाणपत्र लिख दीजिए। में उसको सुरक्षित रूप 
से अपने ट्र'क में रख छोड़ गा । 


मैंने एक सर्टिफिकेट लिख दिया और दारोगा जी हुँसते हुए चले गये । जब तक वे नहीं गये, 
सारे भोगपुर में एक बेचेनी थी कि “न जाने क्या दोने वाला है? 


[१० ] 


१६२५ में देहरे में अतिबृष्टि के कारण बड़ी बाइ आई थी। ८-१० दिन के it sas = 
का रेल मार्ग बन्द था । देहरे में तो एक सप्ताह के लिए डाक बन्द, ता EA <a दिलों सें 
बन्द ही बन्द था। हरिद्वार में भी बेहद बाढ़ थी। यह था pans के थे कि सम्मेलन न हो 
१४वाँ निखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेतन था। हम तो पी | ० हो गया और स्व० 
सकेगा, किन्तु इेशवर की कृपा से सम्मेलन होने के ७-८ दिन पूर्व दी त लइमणदांस, स्व० महन्त 
भी माधवराव सप्रे के सभापतित्व में सम्मेलन की खूब धूम रदी। AP शं टिहरी नरेश ने प्रतिनिधियों 
ओंकारदास, महन्त परशुराम जी भरतमन्दिर ने पूरा २ सहयोग दिया हित्यिक महारथी पधारे थे। 
के ठहरने के लिए राजा-भवन दे दिया था। मारब के प्रलिड २ रक चतुर्वेदी (कलकत्ता), 
किस किस का नाम लिखें। तथापि श्री eter जी, स्व? Sa शी) आदि कोई दो सो 

जगन्नाथ शुक्ल आयुर्वेद्पंचानन (प्रयाग), श्री स्व शिवप्रसाद गुप्त (का डे दोसो 


| विद्यालंकार ने समय बाँध 
योग दिया af दरबार में a saa कार ने सम 
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प्रतिनिधि थे। नाभा-नरेश प्रतिदिन आते. रदे, प्रिंसिपल लस दिया था। कवि-सम्मेलन, . 
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इस बाढ़ का वृत्तान्त मैंने लीडर को भेजा था। क्योंकि मैं 


। 
नाटक, प्रदर्शनी आदि की धूम रही स्थिति देख चुका था। बाढ़ कया थी, छोटा सा प्रलय सममिये। 


स्वयं देहरे से हरिद्वार तक पेदल जाकर सब 
सन्‌ १६२६ में. आये प्रतिनिधि सभा संयुत्तमन्त का महाधिवेशन डी० ए० बी० कॉलेज में हुआ । 
हम ही स्वागताध्यक्ष थे। स्व० श्री बाबू घासीराम वकील के ay आर्या का यह समा त भी 
देखने योग्य हुआ। इसमें श्री लाला आयेकिशोर जी गुप्त ने हमको बड़ी सहायता दी थी। समस्त 
भोजनादि स्वागत का प्रबन्ध इन्हीं के दार्थो में था। 
` यहाँ प्रथम दिन स्वागत भाषण देने के लिये जब मैं हॉल में जा रहा था तो मार्ग में एक द्री फटी 
हुई थी, उसमें पैर उल कर मैं गिर पडा। आँखों के सामने अंधेरा छा गया । किसी प्रकार सम्हल 
कर में प्लेटफॉर्म पर पहुँचा, जैसे तैसे मुद्रित भाषण पढ़ा और फिर जाकर लेट गया । अचानक गिरने 
से शरीर भर में वायु कुपित हो चुकी थी । किसी प्रकार ज्वालापुर पहुंचा। वहा स्व० TAT न पाउंड 
रामचन्द्र जी ने ७-८ मास तक मेरा इलाज किया। मैं उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, चल 
फिर नहीं सकता था। आमवात के कारण संत्रस्त था | हमारे शिष्यगणा ने हमारी सेवा की एकनिष्ठता 
से। हमने सममा था कि हम गये, रद भी गये तो किसी काम के नहीं रहेंगे, पर विधाता का विधान 
ओर . ही था | में दीघेकाल पश्चात्‌ चङ्गा at गया, चङ्गा न होता तो आगे की जन्मपत्री को 
कौन भुगतता । १ 
देहरादून में कोडे भी काम उठता तो मैं कतिपय विशिष्ट मदाचुमावों से अवश्य दी Tat कर 
_ लिया करता था। उनमें श्री ag उप्रसेन जी, श्री लाला आयेकिशोर जी तथा बाबू जयन्तीअसाद जी 
मुखत्यार विशेष पुरुष थे । exo लाला हरप्रसाद जी भी अच्छे परामशेक थे | 


९ 
देहरे में पं० जवाहरलाल के नेतृत्व में जो प्रथम राजनैतिक कानफ्रेंस हुई, उसमें श्री शंकराचाय 
` भारती तीथे (शारदापीठ), sto aa, श्री आसफअली, श्री स्टोक्स (शिमला), श्री पं० नेकीराम जी, 
श्री ला० लाजपतराय जी आदि पधारे थे। . लखनऊ की देबी सत्यवती ने अपने भाषणों से जनता 
दिला दिया था। श्री इंसराज कक्कड जी के होटल में श्री ला० लाजपतराय टिके थे । 


. उस समय देहरे में एडम्स नामक एक बड़ा दी विचित्र तथा वहमी कलक्टर रहता था। श्री बेन्स 
: जाइण्ट मैजिस्ट्रोट थे, फिर वे मेरठ कें कमिश्नर हो गये थे। Fa श्री जवाहरलाल जी के विलायत 
के साथी थे, इसलिये वे स्वयं उनसे मिले | . 

एडम्स चाहता था कि कानफ्रोंस बन्द की जाय । पर उस समय स्व० श्री पं० आनन्द नारायण जी, 
श्री बाबू उप्रसेन जी आदि के बीच में पड़ने के कारण विध्न-बाधा दूर हो गई । एडस्स ने मुझे बुला 
कर, क्योंकि मैं स्वागताध्यक्ष था, कहा कि लिखित रूप में दो कि कानफ्रेंस में कोई राजद्रोदात्मक भा. 
नहीं होगा | मैंने कदा कि में कोई ऐसी गारण्टी नहीं दे सकता । आपके Slo आई० Slo रहेंगे | इनकी 
रिपोर्ट से आपको ज्ञात हो जायंगा कि अमुक ने राजद्रोहात्मक भाषण दिया है, तब आप उस पर मुकदमा 


`: चलो सकते हैं। 
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वरे में १४४ धारा लगा दी कि do जवाहरलाल जी नेहरू का जलूस न निकल सके। हम लोग | 


वो जलूस निकालने पर तुले हुए बैठे थे ही । जब जलूस स्टेशन.से चल दिया. तब एडम्स ने कदला 
sat कि जलूस निकाल सकते हो। . 


१६२१ दिसम्बर में जिस मैजिस्ट्रेट ने सुके १५ मास का कठोर कारावास दिया था, उसका नाम 
था हरचन रोडर | चेले बुद्धिमान्‌ मैजिस्ट्रेट था किन्तु था पूरा अथवा आधा गोराशाही । मैंने तो उसे 


की जब तब मुठभेड़ दो जाती थी । तिलक भूमि के मैदान में १४४ घारा तोड़ने के कारण स्व० | 


ठा० मनजीतर्सिह तथा बीसियों स्ययंसेबकां को उसने बेत से पीटा था। लोग भी डटे रहे और 
अन्त में उसको हार खानी पड़ी । j 


gà जो कठोर दण्ड दिया गया था वह ११६ क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेंट एक्ट की धारानुसार था | 


हरावाला में जो मीटिज्ञ हुई थी उसमें मैंने स्वयंसेबकों की भरती की थी। जिले भर में से २९०० 


थे के थे। 
स्वयंसेवक एकत्रित हुये थे। वायू बुलाकीराम सभा के प्रधान थे। ate चन्द्नसिह कमाण्डर 
देहरे मं १ १४ धारा Til हुई थी। देहरे के चारों ओर छह मील तक हम बोल नहीं सकते थे । 
इसलिये हमको AE सभा हरोवाला स्टेशन के सामने तार के बाहर खेतों में करनी पड़ी थी । जनता 
की उपस्थिति होगी कोई ६००० की। 


® ~ ha जमघट ट 
GTA उस समय के कोतवाल सरदार हरनामसिंह ने पकड़ा था। जेल के दरवाजे पर 


होगा कोई दो aza जनता का, बड़ी चहल पहल रदी । 


१६२१ दिसम्बर ता० १३ को मेरा फैसला जेल में हुआ। देहरे के सभी MaR 
थे। यहां से में मुरादाबाद जेल में भेजा गया, वहां से बरेलीले शा मुनि आदि मुझे 
से रायबरेली, रायबरेली से १६२३ अप्रैल में छूटा । सीधे देहरे आया | ue ने ५ उम्मीदवार 
लेने लक्सर गये थे। उन्हीं दिनों स्युनिसिपैलिटी के चुनाव की घूम थी। aa योग्य है जो सदा 
खड़े किए थे उनमें से चार आये । मुसलमानों में श्री areal मी सकता, जो १६२१ 
हमारा साथ देते रहे । काश्मीरी ख्वाजा अब्दुर अजीज को भी झुलाया रश या x 
से बराबर साथ देते रहे हे. और कष्ट उठाते रहे cal ; 


[११]. 


| queen eet, TAT 
“थम जिला कांफ्रेन्स” १६२१ मार्च को हुदै। सभापति पं० जवा नेहरू थे, यह तो से 


| लिख चुका हूं। द्वितीय जिला कानफरन्स १६२२ में डोईवाला में हुईं। इसमें भी भी जवाहर ४ 
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घारे कुन्दनलाल तब मन्त्री थे। इनका पुरुषार्थ प्रशंसनीय रहा । 
Ta m ai aia । देहरे में दफा १४४ लगाई गई थी, इसलिये कानफरन्स 
डोईवाला में करनी पड़ी | ‘Tata राजनैतिक कानफरन्स' १६२८ में हुई, an सहात्मा गांधी देहरे में 
पधारे थे और मसूरी में भी ८-१० दिन रहे ये । चतुर्थ राजनैतिक कानफ्रन्स' श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी 
की अध्यक्षता में चूहड़पुर में हुई थी । ये दिन जापान-युद्ध के थे। जमनी, जापान, इटली एक ओर 
और इंगलैन्ड, अमरीका रूस आदि नौ राष्ट्र एक ओर थे। उस समय दॅन जिले के Sater | 
यह तो मैं पूवे लिख चुका हूँ कि जब हम जेल में थे, रायबरेली में, तब सम्मवतः १६२२ की ही बात है 
प्रांतीय पोलिटिकल कानफरन्स स्व० श्री मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुई थी । 


तीन वर्षों में जिन२ इलाकों में अपने यहां धूमधाम से अनेक वार स्थानिक कानफरन्सें कीं उनकी 
नामावली संक्षेप से देता हूँ | 
एक वार “मसूरी में? श्री एम० एन० रॉय की अध्यक्षता में । एक वार “ऋषीकेश में? स्वा० केवलाः 
aa जी के समय में हमारी अध्यक्षता में और दूसरी वार एम० एन० रॉय के सभापतित्व में । “भोगपुर 
में? ५-६ बार । २-३ वार तो हम ही अध्यक्ष रहे। एक वार श्री सेठ दामोदर स्वरूप रहे । . फिर एक 
बार श्री घुलेकर एम० एल०.ए० रहे (गइल में) दो वार (मालकोट में) दो बार, (बरकोट में) दो वार, 
(रानीपोखरी) तीन बार, एक वार to जवाहरलाल नेहरू आये थे दोरे में। स्वर्गीय चौधरी बुघसिंह 
सभापति ये । (डोईवाला) तीन वार, दो वार जवाहरलाल एक वार पन्त जी पहुँचे थे । (द्वारा) दो 
वार (थेवा) मालदेवता ३-४ वार (गुजराडा) कई वार (राजपुर) कई वार, (माजरा) एक वार ।- 


आमवाला नालापानी, डाण्डा-लखोण्ड, रायपुर, गूजरोंवाली, तुनवाला, हरीबाशा, बालावाला 
नकरोंदा, AMAR, पोंधा, भाऊवाला, गलजवाड़ी, बडवा, (विनदार) रुद्रपुर, राजपुर, जोड़ी, बाउवाला 
कालसी, चकरौता, टिमली ओर न जाने कहां कहां लोगों ने कई वार समारोह रिये। विपतिकाल में 
अजबपुर ने भी दो तीन बार STAM न्स की । सन्‌ १६३२ में मास्टर रामस्वरूप ने हमारा बड़ा साथ 
दिया । प्रांत के कौन कौन: से नेता नहीं आये और क्या क्या नहीं हुआ ? सब कुछ हुआ ओर जिले 
की जनता ने सब कुछ देखा । . . | 


स्वर्गीय जनों में do सुकन्द्राम चोहड़पुर, पं० राजाराम Mesa, लाला शिवचरणज्ञाल भोगपुर, 

do देबरत्न देहरादून, लाला ऊधोराम देहरादून, ला० मित्रसेन देहरादून, बाजू बुलारीराम जी तो सर्वे 
सर्वा थे ही। ठा० मनजीतसिंह, ला० हरप्रसाद...देहदरादून, स्वामी बिचारानन्द. देहरादून, स्वामी 
केवलानन्द ऋषी रेश, चौ० gulag राणीपोखरी, Yo प्यारेलाल रायपुर, हृरनामसिद्द मालदेवता, TAT 
सिंह (गुजराड़े के पास न जाने कोनसा ग्राम दै-में भूलता हूं ), थानों के लाला मेहरचन्द्र, ला? केदार 

. नाथ देहरादून, बाबू ज्योतिस्वरूप Tala देहरादून, ला० चएडीम्र साद प्रज्ञाचछु, बा? चण्डीप्रसाद वकील 
- (afer कई वर्ष काँग्रेस में रहे फिर नहीं रहे), श्री रामचन्द्र कुकरेती जब पहिले पदिले विलायत से आये 
येरा वर्षे काँग्रेसी रहे, फिर चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला ही करते रहे । ठा० प्रथ्वीसिंद अजब" 
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| 
FT FT | 


सदा काग्रेस के साथ रहे । प्रिन्सिपल लक्ष्मणप्रसाद तथा. उनका कालेज भी बराबर साथ 
देता रहा | 


गढ़वाली के सम्पादक श्री to विशवम्मरदत्त चन्दोला, जो आजकल वृद्धावस्था के कारण विरक्त है, i 
सदा कांग्रेस का विरोध ही करते रहे Lal कमी २ साथ भी देते रहे हैं। टिहरी के दीबान चक्रप्रर के | 
मामले में मानद्वानि के मुकदमे में आपको इक वर्षे का कारावास सुगतना पड़ा। मानहानि के मुकदमे में i 

श्री चटर्जी वेरिस्टर तया श्री नाराथण मद्रासी मुआफो मांग कर चूटो थे ` ०. 


एक.वार दीवान चक्रधर जी ने देहली के 'दिनूसंसार' पर मानहानि का ` मुकदमा चलाया था | 
बद्रीनाथ के रावल श्री वासुदेव नम्बोद्री को गोलियां देने के मामे में दिन्दूसंसार ने कुछ लिखा at | 
दीवान जी को Raag बतलाया गया था। इसमें सम्पादक पं० झावरमल तथा पं० बावूराम 
एकर वषे की सादी केद हुई थी । बावूराम जी ने तो Bq काट ली थी, पं? माबरमल शेखावाटी रियासत 
के रहने बाले थे, जा बैठे बहाँ। मानदानि का वारण्ट देशी रियासत में नहीं चलता था, बस साफ . 
बच गये | देहरे आये थे, पर वकीजञ चएडीप्रसाद ने सज्ञाह दी कि चते जाओ, मोज करो | 


— DO — 


~ 


[ १२] Mos 


ह्‌ में थे।श्रीडं é श्री बिहारीलाल जी 
म १६३० में नमक सत्याम्रंह में जेल गये थे । श्री डंगवाल जी, श्री त्यागी जी; श्री र N 
में, ae सव एकदस एक साथ पकड़े गये थे । फिर फैजाबाद भेजे R Brr $ 
तब देहरे ने टापू मद्दाशय को एम० एल० ए० बना दिया था। फिर य be a's 
१६४० में व्यक्तिगत सत्याम्रह् में, फिर १६४२ के विष्ज में जेल गये । | श्री त्या see ae 
थे इसलिये वे तो फिर आगरे जेल में ही मिले । हुलासवर्मा लखनऊ, ï पकड़े गये वे Lee | 
४० विशिष्ट व्यक्ति आगरे भेजे गये थे। व्यक्तिगत amag (१६४०) में o ah Sh 
जी, श्री खुरशोदलाल जी, श्री ऋष्णचन्द जी, में और न जाने कोन २ नत yer क 
aA चखमणि जी तया जिले के अन्य लोग चुनार के किते-में भेजे गये थे । जिले के कप्तान S 
P जेल की फेरियाँ करते ही रहे | firmer Few 


| श्री सोमेन्द्र मुकर्जी ने बीच में फारवडे व्ज्ञाक में aa के कारण बड़ा pees Ss 
| १ र वह भी फॉरवर्ड ब्लाक वाला, गिलोय और वह भी नीम चढ़ी । इन Mee i 
| | ये बीच में जिले के जी० ओ० सी० È | वर्षा के पश्चात्‌ अब इसी वष Fal 


अवसर पर जी खोल कर काम किया। रावत घनश्यामसिंद १६३२ के पिकेटिंग में हमारे 


किया था। द्रवारा- . 
सिह कोतवाल का जमाना था । श्री शास्तिप्रपत्त जी (१६४२) देवरे जेल मे रकशर 


i 
> 
| 
| 
i 
| 
| 
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ने स्वास्थ्य ठीक न रहने पर भी वीरता के साथ जेल-जीवन फे कष्टों का मुकाबला किया। जेल के 


अधिकारियों के साथ अड़े दी रहते थे । p 
Ado अमरनाथ जी को जों एक वार जेल हुई थी, वद हमारे ही कप । क्‍योंकि Bt 
वनस्पति भवन में रहते थे और सब आन्दोलनों का सूत्रपात यहीं से शा । r a e बचते। 
प पश्चात्‌ 

भवन से ही पकड़े गए थे । नमक सत्याग्रह का जल के J 
E T ने जिले में दोरा किया, तब हम दोनों पर १ क्त घारा का वार होने 
लगा था। गाँधी-इरबिन समता हो गया इसलिये बच गये, नहीं तो एक वषे ओर नापना पड़ता | 


F हू : 
जैसा बड़े जिलों का । बराबर की 
रादून जिला छोटा होने पर भी काम तो ऐसा ही करता रहा द र्‌ 
काम रहा । क्या कानफरन्सों में, FAT नेताओं के स्वागत-सत्कार समारोह में, क्या चन्दों में 
क्या सत्याम्रहों में, किसी बात में परांत के किसी भी बड़े जिले की टक्कर का काम रहा । 


१६२१ में अहमदाबाद कांग्रेस में महात्मा गांधी की आज्ञा से एक बड़ा मुख्य द्वार बना था। उस 
समय सत्याग्रह में जेल में गये हुए प्रमुख Wo व्यक्तियों का नाम मोटे २ अक्षरों में लिखा गया था। 
उसमें देहरादून से हमारा भी नाम था। सबसे पहिले, क्योंकि जिले के अक्षरातुक्रम से नाम लिखे 
गये थे | हमने अपने आपको धन्य माना, जब दमने यह बात सुनी | 


एम-एन्‌ रॉय इधर उधर जेल सुगत कर, फिर देहरे जेल में आए थे, इनकी बड़ी ख्याति थी। 
यहीं छूटे यहीं रहने लगे । दमने सममा था कि देहरे के भाग्य से एक ओर महापुरूष देहरे को मिल 
गया, पर थोड़े दिनों में ही. इन्होंने रंग पलटा, अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी wars | प्रांत के Ra 
डेलीगेटों का जो चुनाव हुआ उसमें त्यागी जी ने इनको अच्छी तरह पछाड़ा। दो दी व्यक्ति इनः 
हरा सकते थे, या तो में अथवा त्यागी जी | 

तब से देहरादून में रहते हुए भी श्री एम-एच रॉय जी को लोग सवथा भूल गये। इस सावेजनिक 
जीवन में ऊँच नीच देखना ही पड़ता है । जिसने काम किया है वह कौन है जो बचा है। इस 
सार्वजनिक जीवन में कभी अपने साथियों से बिछड़ना पड़ता है, कभी परस्पर विरोध हो जाता a 
कभी जनता ऊपर उठाती दै,. कमी देवता मान कर पूजती दै, कमी जमीन पर पटक देती है। जि 
वैय at, धुन हो, वद्दी पार पा सकता है। जनता फिर उठाकर सिर पर बैठा लेती है | 


अभी तो बहुत लिखना है, जरा साँस ले लूँ । वाचकवृन्द धैये रखें । 


+S — 


[ १३] | 


हमारे जिले में जौनसार बाबर भी एक विचित्र प्रदेश है। है तो यदद केवल साठ हजार का pu 
'पर यहां के रीति-रिवाज, रंग-ढंग त्रिसुवन से न्यारे हैं। शमेदा त्यागी के एम० एल० ए० के चुनाव 
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इस प्रदेश में कांमेस की ओर से अच्छी, जागृति हुईं थी । मास्टर रामस्वरूप जी भी एक वार जौनसार 
गये थे। सोमेन्द्र FHM, एक बार कई कई मास वहाँ age और सात हजार मेम्बर बनाये थे । सबसे 
प्रथम मेरा जौनसारियों से परिचय सन्‌ १६२० की प्रथम राजनैतिक कानमे स में हुआ था। इस 
BARS में,लगभग सौ जोनसार-बावरी आये थे,। इनमें ५०-६० तो ऐसे थे जिन्होंने कभी रेल नहीं देखी 
थी। जब कानफ्रेस समाप्त हुई तो इनमें से कई मेरे पास आये और कदने लगे, हमारे साथ एक 
आदमी भेज दो स्टेशन तक, इम रेल देखना चाहते हैं। मुके तो आश्चर्य हुआ किन्तु मैंने इनके साथ 
एक आदमी कर दिया । जब वे रेल इंजन आदि देख आये तब वे प्रसन्नचित्त दिखलाई पड़ते थे। 


B99 


एक वार मैं जब चोहडूपुर गया था तब लखवाडू के चौ० शेरसिंह स्याने मिले थे। उन्हीं से मैंने 


जौनसार बावर के विचित्र मनोरंजक वृत्तान्त सुने । . वैसे. मैं चकरौते तक दो तीन बार गया हँ, पर 


भीतर जोनसार में घुस कर देखने का सौभाग्य नहीं मिला। लखवाड़ के सेवकसिह, To मोतीराम 
आदि ने कई वार बुलाया पर जा नहीं सका । पर जोनसार बोवर के विषय सें मैंने अखबारों में कई 
बार लिखा । अब अखबार की वे कतरनें मुझे नहीं मिल रही हैं। कांग्रेस के सम्पर्क से वहाँ के लोग 
जाग गये हैं और सरकार भी वहाँ की स्यानाचारी प्रथा को बदलने की चिन्ता में है । 


` यहाँ के लोग बड़े परिश्रमी, सच्चे हैं। इनमें पंचायती प्रथा भी बहुत पुरानी है। किन्तु इनका 
सामाजिक जीवन जैसा चला आता था बैसा ही है। श्री धमंदेव जी शास्त्री के वहाँ जाने से खलबली 
तो बहुत मची, किन्तु सुधार न हो सका। कुरीति-प्रथ[रूपी साँप को पूँछ से पकड़ कर ISAT a 
था, किन्तु शास्त्री जी ने उस साँप को मुँह से पकड़ने का उद्योग किया, पर पकड़ न सके | उपकारी शा et 
जी को उपकार के बदले में अपकार मिल रहा दै । स्याने अब समफने लग गये कि समयाठसार 5 
वृत्ति में परिवतेन करना पड़ेगा | if Age 2 


Wo सोमप्रकाश वकील कां. भी जागृति-आग्दोलनः में बड़ा हाथ RI ॥ अब यह aU pa 
'कोल्टा जाति एक तरफ और स्याने और अन्य जाति.एक तरफ !. दो चार कांग्रेसी भी m q pel 
WE दो सिरों के दो प्रथक आन्दोलन चल पड़े हैं। स्पष्ट दो धारायें as! | n ae 
मार्ग अपेक्षित है। जाति-विद्रेष के आश्रय से कोई सुधार असस्मव । जब आरत AAAS 


प्रसार 
है, तब जौनसार बावर जैसे प्रदेश नये युग के प्रभाव से बच नहीं सकते। . शिक्षा अचार तथा 
के साथ २ वहाँ की जनता की मनोवृत्ति बदलेगी अवश्य । 


` जौनसार में घैयशाली पुरुष ही काम कर सकते है । वहां लल करके वर्षों तक पड़े 
रह कर जनता में रलमिळ कर जो व्यक्ति काम करेगा वही सफल दो सकेगा । | 


जोन ° के पक्के हैं, जिस बात को वे मानते हैं, वे उसको ऐसे दी नहीं छोड़ 
Sees ह बो | - जौनसार बावर के लोग नीचे के देशी प्रदेशों की तुल्यता 


ORR ल्गेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोड के गत चुनाव में जौनसारियों ने अच्छी दिलचस्पी दिखाई। Bier 
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TITIAN 


में र ढग से कॉम क प्रेस का भी साथ देते रइते-हैं। जौनसार-बाबरियों में 
pe > pi aie a ell खराब ही खराब हैं, सो यह बात नहीं । यहाँ 
a io हैं, श्रद्धालु हैं, वीर हैं, परिश्रमी भी परले सिरे के हैं। अपने झगड़ों को पंचायत- 
nafret लेते हैं। अङ्गरेजी जमाने में इनको कोर्टो का चस्का पड़ गया | 


वट / केवल अपने काम के. लिए मद्य बनाने अथवा निकालने की छुट्टी है, कोई रोक नहीं । 
. वहां pra सब कुछ हैं। इस प्रदेश में लगभग सौ स्याने रहते है फिर थी पिका 
हुआ है। अब लो की संखया बद रही है। हस्पताल भी aga । चलते-फिरते हस्पताल a । 
जल का प्रबन्ध: मी होगा । . सारांश, जोनसार-बावर के सुधार में भले दी थोड़ी बहुत हो, पर अन E 
आजी हे. अरजी जमाने erate अनेक लोग, PA sl आज T 
में जोनसार की. समाचार सुनने के लिए तयार रहना ; E 
HAET An वकील मोटे पेटवाले दोगये हे. ॥ नई पंचायत-प्रथा में वकीलों की 
.तोन्द लटक पड़ेगी, इसमें सन्दे नहीं। अब तो गांवों में वकीलों का काम नहीं रद्दा। १६१६ 
i कितने थोड़े वकील थे देहरे में । . गिनती के २०-२५, अब तो कचदरी में रेवड़ का रेबड़ भरा q 
है। चीलियों में धर्मदेव शास्री जी का अशोक आश्रम है। कायप्रणाली में परिबतन की आवश्यता है। 


"ऊ Ce 2d 


| pai nipe ib TN] 
` डुग में देहरे में उत्साही नवशुवकों की कमी नहीं दे, पर कारयेत में आने पर ये डगमगा 
जाते हा कमी on में रहते द कमी छोड़ जाते हैं। कभी सोशियालिस्ट बन जाते हैं, थोड़े से 

“नवयुवक प्रच्छन्न कम्यूनिस्ट भी हे. 1: १६४२ के आन्दोलन में इन्होंने कांग्रेसका मण्ड हाथ में aS 
एक और सरकार का दाथ बढाया, दूसरी ओर अपना. प्रचार. किया, पर जनता ने इनकी एक H: 
'सुनी'। | कम्यूनिस्टों का पिले. तो कोई इेरवर नंदी, और यदि कोई ईश्वर है तो बह रूस में ETE, 
सोशियांलिस्ट भी एक प्रकार'से नास्तिक हैं।: इनका समाजबाद पाश्‍चात्य ढंग का है । यद pE 
के लिए उपयोगी सिद्ध न gl पाश्‍चात्य समाजवाद i तो केवल शहरी मिल मजदूरों का वाद ९ 
रूस का साम्यवाद तो केवल किसान मजदूरों के काम का दै।: . . ` : ; 


Poe Rai नही, वर विरस : पर विश्‍वास 
£= : जिनके सिद्धांतों में शवर नहीं; इैरवर-विश्‍वासं नहीं; कमेफल और इश्वरीय न्याय ५९ 

नहीं, वे सिद्धांत भारतवर्ण.की भुमि में पहिले तो sR नहीं, उगेंगे तो 'फलेंगे नहीं aR तो भा 
estas लिस्टों का थोड़ा बहुत मेला है, वद अज्ञरेजों के समय में अङ्गरेजी शिक्षा 
it Elga f ng की 


त” 
कित गणय लोगों की अनधिकार चेष्टा हैं, जो किसी अंश में किसी सड 


क 
mae at को प्रभ 


र Sass करते रहते हैं। "इभे ऐसे बादों से क्या प्रयोजन अथवा rent आगी 
` सँस्काति तथा सभ्यता के नाशक हो जिस Saar जिन वादी ले पारंचात्य राष्ट्रों और हे 
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Samana O 
समाधान से बैठने नहीं दिया, frat अपनी.जम्मभूमि में दी इतनी विषमता है, वे वाद हमको 
a पहुँचायेंगे, ऐसा सममना मूखेता की पराकाष्ठा द! _ Bee ee e 
भारतसंघ ने पाश्‍चात्य ढंग की प्रजातन्त् प्रणाली को स्वीकार किया दे सही, किन्तु अनुभव के _ 


ear अपने देश काल के अतुरूप इस प्रणाली में परिवंतेन करना पड़ेगा । ` 
s k i 3 


sa प्रजातन्त्र-पद्धति में अधिकार-लिप्सा केःलिए अनेक पार्टियों का जन्म : होगा; जिनके | 
| (ले । सोशियालिस्ट, सोरियालिस्ट रिप्रब्लिकन, कस्यूनिस्ट, यांधीबादी Tes आदि . `. 
ठर : नेक पक्ष-विपक्ष चलेंगे, किन्तु जो. पक्ष भारतीय संस्कृति और सभ्यता et बात oe 
ey adm, बाकी पक्ष समुद्र की ज्वारभाटा की भांति कभी बढेंगे भी कभी घंटेंगे भी । bel l 
ae को सोच समम कर, राष्ट्र का दित-अदित जानकर किसी पक्ष-विपक्ष में पड़ना चाई. 


आज कल तो हम यह हाल देख रहे हैं कि कांमे स से नाराज हुए क | हि र ae 
wei देखा कि कोई पूछता नहीं तो फिर कांग्रेस मे आफ ia i देख रहे Fa इधर, कांग्रेस . 
wet तब धमकी देने लगते हैं कि हम सोशियालिस्ट बनेंगे। हम यह ३ ने रहते हे. समाजबादियों 
के प्रतिज्ञापत्रों पर हस्ताक्षर करके भी प्रच्छन्न रूप में काम स॑ के विरुद्ध et a ee और कभी उधर की 
का प्रचार करते रहते हें। यह कैसी ईमानदारी & | A क नहीं दै तो स्पष्ट कहो और 
नाति नवयुवको को कहीं का न रहने देगी। site की रीति-नीते र बनों। हमारे जिले में अब तो 
| छोड़ कर जाओ जहाँ चाहे । शेर की खाल ओद कर गीदुड मतव कलाने कां । वह तो टिहरी स्टेट 
' . ऽस्युनिस्ट हैं दी नहीं । हाँ एक सच्चा कम्युनिस्ट था, नागिन की 8-0) र शिकत M 
के जन-आन्दोलन में वीरतापूर्वक काम आगया और अपने नाम को AALS ज साम fae ये 
| _ हमारे जिले में सोशियालिस्ट नाम वाले हैं, चालीस पा boot a शिवाजी के नेता 
| उन्होंने यह कहना प्रारम्म कर दिया दै. fe कस्युनिस्टों का इलाज कक लेवे और काग्रेस अपना 
| यही ae wz हे | अच्छा हद an और कस्युनिस्ट pls ass Pomerat oP fis 
काम अच्छी तरह करने के लिये खुली ae pe है ४: FE र iis डि 
| ' स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ कांग्रेसियों ने दी wpe रे प हाकि l 
सोशियालिस्ट और कम्युनिस्ट भी कांग्रेस से बाहर हुए | व खोलने का अबसर मिला”. सर्द 
इस लिये साधारण जनता को भी कांग्रेस की बुराई करने ५ हैं, पर सावधान रद ae को पथक 
“बात नहीं दे कि sits सें स्वाथी लोग घुसे नदी. A & pare गुणीजनों को बढ़ाने की ओर 
किया जाना चाहिए । हमारा ध्यान संख्या बढ़ाने की ओर न॑ रद कर, २४ 


र्‌ À 
होना चाहिये । जिस करुणानिधान भगवान्‌ 


को कृपा से कांग्रेस स्वतन्त्रता-प्रापति र 
“Badman काग्रेस. बालों at सुबुद्धि, 23, जिससे, i कांग्रेस फिर एक,बलशाली संगठन न कर. 


Ps E wy 4% j; 6 tits 
CS aR a qt कर सके. ८. (11:71: : fs VE SNS 
` भारत का ही नहीं, संसार का मार्ग निदशेन कः के। न. E ga 
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a जिनकी स्फूर्ति-दायिनी कविताओं को सुनकर 7. 
i थ रैना वकील को कौन भुला सकता हे, 
देहरा ता बाहर कं जनता मुख्य हो जाती थी । बेचारे पुत्र-कलत्र विदीन होकर काश्मीरी अपनी जन्म 


ore] 


विधाता का विधान था कि इनको तनिक भी आराम न मिले । गत कबायली 
m ia Penah लुट var), किसी प्रकार ये ओर इनके सम्बन्धी प्राण लेकर फिर 
भारत लौटे | मैंने इनको चिथड़े RA हुए देखा, तब मेरा मन अस्वस्थ हो गया। 4 किसी प्रकार 
` आपने दिन पूरे कर रहे EI शेष दिन ऋषीकेश में पूरा करना चाहते हैं। जब दिन फिरते हैं तब कोन 
किसका साथ देता दै.। । त 
| हंसराज कक्कड़ वकील सदा एकरस चले आ रहे al | किसी पद की लालसा नहीं । जितना 
काम बतला दोगे उतना श्रद्धा भक्ति से कर देगें फिर न किसी के लेने में न देने में । 


गुप्त-आपने प्रारम्भिक दिनों में मसूरी में आर्यसमाज ओर कांग्रेस दोनों को 
ae core eal ls फिर अपनी निज स्थिति को सम्भालते हुए देहरे से बाहर मुजफ्फरनगर 
जिले में रहे । अब वर्षों पश्चात्‌ फिर देहरे लौट आये हैं। इनके पीछे वाजा अब्दुल अजीज'आदि 
ने मसूरी sine को सस्माला था। किसी प्रकार, ख्वाजा आदि दो चार व्यक्ति काँग्रेस को सम्भालते 
रहे । उनमें रामकृष्ण वर्मा, गोपालदत्त डिमरी, नत्थीराम. ममगांडे आदि का नाम उल्लेख योग्य है । 
अब ये लोग दूसरे कैस्पों में हैं। दो वर्षे से श्री अमीचन्द गुप्त, श्री महेन्द्र जैन, श्री ओमप्रकाश गुप्त, 
श्री THAT वर्मा आदि काम कर रहे हैं। | as | 
श्री पुष्क्रनाथ तनखा--मसूरी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं । एकरस चले आरहे हें । तिलक 


लाईबरेरी को मूर्तस्वरूप देकर स्वाबलम्बी बनाना इनका ही कार्य है । किसी समय म्युनिसिपल बोड 
के चेयरमैन भी रहे । 


श्री Go शीशरांसजी शर्मा-राजपुर के एकरस स्थिर कांग्रेस के कार्यकर्ता wel 


निरंजनलाल झजित--इन्होंने प्रारम्भिक दिनों में बड़े कष्ट उठाये । बम्बई गये, वहां के 
' आन्दोलनों में बराबर काम. करते रहे। फिर एक वार मद्रास में कारावास भी सुगत ge! अंत 
भगवन्तपुर में हैं। lies 


श्री जोगाराम (राजपुर)-अनथक कार्यकर्ता हैं | खादी के कट्टर प्रेमी, . खादी प्रचार में 
मर-खप चुके। ं | i 
श्री ञ्योतिप्रसाद (राजपुर)--अनादिकाल से जिले के कावा ' चले आते हैं, पर आथिक दशा 
तंगी के कारण दुःखी हैं। इनकी कुछ व्यवस्थां दोनी चाहिये, नहीं तो भविष्य में कुछ भी काम 
करं सकेंगे 1 
`| 
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श्री पं० रामलाल (भगवन्तपुर)--कांप्रे स के पुराने मक्त, न सावन सूखे न भादों हरे | 


गुजराड़ा-यहाँ के नययुबकों में कांग्रेस के लिग्रे बड़ा उत्साह रदा दै । किन्तु कतिपय नवयुयक 
“विरोधी कम्प में बह गये । JA गाँव ने प्रत्येक आन्दोलन में बड़ा साथ दिया। do रामसहाय वैद्य 
` Z 


इसके प्रधान चले जाते È | 


तुनवाला--यहां में कह सकता हूँ कि मास्टर हरस्वरूप ने कांग्रेस की ज्योति को जगाये ET । 


बालावाला--पं० सोहनलाल शर्मा बड़े पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। स्वर do फकीरचन्द जमादार 
तथा इनमें सदेब तनातनी रही है। इसलिये ये गुजराड़ा छोड़कर बालावाला में जा बसे । प्रारम्भिक 
दिनों में इन्होंने बड़ा कायं किया । 

डोईवाला--डोइँवाले में पुराने कार्यकर्ताओं में भी ईेशवरचन्द, श्री उ्वालाप्रसाद तथा श्री कृष्णदत्त- | 
बैय का नाम उल्लेखनीय है । फिर सरदार वख्तावरसिंह, श्री मोहनलाल आदि ने बागडोर सम्भाली । | 
Agoura जी ने आर्थिक संकटों के कारण बड़े कष्ट उठाये हैं। घुन का आदमी है | बख्तावरलिद : 
के जमाने में डोईवाला चमक उठा AT | f 


गडूल--गडूल में बद्दादुरसिह, केशरसिंह आदि ने कांग्रेस को सम्भाले रक्खा। 2 
मालकोट-- पहिले पहिले नारायणर्सिह ने बड़ा काम क्रिया । फिर पंचमसिंद्द तथा गौरीश व 
 नेकामसस्भाला। | | कट l 
भोगपुर--यहाँ कुन्दनलाल आदि ने काम सम्भाला था। अब भी जब कभी काम पड़ता है हे | 
| यही हाथ बटाते हैं। इनके साथ श्री इरिसिंद नेगी आदि का नाम उल्लेख योग्य है । आजकः 
पं० परशुराम प्रधान है । । 


रानीपोखरी--पं० प्यारेलालशर्मा, इनके बड़े भाई लक्षमनप्रसाद, श्री eaten ती oh 
ने काम चला wet है । बद्दादुरसिंद-जिले के मन्त्री भी हैं। wo दुधि : 
हानि हुई है । i [# डिक ip p pie : ore वनता 
| जोली--पं० खेमचन्द, मालदार गुलांबसिंद, पं० m रामा तया र य 
बड़ा काम किया । पन्नालाल कुछ काल से.ढीले तथा अस्थिर हैं। o es गी 
| ठते हैं। फिर छद मास कोई हलचल न 
चकरौता--चकरौता, मसूरी मौसम में (सीजन) चमक उठ vt nn 
A 1 स्वर्गीय सोमप्रकाश मिश्र वकील आदि ने काँग्रेस की ज्योति को जगाये TAT. ie 
के नामी कांग्रेसी हैं। i iin sete के | 
ऋषीकेश--पं० सीताराम वैद्य, माधोराम 2, बड़ा काम किया । स्व० देवकीनन्दन 
भी बड़ा काम किया था । श्री सदानन्द पुराने कायं हैं। श्री परि 
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से काम करती रहे तो ऋषीकेश बढ़ा केन्द्र हो सकता है। मधुर नीति के बिना केवल उत्साह का उतना 
कास कर द्र 


ड्‌ | शक्ति का सदुपयोग हो X ठीक है । जितनी शक्ति है, उतनी 
हज रे we स्वामी ऋषीकेश का मोह छोडें तो बाहर बड़े कायकर्त्ता बन सकते ६ 


हें। चेला चेतराम अनथक कार्यकर्ता & | 
लांगा-तौली-ठा० घर्मेसिद पुराने कट्टर काँग्रेसी हं) 
रुद्रपुर-यह इलाका पहिले तो बड़ा सजग था पर कुछ काल से ढील! हे 1 पुराने vga लान हें | 
qt (विनहार)--नाम लेने लायक दो चार व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हें । दशनसिह जी | 
सबको सम्भालते हैं | \ 
: ... बाडवाला-धर्मसिह वीर आदमी हैं, डटे हुये हैं । | 
' ` कालसी में श्री धर्मदेवशास्त्र जी, श्री च्योतिस्वरूप वेद्य, मातबरसिह, रामप्रसाद जी गाड़ी को 
gi जा रहे हैं। - 
: सहिया--ठा० कलीराम आदि ने अच्छा काम किया था, पर स्यानाचारी में जा फँसे । 


चुहडपुर--पहिले २ स्व० मुकन्द्राम, पं? राजाराम शर्मा ने बड़ा साथ feat था। फिरकुछ. | 
काल Yo देवीदत्त चमके, पर पीछे श्री एम० gao रॉय के पन्थ में जा मिले। लाला सेवाराम एकरस 
Sars, करष्ट-सहिष्णु कार्यकत्ती चले आ रहे हैं, बड़ा काम किया है । जरा कड़े आदमी हैं। मधुरता, 
से बरतें तो सारा इलाका इनका ही समभिये। श्री do ऋषिकुमार वेद्य मन्त्री भावुकता से कास 
करते रहते हैं। 


५ तिलवाड़ी--पुराने कार्यकर्ता कव्यीलात जी हैं । | ; 
कण्डोली-श्री मदनमोहन समाजवादी हो गये । श्री सूरतसिंह जीते-जागते कांग्रेसी रहे. cal 
मामरा--ी पं० रघुनाथप्रसाद वैद्य ने यहां बड़ी जागृति की। अब वे बिजनौर जिले में बद 
गये हैं। यहाँ कई अच्छे उत्साही नवयुवक हैं । 


े é Swe ae 
बीच के इलाके में--सहसपुर, हरियावाला, होरावाला, हूँ गा, विधोली, हरिपुर आदि भ श्री कुद था 
वैद्य, पितास्व॒रसिंह, सुदर्शनसिह, गुरप्रसाद आदि काम कर रहे हैं। सबका नाम लिखना कठिन काये 


' सहसपुर-संदा ढीला रहा है । जब कोई आब्दोलँन-उठता दै, तब खास “सहसपुर के तो नहीं 
आस-पास के इलाके के लोग उठ खड़े होते हैं । [Sire 7 


j Ma PI Mh < 
पप्पा न्य 
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जिले की कायकन्रीं देवियां 

श्रीमती सरस्वती देवी सोनी-धुन की पक्की, इस देवी ने महात्मा गांधी का चरखा ऐसा सम्भाला 
है कि इनके कारण ही नगर तथा जिले में चरखे का नाम बचा हुआ है । 


श्रीमती श्यामादेवी--कट्टर कांग्रेसी देवी दै । जब चाहे जेल में भेजो तैयार, अपनी धुन क्री पक्की 
हैं। डिस्ट्रिक्ट बोडे की प्रदशिनी का जब वहिष्कार किया था तब यह अकेली ही देवी थी जिसने अन्य 
म्वयंसेविकाओं के साथ बड़ा काम किया | ४ 


हमारे जिले में सुशिक्षित देवियों को कमी नहीं दे, पर आगे आती नहीं न जाने FA बात हे । 


श्रीमती रामरक्खा देवी-श्री हंसराज कक्कड़ की धर्मपत्नी हैं। बड़ी उत्साह-शालिनी देवी है | z 
. प्र्येक कांप सी कार्य में उत्साह से आगे बढ़ने वाली देवी | 


स्व० शर्मदा देवी-बड़ी चतुर देवी थी । इनको सावे जनिक कायं कराने का ढंग आता था, 
बोलने बाली भी पक्की । काम में रातदिन एक करने वाली थी । वह जिले की पहली pae ए० 
थी । उनके निधन से श्री त्यागी जी का ढंग ही बिगड़ चला । पर त्यागी जी ने अपने आपको संभाला 
और साई जनिक कार्यी में डट गये और जिले के संकुचित वातावरण से निकल कर प्रांतीय काँग्र स के 
कुछ काल मंत्री भी रहे । 7 


दि सपर ने: प्रारम्भिक दशा में 
स्वर्गीय श्रीमती विद्यादेवी--स्वर्गीय ला० ठाकुरदत्त .की धर्मपत्नी । इन्दं 
देहरे में, जिले भर में खादी का अच्छा प्रचार किया | बोलने वाली मी अच्छी थीं। इनके पुत्र श्री 
BAIT पुरी एम० एन्‌० रॉय के पन्थ के है | | 
श्री सरस्वती देवी--न जाने कहां हैं । यह श्री छाजूराम जी की सुपुत्री थी । अच्छी कायकर्त्री 
थी, इनकी भाषा शैली सुमधुर थी । X ae 
श्रीमती शकुन्तला देवी एम० ए०- यह देवी (नारायण सुनि की पुत्री) RETI ps raat 
पहले पहले बड़ा काम किया। अब तो अपने पतिदेव श्री विद्याभूषण प 3 पी Si _ न्ने 
मांत में अपने कार्य में लगी हुई हैं। do विद्याभूषण एम० ए० बिहार sil hp 
Es | हये किय 
- ८ . : x aft प्रेस = काम 1, 
श्रीमती संगला उपाध्याय-_पिछले दो तीन वर्षों में इस देवी ने मिला HTS पन 
RBS कमेटी की परवाना भी रही । इनको जिले की स्थिति का परिज्ञात नहीं था, इसलिए पक्षु- 
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ल गया है। किसी पचपच मे व WA न Wear 
विपक्ष र्से गयीं समय के साथ अनुभव भी मिल गया हे | किसी पक्ष faq 
क्षमं बह र | पर किसी 


अपना करती रहे तो यद देवी बड़ा काम कर सकती 


नगर के कार्यकर्ता 


श्री कृष्णचन्द्र सिंहल बकील--आगे आए रक्खे हैं, प ओर मधुरता ओर विचारों 
स्थिरता चाहिये | | pus ite 

oft शान्तिस्वरूप गुप्त वकील--अभी तक i काँग्रेस के साथ रहे aa तो जिले सें TA at जाते । 
नीच सें भटके रहे । अब आशा है काँग्रेस में स्थिर रहेंगे और. आगे आगे बढ़ेंगे । इनकी काम करने 
की शेली मधुर है । 

श्री घमस्वरूप रतूड़ी इनमें नेता बनने के गुण हैं; पर गुण से काम न लेवें तो किसका अपराध | 


श्रीराम शर्मा प्रेम (कविरत्न)--कैसा अदूसुत कवि दै, एक बार तो जनता में प्राण डाल देता है । 
काँग्रेस के बने रहेँ तो ठीक | 


गौतमदेव बिद्यालंकार--बहुत अच्छे प्रबन्धक हैं। धुन दै, सब कुछ हे पर मिमक मिक 
कर पैर रखते हैं यही,चुटि है । . 


श्री जगदीश वैद्य-बड़े अनुभवी वेद हैं.।. कांग्रेस के प्रत्येक कायं में आगे आते wa हैं, बड़े 
उत्साही व्यक्ति हैं, इनकी सूक बड़ी दूर की रहती दै । 


श्री लच्मणदेब--संलग्नता सें कार्य करते हे । इनमें अपेक्षित मधुर स्वभाव है, पर आगे आने 
की इच्छा ही नहीं, यहः कैसी मुसीबत | 


श्री रामदत्त गुप्त--सरल प्रकृति, शान्त कार्यकर्ता हैं। इनमें उमंग भी है। उमंग स्थिर 
नहीं रहती | 


श्री गुरुदत्त वेद्य--इनसे कोई काम लेने वाला दो तो काम देते रहेंगे | 
श्री इरप्रसाद-इनमें उत्साह भरने की आवश्यकता हे। | 


श्री सुरेच्रनांथ बैद्य-अच्छे लेखक हैं, कवि हैं । सब. कुछ हैं पर आगे आने में किमक & | 
आगे आना चहिये | 


बैसे नगर तथा. जिले में अच्छे अच्छे नवयुवक हैं। पर पता नहीं क्यो नदीं आगे बढ़ते दै। 
जो बढ़ते भी हैं शीघ्र/उदास हो जाते हैं। दून की मिट्टी: दी ऐसी है । ै i 
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डिस्ट्रिक्ट बोडे प्रदर्शिनी का बद्दिष्कार--डिस्ट्रिक्ट बोड ने एक प्रदर्शिनी की थी कांग्रेस की 
ओर से उसका बदिष्कार किया गया था । बहिष्कार के प्रारम्भ में स्वा० विचाराननद, पं अमरनाथ 
वैद्य, मैं, तथा अनेक सज्जनों ने जलूस निकाल ओर बड़ी परेड पर पहुँचे, जहाँ प्रद्शिनी थी। जब 
तक प्रदर्शिनी रही तब तक लगभग ४०० स्वयंसेवकों ने काम किया। डंगवाल जी के इलाके के २०० 
स्वयंसेवक थे। इस बहिष्कार से जिले भर में खूब हलचल रही। श्री सन्ता प्रथ्वी ने स्वयंसेवका के 
लिये ARE खोल दिया था | | 


aed प्रदशोन--जब भोगपुर बहुत गरम हो गया था तब वहाँ मिलिटरी ने अपना प्रदरोन 
किया श्र । मिलिटरी ने कई बालण्टियरों को पकड़ा, उनको बेत मारे, उनको मशीगन के सामने खड़ा 
किया, धमकाया कि अगर उपद्रव करोगे तो इस तोप से उड़ा देंगे। स्वयंसेवकों में श्री पं० ज्योतिःरवरूप, 
tao atte, श्री भंगु, श्री मोहन तथा पं० परशुराम थे । 


हिन्दू-सुसलिम दंगे-इस जिले में बैसे तो हिन्दू-मुसलिम दंगे दो एक वार हुये। एक बार पहिले 


हुआ था जिसमें मसजिद के ठेले वालों ने बड़ा भाग लिया। स्व० लाजा ऊधोराम जी, मित्रसेन वैद्य 
आदि अनेक व्यक्तियों पर मुकदमे Ta, पर अन्त में कुळ नहीं बना | 


दूसरा उपद्रव सर्वेसामान्य था, १६४७ में जब कि देश का बटवारा हुआ, य उपद्रव मसूरी तथा 
देहरे में विशेषरूप से हुए और यत्रतत्र रामों में मी । ' पवा तेथ। परवादून में भी । 


शरणार्थी इस जिले में शरणार्थियों की संख्या लगभग पचास मन दे, be hos T 
के लिये कहा जा रदा है, पर वे यहीं रहना चाहते El 7 वला वल oa क 
शरणार्थी यत्र तत्र बसे हें । ऋषिकेश में भी २-४ सहल नें बाहर न मे 
विकृत हो गया है। शनेः शैः दशा काबू में लाई जा रदी दै, पर जब तक Tamer ना 
दृशा सुधरेगी नहीं। गत मद्दायुद्ध तथा रारणा्ियोँ के कारण Te शरणार्थियों की आपत्ति ! 
अधिक हो गई है। छोटा सा जिला है, अपना दी निर्वाह कठिन, फिर यह TT 


to अनन्तराम बाजा--(दाथीबड्कला) पुराने काँग्रेसी Rad उत्साही। ' a 
Set (राणीपोखरी)--पं० जीतराम शमौ का चाम रह गया। À Rago arer मयडल 
: रधान हैं। अच्छे कायेकर्ता | | a 


चले के प्रेमी 
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ae 


ख an ae केटी के प्रधान रह भ के प्रधान रद्द चुके el आप 
नुमान चौक)--आप नगर कांग्रेस 
श्री लाला चरडीप्रसाद्‌ (द्द 


कतो 

i cl के गम्भीर कार्यकर्ता तथा जिले के स | Fh कायकत हैं, 
और अच्छे वक्ता भी A सरदारीलाल जी भी कुछ काल मण्डल के प्रधान रह 

aga इलाका में-सुखबीर वर्मा निर्भय उत्साही स्वयंसेवक । श्री जवाहरलाल नेहरू के सामने 

- भी डटने वाला | 

मालकोट इलाके AA गौरीश वमी अनथक कायकर्ता | 

मसूरी के कायकर्ताओं में उत्साही विष्णुस्वरूप वर्मा का नाम लिखना रह गया । आप अडूतो. 
द्वार में प्रयत्नशील रहते | 


तलाई-थानों-तलाई के स्व? जयदेव बहुगुणा, स्व० ATA बहुगुणा, स्व० दशेनलाल बहुगुणा 
' कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता थे । पं० भीमदत्त, To भवानीदत्त, श्री सेनपालसिं आदि कांग्रेस 


` परम सहायक. 

भोगपुर में--स्व० नारायणसिंह का नाम उल्लेख योग्य 2 | 

बरकोट में--स्व० Yo गणेशदत्त शर्मा बड़े ही उत्साही कार्यका थे । 
हृषीकेश मॅ--क्रेवलाश्रम के wo स्वा० केवलानन्द कांग्रेस के प्राण थे । 


अभी जिनके नाम रद्द गये और नाम याद नहीं आ रहे हैं, उन सबका मन से कृतज्ञता" 
पूर्वक संस्मरण । ` 
डा 
स्वा ब्रह्मानन्द--न जाने इस समय कहाँ हैं। इन्होंने प्रारम्भिक दिनों में कांग्रेस प्रचार में बडा 
योग दिया। प्रभावशाली वक्ता हैं। 
स्वा? अमानन्द (बंगाली)--इन्दोंने हमारे काम में बड़ा योग दिया । पता नहीं कहाँ हैं। 


श्री भू वर्सिह--सज्जनता की प्रतिमूर्ति हैं। वस्तुतः जिला तथा नगर कांग्रेस को जीविंत रखने 
वाले विश्वासपात्र, सच्चे सेवक, सिपाही | 


श्री कुन्दनलाल sat (देहर)--१६१६ से कांग्रेस में आये, ३:४ वर्षे बड़े जोरों से प्रत्येक काय 
में साथ दिया, अब भी कांग्रेस-भक्त हैं | 


| 
श्री दीपचन्द कुकरेती (बंकील)-7किशोरावस्था से दी कांग्रेस कांय में योग देते चले आये 
पूर्वावस्था में बड़ा उत्साह रदा । अब स्वकाये में संलग्न हैं । 
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श्री इन्द्रसिह (कारगी-मण्डल काँवली)--जिला कांग्रेस के वर्षा उपमंत्रो रहे | ` 


are बाबूलाल (ला० केदारनाथ जी के सुपुत्र)--संगठन-कुशल कार्यकती। जब चाहें जिस काये . | 
मैं जुटा दीजिये । 


Ado दीपचन्द फरासी (करणपुर)--नगर के गम्मीर कार्यकर्ता । श्री सुन्दरलाल (डोमालबाला) 


उत्साही काँग्रेस सेवक | श्री फकीरचन्द बढ़े फुरतीले कायकता हैं । 


नगर में--श्री गुरुप्रसाद शर्मा, श्री श्यामलाल गुप्त'आदि अनेक उत्साही नबयुवकों के नाम उल्लेख | 
योग्य हैं, जिन्होंने आन्दोलन के मध्यकाल में उत्साह से काम किया | इस समय गुरुप्रसाद खुशीराम | 
a के पुस्तकाध्यक्ष हैं। श्री श्यामलाल जो ठेके का काम करते हें । ये लोग काम करते तो नेता r 
बने बनाये होते । 


बाहर के--प्रारम्मिक दिनों में महाविद्यालय ज्वालापुर के स्वा० आनन्दप्रकाश तथा स्वा० विवेका- 
नन्द कांग्रेस के प्रचार में बराबर योग देते रहे । इनके व्याख्यानों का आमवासियों पर अच्छा रभाव... | 
पड़ता रद्दा। ar विवेकानन्द जी को जिले में ater के कारण एक वार कारावास भी | 
भोगना पड़ा। ` eM i 


ष्र 
— +S — 


[१८] 


गत १७ लेखों में अत्यन्त संक्षिप्त रूप में 'देहरादून के संस्मरण pa गप a 
न| ग 
कि 'दून समाचार? के पाठकों को उससे बहुत कुछ 'आचन्द प्राप्त हो गया होगा । | 


लिखना कठिन काये था, तथापि यस्त किया गया कि कोई विशिष्ट <a core ae 
भारतवर्षीय १४वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन में जो १६२४ HEAT था, उसके साथ 


के नेतृत्व में सफल कविद्रबार हुआ था | 


¢ 
इन संस्मरणं को लिखते हुए इमारे मडल ki fe a क 
थानों के स्वर्गीय aro मोहरसिंह, तलाइ के स्वगीय TATA, रच? पं० ज rn 
नन्द्‌, बरकोट के स्व० yo गणेशादत्त, ys के स्वर्गीय gafag । किल किन का Ki 
TERA पर भी तो याद नहीं आ रहे दै। | saja 6 वि लम ए 
it तो याद्‌ ile । ह E 
` एक वार हमारे प्रधानत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने निश्चय pagel Si OE 
का इतिहास तैयार किया जाय । इस काये के लिये एक उपसमिति भ. लिखने पर भी मण्डला के थोडे 
. जी उसके संयोजक बनाये गये थे । पर वे बेचारे भी क्या करते) plea अं एक ae के ब्त 
- लोगों ने ही कुछ लिख भेजा, जिसके आधार पर दून समाचार! में उन्होंने कुळ एक Moe 


प्रकाशित सी किए। इनमें में ही एक पुराना.व्यक्ति था जो सबसे अधिक जानता था | मेने यह समक . 


ee 
r ote करे. 


Ee 
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कर कि कहीं मैं ही घटनाओं को भूल न जाउँ इस लिये सैंते यह लेखमाला प्रारम्भ की ओर आज यह 
लेखमाला समाप्त हो रही दै क Se 
गढवाल के संस्मरण मैंने जानबूफ कर नहीं लिखे क्योंकि देहरादून के संस्मरणों में गढ़वाल फे 
मर्या को raven उचित प्रतीत नहीं हुआ । देहरादून गढ़वाल के इतिहास? में मैंने सब बातें विस्तृत 
ae “मेरी कारावास की रामकहानी अथवा १६२१ की THA? से सन्‌ १६२३ तक का 
रूप में लिखी हैं। भेरी कारा | ९ यहै कि शी ओर से देहरे की कांग्रेस 
सब हाल आ जाता दै। जिला कांग्रेस कमेटी कां कत्य है कि बह अपन के पास डि 
का इतिहास तैयार करके छापे। यह न हो सके तो श्री चन्द्रमणि जी ही, उनके पास जितना मसाला 
पहुँच चुका है उसके आधार पर एक छोटा-सा इतिहास अपने प्रेस की ओर से छापें, यह पुस्तक खूब 
खपेगी। घाटे का तो.प्रश्‍न दी नहीं । 


एक बात और लिख कर समाप्त करता हूँ। वह यद कि देहरे की कांग्र स का बाहर बहुत बड़ा 
नाम है। इसके जितने काम हुए, एक से एक बढ़ कर रहे, पर खेद की बात है कि अब तक जिले का 
अपना स्वतन्त्र कांग्रेस भवन नहीं बन सका दै। देहरे की कांग्रेस जनों की आपसी मुठभेड के कारण 
ही यह कार्य न दो सका। नहीं तो देहरे के लिये. कांग्रेस भवन खड़ा करना कोनसा कठिन काय था | 
इस वर्ष देहरे में ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी का सफल महाधिवेशन हुआ। इसके खच में से 
लगभग ६५०० So बचा है जो बैंक में जमा दै । म्युनिसिपैलिटी ने बड़ी परेड के पास कुछ भूमि कांग्रेस 
के निमित्त दो है । यदि जिला और नगर के सज्जन सिर जुटा कर काम करें तो बात बात में ही भव्य 
कांग्रेस भवन खड़ा दो सकता है। अब तो सुनते हैं कि कांग्रेस वालों के झगड़े ओर WAS शान्त a 
गये हैं। अग्र क्यों देर हो रदी है । 


मुझे पूणे आशा दै कि अब लोगों का ध्यान इस अत्यन्त आवश्यक कार्य की ओर जायगा। के 
प्रकार जिला तथा नगर कांग्रेस कमेटी कब तक Pasa में पड़ी रहेगी। अब क्रियाकमे भें रह 
के दिन नहीं रहे। ba) ER pert 


—<Sos— 


_ देहरादून में राष्ट्रभाषा ओर जेलयात्री सम्मेलन. 


देहरादून (डाक से) गांधी जयन्ती के अवसर पर गांधी जयन्ती के मंत्री श्री सुदर्शन वैद्य द्वारा 
आयोजित राष्ट्रभाषा सम्मेलन श्री नरदेव शास्त्री के सभापतित्व में १४ अक्टूबर को टाउन हाल में ब 
समारोह के साथ सम्पन्न हुआ । इस सम्मेलन की विशेषता यद्द थी कि भारत की सभी प्रमुख a 
तथा ब्रहत्तर भारत के द्वीपसमूहों के व्यक्तियों ने अपनी वेशभूषा तथा भाषा से सभापति सोद ] 
_ स्वागत किया। sie ae लगभग डेढ दर्जन देशों के प्रतिनिधि अपने अपने देशों की भेस E दर्जन देशों के प्रतिनिधि अपने अपने देशों की वेशभूषा ग _ 
नोट--देदरादून के संस्मरणों में io ३ में ही do ४ मिल गया है जोकि busi वैसे चाहे छोटासा 
जिला हे” इस वाकय से प्रारम्भ होता है । आगे नं० ५ से क्रमाङ्क ठीक है। STAT 
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दुशोभित हो रहे थे। सारा दाल इन प्रतिनिधियों की भाषा क्रो सुनने के लिये लालायित था। 
में बालिकाओं ने स्वागत-तृत्य किया और सभापति महोदय को माला पहनाई। तदुपरान्त वन्दे 


मातरम्‌ का गायन हुआ। अब क्रमशः नेपाल, भारत, वमी, इण्डोनेशिया, आयरलैंड, फ्रांस इंग्लैएड . . 
: आदि देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी भाषा में समापति महोदय का स्वागत किया । यह दृश्य बड़ा 


,ही मनोहर था । 
सभापति महोदय ने गांधी जी द्वारा हिन्दी सीखे जाने का जिक्र किया। गांधीजी ही पहले व्यक्ति 


ये जिन्होंने कांग्रेस में सर्वप्रथम हिन्दी में बोलने का श्रीगणेश किया । गांधीजी हिन्दी.साहित्य- 


त्नों रा A . ~ में भी हिन्दी 
के सभापति बनाये गये और Het के प्रयत्नो से मद्रास जधी अहिन्दी परतो 
सर समिति की स्थापना हुई और लाखों व्यक्तियों ने राष्ट्रभाषा सीखी । 


सम्मेलन में दो प्रस्ताव रक्खे गये। प्रथम प्रस्ताव में दिवंगत साहित्य-सेवियों को श्रद्धांजलि 
अर्पित की गई। दूसरे प्रस्ताव में सरकारों तथा जनता दोनों से अपील की गई कि वे शीघ्र से as 
कार्य हिन्दी में करना प्रारम्भ कर देवें । सम्मेलन में उत्तरप्रदेश, बिह्दार, राजस्थान, 
राज्यों को अपने राज्य में हिन्दी का व्यवद्दार करने पर बधाई दी। . RE 
गांधी जयन्ती का अन्तिम सम्मेलन जेलयात्री-सम्मेलन मा० रामस्वरूप जी = | THA 
पं० नरदेवशास्त्री के सभापतित्व में १५ अक्टूबर को बड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ p 
इस सम्मेलन में जिले भर के कई सौ जेलयात्री आये थे। इनके var प 3 
प्रान्त के भी बहुत से जेलयात्री उपस्थित थे । प्रांरम्भ में सब का परिचय ह =a e 
बाद सभापति महोदय ने एक शोक-प्रस्ताव उपस्थित किया जिसमें दिवंगत साथिया क. 
प्रकट की थी। सबने खड़े होकर इसे स्वीकृत किया | : ioe 
दूसरा प्रस्ताव जेलयात्रियो के इतिहास लिखने के सम्बन्ध में था | See महन्त 
रामस्वरूप जी के संयोजकत्व में एक उपसमिति बता दी गई। sae fe ae 
इन्द्रेशचरण दास, श्री श्रीराम शर्मा 'प्रेम', श्री अमरनाथ, सीमाग्रांत के शी ए 


. प्रकाश जी चुने गए । 


= F vit १ दू र - > के 

तीसरा प्रस्ताव श्री श्रीराम शर्मा ने उपस्थित किया जिसमें श्री oly sl 5 

परिवारों की सहायता के लिए सरकार से प्रार्थना की गडे! A ware बघ कर दिया था । सारे 
जिन्दोंने कलकत्ते के सेठ हीरालाल का एक महिला ASN sal 


त्‌ | से आप 
देश में आपको फांसी की सजा से बचाने के लिए आन्दोलन हुआ । अपनी जाति की ओर से आप _ 


s 10 वात प मा चलाया 
गांधी जी की डांडीयात्रा में सत्याग्रही बने ।" इसके पश्चात्‌ आए a है। ie दो ure coat 
गया जिसमें आप फरार हो गये । आज तक उनका कोई पता नहीं कर रहीं हैं। इसी प्रकार की 
शादी नहीं हुई है, अपनी विधवा साता के साथ गरीबी प ax रद्दा है । | 

भी रणजीतसि को भी एक करुण-कथा है। इनका परिवार मी भूर 
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(हिन्दुस्तान--२१-१ ०-५१) É 


०५४९० 


~ 


~ ONTOS 


खरी-खरी बातें 
चुनाव पद्धति की त्रुटियाँ 
_( दून-समाचार, २२ सितम्बर १६५१ ) 


चुनाव पद्धति की सबसे बड़ी ge यह दै कि यह अधिकतर पेसों पर निर्भर है। जिसके पास 
२५०) रु० नहीं हैं बह चुनाव का फार्म केसे दे । फिर जिसके पास पैसे नहीं हैं वह लखनऊ के फेरे 
केसे डाले । फिर किसी प्रकार प्रार्थना-पत्र स्वीकार दो जाये तो चुनाब के प्रारम्भ से चुनाव-समाप्ति तक 
' जो भयंकर खर्च पड़ता है उसको कोई कैसे सुगते । पैसों के अभाव सें मनस्वी पुरुष तो किसी से रुपये 
उधार लेकर प्रार्थना-पत्र तो देगा नहीं, न ही बह मिन्नत, खुशामद करने के लिये लखनऊ जायेगा, ऐसी 

` _ दशा में जिनके पास चार पैसों का जोर रहता है वे ही आगे आते हं] 


ऐसे लोग काँग्रेसी हों तो चिन्ता नहीं, पर जिन्होंने कांग्रेस का कभी भी, कोई भी काम नहीं किया - 
और सदा बिरोध ही करते रहे, वे भी तो अवसरवादी बन कर . कांग्रेस का फाम भर देते हैं। और 
पार्तियामेंट-बोर्ड ऐसा को भी अवसर दे देता है। यह तो कांम्रेस की दुबेलता ही दै कि वे सभी स्थानों 
` पर कांग्रेसी उम्मीदवारों को नहीं खड़ी कर सकती है । चाहे ऐसा करने में उसको कहीं कहीं हार 
ही क्यों न खानी पड़े, पर दै यदी असूल की बात। Sed ग 
चुनावों में कांग्रेस यदद देखती है कि कौन उम्मीदवार अपना खर्च उठा सकता है। और कौन 
नहीं। किस का.कस खच होगा | ` ` 


' सारांश, अभी कांग्रेस का पूरा २ ध्यान कांग्रेस के तपे-तपायें किन्तु निधन काँग्रेसी bs 
_ ओर नहीं गया | चुनाव के रंग-ढंग ही ऐसे रखे गये हं कि जिसके पांस पेसे नहीं बह्‌ q A 
` इमानदार तपा-तपाया कांग्रेसी हो और रदद चुका हो, वद दो ही नहीं सकता । समस्त जड. ber 
हे, न कोई योग्यता को पूछता है, न कोडे पिछले कायं को देखता दै। प्रान्तीय काँगेस अच Ds 
' जानते हुए भी कि प्रत्येक स्थान में कौन योग्य अथवा सुयोग्य व्यक्ति हैं, इस बात का ध्यान नहीं जयो 
' चाहिये यह था कि वह ऐसे व्यक्तियों से स्वयं प्राथना करती कि आप खड़े दो जाइये, प्रान्त ऐसे 
का सब खच उठायेगा। | १ aAa कश fh io } 
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अब श्री टण्डन जी तथा श्री नेहरू जी स्पष्ट कह रहे हैं कि जिन्होंने उस्मोदवारी के फार्स नहीं भरे 
हैं, उन अच्छे योग्य व्यक्तियों में से ही उम्मीदवार चुनने चाहिये । वैसे चुनाव में जाति-पांति का नाम 
नहीं है, तो भी प्रच्छन्नरूप में यदद देखा ही जाता दे कि किस जाति के लोग किस केन्द्र में अधिक हैं 
ओर बहाँ उसी जाति के (कांग्रेसी) व्यक्ति को अथवा जिसने . कांग्रेस फाम पर हस्ताक्षर किये हैं ऐसे 
गैर कांग्रेसी को (उसी जाति के) खड़ा करने में कांग्रेस की बात रह जायेगी। यह भी बड़ी 
दुर्बलता RI 


ब्राह्मण ने असेम्बली में अथवा पार्शियासेंट में जाकर कोई वेदपाठ करना नहीं है, ज्षत्रियों को वहाँ 
जाकर कोई तलवार नहीं चलानी दै, वेश्य ने वहाँ जाकर कोई तराजू तोलनी नहीं दै, और शूद्र या 
अछूत ने बहाँ जाकर कोई झाडू नहीं लगानी है। जो भी योग्य हो (se जो हो) उसी को मेना | 
चाहिये । किन्तु इन बातों का ध्यान कौन रखता दै ? 


इस चुनाव में सैकड़ों व्यक्ति केवल अपनी जाति की बोट पर खड़े y Wel अछूत तो केवल | 
meat की चोट पर निर्भर हैं, उनके लिये तो स्थान भी सुरक्षित दें, उनके लिये तो दस व्ष की छुट्टी भी | | 
है। परिगणितों की भी यही दशा है। i 


< 
Rag योग्यता के बल पर उम्मीदवारों को भेजने का चुनाव जिस दिन होगा वही भारतवष में 
` सुदिन होगा। तब तक इस प्रकार के अज्ञ-विज्ञ करोड़ों वोटरों के बिना सममे अथवा दबाव से अथवा 
देखा-देखी, डाले जाने वाले वोटों के दुष्परिणामों को सुगतना ही पड़ेगा । जो बाजी ले गया सो ले h 
गया, जो रह गया सो रह गया | 


t 
! को इस बात पर खेद नहीं करना चाहिये और न किसी के सम्मुख ' 
Refert ड मा पुरुष योग्य स्थानों प्र बेठ रहे हों, अथवा जा रहे हों मी a 
व्यक्तियों का कुछ बिगड़ता नहीं दै। कोए यदि मेरु पवत के शिखर पर जा बेठें तो क्या = sae : 
कौओं की क्तदर बढ़ेगी या कोयलों की दर. घटेगी! “जो योग्य R और जिनको de ale se 
का अवसर मिलेगा, वह भाग्यशाली हैं। केवल उनका यही दुर्भाग्य की उनकी क at 
- के हाथों में रद्देगी | इसमें वश किसका। प्रजातन्त्र का Ps ही ऐसा Piss 
अविद्वान्‌, धनी-मानी, और दरिद्रंनारायण के प्रतिनिधि संबको एक ही साथ बहना 
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काँग्रेस का ६६ वर्ष का इतिहास 
33 वाक्यों में, ?८८५ से 7६५! 
(aa समाचार, १८ अगस्त १६४१ ) 


टार“ 


दादाभाई नौरोजी, गोखले आदि का समय : | 
१--पहिले पहिले जब कांग्रेस चली तब उसका केवल एकमात्र यही उद्देश्य था कि वह ब्रिटिश 


साम्राज्य की छत्रच्छाया में ही रह कर स्वराज्य प्राप्त करे । 
२--इस प्रकार के स्वराज्य प्राप्त करने का एकमात्र उपाय यदी रद्दा-प्रार्थना, अनुनय, विनय, 
` भिच्षां देदी इत्यादि |. | | 
३--जब २५ वर्ष तक यही ढर्स रहा किन्तु फल नहीं के तुल्य रहा, तत्र इसी में से गरम पक्ष 
उत्पन्न हुआ | 
: तिलक आदि का समय 
४--लोकमान्य तिलक इस गरम पक्ष के अग्रणी रहे । हक 
४--इन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार दै, हम उसको लेकर दी रहेंगे, यह्‌ मन्त्र RT 
स्वदेशी, होमरूल आदि आन्दोलन चलाये.। | न ee 
६--सूरत कांग्रेस में नरमों ओर गरमों में मागड़ा हो गया । लोकमान्य तिलक सरकार के रोष- 
भाजन बने, छह वर्ष का कठोर कारावास. मिला । hes | 
७--१६१६ में लखनऊ कांग्रेस में फिर नरम गरम इकट्टे हुए। | 
८--१६१६ को अमृतसर मैं कांग्रेस बहुत गरम बन गई। पंजाब में विचित्र परिस्थिति रदी 
मांटेगू-चेम्सफोड स्कीम (द्रैघ-शासन) स्वीकार हुआ | 


६--१६२० में लोकमान्य का निधन, काँग्रे स-सूत्र महात्मा गांधी के हाथों में, असहकार आन्दोलन 
का श्रीगणेश | ज्ञा 


१०--महात्मा गांधी के समय में रौलट एक्ट, खिलाफत आन्दोलन आदि चले, जिनका पर्यवसान 


. ` ` सत्याम्रद-आन्दोलन में हुआ और भारतवर्ष में अपूर्ण जागृति हुई । 
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११--कांप्रोस का उद्देश्य “शान्त और समुचित उपायों से स्वराज्य प्राप्ति! हो गया । 


१२--साधन अहिंसात्मक असहयोग, सत्याग्रह आदि रहे | 


१३--कई वार सत्याग्रह हुए, प्रत्येक सत्याम्रह में कांग्रेस का बल बढ़ता ही गया । सत्याग्रह भी 
लता रहा और बन्द भी होता रहा । 

१४--लाहोर कांग्रेस में after जवाहरलाल नेहरू के सभापतित्व में पूण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ । 

१४--१६४२ में 'अङ्गरेजो चले जाओ? का उद्घोष हुआ। बड़ा तीब्र आन्दोलन उठा । ` दूमन 
झतितीन्र था । भारतवर्ष की स्थिति को जानने के लिये कई कमीशन आये । सर क्रिप्स एक ससविदा 
लेकर आये, महात्मा गांधी ने अस्वीकार कर दिया । सर क्रिप्स कहते रहे कि या तो इस मसविदे 
को स्वीकार करो अथवा निषेध करो । 

१६-१६४६ तक बड़ा ममेला रहा । सुसलिम लीग तथा कांग्रेस में किसी प्रकार का सममोता न 
हो सका । कुछ काळ केन्द्रीय सरकार में दोनों का सम्मिलित शासन चला । एक का मुँह उत्तर 
तो दूसरे का दक्षिण को रहा । सममोता न हो सका | 


SS, ७2 tio 2 कट ० Oe See ६-० eee oe ae 


REI आन 


Se 


कांग्रेस का समय 
१७--१६४७ की १५ अगस्त को स्वतन्त्रता मिली; पर देश का विभाजन हो गया, जिसके पश्चात्‌ 
बड़ा संदार-काएड प्रवृत्त हुआ एक कोटि जन संख्या का इधर स उधर qada भी हुआ। 


इन चार वर्षो: में z 
१८--शासन सूत्र कांग्रेस के हाथों में ही रहे । 
१६-क्रांम़ेस ने सब प्रकार के विचार वालों से ही काम चलाया | 
“Ro aa राजे भारत सरकार के मणडे के नीचे आये । | 
२१--जूनागढ़ पाकिस्तान की ओर चला था, उसको अपने हाथ में ले लिया | 
२२--हैदराबाद को पुलिस एक्शन द्वारा सीधा किया | 
| २३--भोपाल के नवाब को भी, जो राजाओं में भेद-माव डालना चाहते थे; सीधा किया ण्या | 


४-कारमीर पर पाकिस्तान ने. सदसा आक्रमण कर दिया; उसके साथ इद नक यमय 
TAN गया । अब मामला yo एन० ओः में चल रदा है, अभी झगड़ा चल रदा ६1. द ; 


पऐेनातनी चल रदी है 
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२५--भारत के अन्तःस्थ उपद्रव शान्त हो गये, किन्तु पाकिस्तान के वार वार वचन-भंग, सीमा के 
उपद्रव आदि के कारण अशान्ति रहती है । | 

२६--पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी बंगाल में पंजाब की सी दशा हो चली थी, किसी प्रकार 

समभौता होकर शान्ति हो चली थी, पर अब जब कि पाकिस्तान युद्ध करने पर तुला हुआ है, जहाद्‌ 

बोल रहा है तब शान्ति की सम्भावना नहीं । भारत सरकार ने भी स्वात्मरत्षार्था सीमाओं पर (aqa) 

फौजें मेज दी हैं और पाकिस्तान चिल्ला रदा है कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने की तेयारी कर 

रहा दै और दुहाई दे रहा है अंग्रेजों की, अमेरिकनों की, और यू० एन० Slo की | देखें क्या होता है। 

२७--चार वर्ष में कांग्रेस ने जो कुछ किया और विकट परिस्थियों के कारण जो कुछ न कर सकी, 

बह स्पष्ट दै । 
` र चने हुए नये विधान के अनुसार भारत में संसार का सबसे बड़ा चुनाव काण्ड होने वाला है। 


२६-.'धर्स्ेत्रे GOAN प्रारम्भ हो गया दे और अनेक पाठियाँ चुनाव के अखाड़े में उतर रही XI 


; ३०--सबका उद्देश्य यह है कि जैसे भी हो कांग्रेस सरकार न रहने पावे I- 


३१--एक ओर कांग्रेस और उसके असंख्य साथी और उसके महारथी हैं, तो दूसरी ओर समाज- 
वादी पार्टी, साम्यवादी पाटी, हिन्दृसभायी और उसके साथी, पीपल्सपार्टी (श्यामाप्रसाद मुकर्जी की) 
जनता पार्टी (मुसलिम लीग बाली), प्रजा: पार्टी .(जिमींदारों की), प्रजा पार्टी (दादा कृपलानी 
आदि की), जनसंघ (पंजाब का), और अन्य अनेक दल तथा इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र दल | 


३२--कांग्रेस के अन्द्रूनी ताजे माडे के कारण पं० नेहरू ने कांग्रेस की कार्यकारिणी से त्याग: 
पत्र दे दिया है, तो उधर कांम्रस-अध्यक्ष श्री टण्डन जी ने भी। | 
३३--कुछ भी हो ये नेता लोग कांग्रेस को सम्भाल दी लेंगे | 


हम तो यही कहते हैं कि “यतो धर्मस्ततो जयः” जिधर भी धर्म का अधिक अंश दोगा, जिधर भी 
सुनीति-सदूभाव दोगा, उधर दी जीत होगी । Saui 

१६४२--संविधान के नुसार प्रथम महांचुनाव हुआ । कांग्रेस का प्रबल बहुमत रहा । 

१६४७--संविधान के अनुसार द्वितीय मदाचुनाव हुआ। इसमें कांग्रेस का केन्द्र में प्रबल बहुमत 
रहा किन्तु स्टेटों में बहुत कुछ उलट-पुलट रहा। केरल में कम्यूनिस्ट प्रबल R । 


दे। faa भागा पाकिस्तान ने दबा लिया है वह अमी उसी के पास दै।- . .: - ' ` 
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कांगड़ी के वे दिन 


[लेखक--भाचाय भी नरदेव जी शास्त्री वेदतीय ज्यालापुर] 
(आये, दिसम्बर १६४६ ) 


EKI 


ee नमक, 


कांगड़ी के उस समय के पुराने व्यक्तियों में मैं अकेला ही शेष हूँ । महात्मा सुन्शीराम, महात्मा 
खुशीराम, ला० रामकृष्ण वकील (जालन्धर) म० सालिग्राम भण्डारी, बा० नन्दलाल, प्रो० रामदेव, 
प्रो० बालकष्ण, ito गोवर्धन, प्रो० सियाराम, ato प्रतापरसिह--गुरुवर श्री काशीनाथ जी शास्त्री, श्री पं० 
गंगादत्तजी शास्त्री (स्व० शुद्धबोध तीर्थ), श्री पं० भीमसेन शर्मा साहित्याचाय, हीर do पद्मसिंह शर्मा, 
श्री विनायक गणेश साठे, श्री योगेश्वर जी ज्योतिषी (कनखल)--इनमें श्री साठे जी प्रतापसिंह जी को 


छोड़ कर सभी दिवंगत हैं और न जाने किस लोक-लोकान्तर को सुभूषित कर रहे हें-हाँ में दो नाम 


ओर भूल गया | पक fo सूर्यदेवशास्त्री व्याकरणाचार्ण तथा दूसरे मास्टर हरिगोपाल | 


जब गुरुकुल का प्रारम्भिक रूप था तब गुजरानवाला में बैदिक आश्रम में इन्द्र चन्द्र CIA, लव, 
कुश, जयचन्द, चन्द्रमणि, गुरुदत्त आदि आठ दश ही लड़के थे, में दी इनका प्रथम संरक्षक था । जत 


महात्मा सुन्शीराम गुजरानवाला से कांगड़ी चले तब उनके साथ तेतीस ब्रह्मचारी थे । पं० गंगादत्त 


शास्त्री पहिले ही हरिशचन्द्र जी को लेकर कनखल में भारामल के दरवाजे के उपर रहने लगे थे। में 
भी कुछ काल वहीं रहा do बाशीराम जी वजीराबादी कांगड़ी में ब्रह्मचारियों, के लिये फूस की. 
कुटियाएं बनाने में व्यस्त थे--यह बात सन्‌ १६०० जून की दै | | 


आज गुरुकुल को स्थापित हुए ५० वर्ष होते हैं और सुवर्ण जयन्ती मनाने का भी a ना 
। पर उस समय में और इस समय में आशातीत अन्तर दै । प्रारम्भिक | सत र 
सकते हैं तो इस वर्तमान गुरुकुल को कलियुग का प्रथम चरण कह सकते gl उसको प्र 


प्रतीक कह सकते हे तो इसको नवयुग का संडुल रूप कह सकते Ji वहां ३३ ब्रह्मचारी थे तो यहां | 


२२० ब्रह्मचारी सममिए | pdt = 
गुरुकुल की प्रारस्मिक दशा सें. सैंने भी ३-४ सास पढ़ाया था । यद्यपि मेरा नाम उस समय के 


नहीं मिलेगा तथापि गुरुवर पं० गंगादचशास्त्री: | ` किसी को ' आदि . 
दाता रहा । फिर तो मैं फरुखाथाद गुरुकुल का आचायं दोकर चला पता) अ ओर वहाँ से महा- 
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चार्य शुरुकुलपति आदि कई रूप में रहा। 
विद्यालय LU जागा, तब से i किस्सा है, यहीं छोड़ता हूँ । 
pe ४० वर्ष हो गये । पार का कांगड़ी गुरुकुल अब इधर at आ ७ T 
विद्यालय और गुरुकुल कांगडी की खेतों की सीमाएँ मिल रही हैं। Dass SA बनकर जो विदो 
do विश्वस्मरनाथ जी भी चल बसे-दरिशचन्द्र राजामददन््ररताप FST A पिस आ भी गये 
गये ये उनका कुछ पता दी नहीं लगा। राजासाहब ३२ व" TOAT T र 


और अपने ढंग से देश काये कर रहे हैं। 


ल्य गंगा राजी रत म कं न सबसे कच 
` जी, Me सियारामजी, do यागेश्वर जी," श्री सा ; ब 
बातों केन तो कहने का अबसर है न उचित ही प्रतीत होता 

Oh जी भी महाविद्यालय में आये और ६ वषे रद “Ae 
गये । वहीं उनका देहावसान हुआ जैसी की उनकी इच्छा थी । महाविद्यालय में भ॑ Arpi 
अकेला रोष हूँ और जो आता मिलता दे, वह यदी कहता दे कि “अब तो पुराना में आप ही अ an 
हैं” जब्र अभी ऐसा कह रहे हैं. और कहते EN तब में भी कब तक यहाँ अथवा इस ou fal 
रहँगा। अब तो सेवानिवृत्त दशा में वर्षे भर में ४-५ सास ज्वालाएुर में रहता हूँ। अ सुन्द 
sitar है और आराम से रहते हैं। जब कांग्रेस का कायं होता है बाहर आते हैं। 


___ मैं जब कांगड़ी में था तब विशेष घटना यह हुई कि महात्मा मुन्शीराम जी की fees ह 
इनके विरुद्ध एक बड़ा तूफान उठाया था, तब महात्मा जी ने एक बड़ी पुस्तक उत्तर में लिखी थ 
नाम “दुखी दिल की Wee दारताँ” था | 


इस पुस्तक के छपने पर विरोधी दल एकदम शिथिल पड़गया। TESA के उन म pa 
भी आदर्श उत्सव रहते थे, क्या मजाल किसी की कोई वस्तु गुम दोजाय। पदिली पहि = 
पदिला पहिला गुरुकुल, पहिले २ उत्सव, सतयुग कीसी छटा थी । स्थान-मद्दात्म्य भी कोई T a 
है । पुराने स्थान में तपोवन की आमा थी तो नया स्थान रजोगुणी ठाठ का एक बड़ा लाह J 
में पुरानी बात है तो सही, पर इतनी दब गई दै कि एक खासा-चोखा नये ढंग का एक बड़ा कॉल" Si 
बोर्डिङ्ग हाऊस प्रतीत होता है और नये ढंग के विश्वविद्यालय के मार्ग पर चलने की तैयारी कर रद के 
` पहिले वह सहकारी छाया और सम्पर्क से सर्वथा अलिप्त रहने वाला प्राचीन रंग का बड़ी दा | 
था तो अब सरकार से अधिक सम्पक बढ़ाकर उसकी सहायता की भी अपेक्षा कर अथवा रख pe 
हाँ बह सरकार विदेशी थी तो यहं सरकार अपनी दै इतना अन्तर तो है पर यद सरकार छ be 
विदेशी पद्धति को स्वीकार कर उस पर. चल रद्दी दै आगे देखना चादिये ।--वतेमान si 
गुरुकुल अपना प्रथक्‌ चार्टड विश्वविद्यालय बनाने की बात भी सोच रदा है। सरकारी ae 
:की अपेक्षा अपना ही विश्वविद्यालय अच्छा । अपने काय में सबथा स्वतन्त्र तो रहें--उसपर कि 
‘sata अंकुश तो नहीं रहेगा। i z 
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अस्तु, समय जैसा भी कराये | समय बड़ा बलवान है, कोई विरला ही समय की गति से बच कर 
gagis अपनी दी गति पर चलता रहता है । साधारण व्यक्ति तो समय के साथ बदलते हैं। 
बोलते ह, बहते हैं l Ny 
समय एव करोति बलाबलम्‌ | प्राणिंगदन्त इतीव शरीरिणाम्‌ ॥ 
शरदि हंसरवाः परुषीकृत-स्वरमयूरमयूररमणीयताम्‌ । 


कोकिल का मधुर कण्ठ वसन्तक्छतु में ही भाता है। शरदऋतु में हंसों की दी तूती बोलती है | 
वर्षाऋतु में केका अर्थात्‌ मयूर के शब्द दी अच्छे लगते हे । अपना अपना समय दै-ुरुकुल द्‌ 
काँगड़ी की वह बात महात्मा मुन्शीराम जी के साथ दी गई तो महाविद्यालय ज्वालापुर की वह A 
बात भी स्वामी शुद्धबोथ तोथ जी के साथ ही चली गई । | 


ओ हो, मैं क्या लिखने लगा था और लेखनी का प्रवाह किधर बह गया ।. में लिख रहा था 


उन दिनों की कांगड़ी की बात--जहां से बात छूटी वहां से चलिये। से जब बहा या पटियाला में, ho 
पटियाला स्टेट ने स्व० राय ज्वालाप्रसाद आदि १०-११ व्यक्तियों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध षडयन्त्र | 
करने का अभियोग चलाया AT | ae कक os \ 
आर्यसमाज के लिये यह नया संकट था। महात्मा मुन्शीराम छुट्टी लेकर गये, वहाँ वकालत की ! 
आर सब को छुड़ा लाये । सिबिल और मिलिटरी गजट के उन दिनों में छपे हुए म० मुन्शीराम जीके १ 
वे अंग्रेजी लेख बड़े मार्के के थे |--उन लेखों ने बड़ा तहलका मचा दिया था । महात्मा युन्शीराम जब रि 
तक छुट्टी पर थे जालन्धर के ला० रामकृष्ण वकील स्थानापन्न मुख्याधिष्ठाता रहे । | 
: v Sees १. 
में इस लेखमाला को ७-८ अङ्कां तक चलाऊँगा। पाठकवर्ग घैयपूबक पढ़ें । में वतेमान 
गुरुकुल के विषय में कुछ भी नहीं लिखंगा इसलिये लेखमाला मेरे कांगड़ी के दिनों तक ही सीमित रहेगी। i 
[3] | adh 
हां में और दो तीन नाम तो भूल गया--स्व० अमनसिंजी (भूमिदाता) a दाची पुरूष = 
। बे कांगड़ी आम का दान न करते तो गुरुकुल उधर पंजाब में दी रद a 3 aes) ol 
प्रबल था कि गुरूकुल पंजाब में ही रहे । गुरुकुल के लिये दरडार में मीमः डे के पास खडखडी प्रा 


मिल रहा या । बह ग्राम स्व० बा० ज्योतिःस्वरूप pur काथा : _ दूसरा स्थान ला 
रे पं० बस्तीराम की पाठशाला का था । नगर के समीप होने से ये स्थान उचित नहीं समभे 
इस बिषय में स्व ला? असनसिंद नजीबाबादी ने उद्धार किया | > 
We सुन्शी तोतारामजी नायबतहसीलंदार ग्वालियर ने भी प्रारस्मिक feat में बड़ा काम किया था, 2 
शका लड़का शहर बी० ए० क्षयरोग से ज्वालापुर में मर गयां था। | 
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mrs 
लकृष्ण नामक एक कल्क रहते थे । गोविन्दराम नामक आर एक कलक रहते थे । दोनों 
दी कहां पती विष्णुमित्र जी (सोमदत्त विद्यालंकार के पिता) अध्यापक थे । आजकल 

पता न | 


| s 
e o o गंगा किनारे थी । पास ही आनन्द बाटिका थी जिसमें गुरुवर काशीनाथ 
जी रहा करते थे और दो एक उनके बलिया के विद्याथी | PR 
teers io at i भाग 
अन्य - मय र ae Da ged काम चलता था । मुझे दोनों 
“विभागों में काम करना पड़ता था । 
` इसके अतिरिक्त त्रह्मचारिया की वागवड्धिनी सभा का भी मैं ही सभापति था | 
इसके अतिरिक्त ब्रह्मचारियों के खेलों के समय में निरीक्षक रूप में सुमे उपस्थित रहना पड़ता था | 
में सब प्रकार के खेलों में निपुण था इसलिये मुझे बह काये भी करना पड़ता था i 
लड़कों की तैराकी के समय में भी विष्णुमित्र जी और मुझको रहना पड़ता AT | 
डाक्टरों में पहासू खुजी के डा० लक्ष्मीदत्त काम करते रहे फिर डा० सुखदेव जी काम 
करते रहे | 


। दूर दूर थे, गुरुकुल का 
दिनों reget की ख्याति बढ़ रदी थी । साधारण लोग जो दूर दूर से आते थे, गुरु 
. अथं ही नहीं मने थे। कोडे गुरुकुल को गुरुकुण्ड ही सममते तथा कहते थे । कोई सुन्शीराम को 
ही गुरुकुल सममते थे । 


महाशय धर्मपाल (अब्दुलगफूर) को देखने के लिये बड़े लोग आते थे । 
एक वार महात्मा मुन्शीराम जी के आम्रह से (इम महात्मा जी को प्रधान जी कहते थे । आगे 


€ 


जहाँ कहीं इनका नाम आयेगा वहां प्रधानजी करके ही लिखेंगे) मैंने हमारे qra आचाय a an 
सामश्रमी फेलो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगाल, प्रोफेसर (वेद) कलकत्ता युनिवसिंटी को गुरु 
उत्सव पर भेजा था--उस उत्सव में बड़ी धूम धाम रद्दी तब में कलकत्ते में ही था । 


i i 
जालन्धर के प॑० मेलाराम शास्त्री तथा पं० रलियाराम शास्त्री भी उस समय यहां अध्यापक थे 
स्वा० दर्शनानन्द और म० सुन्शीराम जी 


पंजाब में दोनों ने बहुत काम किया और महात्मा पार्टी के स्तम्भ भी कदलाये जाते थे। ae 
Sate आश्रम को जब do की आवश्यकता पड़ी तब स्वा० दर्शीनानन्द जी की प्रेरणा से ही वंत ig 
. _ दत्त शास्त्री जालन्धर आये थे । go पी० में दोनों के आने पर दी परस्पर सम्बन्ध" * 
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१६०२ से पूर्व जैसे आप दोनों के सम्बन्ध थे, बैसे बने रहते तो संभव है उ्वालापुर में महाविद्यालय की 
स्थापना दी नहीं होती | स्वा० दर्शनानन्द जी गुरुकुल के प्रथम महोत्सव में सम्मिलित हुए थे। इस 
बात को बहुत कम लोग जानते हैं। बा० सीताराम जी ने (जहाँ अब महाविद्यालय है) अपना बाग 
आर्थप्रतिनिधि सभा पंजाब को दिया था । लाहोर के उत्सव पर दान बोला भी गया था किन्तु प्रधान जी 
को यह स्थान पसंद नहीं आया जो कुछ हुआ हो, फिर यह स्थान Slo दर्शनानन्द जी को मिला जहाँ 
विद्यालय खुला । 


स्व० पण्डित विश्वस्भरनाथ जी 
१८६४ से १८६० तक लाहोर में हम दोनों आय-विद्यार्थी आश्रम में रहे, तभी से परिचय चला. 
आता था | | 
स्व० श्री रामदेव जी 


इनका हमारा परिचय लाहोर से ही था । पहिले ये डी० ए० वी? कालिज के पक्ष के थे फिर 
महात्मा पार्टी में आगये--माँगने में बड़े सिद्धहस्त थे | प्रधान जी के पीछे इन्होंने गुरुकुल को खूब चलाया 
आर खूब धन माँगा । | 


महाशय कृष्ण | | 

महाशय कृष्ण का हमारा परिचय भी लाहोर का दी दै, अब तक वही सस्बन्ध चला आता है । | 
हमारे कांगड़ी में रहते समय प्रायः इन तीनों से सिलना-जुलना होता ही रहा । $ E 
एक विशेष बात 


जब महाविद्यालय में do imaa शास्त्री आ बैठे, To भीमसेन जी, to पद्मसिह जी भी A a) 
तब इन तीनों ने मुझ को प्रेरणा की कि मैं भी महाविद्यालय में आऊ । उधर मुन्शीराम जी X we 
गुरुकुल के लाइफ़ मेम्बर बन जाओ | मैंने यह स्थिति पिताजी रावसाहेब पं० श्रीनिबासरावजी. i 
उन्होंने मुझे तार दिया कि Join Kangri कांगडी जाओ | उस समय में कांगड़ी x bei 
आज उधर का ही एक प्रमुख व्यक्ति कहलाया जाता-एक वार श्री रामदेवजी ने भी मुझ $ +e 
की थी कि मैं कांगड़ी गुरुकुल ( गुरुकुल इधर आगया था) में जाऊँ--मैं ने Suh fee! 
तरह एक बार जग में राधासुत प्रसिद्ध दो जाने के पश्‍चात कुन्तिसुत pile a 
महाविद्यालय के नाम से ख्याति ददोजाने के पश्चात्‌ कांगड़ी के agai में ठीक नहीं | 


महाविद्यालय में आने के पश्चात. की गुरुकुल तथा महाविद्यालय की wal क. की 
जब याद करता हूँ तो अब हँसी आती हे कि यह संब क्या हुआ । आकाशवाए a 


“ भवितव्यता दी ऐसी थी 9, e Qag al ऐसी थी ४ [tas 5 


<0 ote 
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आज प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ बातें लिखने लगो हूँ । प्रधान जी प्रातः ३ बजे उठते थे और ३॥ बजे 
तक स्नान संध्या से निमट कर आश्रम में एक वार घूम जाँते थे । आश्रम की सब व्यवस्था श्री पं० गंगादत्त 
जी शास्त्री के अधीन थी । इस प्रकार दोनों की निरीक्षकता में बहुत अच्छा प्रबन्थ रहता था | 


प° गंगादत्त जी शास्त्री को व्यायाम का एक प्रकार से व्यसन ही था इसलिए प्रातः स्नान-ध्यान 
के परचात्‌ किन्तु हवन से पूर्व स्वयं व्यायाम करते और लड़कों को भी व्यायाम कराते। हवन में कभी २ 
प्रधान जी ( Ho मुन्शीराम जी ) १०-१०, .१५-१५ मिनिट के धर्मोपदेश देने: आया करते थे। वे न 
आये at प॑० गंगादत्त शास्त्री जी ही उपदेश देते थे । " 


वठन-पाठन के समय एकाधवार प॑० गंगादत्त शास्त्री जी, कमरों से बाहर ही बाहर होकर निकश 

जाते थे । मास्टर रामदेव जी ( मास्टर इसलिए लिख रहा हूँ कि वे उस समय हेड मांस्टर थे ) कमरों के 
भीतर आकर व्यवस्था देख जाते थे । तीसरी बारी प्रधान जी की रहती थी | इसलिए कई बार निरीक्षण 
रहता था | स्नान करते समय संरक्षकगण त्रह्मचारिया के साथ रहते थे भोजन के समय भी | अध्यापकों 
को वारी-वारी से लड़कों का संरक्षक भी बनना पड़ता था | वातावरण ऐसा बन गया था कि जो संरक्षकी 
करता था और जो व्यक्ति भोजन भरडार में करता था उसको समान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था | 

चे लड़कों में मामूली साधारण व्यक्ति सममे जाते थे । मैंने जब इस स्थिति को देखा तब प्रधान जी से 
स्पष्ट कह दिया कि न तो में भण्डार में भोजन करूँगा, न दी संरक्षक बनू गा | इसलिये में दोनों 

` उपाधियों से बच गया । मेरा भोजन मेरी कुटिया पर आता था | पठन पाठन प्रबन्ध में मुझे दो के अधीन 
रहना पड़ता था, एक गंगादत्तशास्त्री जी के तथा रामदेव जी के। मेंने इस विषय में भी ag व्यवस्था 
ले ली कि मुझे जो कुछ कहा जावे पं० गंगादत्तशास्त्री जी की मात कहा जावे । म० युन्शीराम जी Te 


जो कुछ कहलाना होता था शास्त्री जी द्वारा ही कहलाते थे । 


. यह तो में लिख ही चुका हूँ कि क्रीडा के समय मेरा ही प्रबन्ध रहता था, किसका मैच होगा, 
कौनसी श्रेणी कहाँ खेलेगी, छोटे कहाँ खेलेंगे, बड़े कहाँ इत्यादि सब प्रबन्ध मेरे अधीन रहता था | फुटबाल 
कबड्डी, क्रिकेट, Teen, दौड़ आदि चलते हो थे । बृक्षारोहण के समय प्रधान जी स्वयं उपस्थित 
रहते थे। do गंगादत्त जी वृद्षारोहण के विरुद्ध थे। कभी कभी छुट्टियों में पास की पहाड़ियों ओर जंगलों 
में सब के सब निकल जाते थे । पीलु फल के दिनों में ब्रहमचारीगण टोलियाँ aaar निकल जाते थे | 


` तेराकी के विषय में में पूव ही लिख चुका हूँ । 


भोजन का प्रबन्ध उत्तम रहता था । प्रातरारा में दूध के साथ कभी कुछ कभी कुछ नित्य नियम : 
मिलता था । दुपहर की छुट्टियों में भी दूध मिलता था । फिर दर्शेक्षें द्वार भी मिठाई तथा eh 
किशमिश, बादाम आदि की रेल-पेल रहती ही थी। आठवें दिन खीर, पूरी, हलवा चलता दी था | 
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बागूबद्धिनी सभा में प्रति सप्ताह नियत विषय पर भाषण, कभी वादविवाद, कभी निव्रन्ध-वाचन 
gaat था । एक सप्ताह संस्कृत में, तो दूसरे सप्ताह हिन्दी में । हिम्दी-संस्कृत में सबसे अच्छा बोलने 
बाले no दरिश्चन्द्र तथा त्र० ब्रह्मदत्त थे | त्र० gata जी चुलबुले विद्यार्थी थे । मधुर करठ होने के 
कारण श्लोक बोलने में उत्तम माने जाते थे । जब कोई प्रसिद्ध दशेक बाहर से आया कि इनको श्लोक 

सुनाने के लिये बुलाया समभिये l बुद्धदेव जी के पिता पं० रामचन्द्र sit गुरुकुल में काम कर चुके हँ 1 
एक मास्टर सुन्दरसिंद बी. ए., बी. टी. हुआ करते थे । अपने काम में पूरे डिक्टेटर थे किसी की 
नहीं सुनते थे। i न 

आश्रम में उस समय देशी तेल के दीपक जलते थे किन्तु फिर भी मिट्टी के तेल के प्रकाशसय 

उजले लेम्पों का प्रवेश हो गया था | | 


: Ly ` ह्यवे 
ब्रह्मचारियों का प्राईवेट वेश श्वेत वस्त्र था, पठन पाठन के समय का तथा सावेजनिक बाह्मवेश 
पीतवस्त्र रहा, बड़ी शोभा रहती थी। 


भीमसेन नामक छरा जिला अलीगढ़ का एक बहुत ही छात्रप्रिय माली वाटिका में रहता था । 


आश्रम के सामने इसी ने एक सुरम्य वाटिका बनाई थी। पीछे इस वाटिका में एक रहट भी लग 


राया था। 


म? मुन्शीसम जी के दो प्रिय नोकर थे चिन्ता आर बन्ता । gal दो से सबको शाक aL | 
एक पंजाबी नाई था जिसका नाम मैं भूल गया हूँ। गुरुकुल की डाक शामउर डाकला a 4 


डिंगा के एक भक्तराम जी भी कार्यालय के एक प्रमुख कायकर्ता थे। एक m ओह - 
इनकी हाथापाई हो गई थी | म० सुन्शीराम जी मुमकोप्रायः विशेष पत्र ole ks Hi 
में बुला लिया करते थे । अंग्रेजी में बिज्ञ होने के कारण भी ओर हिन्दी के मेरे अक्षर उनको | 
लगते थे इस लिए भी । Bie AE a 3 | 


मे जहाँ स न्था के प्रमाण आजाते थे, 
म्रेजी में बहुत लिखते थे तो बीच बीच में जहाँ संस्कृत अ यय 
Sue Cee थे और फिर सुके बुला ले जाते ओर खाली स्थाना में प्रमाण लिखंबाते \f 


होने का यह मुझे दण्ड था | 


गुरुकुल में एक अंग्रेजी क्लब मी था ज्िके प्रधान श्री रामदेव जी ल क 
समय समय पर भिन्न २ विषय में बोला करते थे | कमी २ बाहर सा होर था, बड़ी हानि हुडे 
बिजली के गिरने से ग्रहृस्थियो के क्वार्टर में आग लग गदी भोर al सूचना दी जाती थी 
थी। कोई खतरा होता था या आ पड़ता था .तो यज्ञशाला की: रीप क 
ओर सब पहुँच जाते थे । l ८ जा Aega 
उस समय चहु ओर घना अंगल ही जंगल था । दिख पशुओं का eee hee p न 
सपं की भी बहुतायत थी । . बिच्छू-का विष गंगाजी के अतिशीत जल मदा 
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° दार सेने सां च इ कर बिच्छू दारा सांप को कटवा 
Se hee T  अहाचारियो को कनखल हरिद्वार नहीं जाने दिया जाता बा 
कभी २ ब्रह्मचारी गंगा जी के पार के किनारे किनारे जाकर ALS) और अञ्जनी की पहाड़ी पर चढू कर 
कनखल और हरिद्वार फे दृश्य देख आया करतं थे। 


चारियों : किन्तु गला फूलने की बीमारी 
| तथा कुलवासियों का स्वास्थ्य श्रायः अच्छा ही रहता था प 

ने Th रक्खा था । पहिले पहिले मलेरिया भी तंग करता रहा। वैसे कोई विशेष बीमारी नथी | 
हाँ टाइफाइड का भी कभी २ जोर रहा करता था । 


— $< — 


[४] 
अब मैं संपर्क में आये हुये व्यक्तियों, परिडतों और मास्टरों के स्वभाव के विषय में कुछ लिखता हूँ। 
१-म० मुन्शीराम--काम के समय कड़े से कड़े फिर सबसे हेल मेल। जिस से बिगड़े फिर 
बह गुरुकुल में रह न सका | 
२-म० खुशीराम--प्रायः अलग रहते थे । 
३-ला० arrest इनको कभी हँसते नहीं देखा | 
४-बा० ननन्‍्द्लाल--अत्यन्त कठोर-प्रकृति पर उत्तम प्रबन्धक | 


४-मास्टर रामदेव--अपने लिखने पढ़ने से काम । मास्टरों से अध्यापकों से कम fiat थे। 
aa इनके पास जाय तो हिल मिल जाते थे । 


go बालकष्ण--बड़े इँस-मुख व्यक्ति | सदा प्रसन्न । 
७-श्रो० गोवद्धेन--सज्जन पुरुष, किसी के लेन में न देन में । 
८-ग्रो० साठे--सौम्यमूर्ति | A 
£-प्रो? सियाराम--आध्यात्मिक पुरुष। | 
। १०-श्री गंगादत्त शास्त्री-इन में बड़ा आकर्षण था, जो इन से एक वार मिला मुग्ध हो जाता था' 
_ १९-श्री गुरुवर काशीनाथ जी--सतयुग के. परिडत, आज कल ऐसे पुरुष कहाँ मिलते हैं । 
© Reo विष्युमित्र जी-बैसे हँससुख पर कमी कमी साथियों से बुरी तरह बिगड़ जाते ये । 
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| १३-बा० प्रतापरसिह--व्यवहार में दक्ष, अति सावधान । उल्लभनों में पड़ने वाले और उत्तमनों 
को सुलमाने वाले | 


१४-शालिग्राम भण्डारी--सब को फटकारने वाले। जो इनकी बातें सुनकर मुस्कराए तोवेभी | ( 
हँस पड़ते थे । इन से सब डरते थे ऐसे गुणी अपने काम में | 


| 
१५-श्री विश्‍वस्मरनाथ--रोब दोष के आदमी थे। Raced में मुन्शीराम जी की पॉकेट एडीशन, 


Sa प्रसन्नमुख । कभी क्रोध चढ़े तो दुर्वासा के अवतार | 


१६-पं० योगेश्वर जी-कट्टर समाजियाँ को ञ्योतिष विद्या से आश्चय में डालने वाले । पण्डित, - 
वैद्यराज ज्योतिषाचाय तीनों के गुण इन में । 


१७-डॉ० सुखदेच--बड़े दी सरल, बड़े ही कड़े, बड़े ही मिलनसार और बड़े के साथ बड़े और छोटे 
के साथ छोटे | 


do भीमसेन जी-विनोदी साहित्यिक, रोगी होने के कारण कमी २ चिड-चिड़े | 
| do पद्मसिंह जी-स्वभावविनोदी पर अभिमानियों के साथ अभिमानी | 
| म० तोताराम--पूरे कायस्थ, वैसे सज्जन, सब पर अपना रोब,गांठने की धुन रहती थी । 
डॉ० aeia पहोसूबाले--कभी भी जाओ हँसते मिलेंगे। . 
डॉ० रामस्वरूप--(कुछ ही काल रहे) बड़े सब्जन, रोगियों को परिचर्या में सावधान काम से काम । 


लञ्वुरांम नायड--गुरुकुल के परमभक्त ओर म० मुन्शीराम के प्रत्येक बात में सलाहकार, स्पा 
एकत्रित करने में एक ही आदमी | 


| € मिलेंगे 
ला० सोमनाथ--(रोपड़ लुधियाना के) एक वषे संरक्षक R, आप जैसे उत्साही आये कम मिलेंगे । 
नन्दलाल व्यास--छात्रप्रिय अध्यापक । 
मेलाराम शास्त्री (जालन्धर)--चलते परिडत । 


रलाराम शास्त्री--गम्भीर परिडत | इस प्रकार के अधिकारी, 
थे जिनके सम्पक में मुझे आना पड़ा था | 


कर्मचारी asd, प्रोफेसर, अध्यापक 


समाचार पत्र... 
फिर सत्यवादी में छपने लगीं । संत्यवादी 


गायः रुरु की खबरें ee eae TAT लिये आगये ये ! do पासि शमा सी 2 


सभ्पादकों में श्री रुद्रद्त्त जी सम्पदकाचाय भी कुछ काल 
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Ree ER तना जबरदस्त था कि भारतवर्षे भर के समस्त 
मुन्शीराम का प्रकाशन विभाग इत 
रहे ही। जा पत्रों में बराबर खबरें छपती रहती थीं । रामदेव जब से आये तब z से ग SE 
2 नद ; a ea २ इस काय में. मेरी भी पकड़ हो जाती थी, उस समय कलम के बहादु 
एक ही धूम | 


` ज्ञ मेरी मी गिनती हो रदी थी । 


—— i 


[al 


अब दो परिडतों के विषय में परिचयात्मक लेख लिख कर यई लेखमाला समाप्त करता हूँ :-- 


श्री do गंगादत्त शास्त्री _ के i 
न्मस्थान। बड़े भाई पुजारी थे। पिता to हेमराज 
बेलोन--(राजघाट-बुलन्दशहर) इनका जन्म es ज में do किशोरोलाल 
वैद्यक करते थे । वैद्यक शास्त्री जी की T RUSA RI am slike जडा नो कहने लगे 
> ये । एक र 
जीसेपढ़ी। खुर्जे से भाग भाग कर घर आजात य. | jul Ai on 
कि मुझे काशी भेज दो । भाई ने जरा ताने से कहा कि हा जरूर काशी भेजू गा, बदा जा के य. 
भाष्य पढ़ कर आयेगा । फिर क्या था गंगादत्त का स्वाभिमान भडका l 7 का री 
पैदल ही सथुरा चल पड़े । वहाँ,स्वा० दयानन्द के शिष्य पं० उद्यशकर रहते थ, = al 
पढ़ी । फिर कानपुर होकर पैदल दी पैदल काशी पहुँचे । वहाँ गुरुवर काशीनाथ ज॑ क्य 2 
वेदान्त, न्याय पढ़ा। श्री पं० दरनामद्त्त जी भ।ष्याचायं जी से समग्र महाभाष्य पढ़ा, कारा 
पारायण कर डाला | | BF 


) ल ह 
इस प्रकार सात वर्ष तक घोर परिश्रम के पश्‍चात. गंगदत्त की गिनती व्याकरण के पंडितों में हो 


लगी--इनके भाई घर पर बीमार थे, वार बार बुलाया गया कि घर लोटो। ये यही लिखते a 
भाष्य समाप्त नहीं हुआ दै। भाई का देहान्त हो गया | गंगादत्त क्रोधी जीब थे इसलिए 'रिसी se 
(उधर की भाषा में रिस क्रोध को कहते हैं रिसी जी अर्थात्‌ क्रोधी) जब काशी से लोट aE a 
के “ऋषि” हो गये | फिर सब लोग इनको ऋषि जी नाम से ही पुकारते रहे। म° सु 

स्वा० दर्शनानन्द जी की प्रेरणा से वैदिक आश्रम जालन्धर में संस्ट्रताध्यापक बन कर आये | 


x: fagl. 
आश्रम जब गुजरानवाला में गया तब ये भी. वहीं गये, फिर गुरुकुल में आये। पा 


! - {न्यास से 
फिर दो एक वर्षे ऋषिकेश भोगपुर में रहे । फिर १६०७ में महाविद्यालय में आये । ae pa 
कर स्वामी शुद्धबोध तीथे बने | यहीं इनका देहावसान हुआ। आये समाज 5 sr e 
से संस्कृत व्याकरण तथा संस्कृत विद्या का प्रचार करने बाला अनथक परिडत ई नहीं हु 


: > Y र N o मधु” : 
जगन्नाथपुरी की शंकराचार्य की गद्दी मिल रही थी, क्योंकि वहाँ के बढ़े शंकराचार्य Aeon च्या ना 


- कर भेजा 
: सूदन तीथे इन्हीं के कले के बड़े ताऊ लगते थे। स्वामी शुद्धबोध जी ने स्पष्ट मनां कर मे 
o ऐसे निः्प॒दद ये । | | 
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do भीमसेनॅश्साहित्याचाय (आगरा निवासी) do पद्मसिह साहिस्याचायं, इन पंक्तियों का लेखक 

अ में ब्यांऊरणादि के विषय में इन्हीं के शिष्य QI फिर अन्य विद्याएँ अन्यो से पढ़ीं। आय- न 
r में जो थोड़ा बहुत संस्कृत का चमत्कार Rams पड़ रहा है यह सब स्वा० शुद्धबोध जी के तप 
ओर स्वाध्याय का फल है । यह. गुरुशिष्य-परम्परा अभी चल रही दै । 9 


स्वामी जी अपने विषय के निपुणतम प्राध्यापक महोपाध्याय थे । व्याकरण जैसे शुष्क विषय 
दो भी शिष्यों के गले के नीचे सरलता से उतार देते थे l aa शरीर में पद्दलवान्‌ थे । छात्र-वत्सल 
' गुरुथे। ये दलबन्दी से AT प्रथक्‌ रहते थे । जहाँ मानसम्मान भंग की सम्भावना देखी कमण्डलु 
छा कर चल देते थे । यदि do गंगादत्त काशी में दी रहते तो काशी के गिने हुए, माने हुए परिडर्तो में 
होते पर आर्यसमाज के भाग्य खुलने थे । ice 


ये पैसे के लोम afer यों में होते या रहते तो ज्योतिष 
स्वामी जी ने रुपये पैसे के लोभ से कभी वेदिक नहीं की, ये सनातनियों में हो त 
से el कमाते और आर्यसमाज में भी रहते हुए वैद्यक करते तो धनी हो जाते, वैद्यक द्वारा निधनों 
को ही लाभ पहुँचाते रहे । 


S प्रति 
मद्रास में एक वार वहाँ परिया नामक अछूतों पर अत्याचार की पराकाष्ठा z थी द अ 
निधि सभा पंजाब ने पणिडत जी तथा ला० शिवद्याल Mo ए० को स्थिति का अ Si क 
वास प्रांत में भेजा था । तब इन दोनों ने मद्रास त्रावनकोर मलाबार त करण में ।-- 
(दक्षिण की काशी) के परिडतों से पं० जी का शास्त्राथ भी हुआ था पर हुआ था दय 


a 
do जी जैसे परिडतप्रवर विद्वानों के. कारण दी आयेसमाज nab त णो माने या 
सानें। लोग उनकी याद करें या न करे । वे तो अपना काम एकनिष्ठता से क 


[६]. 
गुरुवर काशीनाथ जी _ 
Pe आप गुरु क्या थे गुरूणां गुरुः थे । आपका जन्म बलिया अ प हम a u R 
' नामी पण्डित थे अपने इलाके में । आपका basen ao नैयायिक सीताराम शास्त्री द्रविड 


उसकी पूणीता तथा विकास.कांशी के क्या भारतवर्ष > और अस्सीचाद पर सेयिलश्वामी की 
के चर में बेठकर हुआ । आप काशी में नगवा में रहते थे 5 


` < 
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बघा तक | इनको १४ रु० मासिक मिलते थे। वहां से हम इनको 
paui ep १००) मासिक भेंट मिलते रहे । फिर १२०) हो गये थे। कांगड़ी _ 
में ९५ वर्ष रहे, महाविद्यालय में ६ बर्ष रहे, फिर काशी चले गये । इनकी इच्छा थी pal ti 
शरीर छूटे । 'इतना अधिक ध्यान रखते थे कि किसी कायेवश घर गये तो दूसरे दिन द्दी लोट आते थे। 
यहां से-ज्वालापुर से जाकर ब्राह्म महाविद्यालय में (कलकत्ते के एक बड़े सेठ की पाठशाला) पढ़ाते रहे | 
महामना मालबीय जी की बड़ी इच्छा थी कि वे हिन्दू विश्‍वविद्यालय के संस्कृत विभाग में पढ़ाएँ । 
पर गुरुजी ने नहीं माना इसलिये कि विश्वविद्यालय काशी की पञ्चक्रोशी के मार्ग से परे रह जाता है। 
आप पुरानी काशी को ही काशो मानते थे । मणिकर्णिका घाट के आस पास ही रहना चाहते थे। आपका 
विद्यालय काशी विश्वनाथ के पास दी था । प्रतिदिन दशनाथ जाते रहे । जब तक शरीर सें शक्ति रदी 
बराबर गंगाजी का स्तान करते रद्दे । सुर पर बड़ा दी प्रेम करते रहे, बड़ी कृपा रही । सच पूछो तो 
अंग्रेजी शिक्षा-दिक्षा को छोड़ने के बाद मेरा उद्धार तो संस्कृत विद्या के गुरुओं ने दी किया । aga 
गुरुओं की कृपा से तर जाता है इसका अनुभव मुके दे, क्या नदिया, क्या कलकत्ता, क्या ग्वालियर, 
क्या काशी, जहाँ गया सद्‌गुरु ही सद्गुरु मिले | 


गुरूजी के बड़े पुत्र wo श्री हरिनाथ शास्त्री जी भी बड़े विद्वान थे । छोटे पुत्र रघुनाथशास्त्रीजी 
संस्कृत कॉलिज काशी में अध्यापक हें । व्याकरण, वेदान्त (नव्य तथा प्राचीन) सहित्य के प्रकाण्ड 
. परिडत हैं । हमें बडी आस्था रखते हैं इतने बड़े परिडत होकर भी। हमारी परम्परा इस प्रकार रही ( 


काशी È 
. do सीताराम शास्त्री 


गुरुवर काशीनाथ शास्त्री 
| 


गंगादत्त शास्त्री 
| | | 
do भीमसेन do पदूमर्सिह नरदेव आदि सैकड़ों 
आगे फिर गुरुकुलों में परम्परा चली पर अब वह गुरुशिष्य-भाव कहां शेष दै-- 


“सबब कालवशादगात्‌ ease, कालाय तस्मै नमः” (भर हरि) 


आये जगत में संस्कृत विद्या जीवित जागृत रहे. जिससे समाज का. गौरव चिरस्थायी हो £ 
अभिलाषा करता हुआ इस लेखमाला को समाप्त करता हूँ। जैसा याद आया, लिखता गया, न". 
.देखा न कुछ । आशा दै आर्या को यह लेखमाला रुंचेगी ।. .. j | 
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>> 


पारिशिष्ट 


` पूवव आठ लेखों के लिखने के पश्चात्‌ कई बातों का स्मरण दो आया जो पूव लेखों में रह गयों। | 
गुरुकुल के प्रारम्भिक ५-६ वर्षा में निम्नलिखित महातुभाव भी गुरुकुल में कायी कर गये थे । 


श्री छेदीलाल बार-एट-ला 


(जबलपुर सी० पी०) केवल ४-४ मास ही रहे होंगे। आप सी० पी० (मध्यप्रदेश) प्रान्तीय कांग्रेस 
कमेटी के प्रधान थे । 


श्री बा० घनश्यामसिद गुप्त 


ये भी ६-७ मास ही रहे होंगे । अब आप सी० पी० घारासभा के स्पीकर है । . कई वर्ण तक 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान भी रह चुके हैं। 


श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


७७ 


` थे ऐैदराबाद राज्य में नामी चित्रकार थे । भाग्य ने ऐसा पलटा दिया कि चित्रकार से एकदम 
वैदिके अनुसन्धानक बन गये । गुरुकुल में आने st इनकी चित्तवृत्ति ने पलटा खाया । अब ठब 3 
बराबर वेदिक अनुसन्धान कायी में सर्वात्मना संलग्न हैं। आपका ' वेदिकधम? प्रसिद्ध हे ही। आप 
पुरुषार्थं (मरहटी) मासिक पत्र ने महाराष्ट्र में हलचच मचा रक्खी है। आपने वैदिक ग्रन्थों का शुद्ध 
मुद्रण आदि अनेक कार्य दक्षता से चलाये। पचासों ग्रन्थों का हिन्दी तथा aå अनुवाद क्रिया 
पहिले आपका स्थान औंध (सतारा) दक्षिण था फिर पिछले सतारा के उपद्रव कें sll val 
(सूरत) गुजरात में आ गये हैं--ऐसी ga के महातुमाव कब मिलेंगे | बम्बई हिन्दी साहित्य Bite 
आप राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के सभापति रहे ओर आपका भाषण चिरस्मरणीय दो गया है। आपके सुपुत्र 
भी संस्कारानुरूप प्रसिद्ध चित्रकार हैं। विलायत भी हो आये ži 


Sis में आर्यसमाज की 
आपके विचारों तथा कार्य-प्रणाली से कोई सहमत दो या न हो किन्तु दक्षिण 
घाक बैठने में बड़ा काम किया है । आप इतने बुद्ध होते हुए भी तरुण की तरह काम करते रहते हैं । 


में गुरुकुल में केसे आया 
में १६०४ स कलकत्ते में ही स्व० श्री आचार सत्यत्रत सामश्रमी, फेलो aans या a 
बंगाल तथा यूनिवर्सिटी लेक्चरार ऑफ वेदाज की सेवा में था । १६९६ के प्रारम्भ reed 
"शाली जीका तार गया कि “शीघ्र आओ, आवस्यक काय दे A ated चाय 3 
Salat है तब शास्त्री जी ने कद्दा कि अब यहीं रह जाओ, निरुक्तादि पढ़ाया न 
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स्कति पी परर Ae 

दिया और कहा कि अभी मुके त क का ता अंक आगया | उसमें कया देखता हूँ कि 
रहा, इतने में जालन्धर का sue से आ गये हैं और निरुक्त पढ़ाने लग गये हैं । मेरे IRIA का 
यह्‌ छपा है कि RaT A के पास गयां और पूछा कि यह समाचार कैसे छपा, aT 
ठिकाना नहीं रहा । et नहीं दी थी । उत्तर मिला तुम्हारे गुरूजी ने ही कहा था तब सेने 
a ape ai हो सकता था । गुरुजी ने गला घोंट दी दिया, सुरे रहना ही पड़ा । 


il i हूँ-- हूँ कि नहीं, इस बात 
a हाँ तक प्रवीण हो गया हू--पढा सकता हू कि नहीं, x 
की व es Eo ae के मद्दोपदेशक्त wo पण्डित पूर्णानन्द जी sf a 
लगा दिया | वे मुझे निरुक्त पढ़ते रहे । मैंने प्रतिदिन दो-दो, तीन-तीन पाठ R हुए बीस दिन में 
ही निरुक्त बँचवा दिया | to पूर्णीनन्दजी ने रिपोर्ट दी कि नरदेवशास्त्री जी को तो निरुक्त BLS पहा 
है, खूब बँचवाते हैं। 
मैं यही नहीं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जाँच के लिए ao पण्डित जी को क्यों मेरे पीछे 


डाला गया और किसकी प्रेरणा चली। में इनकी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, IA तो में पास था ही | 
मेरे पास बड़े गुरू सामश्रमीजी का प्रमाण पत्र था । 


महात्मा सुन्धीरामी ने सुमसे कह HAT था कि कोई बात To Fe के हित की हो तो की 
इस आज्ञा के अनुसार जब कभी हम कुळ कहने जाते तो वे हँसकर कह देते थे कि 5 बात ee 
.. दो वर्षे पूर्व सोचा था--इस बात को तो में जानता हूँ, ठीक कर रहा ई जब दे यह्‌ ढं 
फिर बार-बार उनको सुझाव देना छोड़ दिया | 2S 


` 
कोई लिखे तो उन दिनों की बातों को कहाँ तक लिखे। बहुतसी बातें Fred है; बत pi 
विस्मृत हैं । चाहे जो हो- एक बात सत्य देवद यह कि गया समय फिर हाथ आता न 
भगवान जो जो करावे, जो जो दृश्य दिखलावे सब कुछ करना और देखना पड़ेगा | 


कालाय तस्मैः नमः | 
-A “6 oe A | 
ys 
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q गडी गुरुकुल के महोत्सव पर कोई बात खटकने वाली थी तो वह स्वर्गीय परिडत 
जी तत थी । में उत्सव में प्रायः दो तीन वार गया, व्यासपीठ पर कुछ काल 
विशव ही रहा, किन्तु उनकी वह सौम्यमूतिं देखने को नहीं मिली । सिलती भी केसे क्‍यों कि काग 
as महोत्सव से १४ दिन पूर्वे हो उठा ले गया था। इतना अच्छा गुरुकुल का उत्पन 
पर मेरा तो जी ही नहीं लगा । 


S हमारे स्वगीय पिता रावसाइूब 
भरनाथ जी को सन्‌ १८६४ से ही जानता था। उसी वष a 
= साथ लेकर बच्छोवाली आर्यसमाज के महोत्सब पर गये थे और उन्होंने सुमे 


डिड में पढने जाते 
' . चहाँ के आर्य विद्यार्थी आश्रम सें प्रविष्ट कराया था । हम इस alee में रहते थे और पढ्ने. 
थे मास्टर दुगो्रंसाद जी के दयानन्द हाई स्कूल में | - 


इनका परिचय हो 
श्री विशवस्भरनाथ जी उस समय इसी ag में थे ज epe T 
गया था। उस समय के वहाँ के छात्रों में जियालाल शी (बो गणेशदत्त जी; BAA विद्यार्थी आदि 
हो गये), श्री नवनिधिराय (जो फिर डॉ०. धर्मवीर बने), श्री डॉ? हर के छोटे २ कमरों) में रहते थे | 
आदि पचासों विद्यार्थी थे । बड़े छात्र बो्डिडू के 'माउट-हाऊसेज (बा 
और हम छोटे २ छात्र मुख्य कोठी में दी रहते थे। अत ती 
हमारे सुपरिटेण्डेण्ट थे स्वर्गीय मास्टर तोलाराम जी जो क अन्तिम क्षण तक वह 
ये। इसी atta मे हमारा विश्वस्मसनाथ की से E aaa शिमला में एडवोकेट हैं) का पत्र आया 
सम्वन्ध स्थिर रहा । देव (विश्वम्भरनाथ जी के ज्येष्ठ पुत्र मुके) याद करते रहे और सोचते रहे कि 
था जिसमें लिखा था कि मृत्यु के दिन भी वे आपको (अर्थात. सुमे) 
दो संस्थाओं को केसे मिलाया जाय | = es 
दो संस्थाओं से मतलब गुरुकुल ओर महाविद्यालय से RI on जी विद्यालंकार सहायक 
मुझे नई दिल्ली बुलाने की चिन्ता में थे आर एक स्नातक मे कि नहीं । इधर विश्वनाथ जी ने 
मुख्याधिष्ठाता से पुळवाया भी या कि शास्त्री जी व्वाला 3. थे चल दिये ये !!! 
लिख मी दिया था कि मैं यहीं हूँ किन्तु पत्र पहुँचने के e श्री म्रियत्रत जी आचार्य गुरुकुल 
तारीख ३ अप्रैल प्रातः ६ अथवा १० ब ws i S मन की जो दशा हुई उ 
कांगड़ी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे दुःखद समाचार सुनाया 
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नक्त l मुझे a तो A N N ` 
pe : वते पर देव को और महाशय कृष्ण जी को नई दिल्ली के पते पर समवेदना 


ने साथी का स 
के पत्र लिखे | -इस प्रकार मेरे एक पुरा $ z 
का वियोग हुआ जिनके पथक्‌ प्रथक्‌ कायेचेत्र थे किन्तु जीवन भर १ एकला ise at 
में आये विद्यार्थी आश्रम में चार वर्षे रहा। हम लोग बोर्डिङ्ग से लाइन बांध कर व्र में जाया 
. करते थे और उधर से डी० ए० वी० कॉलेज के afer के छात्र लम्बी कतार बांध कर Slo ए० ची० 
स्कूल में जाया करते थे। दोनों की कतारें कभी २ रास्ते में ही मिल जाया करती थीं, तब सें विश्वस्भर 
नाथ जी से पूछता था कि दो प्रथक्‌ बोर्डिंग, दो प्रथक्‌ स्कूल, दो प्रथक्‌ समाजें, दो प्रथक्‌ प्रतिनिधि 


समाएँ--ये क्यों ? तब ये कभी २ पुरानी बातें सुना डालते थे | 


एक बार मैं इनके साथ लुधियाना आर्यसमाज के महोत्सव पर गया था। तब पिता जी भी 
वे थे fl S मसाफिर के व्याख्यानों ने लुधियाने में एक 
यहाँ आये थे। महात्मा मुन्शीराम जी तथा लेखराम आये FANAT के व्या ह 
विचित्र रौनक कर रखी थी । अस्तु यह बात बीच में ही याद आ गई। हा तो हम जब स्कूल के 
आते थे तब सायंकाल के समय दोनों बोडिज्ञ से रावी के किनारे तक टहलने जाते थे, कभी दोड़ 
भी लगाते थे। यह क्रम प्रायः नित्य का था । रावी हमारे बोडिङ्ग से २॥ मील के अन्तर पर थी | 


. सारांश जब बोडिक्व से बाहर टहलने, सैर-सपाटा करने के लिये निकलते थे तब हम दोनों प्रायः 
साथ ही रहते थे। उनको पैदल सैर-सपाटे का बड़ा अभ्यास था । यह आदत अन्तिम दिन तक बनी 
रही। जब किसी काम के निमित्त कांगड़ी आते थे तो प्रातःकाल ही उठ कर अथवा कभी कभी सापंकाल 
केः समय मेरे पास अवश्य आते और विवश होकर मुझे इनके साथ जाना पडता ओर इच्छा न wd 
भी कभी चार चार मील, कभी आठ मील की सैर करनी पड़ती । । 


विश्वम्भरनाथ जी का नम्बर खाने में प्रथम था, जब खाने बैठते तो रसोइया हार खा जाता रदद! | 
एक वार सब छात्र शहाद्रे की ओर घूमने गये । प्रातः गये सो सांयंकाल ४॥ बजे बोडिज्ञ में आये | 
में और विश्वम्भर जी सबसे पहिले बोडिक्ग में पहुँचे और हमारा रसोइया प्रतीक्षा में बैठा दी था । 
हमारा लंगर १४ छात्रों का था। सुके स्मरण है कि हम दोनों ने मिल कर ५४-५६ रोटियां खाई थीं। 
रसोइयां मींकता ही रह गया था । 


एक वार गर्मियों की छुट्टियों में हम बोर्डिंग में ही रदद । विश्वम्भरनाथ जी भी रहे | सारे नोड 
में २० छात्रों से अधिक न होंगे।. लड़कों को सूझा कि आज खीर बनाई जाय। खीर बन गई ओर 
लड़के तृप्त होकर सोचने लगे कि पचाने के लिये कहीं बाहर जाया जाय । सात-आठ छात चाह 
निकले, थोड़ी दूर परं बाहर एक अमरूदों का बाग था, लड़कों ने अमरूदों पर हाथ मारना प्रारम्भ किया 
रखवाला एक पन्द्रह वर्ष का मुसलमान का बालक था। वह मना करता रहा पर लड़के कब न 
वाले ये । हाथ मारते गये। रखवाला रोता-चिल्लाता पास के बागवालों के पास गया और cn 
Rae हैं कि १०-१४ मुसलमान लड दाथ में लिये दौड़ते हुए आ रहे हैं। मैंने कहा विश्‍वर 
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जी इन अमरूद तोड़ने वाले लड़कों के साथ हमारी भी मरम्मत होगी, कया किया जाय । हाथापाई 
होने लगी । विश्वस्भरनाथ जी ने एक लड़के को जोर से चिल्ला कर कहा कि बोर्डिंग में दौड़ कर 
grat और एक दम घण्टी बजा कर सो -A लड़को को ' ख़बर दो, अभी इनका इलाज किया 
gat) बोडिक् में कितने लड़के हैं मैं जानता था, मुके हँसी भी आ रही थी पर हुँसने का समय 
| दी था। बोर्डिंग की घरटी बजी, शेष लड़के A दोड़े आये और कहने लगे घबराओ नहीं, तब 
मुसलमान रखबालादार होश में आये और हम भयंकर मार-पीट से बचे। फिर सुलह हो गई और 
रखवालादार मुसलमानों ने वेसे दी हमको बीस तीस अमरूद दिये। हम लोग खिलखिलाते हुए आगे 
चल पड़े | 


एक वार डी० ए० Slo बोर्डिंग हाऊस के सेकड़ों लड़के झगड़ा करने के लिये आये विद्यार्थी आश्रम 
पर चढ आये । इधर भी डेढ़ सौ से कम विद्यार्थी नहीं थे। उस समय कुछ दिनों के लिये स्वर्गीय 
भगत रेमलदास जी हमारे सुपरिश्टेर्डेरट बन कर आये थे। उनके ओर स्वर्गीय पेरामल धवन एक्सट्रा 
एसिस्टेन्ट कमिश्नर के समाने से मार पीट रुक गई । विश्वस्भरनाथ जी बसे गम्भीर भी परले सिरे 
के थे पर कभो २ लट्ठ पर भी उतर आते थे। कब में (लम्बी और बन्द दोनों) में जिस पक्ष में खेलते 
ये तो दूसरे पक्ष वालों की मुसीबत आ जाती थी। ऐसी जोर की लात मारते थे या ऐसे जोर से पकड़ 
कर घसीटते थे कि पूछिये नहीं । ः i 

स्वर्गीय चिरंजीबलाल भारद्वाज भी श्रीगोविंदपुर के रहने वाले थे । इन्होंने आये बिरादरी चलाई 


en 
थी। इस सभा का नाम जनता में सिसमुन्नी पार्टी प्रसिद्ध था। विश्‍वम्मरनाथ जी इस पाटी क 
भी अग्रणी थे । 


वैसे विश्वस्भरनाथ जी बोर्डिंग तथा स्कूल के प्रिय-छात्रों में थे। ण सता, a सें 
छूटा। हमारा तो यू० पी० में दी, विशेषतः LAT अथवा गुरुकुल या ज्वालाउुर मे मिलना होता रह 


यैसे विश्वस्भरनाथ जी छात्रदशा में मध्यम वरे के छात्र pends म ee 
परीक्षा में कमी अनुत्तीर्ण नहीं हुए और एक बात विशेष यह थी की उन्होंने जिस A हाथ डाला 
सदा सिद्धहस्त ही रदें क्या आयेप्रतिनिधि सभा, क्‍या TS as म की लालसा तनिक 
सफल ही रहे। इनको चुपचाप ठोस काये करने में दी अन SME बे ये आर उनकी इच्छा 
भी नहीं थी, किन्तु ऐसे पक्के निश्चयी ये कि सभा में अथवा शुर में वे ही था प्रतिनिधि समा 
के बिना पत्ता नहीं हिता था । महाशय इष्ण के ये दक्षिण सुना | कि a बात के धनी थे । 
प्राण थे, आत्मा थे, स्वभाव से निरभिमान, मिलनसार थे, किन्तु अ ही रहे और में भी 
L पी० में आने के पश्चात. देहरादून में मोहिनी भवन में ॥-२ मास तक साथ ही रहे ` 
सेनक कुटुस्ब का एक प्राणी बन गया था | 


Gar कांगड़ी के ज्वालापुर की भूमि में महायिलय के z आच 
Sh यही यत्न रहना कि दोनों संस्थाएँ एक हो जाएँ । वे स्वर्गीय स्वामी शुद्ध 1 
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चण्टों बातचीत करते रहे । मुझसे तो बातें Ii ही रहतीं थीं । यहाँ के अधिकारीवर्ग से 
आकर घण्टों बातचं 


भी मिलते रहते थे। निःशुल्क सशुल्क का पचड़ा होने के कारण बात नहीं बन सकती थी। कुछ 
q ४ 9 


के और कुछ उधर के महारथियों के मानापमान का भरन भी खड़ा हो जाता रहा । ; 
= उनकी अन्तिम समय तक यही प्रबल इच्छा बनी रही कि अर दोनों थी के E 
बदामी नहीं रहे, वे पुरानी बातें नहीं रहीं, और दोनों रास्कला के से se हे आ 
m नहीं Tu ont ims जब भारत दी बदल रहा दै तब इन दोनों संस्थाओं में 


इतनी ऊँची भावना Fat नहीं जागूत हो सकेगी, यह बात समभाना कठिन दै | 


इस बिषय में अधिक लिखने का मेरा अधिकार नहीं = कि ककी i मे ल; 
ये भावना बन 
इ और आर्यजगत्‌ के सभी गुरुकुल मेरे दी है, | क 
es ल भी कुछ अधिकार हे। श्री बिश्वम्भरनाथ जी के विषय सें ओर बहुत कुछ 
लिखा जा सकता दै किन्तु आज इतना ही पर्याप्त है। 


_______ SS 


यह उनके बड़े पुत्र का पत्र हे 


नं० ११ भाँबरी RATA 
करोल बाग 
( नई दिल्ली ) 
५-४-४६ 

आदरणीय आचाय जी, चरणस्पर्श ! = 

दुम्ख है पूज्य पिता जी (जो आपके प्रिय बालसखा तथा परम मित्र थे) आज १) = ध कः 
छोड़ कर चल दिये, पहिली और दूसरी अप्रैल के बीच की रात्रि में, हृदयक्रिया wi के 
के पहिले दिन भी वे आपको याद करते रद्दे । वे कांगड़ी के उत्सव पर आने की की Fes 
आते तो महाविद्यालय में आपसे तो अवश्य मिलते । पर ईश्वर की इच्छा ओर है 
चल बसे तो AIT FAL हम बच्चों का ध्यान रखते रहियेगा। | 


आपका कृपापात्र 


देवेन्द्र 
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लोकप्रिय शासन में टिहरी की उन्नति 
( हिन्दुस्थान, ६ जनवरी सन १६४६ $o) 


— Dos 


टिहरी में विधान परिषद्‌ की स्थापना हो ही गई । हम लोगों के पास निमन्त्रण पहुँच ही गये थे 
और टिहरी के भयंकर शीत की बात को सुनकर तो जी वहाँ जाने से घबराता था पर टिहरी जैसे छोटे 
त्य में भी भारत संघ जैसी बड़ी विधानपरिषद. का अनुकरण हो रहा है यह हमारे लिए एक कतृहूल 
ढी बात थी इसलिए इम लोग सीधे वहीं पहुँचे । 


जाते दी हमने देखा कि लोकपरिषद के लोग दुन्द मचा रहे हैं। “राजा को रहने दो”, “उत्तरदायी 
शासन लेके छोड़ेंगे” इत्यादि नारे लग रहे थे। गत चुनाव में २५ सद्स्य प्रजामंडल ( कांग्रेस ) के 
द्या गये ये । २ स्वतन्त्र थे, ४ लोक परिषद के थे, जो यहद चाहते हैं कि राजा सिर पर बना रहे । 


महाराज ने अपने पक्ष के सदस्य लाने की चेष्टा की । ख-( खसिया क्षत्रिय ), ब-( ब्राह्मण ) 
प्रश्न खड़ा किया गया । पर हो गया वदी “जो राम रचि राखा? अर्थात्‌ कांग्रेस की विजय हुई । 
ता० २७ द्सिम्बर १६४८ को यह दिन नियत हुआ था, तदनुसार विधान परिषद्‌ का उद्घाटन हुआ ! 


टिहरी नरेश का भाषण सुनने योग्य था | बाहर के अतिथियों का ध्यान रखकर वह हिन्दी में दी 


i षे का पु रतीय संघ में 
कहा हमारा यह वंशपरस्परागत राज्य १३०० वर्ष का पुराना दै । में तो पहिले ही भा 

सम्मिलित a गया था और अन्तःकालीन सरकार की स्थापना हो गई थी | छद महीने हो गये थे 
इसलिए चुनाव आवश्यक था और चुनाव हो गया। मैंने किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया we 
जब जब मुझसे पूछा जाता था तब तब में अपनी सम्मति स्पस्ट देता रहा | यह जो gut mi te i 
चुनाव के बिषय में २० स्थानों से शिकायतें आई हैं। इसका निर्णय भी बन प T 
अब नई विधान परिषद का कायं है कि यह ऐसा विधान बनाये, ऐसा रुख पकड़े, जिस 

रहे और टिहरी की परम्परा का भी ध्यान रहे | ee 

è oN. षण हुआ | 
पश्चात्‌ श्री मोहनलाल गौतम ( प्रांतीय काँग्रेस कमेटी के मन्त्री) कां भा 

रामाय T E सवस्ति? के ढंग का था। पक प्रान्तीय मन्त्री को जैसा बोलना चाहिये था, वैसा 
भ बोले अथवा न बोल सके | 


इसके पश्चात्‌ महाराज चले गये, फिर सभापति के आसन को श्री उ्योतिग्रसाद ( चीफ मिनिस्टर ) 


सष हुआ और श्री पुरुषोत्तम रतूड़ी सभापति चुने गये | 
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बोले, नहीं तो भाषण गढ़वाली भाषा में होता ओर बाहर के अतिथि देखते ही रह जाते। महाराज ने . 


गद i के दो स्वर्गीय वोर 
महण किया | eo दो श्रद्धांजलि, शहीदों को श्रद्धांजलि, सकलाना 
aqa = eer को श्रद्धांजशि होकर विधान परिषद के सभापति का सबेसम्मति से 


as 
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प्रातःकाल-5॥ बजे कांग्रेस सेवादल का रजत सत जयन्ती दिवस या, इसलिए यहाँ दो दिवस था, इसलिए यहाँ की 

प्रातःकाल: a ies 

क | इस अवसर पर हमने ति मण्डे तथा AIA त बातो pt जनता 

ae उपस्थित थी । हमारी सभा के सामने “राजा को रह वालों का जमघट था, 
संख्या में t l i 

a सभा के होने तक थे शान्त रहे और फिर अपनी सभा की 


दस मास की प्रगति 


बजे फरे समें अन्य अनेक विशिष्ट व्यक्ति भी आमन्त्रित थे । लगभग 
डेढ ह r रही So ae दस मास में स्टेट में क्या क्या हुआ ओर केसी प्रगति हुडे 
इसकी रिपोर्ट सुनने को मिली RA शराब की ८५ भट्टियां थीं, अब केवल एक हे ० ne 
४ अन्य स्थानों को शराब भेजी जाती है । पहिले लगभग सौ स्कूल थे अब ४०० होरे tg 
४-४ मिडिल स्कूल हैं, एक कालेज दै, दो हाई स्कूल हैं। लोग अपने ps थे सा aor ल 
रहे हैं, पर अध्यापकों की कमी दै । मोटर सड़कों में वृद्धि हो रही है। टिहरी से क ats Sea 
रद्दी š कई समाप्त हो चुकी हैं, पर बेगार-प्रथा के agar नष्ट होने से Sa नरव 
a हु कर es = के हैं। २ त सी TER BE निकालते का 

षे ३० लाख के ठेके चढ़ । जहाँ sat संभव ह i ; 

= à गया है । जिन पो में जल की कठिनाई है वहाँ छोटी छोटी बावड़ियों जावा ह | 
कहीं कहीं बढ़े बडे तालाब बंधवाने का प्रबन्ध हो रहा है। यहाँ इस स्टेट में अन्न ति 
अन्त के लिये बाहर के प्रदेशों पर Pete रहना पड़ेगा। तथापि Rte जंगल तोड़कर ० 
का प्रबन्ध सोचा जा रहा दै । जंगलात में प्रजा को अनेक सुभीते मिले हैं । 


एक जाति ऐसी है जिनकी लड़कियाँ बाहर जाती हैं, वेश्यावृत्ति करती हैं। इस प्रथा को ks be 

जा रहा है | उनको शिक्षा-दीक्षा देकर समाज में ऊँचा स्थान दिलाने का प्रबन्ध put सरिते पदा 
ूगर्मविद्या-विशारद रख छोड़ा है जो जाँच कर रदा दै कि टिहरी की भूमि sib fas ) का प्रश्‍न 
मिल सकते हैं । इस प्रकार विवरण बतलाया गया | पर यद्द देखकर दुःख हुआ (० { aa होगा ही, 
अब भी है और बेसमक लोग उसमें उलक रद्दे हैं। अन्त में यह राज्य न स्टेट की 

पर वर्तमान मस्त्रिमरडल चाहता है कि अभी ४-५ वर्ष इसो प्रकार पथक रदु नहीं देना पड़ेगा! 
` मनोवृत्ति ऐसी बना ली जाय । स्टेट के लोगों को जमीन का नजराना मनि कर नीचे देश 
मूल्य पर जमीन मिला करेगी। यहाँ की वर्षा बरसकर नीचे ही घावी के यहा a नीचे के देश को 
लोगों के ही काम आता है । यहाँ की जड़ी बूटी नीचे दी जाती हे, यहाँ के ERR से al 
ही समृद्ध करते हैं। यहाँ की विद्या बुद्धि से अन्या को दी लाभ होता है, लग टवालियों के लिये! ईत 
ही लाम पहुँच रहा है । इत्यादि सोचकर अब संभवतः 'टिह्री गढ़वाल-टिहरी राढ सस से यद 
दृष्टि से शासन दोगा। पर यह कबतक चलेगा ! स्वतन्त्र इकाई कबतक Sul भी देख बै! 
संयुक्तप्रान्व में विलीन होगी । अच्छा दै कुछ काल स्टेट का मन्त्रिमण्डल स्वतन्त्र EM 
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महाराज का स्वप्न तो पूरा नहीं उतरेगा। लोक परिषद में हो हल्ला तो बहुत पर प्राण कम | मन्त्रिमएडल 
उनके दो हल्ले की ओर ध्यान न देकर हाथी की तरह चुपचाप गम्भीरता से आगे बढ़ रहा है यह सन्तोष . 
की बात है ! मन्त्रिमण्डल में द्‌ एकता दै यह भी प्रसन्नता की बात दै और आशा है भविष्य सें यह 
दक्षता स्थिर रदेगी। संयुक्तप्रान्त की सरकार की ओर से जो चीफ मिनिस्टर है श्री व्योतिप्रसाद जी, 
उन्होंने अबतक बड़ी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से मन्त्रिमण्डल का साथ दिया । 


टिहरी की प्रजा भोली भाली है, अशित्तित है, अबतक संसार से प्रथक्‌ ही रही है, हिमालय की 
गोद में एक ओर पड़ी रद्दी है। जब यह बाह्य संपक में आयगी, प्रजा शिक्षित दोगी, प्रजातन्त्र की 
उपयोगिता को पूर्णरूप में समझेंगी तब भव्य भारत में इस छोटी किन्तु विस्तार में ४५५० बगसील वाली 
रियासत का भी महत्वपूरण भाग दोगा इसमें सन्देह नहीं lE 


fe िचििा . 
श्री विद्याधरशास्त्री का पत्र 
॥ श्रीहरि ॥ बीकानेर 
=-१-४९६ 


श्रोमत्ठु परमान्ये पु EI 
च्षन्तव्योऽपि श्रोतव्यः | = 
sa कुशलं तत्रास्तु | वर्षा के बाद सेवा में इस पत्र को भेज रहा हूँ | अभी र 
टिहरी के विषय में आपके वक्तव्य को पढ़ा था। क्षमा चाहता EAT सबसे पहिले = k 
राज्यों के विषय में आपकी नीति से मेरी नीति में भेर है और आशा करता हूँ a गो a! 
जीविका आर करोड़ों की सुव्यवस्था के लिये सत्य के नाम पर साहस के ST हमारी रच 


प्रकाशित भी अवश्य करेंगे । 


= तें अब भी भारत 
आज रियासतों के रहने का: कोई साधंन नहीं दै, पर फिर भी १०-१४ Marat अज 


स कुटुम्बं के 
में हैं। आपको यह मालूम होगा कि प्रत्येक राज्य के राजाओं पर आपके अनुसार हजारो छ 


मि अर तंथ-प्रबन्ध 

ae का भार रहता है । राजाओं के eld Ss te मन्दिर 
भी हें। प्रत्येक राज्य में विभिन्न विभागों में हजारों नीकर Tr 

राष्यें के दरे पर इतकी जो दुर्गति होती दे CST a E 
जावें या किसी वि प्रदेश की रियासत में, सर्वत्र इजारों नौकर विभागों के टूटने पर नजर द्दोग 

। बल = इर आनन्द से मस्त थे वे राजधार्न 
हजारों राज्याश्रित जहल के रोटी पानी का कोई ढंग नहीं रहा E TENE 
के ते पर रघुवंश की अयोध्या के समान A या पप्या पर रघुबंश की अयोध्या के समान हो गये | राज्यों में जामा | 
A पान-परिषद्‌ घाटन हुआ | 
aaah ने उसका विवरण देते हुए टिइरी के जो जो संस्मरण लिखे है २ 


agi की स्थिति जानने में मदद मिलेगी, ऐसी आशां है i 
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चली आती थीं उनके टूटने पर वहाँ धार्मिक दशहरे आदि के जुलूस या com T Tn स्या 

परिडतों की दुरति हुई, संस्कृत पाठशालाएँ बन्द हुई, स हिनो के चार Sinan नाग की acne f 
प्रसन्न हुए । कारण एकमात्र कारण यहा के पिछ च j! » 

a भूत सद कर दिया और उसको हटाने के नाम पर चाहे कुछ भी आफत क्यों न आये वह 


सह्य दै पर राजधानी नहीं रहनी चाहिये । 

हमारे बीकानेर के प्रश्‍न को लीजिये 1 यह रेगिस्तान है, आये दूसरे साल te aya हे क 

राजधानी के न होने पर यहाँ का यह नगर किसी काम का नहीं रहेगा. | च क अर रचा k 

- यातायात का केन्द्र है और न कोई तीर्थे है। राजधानी के अनेक डिपाटमेन्ट इसके टूटने पर हजारों 

i | 

बेकार भी होंगे । ; | 

भूमि २३ हजार THe | यहाँ ३ करोड़ की आमदनी है, १३ लाख प्राणी हैं, पूरा प्रजा को शासन 

का अधिकार दिया जा रहा है पर फिर भी इसको तोड़ा जा रहा है । बे-मतलब के ब्लेक मार्केटिंग ओर 

व्यवस्था के सहचर आजकल २-३ स्वार्थी कांग्रेस के लीडर मिनिस्टर बनकर जैसी धांधली और 
जगह करते. हैं बैसी ही यहाँ भी करना चाहते हैं । 

जिन राज्यों में पिछले ५०० वर्षों से एक गौ के रक्त का भी पात नहीं हुआ और जिनके राज्य में 

आये संस्कृति आनन्द से पनपतो रदी आज हृठात्‌ उनको Secular जिसका अनुवाद भी अध्यात्मिक 

राज्य gar है, उस राज्य के रूप में परिणत किया जा रहा है । 


प्रत्येक नवनिर्भित संघ में अव्यवस्था दै, नये बनाये जा रदे हैं। जब जनता में सब अधिकार है 
ओर जब जनता जागरुक है तो उसक्री इच्छा के विरुद्ध कोई काम क्यों किया जाता है । जिस दिन वह 
चाहेगी अपने आप मजे हो जायगी | डरा-धमका कर उसको मयभीत क्यों किया जाता है। आप कभी 
` पधारकर यहाँ की जन-भावना को दे खें । 
` समयानुकूलं सब कुछ होता है परन्तु फिर भी प्राचीन नियम यह हे कि --देरो काले च पात्रेच' 
प्रत्येक देश में नीति एक समान नहीं दो सकती | देश की परिस्थिति को देखे बिना केबल नेतृत्व के नाम 
पर किसी काम को करना परमात्मा के राज्य में न्यायोचित नहीं होगा । 


pp 


TY 


आप लोगों की बात का प्रभाव होता है। आप लोग वास्तविक परिस्थिति का अध्ययन अवश्य 
करें | आपने परसों विधान सभा में उड़ीसा के युधिष्ठिर मिश्र का व्याख्यान पढ़ा होगा । उसने जो कुळ 
कहा वह सच कहा पर आज कोई सुनने वाला नहीं। आशा दै आप परिस्थिति को सममकर कोई ऐसा 
वक्तव्य देंगे जिसमें गवनेभेण्ट से यह कहा जाय कि aq जनता की भावना के विरुद्ध मजे के काम में 
जल्दबाजी न करे | आपका-- 
बिद्याधरशास्त्री एम० ए० 
Sm कालेज, बीकानेर । 
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सुमन का बलिदान सफल हुआ 


(हमारा सन्देश)  . 
शाबाश, गढ़वालियो ! तुम से ऐसी ही आशा थी 


इन्दौर २४-१-४८--यद्यपि में लगभग एक मास से दक्षिण तथा मध्य भारत की यात्रा में संलग्न हैँ 
आर आप लोगों से aga दूर हूँ तथापि समाचार पत्रों में टिहरी के आन्दोलन तथा सत्याग्रह की उन्नति 
के समाचारों को नियम तथा ध्यानपूर्वकः पढ़ता रहता हूँ । कोई समय था और यहु समय सखा, लक्षा 
बषे पूर्व से चला आ रहा है जब कि-- * 
राजा कालस्य कारणम्‌ | 
राजा काल का कारण है । राजा जैसा चाहे अच्छा बुरा समय ला सकता दै, राजा के दाथ में दी 
सब कुछ दै, ऐसा माना जाता था । माना ही नहीं जाता था अपितु राजा ओर प्रजा दोनों का दृढ़ 
विश्वास था । हमारे धर्मशास्त्रकार, इतिहासकार इस बात को बराबर मानते चले आये E । इसी कारण 
से राजा लोग wages शासन करते थे और प्रजा भी धमपूर्वेक मर्यादा का पालन करती थी | 


समय की गति के साथ, भारतवर्ष की भी गठि बदली। ये लक्ष्मी के बेग को सहन न कर सके 
आर खण्ड खण्ड दो गये। इसी दशा में नो सौ वर्ष के परचक्र और परदास्य ने इनकी शक्ति को छिन्नः 
भिन्न कर डाला । अंग्रेजों के दो सौ वर्ष के शासनचक्र ने तो इनको सर्वथा पंगु बना डाला । साम्राज्य- 
लोलुप अंग्रेज चले गये तो अब इनकी आंखें खुलने लगी हैं और अभी ऐसे अनेक राजा हें जिनकी 
आँखें नदीं खुळी हैं। टिहरी नरेश भी इनमें से एक थे । इन्होंने समय की गतिबिधि को न समझा । - 
संसार के मानचित्र पर दृष्टि डालकर अपनी वृत्ति तथा प्रबृत्ति में समुचित परिवतन नहीं किया | यह न 
देखा कि साम्राज्य तथा भौतिकवाद के पाश्चात्य अडे-गोलाड्धे में भी राजे महाराजे गद्दियों को छोड़ने के 
लिये बिवश.हो गये हैं, विवश किये जा रहे हैं और शेष रहे ae भी विवश होंगे | 


गत १५ अगस्त के पश्चात्‌ भारतवषे में भी युग पलटा और ६६५ छोटे बड़े राजा महाराजा स 
में से २-४ को छोड़कर संब प्रजा को अधिकार सौंप रहे हैं, उनको उत्तरदायित्व शासन दे wel 
बह युग--“राजा कालस्य कारणम्‌” का गया | अब युग है--'प्रजा कालस्य कारणमः का | 


टिहरी की प्रजा और प्रजामंडल ने युगधर्म का दी पालन किया और राजा को bp ओर 
भारतवर्ष के समस्त देशी राज्यों के प्रजामण्डलों से अपूव कार्य करके दिखलाया इसलिये में इनको 
इतत विजय पर हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक अभिनन्दन कर रहा हूँ। टिहरी बालों ने सिद्ध करके 
दिखला दिया कि--“क्रियासिद्धिः सत्वे भवति महतां नोपकरणे” क्रिया की सिद्धि बाह्य उपकरण 
अथवा साधनों में नहीं है अपितु भीतरी सात्विक शक्ति में । 


[ जब इमने इन्दौर में सुना कि Red प्रजामण्डल को विजय हुई तब में ने “युगवाणी-रेहरादून” | 
` के लिए ag सन्देश भेज दिया था | 


गना 
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थे विधान-समाएँ कया हैं? 
( विधान सभा के विषय में पहिला लेख ) 


a बोलने की दुकानें 


( हिन्दुस्थान--२१ सितम्बर १६५२ ) 


—— i 


इंस दिन मैं एक मराठी पत्र पढ़ रहा था। उसमें उसके संवाददाता कि एक हे ats 
उसमें उन्होंने पालेमेंट के विषय में संवाद देते हुए लिखा या कि sete a दुकान) न 
तक बन्द रहेगी ।7 उक्त संवाददाता ने पालेमेंट को 4 बोलने की दुकान” लिख कर वस्तुत: E 
तत्व को प्रकट किया दै । चस्तुतः ये विधान सभाएँ, परिषदे, पालेमेंट, अपर ne Š a ! aa 
की दुकानें” ही तो हें । जहाँ जनता के प्रतिनिधि समय-समय पर एकत्र होकर बोलते हैं और खूब बोल 


हैं। सम्बद्ध भी बोलते हैं और सुसम्बद्ध भी बोलते हैं। और सब बैठकों में बोलने बालों की शब्दों - 


जाने कितने करोड़ शब्द बोलते होंगे एक वर्ष में । जिनको बोलना नहीं 
र a कर बेठते. है । अभी अभी भारतीय संसदीय कांग्रेस पालेमेंटरी कमेटी 
में नेहरू जी ने कहा था कि प्रतिनिधियों के दो काम हैं, एक तो भीतर अच्छे वक्ता तयार करना, विधान 
सभाओं या परिषदों में जो समितियाँ बनाई जाती हैं वे केवल परामशेंदात्री समितियां रहेंगी, pul 
मतलब यह है कि ये विधान सभाएँ, ये परिषदे, यह पालेमेंट, यह अपर हाऊस नए प्रतिनिधियों के 
लिये कॉलेज का काम देंगे, जहाँ ये प्रतिनिधि अपना राजनीतिक वेधानिक ज्ञान बढ़ायेंगे । . 


हमारा उत्तरप्रदेशीय कांग्रेस विधान-सभाई दल तो अभी से सब sat से आगे बढ़ म म 
विषय में। एक लम्बी विषयसूची छपा कर सदस्यों में वितरित की हे ओर अनुरोध किय 


सभासद इन विषयों में अपनी रुचि का एक विषय चुन कर उस पर निबन्थ लिख लाएँ | 
5 ql 
हमने अपने मन में सोचा कि अच्छे इस वृद्धावस्था में इस राजनीतिक विद्यालय में दाखिल हु 
अब निबन्ध लिखा करेंगे, इनसे बोलना-बैठना सीखेंगे | 


बोलने की उत्कट लालसा 


ते हैं 
एक विचित्र बात है कि सदस्या में भी बोलने की उत्कट लालसा बनी रहती दै! pes तो 
वे अपने दल के प्रेरक (हीप) द्वारा पदले दी अपने नाम अध्यक्ष कें पास भेज देते सबको बोलते " 
समय मिलता ही दै किन्तु किसी बिल अथवा विधेयक पर आम बहस चल पड़ती है तब 
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की छुट्टी रहती है । एक वक्ता बोल कर बेठा कि एकदम दस-बीस-पच्चीस सदस्य अपने अपने स्थान 
पर खड़े हो जाते हैं। अब अध्यक्ष महोदय की दृष्टि जिस पर पड़ती है, वह जिसका नाम ले लेता 
है, वह बोलता है, वह बैठा कि फिर अन्य बोलने वाले एकदम एकसाथ खड़े दो जाते हैं, फिर भी 
अध्यक्ष जिसको अनुज्ञा देता है बद्दी बोलता है। 


यह्‌ क्रम तब तक चलता ही रहता है जबतक किं कोई उठ कर यह प्रस्ताव न = कि ac 
विवाद बन्द किया जाय । अध्यक्ष महोदय सदस्या से पूछते हैं कि जो विवाद sat T es 
tap कहें। फिर 'हांः की आवाज गूजती है। फिर नहीं! वालों से पूछा जाता आल 
हैं और रहते हैं वे भी कितने ! विवाद बन्द होने का प्रस्ताव पास जि जाता है! Me 
पारित (पास) करने न करने में सम्मति ली जाती है। कभी ‘a’, ऐप पूछ कर, ' q A 
आर आवश्यकता पड़े तो मतदान-पेटिका में मतदान SAAT कर IAAT किया जाता 


. जिसको इन विधान-सभाओं या परिषदों में र ह समय a ws 
॒ वह प्रति उस चुनावक्षेत 
ही समकता होगा । और जिस चुनावक्षेत्र का i : ER 
È ला । बोलने वाले सभी का नाम 
होगी कि हमारा प्रतिनिधि, हमारा वकील अच्छा a 
समाचार पत्रों में छपता है सो बात नहीं । प्रस्तावक, अनुमोदक का m ssid = 
समर्थकों में किसी किसी अच्छे अथवा प्रसिद्ध वक्ता का ae a x = pe Res o 
Nt बहुत से तो “ बोले? फे इत्यादि में आ जाते 
मात्र gaat है और बहुत से तो इत्यादि RRL ee 
० ज से बोलते हैं वे ही अग्रगण्य हैं, अथवा AAT मा दिये) बच 
नही परिस नप SNES = भी नहीं बोलते ओर विस्मयपूर्वेक दूसरा के भाषण सुनते 
न 
रहते हैं। 


बातें जो = यानी मंत्रिमंडल से तय दोकर आती हैं वे ही रहती हैं, वे ae Le 
ज ttt) क x ss T £ को स्वीकार करता 
E त? माना जाता दै। मंत्रिमंडल बहुत aor 
at प्रति र ग बोलते हे. अंगे लगाते हैं, संशोधन प्रस्तुत करते हैं, पर कोन मानता a! च 
— को अपने प्रतिनिधियों की हव का भरोसा रहता है, हाथों का भरोसा रहता A 
व्यक्तिगत मत या अन्तरात्मा की आवाज का कोई मूल्य नहीं दै । 


में घुसे, हस्ताक्षर किए, प्रतिज्ञायं कीं कि 
q च्छा दी व्यक्ति कौ इच्छा। एके बार दल म॑ घुर bubs 
फिर oa pia में अन्य नदी नाला की भांति मिल कर गंगा-यसुना abl SL S 
TE S a के a Bion nae है। वस्तुतः देखा जाय तो 
में तेविज्ञ प्रतिनिधियों के म क. 
tae T ऊपर वालों का ही तन्त्र चलता रता है। में तो अनुभव करता हूँ के ई 
हान पर 4 


ह वार अपने चुनाबच्तेत्र | 
पाश्‍चात्य प्रजातन्त्र में कभी परिवतेन करना पडेगा । अथवा में पूछता हूं कि एक चुन 
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५२० & आत्मकथा 
m aaa 
इन विधान सभाओं में जाकर वदाँ के प्रतिज्ञापत्रों पर दस्ताक्षर करने के पश्चात, 
ता से विज्ञ, अनुभवी से अनुभवी प्रतिनिधि के व्यक्तित्व का क्या अवशेष. रह 
जाता है | 
“यस मेन! बने रहो 


हमारे नेता, हमारे अग्रगण्य, हमारे मार्गदशेक सदा सावधान रहते हैं कि चुनाव में सफल हो 
कर आए हुए प्रतिनिधियों में बहुसंख्यक उनके साथ रहे. । यादि इस प्रकार की सावधानता न बरती 
. जाए तो स्वयं तथा दुल के कमजोर पड़ने की आशंका रहती है ओर एक दल/ और उससें भी एक बड़ा 
गुट और उसमें भी एक तीसरा गुट होकर दल में असन्तोष बढ़ता जाता दै | ओर कभी कभी छोटे २ 


गुट सिर उठा कर अड़ंगे डालने लगते हैं और कभी कभी प्रथक्‌ हो कर विरोध में खड़े दो जाते हैं। . 


इस विषय में काँमेस का पिछला अनुभव स्पष्ट है। इसलिये कांश्रेस दल ने wa दी प्रत्येक से 
लिखा लिया है कि “जब दल कहेगा हम त्याग पत्र दे देंगे YP? 


इसका दूसरा अर्थ यह भी हुआ कि जब आप यह समझें कि यहाँ गुजारा नहीं, अथवा यह सममें 
कि अपनी आत्मा की आवाज का यहाँ कोई मूल्य नदी? तब आप चुपचाप त्याग पत्र देकर स्वतन्त्र हो 
जाएँ | फिर जो चाहें करें, जो चाहें कहें, आप स्वतन्त्र हैं। परन्तु जब तक आप दल में हैं, अनुशासन 
में रहना दी होगा, आपको आत्मा माने, न माने, वही करना होगा, बदी करना पड़ेगा, वैसा ह्वी उठना, 
बैठना, बरतना होगा जेसा दल का बहुमत दै अथवा रहेगा ।. 


जो प्रतिनिधि विधान सभाओं या परिषदों में जाते हैं वे ही योग्य या साक्षात्‌ ज्ञान के अवतार हों, 
सो बात नहीं है। इन प्रतिनिधियों का केवल यही अर्थ हे कि वे प्रजा का बहुमत लेकर आये हैं ओर 
उसी विधि-विधान की संपुष्टि करेंगे जिसको कि हमने स्वीकार किया दै । जिनको अंग्रेजी में 'यस मैन! 
कहा ' जाता è वे ही तो ये हैं, जो पहले उस झोर के आज्ञाकारी थे, अब इधर के ह । पहले वे 
विदेशियों का बल बढ़ाते रहते थे, विदेशी राज्य का दाथ बटाते रहते थे अब वे ही अपने ही लोगों द्वारा 
संचालित स्वराज्य की संपुष्टि कर रहे हैं। पहले विदेशी मशीन विदेशियों द्वारा संचालित रहती थी। 
अब वही मशीन है पर हाथ बदल गए हैं। मशीन हमारे हाथों में है--इसके पुराने पहिये बदलने 
पड़ेंगे, कील-कांटे दुरुस्त करने होंगे, तब जाकर यह मशीन ठीक प्रकार से चल कर हमारा काम कर 
सकेगी--यही संक्षेप से इस “बोलने वाली दूकान! की कथा है। आज तो में इतना ही लिख सकता 
हूँ कि इन बोलने की दुकानों में हम जितना बोलते हैं, वहाँ संयम से काम लेवे, जितना उचित और 
यथार्थ है उतना हो बोलें और समय का सदुपयोग करें, तो समय तथा व्यय का सदुपयोग होकर ये 
दुकानें हमारे देश के लिये अधिक लाभकारी होंगी । 
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में किस तरह एम० Ueto ए० हुआ 


ओर 
विधान सभा में क्या अनुभव मिला 
[ १६५२ ] 


Se ना 


यह भी एक मनोरंजक घटना है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा अवसर आयेगा । . 
किन्तु जीवन में कभी कमी ऐसी अभूतपूर्व, अकल्पित, पूर्वे से अतर्कित घटनाएं हो ही जाती हैं और 
गीता का वह वाक्य याद आता दै जिसमें भगवान्‌ कृष्ण ने अजुन से कदा हे कि 5८ 


कर्तु. नेच्छसि, यन्मोहात, 
करिष्यस्यचशोऽपि तत्‌ | 


तुम जिस बात को मोह से करना नहीं चाहते, उसी को तुम्हें विवश होकर करना पड़ेगा | 


बात | भारतीय नये संविधान के अनुसार भारतीयं प्रजातन्त्र के प्रथम चुनाव 
के hs नाम दिये जाने लगे । पार्लियामेण्टरी बोडे नामों की पड़ताल करने लगी x 
बहुत से उम्मीदवारों के नाम निश्चित भी हो गये थे और वे उम्मीदवार अपनी अपनी तैयारियां भी क 
लगे। मैं भी निश्चिन्त था कि इस प्रकार का कोई बवाल मेरे सिर पर नहीं पड़ने वाला द्दे । पर्‌ न 
जाने किस तरह मेरे द्विषियों को मेरे नाम को भेजने की सूमी । मुझे बिना पूछे ही मेरा व 
फीस सहित ( सौ रुपये ) चुनाव बोर्ड के पास भेज दिया गया | बहुत दिनों तक ag बात मुझ i 
रक्री | स्थान २ से मेरे विषय में पत्र, तार बोडे के पास भिजवाये गये । भेजने बालों को = zT 
न रदा और न जाने उनका प्रार्थना पत्र बोर्ड के पास पहुँचा ओर वहाँ की गुटबन्दी में क 
प्राथना पत्रों पर विचार ही नहीं किया गया बोडे द्वारा । सुकते जब इस बात का पता चला म 
तो मैं प्रसन्न हुआ कि एक बला टली । झुरे खड़ा ही दोना अभीष्ट था तो pe RE 
से पहिले चुनाव हुआ था और महामना मालवीय जी ने अपनी दल की z a न्य 
कहा था, खड़ा दो सकता था और विधान समा में जा सकता था। मालवीय जी Sa 
नहीं खड़े होते । मैंने कहा बोटरों की लिस्ट में मेरा नाम नहीं दै। उन्होंने कहा कि अब a 
भरकर वोटर लिस्ट में नाम लिखा सकते हो । मैं चुप दो गया क्योंकि झुरे यह काम क ee 
सबसे बड़ी चिन्ता थी चुनाव के खर्चे की | मालवीय जी इसका प्रबन्ध za परन T peed 
जी नहों चाहा । पीछे कांग्रेस और मालवीय जी के दल में समझोता हुआ ओर कॉम L S aa 
उस्मोदवार नहीं खड़े किये जहाँ मालबीय दल के ( नैशनेलिस्ट पार्टी ) उम्मीदवार खड़े हु = l 
दिक्कत यह थी कि देहरे से शर्मदादेवी जी खड़ी की जा रही थीं । एक देवी आगे आ रही थी और 
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सौजन्य इसी बात में था कि उन्हें जाने दिया जाता | ओर हमने sal के कद तह bab की 
ओर देवी जी सफल हुई । वह ६ मास भी रहने नहीं पाई | उन्होंने त्यागपत्र दिया, त्‌ स्वयं 
त्यागी जी खड़े हुए बस इस बात को यहीं छोड़ता हू | 


मैं ऊपर कह चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की पालियामेण्टरी बोर्ड ने बिलम्ब स आये हुए सभी प्राथेना 
नों को रह किया, उसमें मेरा नाम भी रदद हो गया यह स्मरण रहे कि मेने अबतक स्वयं कोडे प्राथना 
पत्र नहीं दिया था । अस्तु अब हमारे हितैषी मित्रों ने ऑल इण्डिया कांग्र a कमेटी में प्रयत्न किया | 
कमेटी ने कहा कि शास्त्री जी का प्रार्थना पत्र कहाँ है । तब श्री जैनबहादुर जैन, श्री हुलास वर्मा और 
श्री हरीराम मित्तल आदि का एक डेपूटेशन मेरे राजपुर में आया जहा कि से छिपा हुआ था ओर कहा 
` कि देहरे जिले की नौका ममदार में है, इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिये, नहीं तो SET डूबता है | 
-१०-२० मिनिट में चुप था, क्योंकि में किंकतव्यविमूड़ था। बहुत हिचकिचाया । अन्त में ईश्वरीय 
संकेत ऐसा ही है तो यही सही, ऐसा कहकर मैंने उस कागज पर ( प्राथना पर ) हस्ताक्षर कर दिया। 
मैने उस समय स्पष्ट कह दिया कि चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पेसे नहीं हैं। लोग ag कहकर चले 
गये कि आप चिन्ता न करें सब हो जायगा | किन्तु उनके मन में यही होगा कि ये अपना प्रबन्ध स्वयं 
कर लेंगे, क्योंकि कोटे में उम्मीदवारी के प्रार्थना पत्र दाखिल करने के दो घंटे पहिले तक मेरे पास एक 
पाई भी नहीं थी । दो मित्रों के पास गया २५०)-२५०) उधार लाया, जमानत के Ko भरे और वोटर 
लिस्ट मोल ली ओर अपना कार्यालय खोल दिया वनस्पति भवन में | 


IN 


यह तो मुझे पता लग गया था कि मेरा नाम आ गया है पर केन्द्रीय बोडे से कोई सूचना नहीं 
आइ थी । वह सुचना तब मिली जब कि सें अपना नाम देकर कचहरी से बाहर आ रहा था | यह था 
त्रिपाठी कमलापति का तार | दिल्ली में क्या हुआ, केसे केसे हुआ, किस किस ने क्या क्या कहा, 
कौन अनुकूल रहे और कौन प्रतिकूल इत्यादि बातें लिखने की नहीं है । बस इतना दी लिखना aata 
है कि हमारा नाम आगया और गाड़ी चलने लगी | श्री कृष्णचन्द्र सिंगल, जिनको पहिले प्रान्तीय बोडे 
ने उम्मीदवारी का टिकिट दे दिया था और जो अपने लिये काम भी करने लगे थे और दोड़-धूप के 
लिए प्रान्त से जीप भी लाये थे, बेचारे बड़े ade में पड़ गये और अन्त में हमारे विरोध में ही डट 
गये । फिर क्या हुआ, केसे हुआ, किस. प्रकार मेरे समस्त बिरोधी दारे, केवल हारे ही नही, सबकी 
जमानतें जब्त हुई, इन सब बातों को में क्या लिखूँ, जिले का. बच्चा बच्चा जानता है | यह बात 
अच्छी हुई कि पहिले परवादून का चुनाव होकर उसका परिणाम भी घोषित हो चुका था। पछवादून का 
चुनाव पीछे हुआ । इससे यह लाभ हुआ कि परवादून फी विजय का प्रभाव पछवादून पर पड़ी अ मर 
वहाँ भी कांग्रेस की विजय हुई, नहीं तो न जाने क्या हो जाता | 


सन्‌ १६४२ फरवरी ८ 


: . व हम विजयी होकर विधान सभा में पहुँचे । जनता के दर्षोज्लास की बात तो देखते द्दी 5 
C थी। हम विधान सभा में गये, वहाँ शपथविधि हुई और दम लोग अनहित के काथं सें. तत्पर हु 
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आज साढ़े तीन वषे होते हैं। चुनाव की अवधि पाँच वर्ष की है इसलिये और डेढ़ वष में दूसरा चुनाव 

भी आरहा है । वहाँ जाकर हमने जनहिताय क्या-क्या किया इसको क्या लिखें। सैकड़ों होनहार 
एम० Yo, flo uo उपाधिधारियों को सदाचारी होने के. प्रमाणपत्र दिये | पचासों को निःशुल्क शिक्षा 

देने की व्यवस्था की । सैकड़ों शरणार्थियों के अपेक्षित कार्यों में सहायता की । कितनों के व्यक्तिगत 

काम किये, इनका तो कोई हिसाब ही नहीं । जनता के वन-विभाग सम्बन्धी कष्टों को सरकार तक 
पहुँचाया और अनेक कष्ट दूर करवाये | आब-पाशी के बढ़े हुए कर के विरुद्ध आन्दोलन किया । प्राम 

की जनता के जल-कष्टों को दूर कराने की चेष्टा की । थानों में एक नहर बनवाने में योग दिया । 
भोगपुर में एक हाईस्कूल की स्थापना करवायी | श्री १०८ महन्त इन्दिरेशचरण जी की कृपा से स्कूल | 
उन्नति पर दै । प्राइमरी स्कूलों के कष्टों के विषय में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सौग के घुल कें - 
विषय में उद्योग किया । 


| 


इस वष बजट में ५॥ लाख रु० रखवाने पर भी पुल के बनवाने की चेष्ठा नहीं हो रदी हे, $ 
आश्चर्य 21 श्री गिरधारीलाल निर्माण मन्त्री ने बहुत यतन किया कि पुल के निर्माण का श्रीगणेश t 
किन्तु हमारे नये निर्माण मन्त्री श्री विचित्र नारायण कह रहे हैं कि पहले अन्य अत्यन्त pois कायं 
हो लेवें तब देखेंगे । मसूरी के सुधार के लिये आन्दोलन किया । राजपुर के सुधार के लिये ळे 
किया पर सरकार ध्यान ही नहीं दे रदी दै। अन्त में हमने यह देखकर कि सरकार पहाड़ी इलाकों a 
उन्नति की ओर ध्यान नहीं दे रही है, उत्तरप्रदेश के विभाजन के विषय में राज्य पुनर्गठन आयोग 
सामने अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया । 


हिः ते रहे । मुख्य 
गढ़वाली महागढवाल की, अथवा हिमाचल वाले -महादिमाचल की बात करते रहे सु 
न्दोज्नन यह रहा कि पश्चिमी १६ जिलों को उत्तरप्रदेश से एथक्‌ किया जाय और हो सके तो दिल्ली 
& साथ, नेहो सके तो प्रथक्‌ ही एक स्टेट बनाई जाय, जिसमें आगरा, मेरठ; रोहिलखंड आ जाय । 
इस विषय में "जेल fai के लोगों ने अपने अपने वक्तव्य द्यि | कमीशन सत्र बातें सुनकर गया 
है। आगे वह \जैसा करे अथवा भारत सरकार जैसा करे, क्योंकि कमीशन भारत सरकार दारा 
नियुक्त हुआ है | 


गोहत्या-निषेध के विषय में हमने प्रबल प्रयत्न किया और अब इस सम्बन्ध मे पक चिन 
विधान सभां aga उपस्थित दै । संस्कृत शिक्षा की उन्नति की ओर सरकार का ध्यान आ È 
किया | संस्कृत कॉलेज बनारस के सरस्वती पुस्तकालय का सुधार करवाया | संस्कृत कोलेज बनारस 
संस्कृत का विश्वविद्यालय बनाने की बात सरकार के सामने रखा । आयुर्वेद के उद्धार का प्रश्न भी रखा 
गया | पूर्णतः मद्य-निषेध की बात भी कही गडे | वर्तमान शिक्षा-दीक्षा के दोषों का प्रबल / 
कराया गया । राज्यपद्धति के भी दोष बतलाये गये | सारांश, जो कुछ हो सकता था किया-लेखों हारा, 
विशेष स्मृतिपत्रों द्वारा तथा समय-समय पर विधान सभा में भाषणों झारा अर हम क्र ù a Z 
सकते थे । हमारे पास हमारे जिले का काम तो है ही पर अन्य जिलों स भी काम आतं र्‌ 
आते रहते z | 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२३ & आत्मकथा E 


o 


७ 
जनता से सम्पके 


बात उठा नहीं TH | समय-समय पर अपने चुनावद्षेत्र में गये और स्वयं 
लोगों ss मुक प्रतिकार के लिये चेष्टा की He प्रजा का एक भी दुःख हमने नहीं 
छोड़ा जिसके विषय में जिलाधिकारी अथवा प्रान्ताधिकारियों का ध्यान न दिलाया हो । बस 
जनसस्प के लिये BA ऐसा अच्छा स्थान--वनस्पति भवन--मिला हुआ दे कि ऐसा अच्छा स्थान 
शायद प्रान्त भर में किसी के ही नसीब में हो । कचहरी के साथ सदे हुए होने के कारण जिले भर के 
लोग मुमे सुभीते से मिलते रहते हैं और प्रतिदिन मेरे विचार ओर सन्देश जनता तक ओर जनता के 


विचार और सन्देश मुझ तक पहुँच जाते हैं। डाकखाना भी वनस्पांते भवन में ही है, तार की व्यवस्था 
भी हो गई है। पास ही श्री चन्द्रमणि जी का प्रेस है, फोन है, सारांश सभी सुभीते हैं | 


इस प्रकार मेरा अपने चुनावत्षेत्र में संपक मसूरी, राजपुर, देहरादून शहर, aaie आर परवादून 
के ऋषीकेश, राणीपोखरी, डोईवाला, गद्डल--मालकोट आदि मिलाकर लगभग ३५० प्राम ६, बराबर 
रहता है ।. मै जब शहर में रहता हूँ शहर की देखभाल करता दी हूँ। कभी-कभी पछुवादून के काम भी 
निकल आते हैं । 


इस बात को याद रखिए 


संस्कृत विद्या का प्रचार-प्रसार, महाविद्यालय ज्वालापुर जैसी संस्था का संचालन, आयसमाज का 
काम, शिक्षा का काम, हिन्दी-साहित्य, संस्कृत-साहित्य आदि काम भी मेरे सिर पर हैं, और अन्य 
कामों में भी मेरा समय व्यतीत होता रहता है । मेरी समस्त आयु दी धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, 
शैक्षिक कामों में गई और में स्वतन्त्रता-पुवैक ही काम-करता रदा | अब कम-धर्म-संयोग से विधान 
सभा में पहुँच गया हूँ । मुझसे कोई यह आशा करता दो कि छोटे-छोटे कार्यो के लिये भी मै afa 
के यहाँ हाजरी दिया करूँ, उनके सामने गिड़गिड़ाया करूँ, उनके eels चक्कर काटा करूँ, तो यह 
कार्य युझसे न हुआ, न होगा । 


हाँ, सब के सुख-दुःखों के विषय में लिख दिया करता हूँ ओर अत्यन्त आवश्यकता होती र 
तब मिलता भी हूँ और प्रबल अतुरोध भी करता हूँ। हाँ, मुझमें एक भारी ge eae दै, जीप 
न रहने की, जो दिनभर चक्कर काटा करूँ | 


वाचकों को ध्यान रखना चाहिये कि यह प्रजातन्त्र है। इसमें एक-एक कार्य के लिये Bese a 
लग जाते 21 आप मिनिस्टर को लिखिए, बह सेक्रेटरियों को लिखेगा, वे जिलाधिकारियो से I" 
फिर उत्तर प्रत्युत्तर चलेंगे, फिर मदीना के पश्चात्‌ किसी बात का निर्णय होगा । फिर भीतर 
गुटबन्दी की बात ही मत पूछिए। मन्त्रिगण किन की बात पहले सुनते हैं, किसका काम पहले करा 


` है, इस बात को आप ही समकने का कष्ट कीजियेगा । 


>.» 
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छोटे मोटे कामों के लिए लिखिये तो उत्तर मिल जायगा कि विचार हो रहा है। आपका पत्र अमुक 
विभाग में मेज दिया गया है, वहीं से लिखा पढ़ी करें। वहाँ तो “तत्काल काये करा दो? ऐसा कोई सन्त्र 
लिखे तो समम लो कि कम से कम आठ दिन और अधिक से अधिक एक मास लगेगा। साधारण 
बातों के लिये छः छः मास लगते हैं । किसी किसी काम के प्राण तो लम्बी लिखा पढ़ी में दी समाप्त हो 
जाते हैं। प्रजातन्त्र में इस प्रकार देरी दो जाती है सही । 


जो विधान सभा की बात, वद्दी जिले की समम लीजिये । जब कलेक्टर, सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस 
आदि जिलाधिकारी हमारे यहाँ नहीं आते तब हम दी क्‍यों उनके यहाँ व्यथं फेरे डालते ख र | 
मेरी सम में नहीं आई। इसलिये मैं तभी इन लोगों के पास जाता हूँ जब कोई अपरिद्दाये काये हो, | 
नहीं तो कोई बात हुई तो लिख दी । मैं तो किसी एम० एल० ए० को किसी जिलाधिकारी से कम च 
समता । डेढ़ डेढ़ लाख जनता का प्रतिनिवि-जनता के राज्य में-हेय, कम सममा जाय तो जनता और 
प्रतिनिधि दोनों के दुर्भाग्य सममिये, ओर क्या ? 


में बीसियों कमेटियाँ हैं । उन सबका प्रधान कलेक्टर अथवा डी. एम. ही रहता है | एम. एल. ए. 
ma ples होता गढ किन्तु वर्षे भर में ५ मास तो लखनऊ में जाते ae a में 
नहीं जा सकता । पीछे मीटिंगें हो जाती हें । जब जिले में, विशेषतः देहरे में रहना हो ओर उन दिलों 
में कोई मीटिंग हो तो जा सकते Fl काम तो कोई रुकता नहीं, अकेला एम० एल० ए० भी जाकर 
क्या कर लेगा | . 


in यह दै नी बढ़ रद्दी है कि पूछिये 
सारांश यह है सच्ची सच्ची व्यवस्था जो कि चल रही दे | बेकारी इतनी बद 

नहीं । सिफारिशों की बात भी जिनकी चलती है चलती दै, नदीं चलती नहीं क J 
खुशामद्‌ की बात जानते नहीं | कभी कभी लोग भी ऐसी अनुचित सिफारिशों चाहते hm 
आती है। अवश्य ही एम० एल० ए० जनता का प्रतिनिधि है। उसका मुख्य काम यदी दै कि ns 
के सुख-दुखों की बात यथार्थे रूप में सरकार के पास पहुँचा देवे | बस इतना ही उसका का 

कोई सर्वशक्तिमान व्यक्ति adt जो सब कुछ करा देते | 


हू बातें हूँ तो सरकार रुष्ट दोती 
मैं तो प्रजा का व्यक्ति हूँ। प्रजा की खरी खरी बाते सरकार को सुनाता Š - 
है। यदि “सरकार करे सो न्याय” वाली बात. कहता हूँ तो प्रजा कहती r “अब तो स्वयं सरकार बने 
हैं, हमारी बात क्यों सुनेंगे ।? इत्यादि । दोनों को प्रसन्न रखना टेढ़ी खीर दै । 


मेरी आत्मा सन्तुष्ट है जैसी कि परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में भी Peme F 
पालन यथाशक्ति किया । ऐक बात और यदि जिला कांग्रेस अथवा | कोई स्थिति ही नहीं | सरे जा 
लोगों का हाथ बटायें तो बड़ा काम हो सकता दे | पर इन DEE क्या करे, BEI कहाँ 

है उपल म जिप उत र्द 3 पद्‌-लोलुपता में। अकेला एम० एल० ए० ae a a जब कोई 
भाय । इन कांग्रेस कमेटियों का एक ही काम रह गया है, जब कोई जुतार E ares 
मिनिस्टर आवे तब जगना और फिर सो जाना । 
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È ग देश का ठोस रचनात्मक काम करना चाहते है उनको इन 
ना ही नहीं चाहिये | इसमें न तो us का म pe 2 a 
न उधर का! इसमें सन्देद नहीं कि एम० एल० ए० अथवा एग? पी० हृ i का लाल he x बडी, 
बहुत बुरी बला है, पर सच्चे देशभक्तों को यह मोह रोकना ही चाहिये ध्याते सोच रतन बाजी 
को भी इस प्रकार की रजोगुणी प्रवृत्ति को रोकना चांहिए, नहीं रोकेंगे तो सदा अशान्त रहेंगे । विशेष 
महापुरुषों को छोड़कर शेष सदस्य तो केवल “हाँ? “नही? करने के धनी है y बहाँ तो ब्र me 
(Brain Trust) ही काम करता है। ऊपर के चन्द बुद्धिमान्‌ अग्रणी जो करते है प रोया है | 
जिस बात को चलाते हैं, वही बात चलती दै। प्रजातन्त्र तो चुनाव तक ही सीमित रहता है। जदा एक 
बार विधानसमा तथा परिषदों में पहुंचे कि भीतर अधिनायकता की तूती ste ss è । वतमान 
प्रजातन्त्र इसी प्रकार चलते हैं । जब हमने उस पद्धति को संविधान हारा स्वीकार किया है त se m 
से चलना ही होगा और कोई गति हो नहीं है । पर, हमारी अन्तरात्मा कह रही हे किर र 
` युगधर्म को मानकर इस प्रकार की प्रजातन्त्र-पद्धति को स्वीकार कर लिया है तथापि कतिपय वष 
अनुभवों के पश्चात्‌ बतेमान संविधान में भारतीय रूप के परिवर्तन करने दी होंगे | 


जो मारत एक सहुस्न वर्ष पर्यन्त पर-दास्य, पर-चक्र सहता रहा वह अब भी, इस युग ne 
ऐसा कोई sage कर निकालेगा कि जिससे भारत--भारत Fa सक ओर .वह पाश्चार 
अन्धानुकरण से अपने आपको बचा सके | 


देखिये कालचक्र क्या करता दै । 


इस समय तो हमको ae बड़ी प्रसन्नता दै कि हम स्वतन्त्र हैं। दूसरी बड़ी प्रसन्नता है कि भारत 
पुनरपि संसार के प्रमुख राष्ट्रों की पंक्ति में बैठने योग्य हो गया दै। तीसरी प्रसन्नता यह है कि भारत 
संसार में. शान्तिस्थापना के लिए केवल सचेष्ट ही नहीं अपितु कटिबद्ध दो रहा दै । चौथी प्रसन्नता यह 
कि संसार के राष्ट्र प्रत्येक जटिल प्रश्‍न को सुलमाने के लिये भारतवर्ष का सुख निदा रहे हैं। ae 
अन्तिम प्रसन्नता यह है कि संसार के राजनैतिक सूत्र न्यू दिल्‍ली से संचालित A लगे हैं। भ 
की बात भविष्य के गर्भ है, उसके विषय में सुक्त जैसा तुच्छ व्यक्ति क्या कह सकता है | 


जब हुम स्वेतन्त्र हुए और हमको स्वराज्य मिला, महात्मा गांधी समम रहे थे कि कॉम = 
काम समाप्त हुआ । वे चाहते थे कि लोकसंब के रूप में कांग्रेस के लोग ठोस ओर रचनात्मक 
करें । क्योंकि, देश स्वतन्त्र हो गया तो क्या, ठोस रचनात्मक कार्या के बिना स्व 
सकती । पर, जिन्होंने स्वतन्त्रता के लिए इतने कष्ट मेले थे, फल उपस्थित होने पर उसको च. 
आखिर जो होना था हुआ | अंग्रेज जाते जाते भारत की सत्ता काँग्रेस को दी सौंप गया : ai 
` ही अधिकार था । तबसे, १६४७ से, देश के शासन की बागडोर काँग्रेस के दी हाथ में काप 
A हैं पर चे इतने समर्थ कहाँ हैं । कांग्रेस की बात अभी बहुत वर्षों चलने वाली है । आगे जो E! 
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अस्तु, में अब इस संक्षिप्त रामकहानी को. समाप्त करता हूँ । ओर उत्तराखण्ड निवासियों का, 
विशेषतः देहरादून ओर गढ़वाल-निवासियों का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ उस AA के लिये जिस प्रेम के द्वारा 
उन्होंने मुझे अपनाया और युझे अब तक निभाया, और मैंने भी यथाशक्ति उनकी सेवा में किसी प्रकार 
की कमी नहीं रक्खी । जब भी, जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता पड़ी मैं तत्पर ही रहा । उन 
सब सहयोगियों के आभार माने बिना, मैं इस लेख को समाप्त नहीं कर सकता जिन्होंने सब प्रकार से 
सभी कायो में निव्यांज योग दिया और देशसेवा में भाग लेकर कतव्य का पांलन किया | 


— 


चुनाव आय - व्यय | 

दो मित्रों से ढाई ढाई सौ रुपया उधार लाया। अन्य परिचिता से मी उधार लिया प T | | 
चला । पीछे लोगों ने सम्भाल लिया। मैं जब चुनाव के लिये खड़ा हुआ, तब मेरे पास एक पैसा भी. 
नहीं था। इस चुनाव में प्रान्तीय पालियामेंटरी बोड द्वारा प्राप्त २५००) सद्दायता के अतिरिक्त, १००८) 

न्द्रिः ०] 
श्री दशनलाल चायवाला, ५००) श्री राधाबल्लभ खरडूडी, ५००) श्री agaa इन्द्रिशचरणदास, ५० J 
ला० कृष्णचन्द्र नाहरखिह, १००) ला० कैलाशचन्द्र गुप्त भोगपुरी, १ P h a 
। श्री शान्ति 
चन्द्र ठेकेदार, १००) MO काशीरामजी आदि ने सहायता 

> Ane : sre किये 41 जिस किसी मित्र से हमने उधार लिये थे a सब रुपये तो 
चुनाव में लगभग ५५००) व्यय हुए, जो रुपये बच गये थे वे ऐसे लोगों में बाँट दिये गये 


आर्थिक संकट दुःख दे रदा था। 


p 
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१६५२ मई-- १९४९७ माचे 


आय-मासिक द्वारा लगभग १२००१) 
भत्ता, सार्गव्ययादि हारा ५०००) 


योग १७०००) | 
ग्रेस यात्राएँ तथा 
ड क्षिण की. यात्राएँ, प्रति वर्ष की कांग्र 
व्यय--लखनऊ, उवालापुर, देहरादून तथा, दाह ie a 
= eens के कार्ये में जिसमें परिभ्रमण, वक्तव्य-प्रकाशन, परिपत्र-वितरण, TAU 
नाना प्रकार के चन्दे आदि सम्मिलित al 

| १००००) ao 
दान, गरीबों की सद्दायता आदि में ४००१) x 
शेष सब इस आत्मकथा के THAT कर रहा है | 


—_— 
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एक विशेष बात 


भक्तमर्डल ने अपना oe लिया । गुरुकुल 
-६ बषं से मेने उसकी तरफ देखा 
ज्वालापुर को भी बहुत हानि पहुँची क्योंकि लगभग ४६ वष 
गच le पाल के स्नातकों ने जिस किसी प्रकार गाड़ी चलाई | अब सेरा शरीर इतना 
ढीला पड़ गया है कि में महाविद्यालय के लिए कुछ कर भी नहीं सकता, केवल परामशं दे सकता हूँ। 
हाँ, निवास का मुख्य स्थान महाविद्यालय ही रहेगा | 
Vv Ri सें € 

दिसम्बर १६५१ में चुनाव आन्दोलन प्रारम्भ हुआ | [ ऑल इण्डिया पालियामेंटरी बोड न्यू देहली 
ने टिकिट दिया था । ] 

३१ जनवरी (१६५२) को पोलिंग. हुआ | 


[ मेरा नाम आने के पूर्व श्री do अमरनाथ वैद्य, श्री हरिराम मित्तल, श्री ला० बाबूलाल, 


हमारे विधान समा में चुने जाने से हमारे 


ft हुलासवर्मा आदि आदि ने बड़ी दौड़ धूप की | | 


८ फरवरी (१६५२) को गजट हुआ | 

x x x xX 
१६ मई को विधान सभा में शपथविधि । 

x x x x 


१६४७ मार्च ३१ से स्वेच्छापूर्वक मिश्च 


इसमें कुछ सन्देह नहीं कि यदि में इस वार भी खड़ा होता तो मुझे टिकिट अवश्य मिलता ओर 
में चुना भी जाता किन्तु :-- 


(१) मेरा स्वास्थ्य गिर रद्दा था। वायुप्रकोप रहने लगा। लखनऊ में बाडेसिकल के धक्के से 
गिर गया था तब से वायु का प्रकोप बढ़ा । 

(२) लखनऊ का जलवायु अनुकूल नहीं पड़ रहा था । 

(३) डॉक्टरों, वैद्यो ने सलाइ दी कि में निवृत्त हो जाऊँ | F 

(४) विधान सभा में केबल “हाँ? अथवा 'नहीं? कह कर हाथ उठाने में कोई लाभ नहीं | i 
७८ वर्षे का हो गया हूँ। किसी नये व्यक्ति के लिये स्थान को रिक्त करना उचित el 
इस उम्र में इस तरह पड़े रहने में शोभा नहीं है। इत्यादि कारणों से चुनाव से चारमा 
पूर्व ही मैंने समाचर पत्रों को सूचना भेज दी थी कि मैं चुनाव में खड़ा नहीं eT! = 
समय पालियामेंटरी ate को भी लिख दिया था कि कोई मेरा नाम प्रस्तुत न करें 
मानें, न ध्यान देवें | 
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द्वितीय महा-चुनाव 
( १६५७) 
यद्यपि केरल और उड़ीसा (उत्कल) को छोड़ कर कांग्रेस को सर्वत्र बहुमत मिला और उन उन 
प्रान्तों में कांग्रेसी सरकारें भी बनीं तथापि कांग्रेस को यत्र तत्र waa घोर विरोध सहना पड़ा। यत्र तत्र 


सर्वत्र कांग्रेस के महारथियों को परास्त दोना पड़ा-इस विपरीत aa के कारणों को ऑल-इण्डिया i 
काँग्रेस ने सोचा और वह अब कांग्रेस-विधान में आवश्यक परिवतन करने जा रही दे: 


उल्तट फेर के कई कारण हें | 


(१) लोगों में अधिकार-मद आगया | 

(२) पद्लोलुपता जाग ग । 

(३) जन-सम्पकं छूट गया | 

(४) कांग्रेस में अवसरवादी घुस आये | ioe 

प्रेस सरकार ने बहुत कुछ किया किन्तु पहिले पहिले नगरों की ओर दी ध्यान दिया 

2 a beet अपनी भूल x गई है और छितीय पंचवर्षीय योजना ग्रामां का ध्यान रख कर 
चलाई जायेगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ग्ामों की ओर इतना ध्यान नदीं दिया 
गया था | 


TTT 


=< 
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गोरच्ता के विषय श॑ 
श्री माननीय पन्त जी को पत्र 


माननीय पस्त जी, . | pee 
ie कुछ दिन हुए कि यहां की जनता का ऐक प्रतिनिधि मंडल मेरे पास आया था ओर उसने 


प्रांत में कानूनच्‌ गोबध बन्द करने के विषय में चर्चा चलाई थी । ओर मुझ से अनुरोध किया कि 


आप जनता के प्रतिनिधि हैं । जब जनता की भावना का आदर नहीं किया जा रहा है तब आपको 
.. विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र देना चाहिये। Ha उत्तर (दिया कि जिस काँग्रेस पार्टी के 
` टिकट पर मैं विधान सभा का सदस्य हूँ, उसकी गति-विधि यथार्थ रूप में जाने बिना में कुछ नहीं 


सकता । गोसस्वईन समिति की RAS सरकार के पास पहुँच गयी दै, विचार हो रदा दै। 
मार हो कर सरकार किसी न करिसी रूप में कोई. बिधेयक लायेगी तब देखा जायगा कि 


क्या होता दै । ` 

आज ख़बर मिली है कि एक और प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आने वाला है । ` बह आयेगा 
तब चर्चा होगी दी.। | 

किन्तु यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जब उत्तर प्रदेशीय सरकार यद समम रही दै ओर 


कह रही है कि पूर्वापेक्षा-अंग्रेजो के समय की अपेक्षा गोबध बहुत कम हो गया दै, नाम मात्र रह गया ६, 
तब जो कुछ भी हो रहा दै, उसको विधि-विधान के अनुसार बंद करने ,में.सरकार की क्या हानि होती 


दिखाई देती है । जनता की भावना का आदर करने से उत्तरप्रदेश की सरकार का गौरव TN हो . 


जायया और इस प्रश्‍न को लेकर समय समय पर जो कांग्रेस सरकार का विरोध दोता रहता हे, बह बनर 
हो जायेगा और कांग्रेस का मार्ग खुला हो जायगा। ऐसा सुन्दर अवसर मिल रदा दे ओर सरकार 
ध्यान नहीं दे रदी है। यह आश्चर्य है.।_ जहां तक. विधान सभा के: सदस्यों से बातचीत हुई, में इस 
निर्णय पर पहुँच चुका हूँ कि:हृदयं से--सब--सुसलमांनःभी चाहते हैं कि एक वार तो यह झगड़ा समा 
ही कर देना चाहिये । वैसे खुशमदी-सद्स्य आपके सामने जो कुछ कहे । 


जब गोसम्वद्धन समिति बनीं यी;>आपने विधान सभा में स्पष्ट कहा था कि हमारे यहा गो 
होता ही नहीं । बिठूर में आपने कहा fees कुछ: दोतां। दै। ८ कृंषिमंत्री ने अपने वक्तव्य ne 
पार्टी मीटिंग में मानलिया हे कि गोवध होता दै परः अंत्यल्प । अन्य* प्रकारा से भी ag वात = 
है कि जितना गोमांस इस प्रदेश से दिल्ली प्रदेश-..में-जाता दै, उतना किसी और प्रदेश से नहीं | य 
म्युनिसिपेलिटी ने अपनी सीमा में गोंबघ बन्द कर दिया-दैः। पर इसको वह क्या करे कि उत्तर 


- ` से यहां गोमांस जाता RA के प्रसिद्ध कार्यकर्ता डॉ० युद्धवीरसिद मुझसे एक वार कहते थे | 
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इस कथन में कोई सार नहीं है कि कांनूनन्‌ गोवध बन्द कर देने से गोवध बढ़ जायेगा । यह 
कथन भी असंगत तथा तकशून्यं है कि यदि कानूनन्‌ गोवध बन्द किया जायगा तो इतनी बड़ी गो- 
संख्या की रक्षा किस प्रकार होगी। क्या इन तकशत्त्य बातों का aa ag नहीं होता कि गोवध होते 
रहना चाहिये, हम रक्षा नहीं करं सकते अंथंवा हम असमथ हैं। यह कथन भी साराय है कि 
कानूनन गोवध बन्द नहीं दो सकता । यंदि कानूनन- कोई सुधार नहीं हो सकता तो सरकार प्रतिदिन 
सुधार के कानून क्यों लाती और पास करती हे । 


गोधन की रक्षा के लिये गोचरभूमि का यंत्र, तत्र, सर्वत्र प्रबन्ध करना सरकार का a 21 
उसने इस विषय में कमी पूरी तरद ध्यान नहीं द्या | केवल MATA को खोल कर a š इस | 
प्रश्‍न को हल न कर सकेगी | जमींदारी उन्मूलन के समय इस fue ध्यान शा याता mS जळी ; 

at ॐ गं ने इंच. भर भी स्थान डा, जहॉ गोवंश शु 
ध्यान नहीं रखा गंया ओर लोगों ने इंच भर गु 
भलीभांति at | प्रजा को किसी प्रकार का भी कष्ट होता है तो उसके लिये सरकार दी दोषभागी है-- 


६ राजा राष्ट्रकृतं पापं | 
शिष्यपापं गुरुस्तथा? 


४४४४४४७४७७ 


कश 


$ छ ४. A eB : 
५ राजा कालस्य कारणम्‌ ” 
क . $ $ £ 


तञ दि प्रजा की भावना 
शेने के नाते प्रजा का दुःख आप तक पहुँचाना मेरा कतव्य el य 

को Se तो यदि इस विषय रे aqa विलस्ब किया गया तो सरकार a आग al 
हानि होगी, कितनी और किस प्रकार इसकी अभी कोई कल्पना भी नहीं की जा सक 


कि जब राम और कृष्ण की भूमि के टुकड़े नहीं हो सकते तो गोवध जैसी देय बात राम और कृष्ण की 
ee ane अपृष्टस्तस्य TAA 
qa नेच्छेत्पराभवम्‌ | : 
` लीति कहती है कि मनुष्य जिसका पराभव न चाहे उसके बिना पूछे ही दित की बात कह डाल, 
आगे बह सुने न सुने, TE जाने |. scan 8 तिप कग । 


इसी नीति के अनुसार मैंने दो शब्द लिखने का साहस किया हे, 


नरदेवशास्त्री, वेदतीथे 
सदस्य विधान सभा।॥  .. 


~ 
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ma के विषय A सम्पातथा 
और विधान परिषद्‌ के सदस्यों के नाम लिखा था, 7 भारत 
सें आ Saal सभी हिन्दी समाचार पत्रों ने उसको उद्धृत किया था ओर इस 
विषय में हमारे पास सैकड़ों पत्र आये जिसमें से दस बीस gat का सारांश दे रहे हैं | 


: के विचार सामाजिक और व्यावद्दारिक a 
Se घर्मदेवशास्त्री, कालसी 


पूणेचन्द, प्रधान 


ana प्रतिनिधि सभा 
( उत्तरप्रदेश ) 


) गोवध-निषेध कानून बनाने के लिये मसौदा, अतिशीघ विधानसभा में प्रस्तुत कर | 


इस प्रकार का परिपत्र आपकी महत्ता का प्रतीक है । क्या इतनी निर्भीकता अन्य सदस्यों में भी 
=  होगी-बिना सहयोग के सफलता में विलम्ब eter दी | के 
हरिश्चन्द्र वद्य, देहरादून 
ज्ञात होता है कि एक आये एम० एल० ए० का आयेत्व जाग उठा, आयनेता होने के नाते आपने 
कतव्य पालन कर दिया | - र 
ओमप्रकाश पुरुषाथी, सेनापति 
अखिल भारतीय आयेवीर दल 
i दिल्ली | 
प्रतीत होता दै आपका प्रसुप्त ब्रह्तेज राजतेज पर दावी होना चाहता है | 
प्रकाशवीरशास्त्री, चन्दौसी 
जनमत यह दै कि आपने अच्छा कतेव्य पालन किया | इसको सबने ही आवश्यक तथा उपयोगी 


सममा | आपकी प्रशंसा हो रदी दै | 
अमरनाथ वेधशास्त्री, देहरादून 


कानून केवल “गोवध? की रोक के लिए नहीं, अपितु समस्त दुग्ध देने बाले पशुओं के लिए दो! 
हकीम त्रजलाल वमेत्‌, मधुरा 


i 
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ठ राड के सदस्यों के पास मिजवाइये | 
इसी प्रकार के पत्र होकसमा तथा रा यपरिषद्‌ के सद ( खराय ) स्वा? SIAR 
उत्तरप्रदेशीय सरकार किसी भले कार्य को करने में भी अकारण इतना विलम्ब करना सीख गई 
, और अपयश कसा रही है! मलखानसिंह ( एम० Tae To ) 
अलीगढ़ 
आपने बड़ा दी पवित्र काय किया | ( स्वामी ) भुषानन्द प्रधान 
| सार्वदेशिक समा देहली । ` 
: करे। od 
स्ति-परीक्षा में ईश्‍वर आपको सफल कर. 
आपने सारे देश की समस्या अपने हाथों में ले ली, इस अ र्मा प्रान्तीय रचकदल - | 
ऋषीकेश | 
तेब्य को स्पष्ट रूप में प्रदर्शित किया दै | 
आपने अपनी स्थिति तथा विधान सभा के कलोव्य जाप दर शास्त्री, देहरादून 
| को भी हिला सकता दै। 
. गोरचा के विषय में इतना सुन्दर लेख दै बनायेगी कलंक ही लगेगा। 
अब यदि विधानसभा गोरक्षा का कानून न तो उस STA शर्मा अग्निहोत्री, 
मुजफ्फरनगर 


करलो | ट 
क्या गोरचा लिए बैठे हो, पहिले agi का तो उद्धार एक अछूत एम्‌ o To To 


हिचक' रही दै, यह निश्चय है कि आगामी चुनाव , 


Rita क्यों 
रकार गोवध-निषेध कातून बनाने में हे 
में > महत्वपूरण स्थान ग्रहण कर लेगा | ( आचाये ) वृहस्पतिशास्त्री 


afaat पत्र 
५क्या झगड़ा खड़ा कर दिया दै, HATA जाने 


ध्यान दे ® 7 


इटावे के एक महाशय 
कांग्रेस छोड़कर हिन्दूसहासभा 


ने से गोबध बन्द न हो सकेगा, जनता a स्वयं 


में आइये और चुनाव लड़िये । 
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आपने साहसपूर्री मागे प्रदर्शन किण दै 


सुदर्शन 
प्रचार विभाग, 
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, देहरादून । 
आपने अपने हृदय की बीमारी और जो आपको तंग करते हैं, उनका इलाज किया है । 
ह नित्यानन्द गोरखा 
“नेहरू प्राम, देहरादून । 


लोग विधान की धारा ४८ और सरकारी विशेषज्ञों की सस्मति प्राप्त होने पर भी गोहत्या बन्द 

नहीं करते हैं, राष्ट्रीय ष्टि से भी अज्ञचित करते हैं-- | Si 

: प्रचार-विभाग गोहत्यानिरोध-समिति, 
दिल्‍ली ६। 

आपने जो इतना साहस किया, धन्यवाद । सुखदेवसिंद मंत्री 

भारतगोसेवक समाज, दिल्ली ६। 


् आपने बड़े सुन्दर और प्रभावशाली शब्दों में अपने साथियों से अपील की है। man 
` हे छि काँग्रेस के महान अध्यक्ष जो कुछ कहते हैं कंग्रेस ही नहीं प्रत्युत जनता भी उसी को तोते की. 

तरह दोहराती रहती है । देखें आपके सदस्य क्या २ हिम्मत करते हैं। नह 
(भूर Jo प्रधान Blo To सभा, उत्तर प्रदेश) 


राजनीति में अरण्यरोदन भी आवश्यक है। इस नीति के अनुसार आन्दोलन भी आवश्यक a | 
आपने तो खरी बात कही है-- 


Slo वासुदेवशरण अग्रवाल 


हिन्दू विश्वविद्यालय का 
रेंगे 
हम सब प्रकार की मदद करेंगे | राजा वीरेन्द्रशाह 
जगमनपुर (जालौन) 
| (ये संयुक्तदल के सदस्य 
` आपने हाँ में हाँ मिलाने वालों के कान खोल दिये-- गोपीवल्लभ उपाध्याय 
८ इन्दोर | 
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दसियों ayo एल्‌० ए०-ओं के पत्र 
बात तो ठीक दै पर इसका समय नहीं दै। व्यर्थ की अशान्ति फैलेगी-- 


यहाँ आपके साहसिक पग की चर्चा है, आपने अनुकरणीय आदर्श उपस्थित क्रिया है, आपने 
“निर्भीक होकर वह काये कर डाला जिसको शायद और कोई न कर सकता | 
। धर्मेन्द्र नाथ मंत्री 


आ० स० देहरादून | 


E हमने इस आशय का एक परिपत्र सभासदां के नाम भी भेजा था। इस परिपत्र की इतनी अधिक 
चर्चा रही कि स्टेट्समेन जैसे अंग्रेजी पत्रों को भी उस पर टिप्पणी लिखनी पड़ी ) 


सर सीताराम ने जो ( गोसंबद्धन जांच समिति के प्रधान थे ) लिखा कि-- 

कृपापत्र वक्तव्य प्रति सहित मिला, धन्यवाद । मेरे विचार में सत्याप्रह करके हानि पहुँचाई गई 
है। आन्दोलन विधिपूवक रहता तो ठीक था। अस्तु, अब तो बात यह है कि आन्दोलन इस बात 
पर दोना चाहिये कि गोसंवद्धेन-समिंति की रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र जनता के सम्मुख आवे, अंग्रेजी-हिन्दी 
पत्रों में । जनता को पता चले कि समिति ने क्या कहा है और उसमें विविध सम्प्रदाय के सदस्या ने 
क्या i प्रकट किये हैं। तब ही तो एकाम मन से, एक स्वर से कोई बात निश्चित रूप से कही जा 
सकती है | 

[ स्मरण रहे उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग एक बंष तक रिपोर्ट दबा weet थी ] 

; --नरदेवशास्त्री 
न द 
उत्तर प्रदेश में गोवध पर पूरा म्रातिबन्ध 
सरकार द्वारां नियुक्त समिति को सिफारिश 

लखनऊ, १८ जनवरी--उत्तर प्रदेश गोसंवद्धेन जांच समिति ने राज्य सरकार से सिफारिश की 

है कि सरकार को कानून ह्वारा गोवध पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना चादिये । यह २१ सदस्यों की समिति 


राज्य सरकार ने दिसम्बर सन्‌ १६५२ में सरकार द्वारा की, राज्य विधान सभा को दिये गये आश्वासन के 
अनुसार अप्रैल सन्‌ १६४३ में नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष sto सीताराम हैं । 


समिति की रिपोट में, जो आज प्रकाशित की गई, बताया गया कि उत्तर प्रदेश के निवासियों की 
एक बड़ी संख्या की धार्मिक भावनाओं फे अलावा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, राष्ट्रीय सम्पदा तथा | 
राष्ट्रीय सद्भावना के लिये यह जरूरी दै कि गोवंश की रक्षा की जाय। इस उद्देश्य से अन्य कार- 
वाइयों में समिति का दृढ़ मत है कि गाय तथा उनके वंश के वध पर पूरण प्रतिबन्ध लगा दिया 
जाय। समिति सरकार द्वारा हाल दी में भेजे गये उस विधेयक का समर्थन नहीं करती जिसमें 
गोबध पर आंशिक प्रतिबन्ध लगाया गया 2 | 


— ~ 


N 
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U.P. INQUIRY COMMITTEE'S 
: RECOMMENDATION 


LUCKNOW, Jan. 18. 


HE Gosamvardhan Inquiry Committee, whose ele pire र 
released here today, has urged a “total | ban ones or आ on IE 
slaughter throughout the State by legislation in the intere 
economy, national health and national goodwill . 


: i ril 4, 

Asan immediate measute, the committee, which was 5९ we eee 
1953, interms of Article 48 of the Constitution, has ares. 
of slaughter in unauthorized premises on pain of heavy penalties. 


; r High 
The committee which was headed by Dr. Sita ae Gn 

Commissioner for India in Pakistan, views अ the erie 

of India Bill, recently circulated to State overnments, 

partial ban. l 


- i 3 he Ae wakening of 
Fora total ban to be effective the committee न 
“mass consciousness in favour of the cow and her bree y 


. agencies 


CATTLE WELFARE. या 
: a 
fs ‘ch includes appendices 
The committee, in its 186-page report which includes (PT es It 


recommendations in this respect are: 
2 “> CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(1) Formulation ofa definite agricultural policy on an all-India basis 


with particular emphasis on the relationship of soil, plant and 
animal; प ; 3 


(2) Establishment of a full-fledged animal nutrition section and an 
agrostological section; 


(3) Reorientation of agricultural practices; 


(4) Study of the trend of population of different classes of livestock 
at the time of each quinquennial census; 


(5) Enactment of legislation to provide for registration and licensing 
‘of goshalas and their proper working; 


(6) Regulation and supervision of cattle markets all over the State 
through legislation, and 


(7) Enactment of legislation for control of livestock diseases, and 
improvement. 


ENACTMENT OF LAW : 
The committee reject the argument that the State Government is not 
competent to enact such alaw. It points out that several other States, 
such as Rajasthan, Madhya Pradesh, Bhopal, Madhyabharat, Mysore and 
P.E.P.S.U. had already enacted such laws. Moreover, on May 1, 1954, the 
Attorney-General expressed the view in the Lok Sabha that under the 
Constitution only States could pass such a legislation. i 


Disagreeing. with the argument about excess of cattle in India, the 
committee says that even with the existing numbers production will have 
to be increased at least three times to meet the minimum requirement of 
milk, It is necessary to maitain the present cow population in the State 
for teplacing the present bullock power. The “cry for a reduction in the 
number of cattle” is “an excuse for following the line of least resistance” 
Nothing, the committee says, will be easier thanto advise the Government - 
to adopt “an attituds of ‘laissez faire’ or pusillanimity.” 
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» mittee admits that “this vast undertaking: will mean- ea 
‘penditure but thinks that it will be suicidal to allow a policy 
: to cont inue.” 
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i i that the answer 
ilk supply the committee says | 
2 गी trata of cattle as in husbanding 


i in eliminating the poor 8 
not so much in eliminating र 
T present resources. It answers the argument that there is not enough 


he same time and suggests ways and 

d for useless cattle.and men at t jand s 
z for meeting the deficit. Once adequate nutrition 18 eared ae the 
requisite breeding plans are adopted. the breed of heifers and bullocks 


will improve in the course of a few generations. 


doubtless be faced with the problem 


The State, the committee goes on, ९०५ - 
of a limited mber of old and descrepit animals. For housing them, the 
n of gosadans, Statewide propa- 


i £ isio 
committee suggests, apart from provis १ ] 
ganda so that cultivators themselves take up their maintenance. Using 


them for agriculture operations has also been suggested. 


TOTAL BAN 


The committee felt that it must intervene and must not leave such 
an important matter as cow salaughter “simply to the good sense or kindly 
feelings of the people.” Total ban was nothing new. For a long time it 
obtained during the Moghul rule. The exigencies of the situation recent: 
ly forced the Sind Government and the Governmen of West Punjab to 
impose a ban. 


The committee in a resolution observed: “Apart from the deeply- 
rooted religious sentiments of a very large number of residents of Veet 
it is not only desirable but also imperative in the interests of ae 
economy, national health and national goodwill to save the cow and व 
progeny. The committee is strongly of the opinion that the slaughter o 
tha cow and her progeny should be totally banned.” 


ः : ana ae 
- Calling for as high cattle welfare priority as that of defence the ¢ 


considerable ex" 
f drift 
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It observes: “If we can save the cow and her progency, it will indeed 
be a unique achievement worthy of our culture and tradition. The mag- 
- nitude of the task should not deter us.” 


The committee has recommended the launching of a Statewide move- 
ment for increasing fodder: production. The animal nutrition section 
should deal with extensive field of animal nutrition and effective utiliza- 
tion of fodder and concentrates and the agrostological section with the 
problem of improvement of pastures in forests as well in villages. 


A gaushala development board has been recommended with a view to 
watching the progress of these institutions and to canalize their develop- 
ment on scientific lines. The committee feels that maintenance of cattle 
in cities should only be limited to individuals, who possess the requisite 
facilities for housing and rearing of such stock. Licensing of milch herds 
in urban area-on the lines of the Bombay Cattle Control Order, 1949, has 
been recommended. 


The committee has suggested methods for combating wild cow and 
stray cattle menace. Strict enforcement of the Cattle Trespass Act, regis- 
tration of cattle, rounding up of stray cattle by special catching squads to 
be apointed by local administration are some of the several recommenda- 
tions made by the committee. 


For improving the breed of cattleand for increasing the produce and 
and ensuring the purity of dairy products the committee has recom- 
mended : 


(1) Maintenance of photographic record of each generation of animals 
in the herd at State farms to enable the progress to be checked; 


(2) Purchase of animals from key village areas and artificial insemina- 
tion centres by offering better prices for bulls and guaranteed 


tive for breeding of better. animals, subsidy to private breeders 
and gaushalas; a oe 
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>>> क्क्लक 


i i i 1 H usbandary 
3) Establi hment ofa ‘ratistical section ID the Anima u b ; d 
४ ) ita ह io n टार e methods for the determination of 
Departmen 


the quality of the series produced at farms and key eae | 
bsidizing the maintenance of heifers, प y in breeding 
© Da an nich depends the supply of breeding 5 


(5) Remodelling of agricultural farm on the lines of mixed farms so 


: ‘lable land and ‘fodder 
that some animals epending on the aval ee Hoe 


i ovi 
resources may be maintained there for pr 


i i 12 stock, sterili- 
tion of undesirable ma 
(8) am agement 23 branding of breeding bulle, control over 
the dedication of stud animals on religous grounds; 


i i i ictions 
(7) Registration of outstanding animals in each village and restric 
on their export outside the State; 


(8) Ban on the export of good milch cows; 


i i t statutory duty 
i f breeding bulls to be an importan 
© ह ल गए and this should be incorperated in the 
Panchayat Raj Act; i 


(10) Traning of villagers in elementary veterinary aid etc. 


MILK SUPPLY ; 
। ibuti i i ‘eties the committee 
; oving distribution of milk by co-operative societies th र 
fees rin of a pilot scheme in some cities like aD Pre 
Allahabad, Agra or Lucknow. City, gwalas should j ads ae haat 
municipal limits and housed in adjoining rural areas and the 
be entrusted to a co-operative concern. 


i i mmended 
५ sure purity of dairy products, the committee has reco pees 
that हि ee should be discouraged and to guard sean adulte 
tion, it should.be sold in the form of oil or as a coloured pro . 


8 for 
The committee recommended that higher post-graduate “College x 
training of officers should be introduced at the U.P. Veter 
an early date. : 


; | and the 
The report concludes with the hope that the Government jive due 
_ public at large, irrespective of class, creed or community, 


considetation to the recommendations. 


` — ee $ 
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श्री आचार्य नरदेव जी शास्त्री वेदतीर्थ द्वारा विधान सभा 
में बजट के अवसर पर दिये हुए 
भाषण का सार 


( २४ माचे १६५४ ) 


OEIC O— 


अध्यक्ष महोदय ! 


आज मैं प्राचीन ढंग का परिडत शास्त्री बजट पर बोलने के लिये खड़ा हूं--आशा दै सत्र सदस्य- 
गण मेरी बात SAAS सुनेंगे। हमारे धर्मशास्त्र अथवा राजशास्त्रानुसार शांसनचक्र चलाने 
के लिये सात अंगों की आवश्यकता रहती है-- 


(१) राजा (२) प्रजा (३) प्रकृति अर्थात्‌ मंत्रीमएडल (४) सुहृद्‌ (४) बल (९) कोष तथा 
(७) गुप्तचर । इन सात अंगों में बजट (आय-व्यय-पूरक अनुदान) का सम्बन्ध कोष से दै। जिस 
राजा का कोष क्षीण है, वह gaa है। जिस राजा का कोष पूणे, वह सबल है । इसीलिये राजा 
अथवा शासक को चाहिये कि TE अपना कोष बढ़ाये, पर ऐसा करते समय इस बात का ध्यान अवश्य 
रखना चाहिये कि प्रजा को किसी भी व्यर्थ के करभार से कष्ट न पहुँचे । राजा करभार तभी लगा 
सकता दै, जब उसमें कर से शतगुण देने कीरशक्ति हो। सूय रिरणों द्वारा पृथ्वी का जल चता दद 
पर देता भी तो है सहस्रगुण वर्षारूपेण । हमारे धमशास्त्रानुसार एक मत ऐसा है कि जिसके अनुसार 
राजा प्रजा की आय का चतुर्थांश ले सकता दै। दूसरा मत यह है कि प्रजा की आय का षर्छारा a 
सकता है। राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि-- 


स्वेभ्यः कोपेभ्यः प्रकृतिकोपो बलीयान्‌ 
सब कोपों से प्रकृति अर्थात्‌. प्रजा का कोप बलवान्‌ होता है। राजा सदा ऐसा बर्ते जिससे 
प्रकृति अर्थात्‌ प्रजा का कोप उभइने न पावे-प्रजा सदा सन्तुष्ट रहे। बड़े ष की बात है १६५४-५२५ 
के बजट में प्रजा पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है, पर इससे पूर्व इतने कर लगे हैं उनका 
क्या होगा-- 
अध्यक्ष महोदय, ` 
मैं एक बार एक राजा के महल में गया था, वहाँ मैंने एक ऐसा चित्र देखा, जिसके सामने खड़े होकर 


देखने में वह सिंह का चित्र दिखलाई पड़ता था, एक कोने से देखें तो व्याप्र दिखलाई पड़ता था, Fat 
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कोने से देखा तो उष्ट्र (उँट) जान पढ़ता था-इस बट को भी वित्त मंत्री ने ऐसी कुशलता से बनाया 
क ठ 


° aN लोग 
RS मको और दी दिखलाई पड़ रदा है, कांग्रेस Tat पर बेठे हुए 
द soe सभा के बाहर के लोग और ही कुळ समक रहे हैं। में समक रहा 


; दृष्टि भेद हो रदा दै। 
हूँ कि स्थान भेद के कारण ही यहद न व 
। सरकारी पक्ष को इसमें 
को इस बजट में एक भी गुण नहीं दिखिलाई दे रद्दा स 
AS > द्व पड़ रहा दै। और वह दोषों के होते हुए भी मेज पीटते दी रहते 
स्त बह है जी गुण को गुण तथा दोष को दोष निर्भयतापूवक BE सकता al गुण के 
दोष, और दोषों को गुण बतलाने वाला व्यक्ति यथार्थ समालोचक नहीं दे | 


Á 


p वळ में बजट पर जिस राम्मीरता से विचार दोना चाहिये, वह नहीं हो रहा है, और बहुत 


` सी ऐसी बातें चल पड़ती हैं जो व्यर्थ ही समय का अपव्यय करती हैं, जिनमें तथ्यांश कम रहता है | 


हमको इंगलैण्ड की पोलिटिकल एकॉनामी, पाश्‍चात्य अर्थशास्त्र की दृष्टि ड bbs 
किन्तु भारतीय दृष्टि से विचार करना चाहिये। कौटिलीय अर्थशास्त्र में चाणक्य ने स्पष्ट कह 
सुखस्य मूलं धर्मः 
सुख का मूल mà a | 
धर्मस्य मूलमथः 
धर्म का मूल दै अर्था | 
sured मूलं राञ्यम्‌ 
राञ्यस्य मूलं विनयः 
राज्य का मूल है विनय | 


अर्थात्‌ राज्य का मूल विनय अर्थात्‌ शिक्षा दै। उसको हमारे देश में केसी ae Sa 
है, अथवा हो रही दै। न कोई ऊँचा नेतिक स्तर दै न कुछ, एक ढरा-सा चल a Hees 
हूं कि जब विनय Bai शिक्षा राज्य का मूल अर्थात्‌ जड़ हे तब समस्त नाच - 
पहिले अपने लड़कों को ही ठीक मनुष्य बनाने का प्रयत्न करें तो कितना अच्छा दै 


जेते नियन्त्र दे किन्तु 
हमारे धर्मशस्त्रानुसार राजा को व्यापार नहीं करना चाहिये । IA नियन्त्रण z u $ 
` राजा ही व्यापार करने लगेगा तो प्रजा के पास ही क्या रह जायगा | x at पाये 
रहेगा तो राजा टैक्स क्या वसूल करेगा ? सरकार ने परिवहन विभाग को अप Xt 
क्यों नहीं प्रजा को काम करने देते? 


° का धर्ष 
poy _ इसी प्रकार हमारी चिकित्सा बिदेशी औषधियों के हारा हो रही दे | र ये 
. _ ` पानी.की तरह विलायत को जा रद्या है। क्षयरोग को मिटाने के लिये बो० सी० 
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जा रहे हैं, स्कूल के लड़कों को हैरान किया जा रहदा दै । इस तत्व को हम नहीं समझ रहे हैं कि-- 


यस्य देशस्य यो जन्मी, 
ast तस्यौषधं fear 


जो मनुष्य जिस देश का है उसके रोग भी उसी देश की औषधि ते दूर हो सकते हैं। जन्मभूमि 
की ओषधियाँ ही हितकर हो सकती 21 हमारे गुरु स्व० श्री सत्यत्रत सामश्रमी फेलो एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ बंगाल के जांघ पर एक बड़ा फोड़ा हुआ था । उसको गांव के एक कविराज ने एक 
विशेष पत्ती को बाँध कर ऐसा आश्चय दिखाया कि आठ दिन में फोड़ा अपने आप दुब गया और पता 
भी न चला कि कहाँ गया--उस पत्ते में यह विचित्रता थी कि एक ओर से बाँधो तो फोड़ा फूटता था 
ओर दूसरी ओर से बाँधो तो फोड़ा दब कर बेठता था। ऐसे ही एक बड़े रईस को आधशीशी का रोग 
था, जब बड़े बड़े डॉक्टर, कविराज दूर न कर सके तो एक गांव के बूढ़े ने मामूली किसी जड़ी से दूर 
कर दिया था। इसलिए भारतवासियों के लिए भारतीय पद्धति की चिकित्सा ही उपयुक्त दै । 


यद्यपि हमने अपने संविधान में पाश्‍चात्य पद्धति के प्रजातन्त्र को स्वीकार किया हे तथापि अनुभव' 
' के पश्चात्‌ भारतीय वातावरण के अनुरूप परिवतंन करना ही पड़ेगा-- 


इस प्रजातन्त्र-पद्धति को सिखलाने वाले हमारे गुरु थे गौरांग महाप्रभु, ब्रिटिश सरकार। गुरु 
की दी हुई विद्या गुरु को ही ले बैठी ओर वदद चला गया | . 


~ पू्‌ Cw 

आज थोड़े ही हमने स्वराज्य की बात सीखी दै। sats के आने के पूर्व भी हमारे पूवज 

का स्वराज्य था, उन्होंने भी स्वराज्य-सुख देखा था । इसलिए हमको प्राप्त स्वराज्य की सावधानता से 
रक्षा करनी चाहिये और आय-व्यय को देखकर, प्रजा के सुख समाधान का ध्यान रखकर Teal चाहिए | 


अध्यक्ष महोदय, iy 


यह भी देखने की आवश्यकता दै किं प्रजा में इतना असन्तोष क्यों दै ! किसान वर्ग जिसके जि 
काँग्रेस ने इतना किया, इतनी सहायता पहुँचायी, उसके लिये जमींदारी-उन्मूलन भी किया, वह व 
भी असन्तुष्ट है, क्या कारण है ! | 


इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ( संशोधन ) विधेयक, १६५४ 


a तरी जी ने हम लोगों 

नरदेव शास्त्री ( जिला देहरादून )--श्रीमान्‌ उपाध्यक्ष जी कल श्रीमान्‌ शिक्षामन्त्री 

“के सम्मुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विषय में अपनी स्पष्ट सम्मति दी दै ओर इस बात के लिए में - 
उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपना मत देने में जो भीतर की gear हैं उनकी तरफ भी ae S 
होकर सभासदां का ध्यान दिलाया हे \ में उस प्रस्ताव का जो कि उधर के मेस्त्रर की ओर से आया > 
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- s i समिति के पास भेजा जाय विरोध करता 
कि भति के पास भेजा जाय या संयुक्त प्रवर म 
es. प्रस्तुत हुआ है इसी का समर्थन करता हू ओर ee sa देना 
आता = | ag जो विश्वविद्यालय शब्द दै वह कोई आधुनिक गढ़ा हुआ ला | em bs न 
साहित्य में इस प्रकार का विश्वविद्यालय शब्द इन संस्थाओं OF eS on 

व उन्होंने तक्षशिल 
“सार के एक विचित्र व्याकरण-शास्त्र के प्रेरक हुये है उन्दने त < 

igi रावलरिडी से कोई ४० मील के अन्तर पर दै और किसी समय में इस तक्षशिला में २० हजार 


विद्यार्थी पढ़ते ये और २ हजार प्रोफेसर थे । 


~ A et ~ थे 

इसी प्रकार नालन्दा के पास भी एक विश्‍वविद्यालय था जिससें १० हजार विद्यार्थी E थे न 
१,००० प्रोफेसर थे । वहाँ छात्रों को लेने की यह प्रक्रिया थी किजो छात्र जिस लिक का bs Kk bs 
बनेगा चाहता था वह विश्वविद्यालय के द्वार पर जाता था। वहा ७-८ पाडत रहते Rae baie 
पंडित कहा जाता था । उन द्वार परिडतों के पास जाकर जब TE छात्र a हग es 
जाना चाहता हूँ और अमुक विषय का अच्छी तरह से अध्ययन करना चादता हू तो बे हाय sa 
लोग उसकी परीक्षा लेते थे और कुछ काल वहीं द्वार पर उसे रखकर इस बात की जाँच se ie 
वास्तव में यह शिक्षा लेने के योग्य विद्यार्थी हे कि नहीं, इसकी सेधाशक्ति इतनी हे किन के 
विषय का AE अध्ययन करना चाहता है उसको भलीभाति अध्ययन कर सकता दरया wet । ज ee 
अनुमति मिल जाती थी तब बह भीतर प्रवेश करता था ओर उन पंडिता के K भेजा जाता ड T 
विषय वह अध्ययन करना चाहता था । एक इस विधेयक में प्रश्‍न आया दै कि छात्र बहुत ह्‌ 
आर छात्रों की संख्या कम करनी चाहिये । 


उपाध्यक्ष जी मुझे यह बात अच्छी नहीं जँची क्यों कि हमारे प्राचीन साहित्य ता 
लक्षण लिखे हुए हैं. कि जो २० हजार छात्रों को अन्न, वस्त्र देकर विद्याध्ययन करा > bs: Au 
कुलपति दै । विधेयक में कहीं भी कुलपति का लक्षण नहीं लिखा दै । गवर्नर छुलपात al aS 
जिसको प्रोफेसर लोग चुनें वह हो सकता दै, तो यह हमारे प्राचीन साहित्य में दिये हुए = z 
नहीं खाता है । हमें तो जितनी छात्रों की संख्या बढ़े उतना ही हर्षित दोना चाहिए था 
एक मित्र कनाडा गये थे। मैंने उनसे पूछा कि वहाँ क्या विचित्र बात देखी | तो be र 
बतलाया, वह विश्वविद्यालय रहा होगा, जिसके विषय में उन्होंने कहा कि बहुत न से कि 
जिसमें ६ हज़ार कमरे थे और ३ हजार बराण्डे थे । में कल्पना दी नहीं GN पक एक करे | 
६ हजार कमरे ओर ३ हजार बराएडे कितने विस्तृत भूमि प्रदेश में होने चाहिये आर क तयात ची 
में अगर ३० विद्यार्थी और एक-एक अध्यापक बैठे तो कितने विद्यार्थी होने चाहिये | | 
३०-३० विद्यार्थी तो एक-एक कमरे में पढ़ते द्वी होंगे । | 


s ~ < ० rc è जाय, 
इस प्रकार यह बात मेरी समक सें नहीं आई कि छात्रों की संख्या घटा bee th 
बढ़ने दिया जाय । इतना होना चाहिये कि जो विशेष अध्ययन के लिये आये, रो ढंग 
विज्ञ प्रोफेसरों या बिद्या-विशारदों को रखा जाय, और अच्छी तरह से जांच करके वि 
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छोड़ दिया जाय । हमारे विश्वविद्यालय आज न ऐी स्थिति में हैं कि बाहरी देशों से विद्यार्थी पढ़ने 
चले आयेंगे । लेकिन यहाँ जो तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालय थे, जिनके अब सिर्फ अवशेष 
रह गये हैं, उनमें सारे संसार के लोग विद्याध्ययन के लिये आते थे | इसीलिए मनु ने भी लिखा है कि 
ऐ संसार के लोगो, अगर तुम्हें चरित्र की शिक्षा प्राप्त करनी हे तो भारतवर्ष में आओ और यहाँ आकर 
मनुष्य कैसे बनता है इसकी शिक्षा प्राप्त करो | एक पाश्चात्य विद्याद नोटोविच हुआ दै जो तिव्बत तक 
आया था। उसने लिखा है कि जीसस are जिसके जीवन के १६ वर्षां का पता नहीं है कि कहाँ 
बिताया | उसको कोई पाली भाषा में ग्रन्थ मिला दे, उसके आधार पर उसने लिखा है कि जीसस खाइस्ट 
नालन्दा में आया था । उसने वहाँ शिक्षा दीक्षा प्राप्त की । फिर उसने अपने देरा में जाकर प्रचार किया । 
जो ईमान की सबसे बड़ी बात ईसामसीइ की मानी जाती है--“सर्वधर्मान्‌ परित्यव्य मामेकं रारण 
. ब्रज । अहं त्वां सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥? मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा दू गा । सुम पर 
ag विश्वास करो। यहीं. से गई थी | 


इस विधेयक में एक बात की कहीं चर्चा नहीं है। छात्रों और अध्यापकों या ओफेसरों या विदया 
विशारदां के बीच में सौमनस्य लाना और परस्पर द्वेष का न होना। और नेसे ge आज देखनेको | 
मिलते हैं, उनके निवारण का कौन सा ऐसा नियम है। कुलपति होंगे गवर्नर, उपकुलपति का चुनाव | 
होगा । फिर यह भी विशेषता बतलाई गई कि इस विधेयक में इस बात का ध्यान एला ता कि कम | 
से कम विश्वविद्यालय जो चुनाव के अखाड़े बन गये हैं, अध्यापकों की नई, विद्यार्थियों तक की यूनियनें 
बनती जा रही हैं, तो सौमनस्य लाने के लिये और शिक्षा प्रणाली में जो बुराइयाँ फैल रदी हैं, कोन 
सपाय हैं। अच्छाइयां जो हैं बह तो अच्छी ही हैं। अगर इसमें अच्छाइयाँ न होतीं तो शिक्षा दीक्षा देने 
बाले डेढ़ सौ वर्षे हमारे ऊपर केसे बैठे रहते । फिर सवथा अंग्रेजी शिक्षा को दोष नहीं दे सकते | 


महात्मा गाँधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया बह यूनिवर्सिटी की देन है । लेकिन ऐसे लोग 
गिने चुने हैं। हरएक यूनिवर्सिटी को गाँधी ओर तिलक जैते छात्र नहीं मिल सकते | ऐसे कद 
का मिलना ऐसा ही है जैसे कि दृष्टान्त दे रहा हँ । जिन्होंने सांपों को पकड़ा है, या ee at à 
को देखा है बह यह कहते हैं कि जो सांपिनी अंडा देती है ओर अंडा बड़ा दो जाण दे्‌ m i 
बनाती है, सांपिनी बीच में अंडा रखती है । जब अंडा फूट जाता है और साप का हा 
बाहर निकल गया वह तो बच गया। और जो कुण्डली के बीच में रहा उसे सांपिनी खा जा 


a f से इस कुण्डली में से 

ऐसे ही तिलक और गाँधी जैसे महापुरुष Fa हैं जो सांपिनी के बच्चों की तरह है इस z 

निकल गये थे । इसीलिये वद भारतीय सभ्यता के रूप में सामने आये थे । इस त. नड 
धीरे-धीरे वह दूर हो जायगा क्‍योंकि मनुष्य जब चाहता है तो बह दूर दो जाता 3 bs > कितनी 

जटिल विषय है कि इसके लिये राधाकृष्णन्‌ ने संसार के सारे Patinetan कोई इल न निकल 

बड़ी बड़ी पोथियाँ लिख डाली, कितनी-कितनो कमेटियाँ बनीं लेकिन इस य कैसे हो ae खाडे है | 

सका जिसमें यह बतलाया गया होता कि छात्रों और गुरुओं में सौमनस्य के i पढ़ते थे । | यद | 
इरि है बह कैसे दूर हो। पहले हमारे. गुरु और शिष्य एक साथ बैठते थे ओर एक मंत्र पढ 
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= = नो लो गव वह पेनह कर दिया । जो जो विषय वह पढ्ते-पढ़ाते 
नहीं कि जाते ही एकदम हाजिरी ले ली गई और पढाना शुरू 


रि > थे । जैसे प्रामर पढ़नी शुरू की तो उसके लिये अलग 
aan अलग शान्तिपाठ होते ERE Ae 
प था । सामान्य शासन पढ़ते थे तो गुरु और शिष्य एक साथ ठत थे और उसके लिये 


झलग शान्तिपाठ होता था 


५४६ 


योगेन चित्तस्य पदेन वार्चा, 
मलं शरीरस्य च वैद्यकेन | इत्यादि | 


त्र में मुख्य बात यह दै कि हम एक दूसरे से द्वेष न करें। चोथे चरण में शिष्य 
T Toa कहता दे “दे शिष्य” । गुरु ओर शिष्य दोनों के लिए 3 to होना 
चाहिये | गुरु तो चुस्त हो और शिष्य आलसी हो तो इससे काम बनेगा नहीं | wa सबेः ण - 
तक पढ़ाने के लिये तैयार हो ओर शिष्य कहता हो कि आज इम नहीं Tet, इसलिए- द्‌ 
की प्रवृत्ति एक सी होनी चाहिए। , | 
सह नाववतु सहनौ भुनक्तु, 
सहवीर्यं करवावदे 
तेजस्विनावधीतमस्तु 
मा विदूविषावहे । 


इसका यह अर्थ है कि एक दूसरे की रक्षा करें । गुरु भी शिष्य की रक्षा करे l ओर शिष्य भी गुर 
की रक्षा करे। यह छात्र शब्द इसलिए है क्रि जिस तरह छत्री वर्षा से बचाती है उसी तरह से m 
रूपी छत्र शुरु को बचाये, उसकी रक्षा करे, उसके ऊपर कोई आक्षेप न आने दे ओर सब प्रकार 


रक्षा करे | 


विद्यार्थी तमी सफल दोता दै जब दोनों का परिश्रम बराबर हो । ह्म परिश्रम करें ओर + 
करो या इम न करें तो यह ठीक नहीं दोता। सफलता की gst यदी दै कि जो पढ़ाने वाला भो 
जो पढ़ने बाला है उन दोनों में किसी प्रकार का द्वेष नहो । ये जितनी बातें उठती हैं उनका ist : 
कारण यह निःशुल्क शिक्षा का न होना है । विद्यार्थी सोचता है कि वह तीस तीस रुपये = 1 : 
अतः वह अध्यापकों को नौकर समझता हे ओर अध्यापक समकता है कि उसे ३००) रुपये मिलते ६ 


हस्ताक्षर कर दो फिर चाहे बेठो या न बेठो | 


इस प्रकार की प्रवृत्ति का यह परिणाम होता है कि न तो गुरु शिष्य की तरफ ध्यान a os cd 
शिष्य गुरु की तरफ ध्यान देता है । एक अनाचार, अविश्वास और एक अजीब ATTA ee 
बढ़ी बड़ी योजनायें बनीं लेकिन भारतवर्ष के गुरु और छात्र के हृदय के बीच में जो अंधकार Tl 
का वैसा हीं बना रहेगा तो मैं सोचता हूँ कि ये योजनायें केसे कार्यौस्षित होंगी, इनसे क्‍या फा ee 
मूल चीज मनुष्य को मनुस्य बनाने वाली शिक्षा है । में तो चाहता हूँ कि छात्रों की संख्या ५ दे 


2 oe 
. . होकर १० हजार हो और इसके साथ एफिलियेटेड कालेज या स्वीकृति दिये gt कालेज का 
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न रखिये। में तो प्राचीन ढंग की बात कर रहा हुँ मानिये या न सानिये, हाथ आपकी तरफ दी SIAL | 
तो मेरा यह सुझाव दे कि जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय के द्वार पर जाय और वहाँ जाकर परीक्षा दे और कहे 
कि में प्राचीन शास्त्र या फिलारफी पढ़ना चाहता हूं और आप देखें कि वह योग्य है तो उसे वह शिक्षा दी जाय | 


चाणक्य कौटलीय अर्थशास्र का बनाने वाला कितना बड़ा पंडित दो गया दै। इम सब उसके सामने 

७५ के bat v 

अपना सिर नीचा करते E । चह तक्षशिला का पढ़ा हुआ था । आज इस प्रकार के छात्र हमारे यहाँ 
से निकलते नहीं हैं, जो जाते हैं विलायत जाते हैं। 


इसके लिये कोशिश नहीं होती कि इतने विश्वविद्यालय न खोल कर एक ऐसा विश्वविद्यालय हो 
जहाँ पढ़ने के लिये दूर-दूर के संसार के कोने कोने से विद्यार्थी आयें । संस्कृत के विषय में यह अब 
भी है, अन्य विषयों के बारे में चाहे जो कुछ हो । जब में काशी के अन्द्र पढ़ता था तब वहाँ पर एक 
रूस का विद्वान्‌ आया था। तो उसने मुभसे संस्कृत में पूछा कि यहाँ पर संस्कृत विषय की पुस्तके 
बेचने वाली दुकानें कहाँ पर हैं। उसने मुझे बतलाया था कि उसको साहित्यदर्पण लेना है । मैंने 
कहा चलो सें बतला दूँ.। उसको साहित्यदपेण की आवश्यकता थी । तो मैंने उससे पूछा कि आप 
. इसका क्या BTA | उसने बतलाया कि मैं संस्कृत का प्रोफेसर हू | और साहित्य विषय का ही प्रोफेसर 
ši इस लिए साहित्यदर्पण पढ्ने के लिये में काशी आया हूं। कहने का तात्पयं यह दै कि काशी में 
आने पर मनुष्य एक स्वाभिमान का अनुभव करता है कि में पढ़ने के लिये काशी आया हूँ। उसका 
बड़ा भारी सम्मान सममा जाता है । इस प्रकार से मैंने यह ver कि संस्कृत के विषय में अभी तक 
लोगों के हृदय में इस प्रकार की भावना है | 


अब जहाँ तक एफिलियेटेड कालेजों की बात दै वहां पर भी ऊपर से ही प्रभाव पड़ता दे । ऊंपर 
से जब रही वस्तु आयेगी तो नीचे सब रदी दी होती जायेगी, वहाँ पर अच्छी कहाँ से आयेगी। यही 
कारण है कि जिस प्रकार का वातावरण हम चाहते हैं वह नहीं बन पाता हे। इस कारण हमारे 
माननीय मंत्री जी और जो शिक्षाशास्त्री हैं उनको इस. पर बड़ी गरभीरता से विचार करना चाहिये । 
एक बात पर मुझे यहाँ पर बड़ा आश्चये हुआ करता दै। जब से यहाँ पर विधान सभा सें आया ga 
प्रायः कम बोलता हूं । में पहले भी कहता था कि मुझ जैसा पुरातन शिक्षाशास्त्री ART पर्‌ जाकर 
क्या करेगा । लेकिन फिर भी में कभी २ यहाँ पर बोल लेता हूँ । 


मुझे यहाँ पर सन्त तुकाराम जी का एक वाकय स्मरण आया । उसका अर्थ यह है कि जो जो 

होता रहे उसको देखते a । और चुप बैठ कर क्या होता है इसको देखते जाओ। मुझे यह बांत 
बहुत अच्छी मालूम हुई किन्तु मैं तो कभी २ यहाँ पर कुछ बोल दी लेता हँ, फिर भी देखता ही रहता ह । 

प्रायः यह सोचता रहता हूँ कि यहाँ पर जो बिल आते हैं, विधेयक आते हैं तो बह चिरकाल तक 
रहने नहीं पाते हैं। यह उसी प्रकार से है जैसे कोई इंजीनियर मकान बनावे ओर फिर उसको र 
केर यह समके लगे कि नहीं इधर एक दरवाजा होना चाहिए, इधर खिड़की ठीक नहीं हे, इधरतया 
ररबाजा होना चाहिये, और इधर एक रोशनदान होना चाहिये । ऐसी ही यहा पर कानून बनाने वालों 
की यति हो रही है । 2 
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मगर UE बात समम में नहीं आती दै। यहाँ पर जो विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाय | 
सेरी सम्मति में कम से कम उन लोगों को चुप रहना चाहिए। यह किस प्रकार से सोचते हैं तो यह 
एक अजीब बात मालूम होती है । पहला वाचन जब होता है तो वह लोग बोलते हैं, दूसरे वाचन के 
समय भी बोलते हैं और जब तृतीय वाचन होता दै तब तो एक इद ही हो जाती है। कम से कम 
तृतीय वाचन के समय तो मनुष्य को कुछ नियंत्रण रखना ही चाहिये | 


सने यह २,४ बातें कहीं हैं। मुझे आशा है कि हमारे देश के शिक्षाशास्त्री इस विषयपर गम्भीरता 


से विचार करेंगे। हमारे प्राचीन शिक्षाशास्त्री जो होते थे उनके सामने इस प्रकार के प्रश्न रहते थे | . 


मनु ने भी इस विषय में कहा है कि यदि कोडे शिक्षाशास्त्री राजा का अन्न खा ले तो उसका तेज नष्ट 
हो जाता है, ब्राह्मण ही एक ऐसा होता है जो दूसरों को बल देता है और अगर उसके पास तेज नहीं 
होता है तो फिर अन्य प्रजाजनों में किस प्रकार से बल आयेगा। इसलिये स्वतन्त्र वातावरण में 
बेठ कर इस प्रकार के विषय पर चिन्तन करना चाहिये। इसी कारण कहा गया है कि ‘ar विद्विषावहैः | 
आजकल समक में नहीं आता कि शिक्षाशास्त्रयों का न जाने क्या उसुल है | 


एक शिक्षाशास्त्री से पूछा गया कि अच्छी शिक्षा कैसे हो, तो उन्होंने बताया कि बड़ी बड़ी विहिडगें 


हों | भला बड़ी बड़ी विल्डिग से पठन-पाठन का क्या सम्बन्ध है। किसी के पास बड़ी ast विहिंडग्स 
हों ओर अध्यापक अच्छे न हों तो। किसी के पास सब साधन हों लेकिन अध्यापक और विद्यार्थी थर्ड 
क्लास के हों तो। यदि विद्यार्थी खड़े होकर पढ़े तो क्या हानि होगी । कहा जाता है विद्यार्थियों को 
मार कर नहीं पाना चाहिये, पदले विद्यार्थियों को मारते थे ag ठीक नहीं है। कोई कहता है १०-५ 
बेंत अलग ले जाकर मार देने चाहिये जिससे दूसरे विद्यार्थियों पर उसका असर न पड़े । इस प्रकार 
के अनेक नियम बनते हैं लेकिन सोमनस्य पढ़ाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा रहा है । मेरा विचार 
है कि चाहे जो कोई प्रबन्ध क्यों न हों लेकिन अध्यापक और विद्यार्थी में सौमनस्य नहीं होता तो 
अध्यापन का काय ठीक प्रकार से चल नहीं सकता | 


एक ओर बात है। आज कल लोगों को धर्म के नाम पर अत्यन्त चिढ हो गई दै । जब आप 
सत्य को मानते हैं तो में पूछना चाहता हूँ कि क्या आप धर्म को नहीं मानते। : = ae पर एक 
लोकोक्ति कददना चाहता हूँ। नगर की सीमाओं के बाहर प्रभात दुटीर (चुन्नीघर) म्युनिसिपैल्टिज की होती 
2 जो बाहर से नगर मैं आने वाली सड़कों के किनारे होती हैं। यहीं से मोटर, गाड़ियां आदि जाती 
हैं और यहाँ पर उनसे टैक्स लिया जाता है । एक किसान बाहर से ५ बजे सायं गाड़ी भर कर चला और 
वह इस प्रभात कुटीर पर आया | उसने सोचा किसी प्रकार से इस टेक्स से बचना चाहिये | यद्यपि उसे 
पता न था कि किसी भी प्रकार उससे नहीं बच सकता क्योंकि जो सड़क जाती है उसके प्रत्येक कोने 
पर वह कुटी पड़ती थी इसलिए वह सरक्यूलर रोड़ पर चल पड़ा | उसने अपनी गाड़ी को दूसरी ओर को 
मोड़ दिया । रात भर वह गाड़ी चलती रही और अन्त में उसने देखा कि बही कुटी उसके सामने थी। 


: इसी प्रकार से हमारे शिक्षा-शास्त्री हैं जो कि धर्म के नाम पर डरते रहते a 
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उत्तरप्रदेश विधानसभा की कार्य-सूची 
[उत्तरप्रदेश विभाजन सम्बन्धी हमारा संशोधन] , 
मंगलवार, दिनांक २२ नवम्बर, सन्‌ १६५५ ६०, समय १२ बजे दिन 


| 
"च्या 950 ts 


नेता सदन निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे-- 


“यह सदन राज्य पुनरसंगठन आयोग की सिफारिशों से 
सामान्यतया सहमत है और इस बात पर जोर देता दै कि उत्तरप्रदेश 
राज्य को, केवल ऐसे सीमा सम्बन्धी छोटे-मोटे सन्धान (adjustments) 
को छोड़ कर जो आवश्यक हों, वर्तमान रूप में बना रहना चाहिये | 


क्रम-संख्या प्रस्तावक का नाम संशोधन का रूप 


१-श्री नरदेवशास्त्री 


२~-श्री श्रीचन्द्र 


३- श्री दीनदयालुः शास्त्री 


प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख द्या जाय-- 

Coe सदन राज्य पुनस्संगठन की सिफारिशों से जहां तक पश्चिमी 
जिलों का सम्बन्ध है असहमत है और श्री के० एम० पणिक्कर के नोट 
का स्वागत करता है ।” 

प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख द्या जाय | 

“यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग के माननीय श्री के० एस० 
पणिक्कर के नोट से पूर्णतया सहमत है ओर इस बात पर MAE करता 
है कि श्री केश एम० पणिक्कर के प्रस्तावित नये प्रदेश में देहरादून, टेहरी- 
गढवाल और गढ़वाल उत्तरप्रदेश से, मद्देन्रगढ़ पेप्सू से अम्बाला 
डिवीजन पंजाब से, अलवर, भरतपुर धौलपुर राजस्थान सें, सस्मिलित 
एक अलग नया प्रदेश जिसकी भाषा, रहन-सहन, रस्म-रिवाज ओर 
संस्कृति एक सी दै, बना दिया जाय ।” 

प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- 

“यह सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सहमत है 
पर इस बात पर जोर देता है कि श्रीयुत पणिक्कर के सुझाओं में आवश्यक 
परिवर्तन और परिवर््धन करके इस प्रदेश के पश्चिसी जिलों में एक उथक_ 
ओर नया राज्य कायम किया जाय। | इस नये राज्य में दिल्ली, पंजाब, 


पटियाला संघ, राजस्थान और मध्यभारत के समीपवती किंवा हिन्दी 


भाषा-भाषी भाग मी शामिल दों । 
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क्रम-संख्या प्रस्तावक का नाम 


४-श्री वीरेन्द्रशाह 


५--श्री मारखंडे राय 


६--श्री झारखंडे राय 


७ श्री रामभजन रामा 


८-श्री ब्रजभूषणभिश्र 


& आत्मकथा 


संशोधन का रूप 


प्रस्ताव के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय-- 
toe सदन राज्य पुनस्संगठन आयोग की सिफारिशों से सामान्य- 
तया सहमत दै, पर साथ ही भौगोलिक तथा अन्य विशिष्ट आधारों पर 
वर्तमान विन्ध्य प्रदेश तथा वर्तमान मध्यभारत के मोरेना, भिंड, शिवपुरी 
व ग्वालियर जिले उत्तर प्रदेश राज्य में मिलाये जाने पर जोर देना 
आवश्यक समझता है ।? 


प्रस्ताव की पंक्ति १ में शब्द “को” के बाद शब्द “बहुतसी” 
जोड़ दिया जाय । 


प्रस्ताव की पंक्ति २ के प्रथम शब्द “हे” के बाद पूर्ण विराम 
रख दिया जाय तथा उसके बाद के सभी शब्द निकाल कर उसके स्थान 
पर शब्द “परन्तु इस बात पर जोर देता है कि उत्तर प्रदेशा राज्य का TAT 
भारत संघ के अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों-विहार, विन्ध्य प्रदेश, मध्य 
प्रदेश (हिन्दी), मध्यभारत, दिल्ली पूर्वी-पंजाव का हिन्दी भाषी भाग-का 
अधिक वैज्ञानिक, उप-भाषावार, एवं सुसंगत फिर से बटवारा होना 
चाहिये और इस प्रकार निर्मित देशों में एक प्रदेश (विददार ओर उत्तर 
प्रदेश के भोजपुरी जिले को मिलाकर) भोजपुरःप्रदेश अवश्य होना चाहिये । 


प्रस्ताव की पंक्ति ३ शब्द. “को” के बाद सब शब्द निकल कर 
उसके स्थान पर शब्द जैसा कि वह वर्तमान समय में है कमीशन को 
रिपोर्ट के अनुसार वैसा दी रहना चाहिये ?? रख दिये जायँ । 


प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जाय-- 
“साथ ही सदन सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश के खनिज 
सम्पत्ति सम्बन्धी अभाव को दूर करने के अभिप्राय से विन्ध्य प्रदेश का 
पूर्वी भाग जो मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले एवं बुन्देलखणड से संलग्न 
है, इस प्रदेश से मिला दिये जायं ।” 
आशा से, 
लखनऊ | राधेरमण सक्सेना, 
- २२ नवस्बर, १६५५ । . सचिव विधान सभा, 


उत्तरप्रदेश 
—— 
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उत्तरप्रदेश विधान मंडल कांग्रेस दल ८ NIRA हाऊस, 


| लखनऊ, २५-११-१६५५ 
7 व्ह न 


काँग्रेस पार्टी के सभी सदस्यों की सेवा में | 
प्रिय बन्धु, त 
आज चार दिन से राज्य पुनस्संगठन आयोग की रिपोर्ट पर बहस हो रद्दी है । लगभग सभी 


सदस्यों ने अपना मत प्रकट कर दिया है । कांग्रेस दल के सभी सदस्यों को अपनी राय प्रकट करने की 
पूरी स्वतन्त्रता थी । > 


जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री जी ने पेश किया है, aq कांग्रेस वर्किज्ञ कमेटी की राय से बना 
है। इस कारण कांग्रेस दल के किसी सदस्य का इसके विरुद्ध बोट करना अनुशासन के विरुद्ध होगा । 


आज शाम को सदन में इस पर राय ली जायगी। इस कारण प्रत्येक सद्स्य को रद्द कर उस 

पर राय देनी है। प्रत्येक सद्स्य को प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना है, किन्तु यदि कोई सदस्य किसी 
कारण से पक्ष में वोट देना न चाहे तो वह तटस्थ रह सकता है । | 

आपका साथी, 
मंगला प्रसाद . 

मुख्य सचेतक 
. [हम १५-१६ व्यक्ति तटस्थ ही रदे-बहुत से सदस्य हाथ उठाने के डर से आये ही नहीं] 

नरदेवशास्त्री 


उत्तरप्रदेश बिभाजन सम्बन्धी भाषण 
[ २२ नवस्बर १६५५ ] 


श्री नरदेवशास्त्री ( जिला देहरादून )—अध्यच्ष महोदय में उस समय जबकि aa संशोधन चापस 
लिया था तो यह कह रहा था कि विचित्र बात यह दै कि प्रान्तीय सभाओं में वादविवाद होने के बाद 
यहां से जो निर्णय जाते हैं उन सब के पहुँचने के पश्चात्‌ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को सोचकर कोई 
Rafa करना चाहिये था । किन्तु बात ऐसी ही हुईं कि पहले उन्होंने निणीय ले लिया फिर निश्चय 
किया कि अमुक तारीख तक सब विधान सभायें, विधान परिषद्‌ या राज्य परिषद्‌ अपना निरय देंगी | 
क्‍ में अनुशासन में रहते हुए भी और इस प्रजातन्त्र में आने पर भी, अध्यक्ष महोदय--में इस बात को. :. 
कभी नहीं मान सकता हूँ कि जिधर ज्यादा हाथ उठते हैं उधर ही सत्य होता हे । लेकिन यह आ ओर हे ae 


A 
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a 
कि मैं अनुशासन में होने के कारण चुप हो जाऊँ, मौन धारण करते । .लेकिन.यह मान नहीं सकता 
(कि जिधर कम हाथ उठते हैं उधर असत्य ही होता है | 


में हैं और झंग्रेजी के पढ़ने के पश्‍चात शास्त्रों का अध्ययन कर चुका हूँ, 

ee Te के लिये खड़ा होता हूँ तो दो विचारधारायें मेरे सामने आ जाती हैं 

कि सभा में जाकर मनुष्य को सत्य बोलना चाहिये. या मौन रह जाना चाहिए । उस समय यहद सोचना 

पड़ता है कि प्रिय सत्य बोलू' या फिर मौन ही रहूँ । ऐसे समय में शास्त्रकारों के दो सत है कि 

` “मौनात्सत्ये विशिष्यते” अगर तुम में हिम्मत है तो मौन को छोड़ो ओर सत्य्‌ बोलो | एक मत यह भी 

है कि “सत्यात्‌ मौनं विशिष्यते” यानी यदि किसी में ऐसी बात हो कि दुबल हो या भय दो, दबता 

हो और सत्य कहने की शक्ति न रखता दो तो मोन धारण करले और तीसरा यह भी है कि समा में से 

उठकर चला जाय तो इसमें वह हर विपत्ति से भी बच जायगा । विदुर ने कहा दै कि “सकारणं व्यपदेशं 

तु gala” यदि तुम में दिस्मत नहीं दै तो बहाना बनाकर चले जाओ । में आज सत्य का आश्रय लेने 
वाला हूँ और कुछ कहता हूँ | | 


मैं यह कददना चाहता हूँ कि यह जो विभाजन का प्रश्‍न है यह आज का नहीं है बल्कि जब ब्रिटिश 
गवनेमेंट यहाँ थी तब का है। मेरा सम्बन्ध देहरादून से १६०७ से है | १६०४ में बंगाल पाटिशन का प्रश्‍न 
सामने आया और कहा गया कि यह एक सेंटल्ड फैक्ट है लेकिन पॉलिटिक्स में कोई सेटल्ड फैक्ट नहीं 
हुआ करता है । फिर भी दिल्ली राजधानी बनी और बंगाल प्रान्त जैसा था Far नहीं रहा । पॉलिटिक्स 
में Gees फैक्ट नहीं होता है। शासकों की नीति भी भिन्न प्रकार की होती है, जैसे एक गणिका की 
होती है । “वेश्याङ्गनेव नृपनतिरनेकरूपा” जैसे गणिका कभी नमे कभी aa, कभी रुष्ट और कभी प्रिय 
होती है उसी प्रकार शासन की दशा हे । इसलिए राजनीति की बातों पर भरोसा रखना बड़ी कठिन बात 
है। क्योंकि शासक वर्ग इसमें सत्य की और धर्म की भी परवाद नहीं करते हैं।: इसलिये कहा है कि 
“न सा समा यत्र न सन्ति बुद्धाः, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम्‌? कहने का आशय यह है कि वह समा 
सभा नहीं दै जहाँ पर कोई वृद्ध न हो, यथार्थ बात का कहना जो ठीक न सममता दो बह धर्म नहीं है और 
वह सत्य नहीं है जो छल से भरा हुआ हो | इसलिए में राजनीति की बात को छोड़कर यदद कहना चाहता 
हूँ कि हम सोचा करते थे और यह अफवाह थी कि देहरादून वगैरह में कि यह जो नई दिल्ली की राजधानी 
बनी है, यह एक आगे चलकर प्रान्त बन जायगी जिसमें अम्बाला, देहरादून और मेरठ डिवीजन वगैरह 

इसके अधीन रहेंगे । 


` इसलिए यह कहना कि आज ही कोई विभाजन का बस्बडर आ गया यह बात नहीं 
है । यह न मालूम अंग्रेजों ने क्यों नदी बनाया आर यह क्यों नहीं हुआ | फिर गलती तो अपने आप 
करोगे.आऔर दोष दूसरों को दोगे ! गलती अपने आप करेंगे और दूसरों को देशद्रोही कहेंगे ? कमीशन 
को मुकरेर करने के लिये कौनसा प्रार्थना-पत्र आ गया था? आंध्र के लोगों ने जब आन्दोलन किया 3 
केसे आपने आंध्र को १०,१५ दिन के अन्दर ही wag की ay के उपरान्त एक प्रदेश मान लिया | 
यह किसकी गलती हे ? जब त्रिटिशों का शासन- था तो आपने कदा था कि जब हमारा LAT 
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जायगा तो दम प्रान्तीय भाषाओं के आधार पर प्रान्त बनायेंगे । फिर आपने आन्ध को प्रथक्‌ बनाकर 
लोगों में इस प्रकार की आकांक्षा उत्पन्न की कि इस प्रकार होने से प्रथक्‌ राज्य बनेंगे | मेने रिपोट को 
पूरा पूरा पढ़ा है । उसमें में कमीशन वालों की नियत पर कोई बात नहीं कहूँगा और इस प्रकार की कोई 
बात कहना सभ्यता के विरुद्ध भी बात है | 


A 
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जैसे कि हमारे एक भाई 'ने कहा कि श्री 'पणिक्कर ने किसी प्रान्त के पेट में ga भाक दिया, 9 
"शायद राष्ट्र के पेट में छुरा भोंकने की बात कही थी। तो में सममता हूं कि ऐसी बात किसी विधान ४ 
सभा के सद्स्य के कदने लायक नहीं है । फिर हम यह देखते हैं कि कमीशन ने ऐसा कोई मापदण्ड नदीं 
रखा कि जिसके आधार पर यह प्रान्त बनाये गये हों । या तो यह होता कि इम चार करोड़ की आबादी 
का प्रान्त बनायेंगे । ऐसा होने से गवनेर भी घट जाते और प्रान्तीय समायें भी घट जातीं । लेकिन ऐसा 
कोई मापदरड निश्चित नहीं किया गया और पणिक्कर जी की जो बात दे उसमें तो उन्हें जैसा भान 
हुआ वैसा उन्होंने कह दिया । 


सैं यह बताना चाहता हूँ कि मैंने विभाजन का पक्ष क्यों लिया | मैं दोनों तरफ के इतिहास को | 
जानता हूँ ।.इतिद्दास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी एक देश की सीमायें एक सी रद्दी हों, कम र 
ज्यादा न हरै दों । मुके आश्चयं होता दै जब आप विभाजन के नाम से डरते हें। तुमको ऋण 
चाहिये, धन चाहिये और विभाजन से डरते हो, तो केसे होगा ! घर में विभाजन न हो तो संब नष्ट 
दो जायेंगे । विभाजन तो अच्छी चीज दे, उसके खिज्ञाफ कैसे जा सकते हो ! अधिकार बाँटते हो तो 
विभाजन करते हो, घर में प्रबन्ध करते हो तो विभाजन करते दो, बिभाजन से केसे डरते हो ? 
इसलिये इंस प्रान्त की यह कोडे नई बात नहीं Ql यह १ be nai ० l Bs saree 

> कि में जिस जिले का रहने वाला हूँ Tal ८० फीसदी गढ़वाली रहते द ऑर जब प 

के रा बह आया तो गै उनके aa था मेरी राय तो १६ जिलों की थी, लेकिन TET के ras 
जो थे वे चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश से हमारे रीति-रिवाज मिलते हैं तो हमको उसके साथ मर 
जाय । श्री हृदयनाथ कुं जरू ने उनसे कद्दा किं अगर तुम इस बात से असन्तुष्ट दो MaR aS 
Yo पी० सरकार अधिक ध्यान नहीं देती आर तुम्हारे सुधार के लिये पूरा प्रयत्न नहीं ss x $ 
सिफारिश कर देंगे कि यू० पी० सरकार पहाड़ी प्रदेशों की ओर पूरा ध्यान दे । तो इस 
गढ़बालियों ने कहा कि हम qo पी० में रहना दी नहीं चाहते | 


त € गढ़व से भी मेरा सम्बन्ध तु 
मैं देहरादून का प्रतिनिधि हूं और उत्तराखण्ड से मेरा सम्बन्ध दै, गढ़वाल 

तो क्या कांग्रेस सरकार का सदस्य होने से THAT वह नहीं बोलना चाहिये किजो वहाँ के a 3 
चाहते हैं ? वहाँ के लोगों की ag राय थी कि अगर cas ay ie x अ ण 
दिया जाय तो ठीक होगा | तो प्रजा की ag राय मुझको यह em 
BF ee et a RL at 
में हिमाचल, दक्षिण में विन्ध्य, get और पश्चिम मं समुद्र जदा देश 
गया ओर कभी बढ़ गया | मद्दाभाष्य में आया है कि अरवली से लेकर बिहार फे कालकवन तक AE देश 


हे 
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शश छ आत्मकथा धै 
NR 
आर्यावर्त बन गया था | वहाँ तक हमारा यह आर्यावर्त फैला हुआ था, इतना बड़ा था। बहुत से देशों 
का तो आज चक्रो में पता नहीं लगता a | 
O इसलिये पॉलिटिक्स में यह कहना कि इस प्रकार से कोई कमी या ज्यादती नहीं हो सकती यह मेरी 
समम में नहीं आता । जो लोग कहते हैं और नेता लोग उपदेश करते हैं कि दमारे देश के तीन शत्रु 
हैं। प्रान्तीयया, साम्प्रदायिकता, और जातीयता । जब हमारी यू० पी० के नेता लोग बोलते हैं तो 
उसमें मुझे प्ाम्तीयता की गन्ध आती है । क्योंकि वे यह नहीं कहते कि.हम भी उसी के साथ हैं। महाराष्ट्र 
के बारे में एक भी यू० पो० वाले ने यह नहीं कद्दा कि बम्बई को महाराष्ट्र से क्यों अलग किया जाता 
है। किसी ने ag बात नहीं कही है। सब अपने अपने कायदे की बात सोचते हें | कोई नहीं कहता है 
कि ऐसा नहीं होना चाहिये | जब अपंना मामला आता है तो कहा जाता है कि अन्याय हो रहा हे | 
हमने १०, १५ आदमियों ने विभाजन की बात कही तो हरद्वार में एक शिविर लगाया गया ओर 
कॉपियाँ बाँटी गई कि उत्तर-प्रदेश अविभाज्य है | 
क्या यह बहुत बड़ी बगावत है, जिससे उत्तर-प्रदेश नष्ट भ्रष्ट हो जायगा | हमने अपनी राय को 
बतलाया जो कि शासन के असन्तोष से वदाँ पर प्रकट हुई, उसी को सरकार तक पहुँचाया। सत्य प्रकट 
करने के कारण हमको देशद्रोही कहा गया । क्या आपने हमसे ज्यादा संगठन किया दै ! क्या आपने 
हमसे ज्यादा जनता की सेवा की है और देश के लिये कष्ट उठाया है ? जनता की भावना को देखकर 
हमने भी उस आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया तो फिर कोन सा ऐसा विरोध का काम क्रिया । मैं पचास 
पचपन वषे से उत्तर-प्रदेश में रहा इसलिए यहीं का नागरिक हूँ । में शोलापुर के पास एक गाँव का 
रहने वाला हूँ | लेकिन महाराष्ट्र के बारे में मैंने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि प्रान्तीयता नहीं लांना 
चाहता था.। 


श्री अध्यक्ष-आपका समय समाप्त दो रहा है । 
श्री नरदेवशास्त्री-में तो अभी १०-५ वषं और जिन्दा TET | 


श्री अध्यक्ष--मेरा मतलब आपके बोलने के समय से है। वैसे आप १०, २० वर्षे, भगवान्‌ करे, 
'जीवित रहें । 


श्री नरदेवशास्त्री-जो संशोधन मेरे नाम पर था उसकी वजह से मुझको १०, १५ मिनट और 


' ज्यादा मिलने चाहिये | इतनी रियायत तो हमको मिलनी ही चाहिए | 


श्री अध्यक्ष--आपका समय समाप्त हो गया । 
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वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय 


इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय सम्बन्धी जो 
विधेयक उपस्थित हुआ उस पर बोलते हुये १६४६ में 


श्री नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ ने जो भाषण दिया उसका सारांश 


Css omen 


आजकल विश्वविद्यालय शब्द नवीन युग के अनुरूप नवीन अर्थ रखता है। प्राचीन समय के 
विद्यापीठ व्यापक अर्थ रखते थे, ओर धर्म और संस्कृति के आधार पर चलते रहते थे । आजकल 
के विश्वविद्यालय स्वधर्मनिरपेक्ष हैं और संस्कृति के आधार पर व्यवस्थित नहीं हैं। में वाराणसी 
संस्कृत विश्वविद्यालय की पुष्टि करने के लिये खड़ा हूँ ओर शिक्षामन्त्री को इस विधेयक पर बधाई 
देता हूँ । मैंने cata विद्यापीठ की बह भूमि देखी है जो कि कभी १४ मील में फैला हुआ था ओर 
जहां कभी २०००० छात्र अध्ययन करते R, आर २००० प्राध्यापक थे। जहां कभी चाणाक्य 
ओर चन्द्रगुप्त ने विद्याध्ययन किया था। विद्यापीठ की बड़ी ख्याति थी। इसी प्रकार नालन्दा में भी 
जहां दृश सहस्र छात्र पढ़ते थे और एक सहस्र अध्यापक थे | Bi 


` ` -नोटोविच ‘wear है कि इसामसीह ने इसी नालन्दा में कुछ काल निवास किया था, शिक्षा प्राप्त 
की थी । वर्तमान संस्कृत कालेज बनारस के पीछे भी १७५ वषे का इतिहास दै। वैसे तो काशी सदा से 
भारतवर्ष का संस्कृतविद्या का केन्द्र रहा है, जहां संसार भर के विद्याप्रेमी आते रहे । जहां बेलन्टाइन 
विन्सेन्ट जैसे जर्मनदेशीय प्रिन्सिपल और महामहोपाध्याय गंगाधर शारी, दामोदर शाख्नी, हरनाथशास्न 
और बालकृष्ण शास्त्री जैसे प्रकाण्ड विद्यागुरु विद्यादान करते थे fra कालेज के “पणिडत? 
नामक संस्कृत मासिक पत्र की बड़ी ख्याति थी । , पाश्‍चात्य संस्कृत के विद्वान भी उस पत्रिका से स्फूति 
पाते रहे । ऐसा वह संस्कृत कालेज अब विश्वविद्यालय बनने A है। में जब काशी में 
अध्ययन करता था (१६०२) तब यहां सत्ताईस सद छात्र विद्याध्ययन करते थे। इनके लिये सैकड़ों 
अन्न-केत्रों का प्रबन्ध था और सभी निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे । इन्हीं छात्रों में से प्रतिवर्ष व्याकरण, 


साहित्य, षडदर्शन, पुराण, wera, मीमांसा, वेद आदि विषयों के सैकड़ों fram बन जाते थे चोर i 


भारत भर में फैलकर विद्यादान करते थे | 


आज कल समय की गति से उस समय की वे अवस्थाएँ ओर व्यवस्थाएँ नहीं रहीं । जिन 


संस्कृत के विद्वानों और परम्परा ने यवनकाल और गौराङ्ग मदाप्रभुओं के काल में भी, केवल करीञ्य- | 


बुद्धि से संस्कृतविद्या की रक्षा की, वे ही इस स्वराज्य काल में हीन दशा को प्राप्त हुए ओर पेट का 


जटिल प्रश्‍न सम्मुख आया। विद्या और धर्म में हास होने लगा। अब तो वाराणसी में क्या सदेन .. 
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संस्कृति का मूल संस्कत विद्या का हास दो गया है। परम्परायें सो दि E, रेप 
वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, संस्कृत विद्या की रक्षा ओर दिक्षा 


में दो बातें विशेष 
विधेयक आया है जो मेरे काम का है। इस विधेयक में दो बातें 
y W Aa मारती प्रदेशी के. छात्र इस विश्वविद्यालय की परीक्षा दे सकते हैँ । 


| if परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकेंगे । 
दूसरी बात यह कि विदेशी छात्र भी इस विश्वविद्यालय की पर्र | स 
इस प्रकार काशी की महत्ता अकछुण्ण बनी रहेगी | काशी केवल उत्तरप्रदेश का ही संस्कृत का केन्द्र न 
रहकर, संसार भर का केन्द्र बना रहेगा । | 

यह सत्य है कि यह विधेयक प्रान्त के अन्य आधुनिक विश्वविद्यालयों के विधेयकों के ढंग का 


बन गया है । अच्छा होता कि यह विधेयक संस्कृत के ढंग का, अपने अनोखे ढंग का बनाया x 
होता, किन्तु हम भी क्या करें वतेमान समय की गतिविधि, अवस्था-व्यवस्था, राज्य-शासन क 
3 


देखते हुए-- 


८ सबनाशे समुप्तन्ने 
ae त्यजति पण्डितः? 


इस न्याय .से इस -बर्तमान संस्कृत विश्वविद्यालय फे ढांचे को स्वीकृत कर रहे दे. । आशा 
रखते हैं आगे जाकर ढांचा ठीक हो सकेगा--. 


भारत में ज्ञानविक्रय सर्वथा निद्य समझा जाता रहा है, इसलिये यहाँ की es 
' सर्वदा निःशुल्क ही रदी है। आशा है यह संस्कृत विश्वविद्यालय इस विशेषता की र्षा करेगा 
और विश्वविद्यालय के छात्र निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे | g 


लोग कहते हैं कि संस्कृत विद्या मर चुकी, पर यह उनका मिथ्या भ्रम है । “संसत विद्या अपने 
वेदिक तथा अन्य प्राचीन साहित्य, दर्शन, पुराण इतिहास आदि के कारण अमर है ओर इस स्वराज्य- 
काल में वह पुनः बल.पकड़ जायगी क्योंकि राष्ट्रभाषा हिन्दी संस्कृत के बिना सच्चे अर्था में राष्ट्रभाषा 
न बन सकती दै और न.पनप सकती है । 


यदि भारतवर्ष कोरे पाश्चात्य ढंग के स्वराज्य का अनुभव करता WA और अपनी संस्कृति का 
स्रोत संस्कृत को खो बेठेगा तो भारतवर्ष अपने स्वरूप को A खो बेठेगा । कोई सत्ता gaat बचा न 
सकेगी । इसलिये इस संस्कृत विश्वविद्यालय के विधेयक का में समर्थन करता हू | हमारे शिक्षा i 
मंत्री ने प्रवर समिति में समी प्रकार के संस्कृतप्रेमी सदस्य और विद्वान शाख्रियो को रक्खा था ओर 
सर्वसम्मति से ही यह विधेयक तैयार हुआ है और इस विधेयक के सम्बन्ध में संशोधन भी बहुत का 
और साधारण से आये हैं। मैं इस विधेयक का समर्धीन करता हूँ । जब भारत में हमारा ही sa 
तब भारत में बड़े बड़े विद्यापीठ थे ही किन्तु सहसा गुरुगृही में भी विद्याध्ययन-परम्परा aiy 
थी, जहां से छात्र तैयार होकर बड़े-बड़े विद्यापीठो में जाते थे और उसकी शोमा को दिगुण 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ah १1203... 


| = 
| Digitized by Arya SM aera" ennai and eGangotri ४४७ 

| 

| 


D०७७ 


MTNA AAA LL PPP LPL PI 
we 


adaa समय में सोमनाथ के उद्धार के साथ ही संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की बात 
बल पड़ी । अब तो कुरुक्षेत्र में भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। पंजाब सरकार भी 
इस विषय सें चेत गई है । दिल्ली भी एक संस्कृत विश्वविद्यालय चलाने की चिन्ता में है । इस प्रकार 
भारत के सभी प्रदेशा में dent विश्वविद्यालय बनेंगे, तो संस्कृत विद्या पुनः जागृत होकर अपना 
चमत्कार दिखला सकेगी । इस संस्कृत विश्वविद्यालय में नये युग के अनुरूप, नये ज्ञान-विज्ञान का 
चब्म्वूप्रवेश भले दी हो जाय किन्तु अपनी प्राचीनता की विशेषताओं की रक्षा और दिक्षा का | 
_ ध्यान मले रखना दी होगा । केवल संस्कृत के उपाधिधारी छात्रों की संख्या बढ़ाना मात्र इसका उदेश्य न 
होकर इसका उद्देश्य संस्कृत विद्या की प्राचीन रीति-नीति, परम्परा की रक्षा करना भी होगा । 


उत्तरप्रदेश में लगभग १७०० संस्कृत पाठशालायें हैं पर सहायता के अभाव में सुरमा गई हैं । 
इन १७०० संस्कृत पाठशालाओं में से केवल १०० विद्यालय आदर्श माने गये हैं । उन्हीं को सहायता 
मिलती दै । सरकार को इन सुमूषु विद्यालयों और पाठशालाओं की सुक्तइस्त से सहायता करनी पड़ेगी, 
तभी यह संस्कृत-विश्वविद्यालय.फलेगा-फूलेगा | 


"००७८१००. 
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६ सर्वे कालरय चेष्टितम्‌ k 
-ण्बलि 


सुख-दुःख काल की सुट्टी में 


tis nnd 


युनक्ति कालः क्वचिदिंष्टवस्तुना, 
wafer च नीचसस्तुना | 


तथैव संयोज्य ब्रियोजयत्यसो, 
सुखासुखे कालकृते प्रवेदस्यतः। 

( शाङ्करदिग्विजय में अभिनवगुप्ताचाय ) 
काल कभी इष्ट, प्रिय वस्तुओं से मिला देता दे 


कभी नीचों से मिला देता है तथा संकटों में डाल देता है-- 
इस प्रकार मिलता भी रहता दै और विछोह भी करा देता है-- 


, इसलिये मैं समम रहा हूँ कि सुख-दुःख काल के किए हुए हैं, काल के लाये 


सुख-दुःख उसकी मुट्ठी में दै, बद कमी मुट्ठी खोल देता है और कभी 
इज or है, उसकी सुट्टी का पता नहीं चलता कि उसमें क्या aI 
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SHAR महाविद्यालय-जयन्ती 
[ बेशाख १६६२ ] 
नेता और प्रेमियों के सन्देश 


( संयोजक--श्री नरदेवशास्त्री, बेद्तीथ द्वारा प्राप्त 


श्री महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद 

-शानि १ हो ओर नित्य उसकी उन्नति बनी रहे । 
a aoe की जयन्ती सुख-शान्ति से उत्तीणं हो ओर निर ye a 

| श्री देश-भक्त जमनालाल बजाज़ 
जयन्ती की बात सुन कर प्रसन्नता हुई । मेरी परमात्मा से प्राथना है कि गुरुकुल महाविद्यालय 
अपने आदश पर क्रायम रहते हुए पूणे उन्नति करे। | 

- बर्धा १२३३५ | 

श्री बाबू श्रीप्रकाश जी प्रधान संयुक्तप्रान्तीय कांग्रेस कमेटी 


मेरी तरफ से शुभ-कामना है कि ज्वालापुर महाविद्यालय दिन-प्रतिदिन उन्नति करता जाय चा 

* जिस कार्य के लिये उसमें इतने कर्राधार इतने आत्म-त्याग के साथ कटिबद्ध द उसमें वे सदा सफलत 

पाते रहें । आपने युके इस शुभ अवसर पर स्मरण किया इसके लिये ऋतज्ञ है | 
काशी १५३-३५ 


श्री पणिडत लच्मीधर बाजपेयी, दारागंज, प्रयाग 


बजाज 


श्रीप्रकाश 


23. ° उसका प्रभाब 
. महाविद्यालय ज्वालापुर ने आयेजाति में विद्या और धमं का जो प्रचार किया दै, उसः | 


| पुरुष 
बहुत रहरा और बहुदूर व्यापी दै। इस विद्यालय ने अनेकानेक उद्भट विद्वान और कायदक्ष SS 
उत्पन्न करके देश का असाधारण उपकार किया R । सैं सदैव से इस विद्यालय का भक्त ओर एक छोटा 
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सा शुंभचितक रहा हूँ ओर इस अवसर पर भी परमकपालु विश्व भगवान्‌ से प्राथना करता हूँ कि वह 
इस संस्था को शक्तिशाली बनावे, जिससे उत्तरोत्तर यह संस्था और भी वेग के साथ देश और समाज 
की सेवा कर सके । 


८-३-३५ atn वाजपेयी | 
श्री साहब जी आनन्द स्वरूप, दयालवाग-आगरा 


आशा है कि यह उत्सव अपने उद्देश्य में सफल होगा ओर हमारी शुभ-कामना हे कि आप का 
महाविद्यालय पूर्ववत्‌. देश और जाति की सेवा में तत्पर रहे । यही हमारा इस अवसर पर संक्षिप्त 
हार्दिक सन्देश है। ॒ 


a 


१६-३२-३५ -्यानन्द्स्वरूप 
श्री पण्डित तारादत्त गेरोला एम० To, पोड़ी-गढ़वाल 


वर्तमान स्थिति को देख कर मेरा यह विश्वास है कि हमारी शिक्षा-अणाली संतोषजनक नहीं | 
स्कूल कॉलेजों की शिक्षा-प्रणाली चाहे उनमें अंग्रेजी पढ़ाई जाय, चाहे संस्कृत अधिक शोचनीय दै, उससे 
देश में बेकारी तथा अशान्ति बढ़ रही है। अतः आप सरीखे नेताओं को मद्दाविद्यालय, ऋषिकुल ओर 
गुरुकुलों द्वारा नवयुबका को वास्तविक शिक्षा देने का प्रयत्न करना उचित है। हमको अपना दृष्टिकोण 
बद्लना चाहिए। विद्याध्ययन नौकरी के लिये नहीं किन्तु देश-सेवा, साहित्य-सेदा तथा समाज-सेवा के 
लिये होना चाहिये । हमको यही उच्च उद्देश्य विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिये, हमको इन सस्थाओं 
में ऐसे मिशनरी तैयार करने चाहियें जो स्वार्थत्यागी हों, देशभक्त हों, ब्रिद्याम्रेमी हों। सारांश TE 
है कि हमारे त्रह्मचारियों का जीवनोदेश्य “सरल जीवन और उच्च विचार! का होना चाहिये, यदी मेरा 
विनीत सन्देश है। 


१६-३-३९ ; --तारादत्त गैरोला 


श्री मदनमोहन सेठ एम० ए, प्रधान संशुक्तप्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि समा 


मेरी सम्मति में आदर्श की इष्टि से ज्वालापुर महाविद्यालय निःसन्देह एक अमतिम संस्था दै। 
प्राचीन भारतीय वाङ्मय की उच्च शिक्षा के प्रसार का काय इस oe ee a 
सम्पन्न हो रदा दै, परन्तु निःशुल्क शिक्षा-दान के उच्चादशे का पा खा » के 
Subs NS अर्वाचीन भारनीय शिक्षालयों के इविद्दास में कोई अन्य ओळ 3 
ही दृष्टिगोचर नहीं होता । आधुनिक समय में समृद्ध राष्ट्र की अथवा सा वितत 
बिना किसी शिक्षणालय द्वारा प्राचीन तथा नव्यज्ञान की उच्चतम sles के fra थिर्यो के ज्ञान- | 
असम्भव बन गया है फिर भी मेरी हार्दिक कामना दे कि महाविद्यालय द्वारा उसके ETAT = 


क्षिविज की परिधि निरन्तर अधिकाधिक विस्टत होती रहे । --संदनमोहन सेठ 
Peg al Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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श प्रिंसिपल देवीचन्द जी एम० ए०, दयानन्द साल्वेशन मिशन होशियारपुर (पंजाब) 


: ये बैदिक-धस हारा अपने 

के गुरुकुल के विद्यार्थियों को मेरा यदद सन्देरा है कि वे आयसमाज TT 
देश दाति के उत्थान के लिये प्रयत्न करें। महर्षि दयानन्द के मिशन को जाने x ae 
आवश्यकता हे-हिन्दू दिन प्रतिदिन संख्या में न्यून होते जाते है, इन की संख्या को af Sigs 
उद्यत होदें और हिन्दू जातियों को हिन्दू बनावें । हिन्दू बच्चों व स्त्रियों को अन्य धमे मे जा कें । 


; 3 A र 
आप के विद्यार्थियों को में निर्भयता, त्याग, तपस्या, त्रह्मचय-पालन, as m x a 
जाति-सेवा, बैदिक-धर्म-प्रेम, सत्यप्रेम, नीति-निपुणता, EF विश्वास व कर्मयोग का उपदेश 
हू. । परमात्मा उनके जीवन को ऊँचा बनाये और उनको सच्चा आये मिशनरी बनावे । 
२४-३-२५ ; --देवीचन्दू 


श्री बलवीरसिंह स्थविर विद्यापीठ काशी 


महाविद्यालय ज्वालापुर जिस प्रकार अनेक विध्न-बाधाओं का सामना करते हुए गत २६ वर्षा से 
उच्च संस्कृत शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहा है उसके संचालक तथा कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। शावर 
से प्रार्थना है कि आप की संस्था इसी प्रकार अपने आदर्श पर दृढ़ रहते हुए सब विघ्न-बाधाओं 


पार करती हुई अपने काये को सुचारु रूप से चलाती जाय | तवयि 


श्री प° जगन्नाथप्रसाद शुक्ल आयुर्षेदपञ्चानन, दारागंज प्रयाग 

महाविद्यालय प्राचीन आदर्श से चलने बाला संस्कृत शिक्षा का उत्तम केन्द्र है। यद एक संतोष 
का विषय है कि गुरुकुल महाविद्यालय से निकले हुए स्नातक प्रौढ़ विद्वान हैं तथा होते हैं। इस विषय 
की विद्यालय की सफलता अवश्य अभिनन्दनीय है और यद्दी एक बात संचालक वर्ग फे लिये अभिमान 
के योग्य है। आशा है कि भविष्य में विद्यार्थियों की योग्यता के साथ व्यवद्दारिक-ज्ञान की वृद्धि पर 
भी विशेष ध्यान दिया जाय तो गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के स्नातक समाज के लिये और भी 
अधिक उपयोगी हो सकेंगे। इस रजत-जयन्ती के समय में आप का और आपके साथ दी विद्यालय 
के समस्त संचालकगण का अभिनन्दन करता .हूँ और संस्था की अब तक की सफलता के लिये 
बधाई देता हूँ। 


यद्यपि निःशुल्क संस्था होने के कारण संचालकवर्ग को अहर्निशि उसकी सफलता के लिये a 
रहना पड़ता दै, किन्तु यही बात उनकी निरन्तर प्रयत्न-शीलता का प्रमाण है | और यह बतला 
` कि संस्था का भविष्य उज्ज्वल है । संचालक वर्ग को यह तत्परता विद्यार्थियों में निःस्वाथे देशसेवा, 
निरन्तर उद्योगप्रियवा और भारतीय प्राचीन सभ्यता का अभिमान जागृत करती रहती है। यह गुरुकुल 
. महाविद्यालय ज्वालापुर का विशेष आदी है । m 
| (He Go ६-१६६१) --जगजन्नाथप्रसाद शुक्ल (आयुर्वेद-पंचानन) 
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श्रो अवधेश शर्मा, भारत-धम महामएडल काशी 


आप का उत्साह देख कर यहाँ की कोंसिल के सद्स्य बड़े प्रसन्न हुए। यहाँ के साधु-त्राह्मणी का 
आशीर्वाद जानें। हम आपके उत्सव की सफलता चाहते हैं और सदा साथ हैं। 


इस कार्यालय को सदा अपना समभें। हम उस लक्ष्य में विश्वविद्यालय के चरणों में प्रार्थना TA 
A Ya ~ € ~ f 
करते हैं कि आप लोगों की धमबुद्धि बढ़े ओर आपके द्वारा सनातन TA का उपकार हो । 


२५-३-३५ --अवधेश शर्मा 
श्री पं० बद्रीदत्त पाण्डे, कूर्माचल-केसरी, अलमोड़ा 


महाविद्यालय की रजत-जयन्ती का शुम समाचार सुन कर आनन्द हुआ | में आप सब लोगों 
को इस शुभ अवसर पर सानन्द बधाई देता हूँ। शरीर ठीक न रहने से लाचारी दै, इस समय बदा 
न आ GH AT | 


महाविद्यालय आप ही के परिश्रम तथा त्याग का फल है यदद महाविद्यालय एक बड़े विश्वविद्यालय 
में परिवर्तित हो जावे, जहाँ से देशभक्त, कमवीर तथा उद्योगी पुरुष निकल कर देश, समाज विशेष कर ` 
ग्रामो की सेवा में तल्लीन हो जावें । 


मैं आपके विद्यालय की उत्तरोत्तर वृद्धि चाहता हूँ । 
६-३-३५ | --बद्रीदत्त पाण्डे 
, श्री पं० बालकृष्ण जी शर्मा सम्पादक “प्रताप! कानपुर छ 
मुझे बहुत आनन्द हुआ कि “कुल” का रजत-महोत्सव होने वाला है। आपने निःशुल्क शिक्षण 
की प्रथा चला कर, अनाथां, निघेनों और हिन्दू जाति के ऊपर बहुत उपकार किया है। आप e 
के त्याग, जाति-सेवा, धमे-भ्रेम से “कुल! की उन्नति हुई दे । परमात्मा करे कि प्रतिदिन कुल की उ 


q मा a | —वालक्रष्ण 


श्री श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, सम्पादक “वेदिक घम” आंध ee ix 
: के विद्यालय से बड़ा प्रेम दै । 
आपका निमन्त्रण पत्र प्राप्त हुआ। मेरे अन्तःकरण में आपके 
इस महाविद्यालय की उन्नति ही चाहता हूँ। आपके विद्यालय के कई छात्र अपनी तेजस्विता के साथ 


धर्म-जागृति का काम कर रहे हैं। इनका काये देख कर मैं समझता हूँ कि विद्यालय ने कार्ण कर 
के दिखलाया है । 


'है, अब ऐसा समय आ गया दे कि 
इस के पूर्व का समय भिन्न था, वद अब व्यतीत हो चुका दै, 
जिस सें चेदादि शास्त्रों के निष्पक्षपात अन्वेषण होने की आवश्यकता है। यदि आपका महा 
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शास्त्रान्वेषण करने का भा 


कि आप प्रयत्न करके अपने सहाविद्यालय 
उसका महत्व भविष्य काल सें चिरस्थायी होगा | आशा R ee के इसी को अत्याय 
में “अन्वेषण विभाग” खोलेंगे, और यथाशास्त्र अन्वेषण का. 


उपयोगी सममता हूँ। _ श्रीपाद दामोदर सातवलेकर 


श्री चोबे रामदुलारेलाल जी एम० To Tels 


उवालापुर महाविद्यालय एक आदर्श गुरुकुल है, ओर महर्षि स्वा० दयानन्द कुळी क भा 
नुसार अपना संचालन कर रहा दै। निःशुल्क शिक्षादान a es (भूतपूर्वे तथा 
दसरी ओर सामाजिक परिस्थिति तथा: नीति-रीति से ऊपर उठने में अप २ रहा है। महाविद्यालय 
वमान) तथा अध्यापकों के साहस एवं स्वार्थत्याग का oli वादय १.१६ 


के लिये मेरो हार्दिक शुभ-कामना के संदेश को उदारता-पूर्वक ग्रहण कीजिये | 


tz पूर्वक उपयु न्‍्ती-समारोह को मंगलमय 
३रबर से सविनय प्रायी हूँ कि वद दयापूर्वक उपयु क्त विद्यालय के जयम्ती-समारोह 


a [न करे। 
a ue 7 --रामदुलारेलाल 


of तम्मा शास्त्री वाइस प्रिंसिपल मेरठ कॉलेज 


| खेद है कि में जयन्ती के अवसर पर उपस्थित न हो सकूंगा । सैं आपकी संस्था का p> 
चाहता हूँ । ` मैं अपने आपको इस योग्य नहीं सममता कि स्फूर्तिदायक सन्देश भेज, पर ea अ ४ 
चाहता हूँ कि आपकी संस्था वर्ष-प्रतिवष उन्नत होती रहे और बाह्य जगत्‌ में ऐसे नवयुवक 


~, 


- समर्थ हो सके जो अपने जीवन में अन्य सांसारिक अभिवांछाओं की अपेक्ता, क्तेव्य को प्रमुख ला 

देवें । आपके यहाँ के ब्रह्मचारी इस बात में दृढ़-विश्वासी at कि संसार में कतव्य at ie a 

पारितोषिक है, जब कि वह केवल कर्तव्य-बुद्धि से किया जाय। मैंने अपने समस्त न मजा 

वुन्दों में इसी उच्च तत्व के संचार का प्रबल प्रयत्न किया, किन्तु इसमें सुझे कम सफलता [नि se 

कारण में अपनी न्यूनता सममता हूँ। शुभ-आकांक्षा ओर उचित सम्मान के साथ पत्र 

करता हूँ. । थोड़ी सी सहायता भिजवा रहा हूँ, स्वीकार कीजिये । हे 
१-४-३५ तम्मा श 


श्री do रामशंकर जी त्रिपाठी सम्पादक “लोकमान्य?! 
श्री do देववतशास्त्री, सम्पादक “नवशक्ति? पटना 
आ do सीताराम जी चतुर्वेदी, सम्पादक “सनातनधर्म” काशा 
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श्री पं० भद्रसेन जी गुप्त, सम्पादक “सञ्जय”? देहली 


श्री पं० चन्द्रशेखर जीं वाजपेयी एम० ए० हेडमास्टर, Slo To fto हाई स्कूल, मुजफ्फरनगर 
इन महानुभावों ने भी शुभ-कामना के सन्देश भेजे ZI 


भाई परमानन्द जी लाहोर 


ज्ञान का दीपक जो भी जलाये रखता है वह संसार के आदर का पात्र है। सत्य, शिव, सुन्दर 
आऔर स्वास्थ्य के ज्ञान की किरणें अभी कई घरों में नहीं पहुँची । शरीर के दिये में प्रेम की बत्ती जलने 
से प्रकाश दोगा । इस प्रकाश को सवेत्र फैलाना ही मनुष्य का धमे दै । 


३-४-३४ -- साई परमानन्द 
| श्री साधव श्रीहरि अणे, नई दिल्ली 


धमेस्य देशस्य कुलस्य नित्यम्‌; ह ेद्स्य च सेवनार्थम्‌। 
भूयान्मनोबुद्धिशरीरसत्वम्‌, विद्या येकुलाश्रयाणाम ॥ 
वर्षे प्रतिपदा १६६२ क E अणे इत्युपाहः श्रीह्रिसुदुः माधवशर्मा 


श्री रामनारायण मिश्र, काशी 


इस महाविद्यालय ने प्राचीन आय संस्कृति की रक्षा करके देश का बड़ा कल्याण किया दै। आशा 
है कि जयन्ती के उपरान्त आपके कार्यो में दूनी सफलता होगी। 


--रामनारायण मिश्र . ` 
३-४-३५ 
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मेजर चन्दोला का पत्र 


१ परेडग्राऊण्ड रोड 
पूना नं० १ 
६ दिसस्बर ४७ 


¢ 
आपके दो कृपा-पत्र मिले । हार्दिक धन्यवाद | आपकी लेखनी का प्रसाद्‌ प्रायः क 
उपरान्त मिला । कृतकृत्य हुआ । मेरे दाहिने पाँव में जन्म से ही चक्र बना था। l = ह | ह्‌ 
चे अपनी जन्मभूमि से वनवास लेना पड़ा । विदेशों में चक्कर लगाता रदा | चरणह्न : 


हिन्दी माता की गोद में मेरा स्थान प्रत्यक्षरूप में रिक्त रहा, किन्तु अब m S min 
छाया में शरणार्थी दोकर आया हूं । लाज आप लोगों के हाथ है। ठुकरा दो या प्यार प ळच we 
का साधारण सैनिक कवि हूँ । जैसा मेरे सैनिक जीवन में कठिन नियन्त्रण है, यइ R साहि र्र 
जीवन में भी कड़ी साधना छिपी है । में चाहता हूँ कि सुमे भी जी-भरकर हिन्दी-साहित्य चा शे 
का अवकाश तथा प्रोत्साहन मिले | फिर देखना मैं ज्वालामुखी पवत की नाइ फट पडू गा | णता wT 
आपके सामने काराज पर धर दूँगा । आप आश्चर्यचकित होकर मेरी ओर स्नेहभरी hs र ` à 
मेरे थके कन्धों पर थपकी मारकर मुझे पथप्रदीप दिखावेंगे | और इस प्रकार एक Reise a en 
में अपने अभीष्ट स्थान पर बेरोक-टोक पहुँच जाऊँगा, इसका श्रेय क्या आप. ले सकेंगे ? कहिये न? 


आप भारत के आधुनिक युग-प्रवतकों में से एक महान्‌ विभूति हैं । हमारे संस्कृंत-सादित्य के me 
Sede? हैं । वृद्धावस्था में भी आपका हृदय एक दृरा-भरा मैदान है,जिंस पर मुक जैसे अनेक Fo 
सोत्साह खेल रहे हैं। आप धन्य हैं। आपका जीवन एक अपूर्व मानवशक्ति का केन्द्र है । एक 


- जागती साधना, एक निष्काम तपस्या-एक असाधारण वित्ता का उवलन्त उदाहरण दद । परमपिता 


आपका हाथ दीर्घकाल तक हम जैसे शरणार्थियों के मस्तिष्क पर रहने दे, यही एकमात्र कासना हे । 


i mii में एक वर्ष से 
हाँ यह मेरा सौभाग्य दे कि में अपने मनोनीत अ शिवाजी की पुण्य-नगरी में एक ' 
रहता आया हूँ । मेरा घर पूना स्टेशन से थोड़ी दूर पर ही स्थित दे | कैम्प से “अशोक टॉकीज! के 

सबसे पहला नम्बर का सरकारी बंगला है। आप कभी दशेने दें तो में कृताथ होऊँगा। साहित्य सम 


` का आगामी अधिवेशन सुना दै, बम्बई में दोगा | कृपया सूचना दीजिए ताकि मैं भी सम्मिलित दो सकू | 


Da a 


`` सम्मिलित होने का प्रयत्न कर सक्ूँ । श्री माखनलाल चतुर्वेदी का पत्र आया था | उन्होंने मेरी रचना 
` छो 'कर्मबीर में भी 'विजयद्शमी” और दिवाली के अवसर पर प्रकाशित किया, बढ़े सहृदय 


आपका पुराना शिष्य तथा सेवक 
रत्नाम्परदतत चन्दोला 
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मि 
[बस्बई हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हम भी गये थे । सम्मेलन में आप भी पधारे थे । सम्मेलन 


के पश्चात्‌ हम पूने गये, Tat इनके अतिथि रहे । बड़ा आनन्द आया १०-१२ वर्ष के पश्चात्‌ मिलने 


में । आपकी कविताएँ भी सुनीं । आप अब पेन्शनर मेजर हैं, महाराष्ट्र की राजधानी पूने में 
हिन्दी की सेवा कर रहे हैं । 


आप देहरादून के प्रसिद्ध गढ़वाली के “सम्पादक' श्री विश्वम्भरदत्त चन्दोला के कनिष्ठ भ्राता हैं | 


फिर एक वार आप देहरे में भी आये थे । सैनिक कवि हैं, अपने Ta आप ही एक]। 
---नरदेवशास्त्री 


a 


cd 


हिन्ढीसाहित्य सम्मेलन प्रयाग 


२४-१०-४८ 
मान्यवर, 
(हिन्दुस्तान! के पिछले अंक में अपने विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य एवं लेख से आपने राष्ट्रभाषा हिन्दी 
की जो सेवा की है बह सराहनीग है। राष्ट्रभाषा के इस संकट के अवसर पर आपके वक्तव्य सें 
भारतीय संघ की ६८ प्रतिशत भावना का पुट है । यह तो विदित ही दै कि हिन्दी के उत्थान के लिये 
आप सतत्‌ प्रयत्नशील रहे हैं किन्तु निकट भविष्य ही में राष्ट्रभाषा के प्रश्‍न पर महत्वपूर्ण निर्णय 
होगा । .ऐसी परिस्थिति में आपसे निवेदन है क्रि कम से कम सप्ताह में एक दिन राष्ट्रभाषा हिन्दी के 
पत्र में फिर कोई लेख या वक्तव्य लिखकर समाचार पत्रों में प्रकाशित करे । आपके इस स्तुत्य कार्य 
से भारतीय जनमत को उद्बोधन मिलेगा, जिसकी इस समय सर्वाधिक आवश्यकता RI 


सहायक मन्त्री 


eR 


` लाँग माऊरटेन (मॉरिशस) 


| ता न्तित हँ [ वषे १५० यात्री मॉरिशस से भारत SHE . 
आपके शुभ समाचार न मिलने से चिन्तित हूँ । इस वर्षे १५० याना ना म की ee 
हैं। कृपया A मुझे एक प्रमाण पत्र देदीजिए, महाविद्यालय के आचाय की दैसियत से। | 


इस प्रमाण-पत्र में मेरी योग्यता, भाषण-रोली, कवित्व, चालचलन आदि का उल्लेख हो-- 
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पूज्य पिता जी, चाचाजी प्रणाम करते हैं । तीन 


AAA 
ठाकुरप्रसाद मिश्र 


A TO SS iaa 


पूर्व का पत्र 
; १८-१-४६ 


पत्र मिला, बड़ी प्रसन्नता हुई । ब्रिटिश सरकार हर परकार से Suhr gue में ory 
21 गांबों में Village council नामक संस्थाएँ सरकारी देखरेख सें चलती al इ स य 
का अधिक हित होता रहता है। Co-Operative Credit Society द्वारा ग 
पीळ होता रहता है। इसकी पूंजी जबरदस्त lı Barclay’s International Ban 
बड़ी सहायता देता LEAT है । ह 
यह सब कुछ होते हुए भी भारतीय लड़कों की शिक्षा का कुळ अच्छा mR 1 an र 
हिन्दी के अखबारों को देख कर एक आधी पंक्ति भी समझ ले तो उसको अभिमान ह 
हम दी ara, प्रेमचन्द, निराला हैं--रेडियो भी चल रदा है | 


अगले वर्ण संवत्‌ २००६ में भारत आने का विचार कर रहा हूँ। आपका पिछला पत्र लोगों ने 
पढ़ा, लोग बड़े प्रसन्न हुए । 


---ठाकुरप्रसाद मिश्र 


ui 


3 उसके 
७-८ वर्ष हुए शामली जिला मुजफ्फरनगर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ था । दम ही 


~ 


दिसे! 
सभापति थे । लगभग पचास हजार ब्राह्मण एकत्रित हुए थे समस्त मेरठ डिविजन Be 
तब यहुः अभिनन्द्न-पत्र दिलाया गया था | यद्यपि यह ब्राह्मणों का सम्मेलन था 
.. व्यापकःदृष्टि से ही संचालन किया । किसी प्रकार की कटुता नहीं आने दी । 


_-नरदेवशास्त्री 
क ००९७७११००० = 
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अनन्तश्रीबिभूषित, बेदिकवाड्मय-विचक्षण, देबीप्यमानराष्ट्र-हीरक, 
' सोजन्यमूर्ति, लब्धप्रतिष्ठ, तपोनिष्ठ, 
आचार्यप्रवर श्री नरदेवशास्त्री वेदतीर्थ 
के करकमलों में सादर सस्नेह समपित 
( २६ जून-१६५० ) 


अभिनन्दन पत्र 


घ्र राष्ट्रस्य कृते सहर्ण, जातो रथो वैदिक संस्कृतेश्‍च | 
समर्पितं जीवनमेव येन, जयत्यसौ श्री नरदेवदेवः ॥ 


परमादरणोय आचार्यचरण | i ee 
उत्तरप्रदेश की लघीयसी नगरी शामली में आज आपक्रे पदार्णणाुम्र से यहाँ की भूमि का एक- 


एक रज कण रोमददर्षित हो रहा दै । सम्मेलन में सामूहिक मानववृन्द का हृदयारविन्द-आपके पवन 
. एवं कल्याणभाजन दर्शन पाकर परम प्रफुल्लित हो रहा दै, तथा आपको अपने मध्य में विभूषित देख 


कर प्रमुदित हो कृताथोता एवं गरिमा का अनुभव कर रहा ह्व । 
महामान्यवर | Best: 

आपके द्वारा धर्मे, राष्ट्र, विद्या तथा. वेदिक संस्क्रति के Rad आजीवन समर्पित नानाविध 
सेवाओं के विषय में ऐसा कौन अभागा भारतीय है, जो अपरिचित होगा । उन सबका परिगणन तथा 
aula यद्यपि हमारी शक्ति से बाहर की वस्तु दै तथापि “ बागूजन्मवेफल्यमसह्यशल्य शुणंद्सुते 


वस्तुनि मौनिता चेत? इस उक्तिं के अनुरूप आप जैसे पुण्यश्लोक-मदातुभावो के पवित्र चरित्रों का . 
सड्ठीतीन करने में अपना कल्याण और गौरव समक कर “तितीषु दुस्तरं मोहादुडुपेनास्नि सागरम्‌? 


की भांति हम एतदर्था प्रयास कर रहे हैं। 
सुग्रहीतनामधेय | S a j A 
आपने बाल्य-काल में कठोर ब्रह्मच त्रत धारण कर देववाणी की आराधना की, गुरुजनों की 
Vat से वैदिक वाडसय ही नहीं प्रत्युत अखिलं शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन कर अपनी असाधारण 


ग्डितम पत किये, और गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर जैसी 
प्रतिभा-प्रभा से पण्डितमंडल में प्रमुख स्थान प्रा nn oe लिति 


विषयों का तुलनात्मक अध्यापन कर अपने यशःसौरभ से दिगदिगन्तो को सुरभित किया । 


निःशुल्क शिक्षा संस्था में आचार्य पद॒ प्राप्त कर शतशः 
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faz धौरेय ! | 
25 आपके अध्यापन काल में ही देश में राष्ट्रीयता की बाढ़ आई | आपने उससें भाग ले कर अपने j 
त्यागमय जीवन और कर्मठता से देश के आबालवृद्ध, गा य A z Ta z = 
कार्णशक्ति की अमिट मुद्रा अङ्कित कर दी, राष्ट्रीय संग्राम म॒ आप नड हि Si i PENERE I 

के प्रबल पराक्रम के परिणामस्वरूप दी वैदेशिक साम्राज्यवाद की जड़े da Š; A ड 

परतन्त्रता की gat में निगडित भारतवर्ष का भाग्य-मास्कर उद्य हो गया, राष्ट्रीय क्षेत्र में आप 


सर्वदा उनके साथी रहे हैं जो आज राष्ट्र फे समुब्ज्जल रत्न हं । आप का जीवन राष्ट्रीय है । 


a वाडमय के प्रौढ़ विद्वान हैं । गीताबिमर्शे, ऋग्वेदालोचन, आर्येतिहास-आदि 

magi का निर्माण कर आपने संस्कृत बाङ्सय की श्रीवुद्धि की हे | धार्मिक क्षेत्र में आप पक्षपात- 
रहित सत्यत्रिय व्यक्ति हैं । प्राचीन-कालिक त्राह्मणों के आदश की आप सजीव मूर्ति है L आपका 
राष्ट्रीय जीवन धार्मिकता, मितभाषिता, सत्यप्रियता से ओत-पोत हे, वैदिक धर्म ओर Sgi के आप 
मूर्त रूप हैं। हम कहां तक आपके शुणगणो का बर्सन करें, आप अपने पवित्र विचार एवं 
आचरणों से समस्त राष्ट्र में वन्दनीय हैं । 


महात्मन्‌ ! 
| ae स्वशिम प्रभात में जबकि समस्त राष्ट्र उन्नतिपथ की ओर अग्रसर हो रहा दै ह 
' ` बरणाश्रमधर्मसेबी समाज की प्रचलित कुरीतियो के कारण अवनतिशीलता को देख आज सुधार > 
कामना से हमने श्री चरणों का आश्रय लिया हे । आप जैसे सदान नियन्ता को पाकर ह्म वित 
QF हमें आज अपना भविष्य उष्ज्वल दीख रहा है । हमें आप वह मार्ग प्रदर्शित क जि सर 
हम प्रचलित सामाजिक कुरीतियो के दृदबन्धन को तोड़कर प्राणिमात्र की हित कामना रखते हुए उचः 
प्राचीन भारतीय संस्कृति को दृढ़ कर सकें । हमें पूणी आशा दै कि आपके सान्निध्य में इमं अवश्य 
' सफलता प्राप्त करेंगे । हम अन्त में पुनः आपका अभिनन्दन करते हुए अनन्त कोटि ब्रह्मारडना यक 
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको चिरायु स्वस्थ एवं शक्तिसम्पन्न करे जिससे आप झआहनिशि 
राष्ट्र की कल्याण कामना करते रहें । 


अचलाळचलचञचलोम्मुखी, सुखितां यच्छतु वेदभारती | 
शरदां शातमस्तु जीबनम्‌, जगदीशो वितनोतु तेडवनम्‌ ॥ 
हम हैं आपके 
बृहत्‌ समाजसुघार सम्मेलन शामली के सरदर 
-CC NYI 
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X शाहजहाँपुर का एक विचित्र पत्र x 


शाहजहाँपुर 
आदरणीय वीर सेनानी, १२-६-५० 


सादर, सप्रेम नमस्ते | 


१--में आपके संपक में आकर देश की वर्तमान परिस्थिति और आयेसमाज की नीति से परिचित होकर 
एक निष्कष निकालना चाहता हूँ और आशा करता हूं कि आप मुझ युवक की इस प्रार्थना को 
स्वीकार करके अवश्य कुछ न कुछ समय देंगे | विस्तार की बातें मिलने से ही सम्बन्ध रखती हैं। 


२--मेरी इच्छा है कि में इसी प्रकार आयेजगत्‌ के उच्चश्रेणी के सुले हुए नीतिज्ञ नेताओं की एक 
समिति आप ही की अध्यक्षता में बुलाऊँ आर उसमें अपने विचार रखकर सबका परामश ले । 
अभी यह मेरा व्यक्तिगत प्रयास होगा और अतिथि रूप में अपने व्यक्तिगत विकास के लिए यह 
सत्संग आप जैसे विद्वानों को बुलाकर चाहता हूँ, जिसका किसी संस्था आदि से कोई सम्बन्ध न 
समभा जावे ओर न अनुशासन-रहित कायवाही सममी जावे | 


३--अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इस सम्बन्ध में उपयुक्त आयनेताओं के नामों से सूचित करें ताकि 
उनकी भी स्वीकारी लेकर आने के लिये प्रेरित करूँ । स्थान शाहजहाँपुर दी उपयुक्त रहेगा | समय 

के विषय में आप लिखें । शेष सब प्रबन्ध यथाशक्ति करूँगा ही । आपके आशीर्वाद का satel — 
--एक आय 


[ इनको लिखा गया कि आप इस उलमन में न पड़ें। किसी समय महाविद्यालय के उत्सव सें 
पधारें | वहाँ बातचीत हो सकेगी । --नरदेवशास्त्री | 


ht फूलचन्द गान्धी स्वास्थ्य-मन्त्री का पत्र 

बेगमपेठ, दैदराबाद ( दक्षिण ) 

१६-६-१६५० 

सादर प्रणाम, र 

आपका आशीर्बादात्मक पत्र मिला । वृद्ध पुरुषों द्वारा इस कायसिद्धि के समय जो आनन्द्‌ i 
किया गया उसी से मेरा उत्साह और भी अधिक बढ़ रदा ६। अब हाथ म लिए हुए नये काय में भी 
आपके आशीर्बा से सफलता मिलेगी । आप दैदराबाद आयें तो मेरे पास दी ठदरिये | 
आपका TH 
फूलचन्द गांधी 


के y 
र 
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किया था | आप वर्षा राज्य के स्वास्थ्य- 
न॑ के उपद्रवों के समय जनरक्षा का बड़ा काम र स्‌ 
कय : ग्रेस सें e था तब आपसे मिल न सका, आप काँग्रेस महाधिवेशन के 


सन्त 3 4 ous की फूलचन्द जी हमारे गांव उस्मानाबाद के निवासी हैं। -जनरदेवशास्त्री ] 
कायं में इतन ० 5 


—I >to 


श्री सुन्दरलाल कोठारी का पत्र 


(ये पदि कांग्रेसी थे बड़े अच्छे ठोस कार्यकर्ता, फिर समाजवादी हो गये ) 
जिल्ला किसान मजदूर प्रजापार्टी 
आदृत बाजार, देहरादून 
४-६-५१ 
श्रद्धेय शास्त्री जी, 
विनम्र प्रणाम | 
` ` f= 
कुछ दिन हुए आपका कृपापत्र श्री मुकर्जी द्वारा मिला था | ओर. में आपको उत्तर देने की चिन्ता 
करता रदा लेकिन कुछ कारणों से विलम्ब हुआ । क्षमा करेंगे-ऐसी आशा है | 


यह ठीक है कि मैं प्रजापार्टी में शामिल हो गया हूँ ओर बह भी अपनी एक निश्चित eal 
के अनुसार दी दै । मैंने जिन कारणों से कांग्रेस में शामिल होना स्वीकार किया था, ठीक उ 
_ से काँग्रेस छोड़ी भी और प्रजापार्टी में सम्मिलित हुआ | 


आपने लिखा है कि काँग्रे स-संस्था को छिनन-विच्छिन्न करने की चिन्ता को छोड़कर लि 
कार्य करोगे । रचनात्मक काये तो हमारी कार्यप्रणाली का श्वास है जो कि दोना Sis ibe 
"जहाँ तक कांग्रेस के छिन्न-विच्छिन्त करने की बात है, हम चाहे ऐसा करें या न करें, कांग्र 
उस स्टेज पर है कि उसने खत्म होना ही हे । दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं बचा कही । र sa 
की सेवा का मानदंण्ड सत्ता-प्राप्रि दी रह गया दो, भला सत्ता तो सदा sual चीज ब 
नहीं होती । अगर त्याग और सेवा की होड़ अब भी काँग्रेस में चल पड़े तो हम दु 
इसको कोई मिटा नहीं सकता | 


. आप निश्चय सममिए, हम जो कुछ भी करेंगे वह सुशिक्षित व्यक्ति की तर ही करेंगे । आशा 
. है आप आशीर्वाद देते रहेंगे। se. Sem) ee 
rg | सुन्दरलाल कोठारी 


[ आप डोमालबाले के निवासी हैं ] 


Sd 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri GS 
1? 


(2) 
शारदापीठ के शडूराचार्य श्री १००८ स्वामी भारतीकृष्णतीर्थ 
महाराज ने ग्रसन्न होकर 
6 NN A A 
र वदवदाङ्गकसरो”  . 
उपाधि प्रदान की थी, आप महाविद्यालय में कई वार पधारे थे, रहे थे । 
यह बात १६४८ की हे | 


(२) 


aiga विश्वविद्यालय हरिद्वार की परिडित-मण्डली 
द्वारा 


ON "e e A 
शिक्षा-विषय में संमान के लिए 
“काव्यशास्त्राभिरुचि, विद्याव्यसनिता, गुण-प्राहकता, सत्य-प्रियता, व्यवहारकुशलता, एवं , - 
| वाक्‌-पढुता आदि गुणों को देखकर--? | 
( जैसा कि प्रतिष्ठापत्र में लिखा है ) 


“पारतीभूषण 


उपाधि दी थी [ १८-४-१६५० ] 


पने ` न किसी अवसर 
[ इमने आज तक इन उपाधियों को अपने नाम के साथ न कभी लगाया ओर न T ae 
पर इनका उपयोग किया । हमारी प्रतिज्ञा थी कि हम सरकारी नौकरी नहीं =a इसलिये “शास्त्री 
(पंजाब) तथा Reeth (कलकत्ता) के सरकारी प्रमाणपत्र भी हमने फाइडालेथे ] 


rt ro 


er 
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१६-६-५० 

नरवर--बुलन्दशद्दर 
न्यकुऽ गोत्री हमारे गुरुजी थे। इनके 

1० उ्वालादत्त जी मद्दाराज कान्यकुन्ज कश्यप ‘ 
ना देखने को छोड़ आया था। उनका सामान जिस व्यक्ति 
हा है, उनसे पता चला कर उस विद्यारत्न को देशोपकार बुद्धि से खोज करानी चाहिये । उस 

3 

पुस्तक का पता चलाइये | pe 


संचालक आचाये 
साङ्गवेद्विद्यालय-नरवर 


[आयमित्र में लेख भेजा] 
१-५-५१ 
( देहरादून ) 
Tet नमस्कार ! 


ह वे - हीं है। हमारे 
: लिखा करता हूँ किन्तु न लिखने के कारण मेरी श्रद्धा-भक्ति कम न 
यहाँ ons a w है.। ५ में चाहता था और हूँ कि ये माडे समाप्त हो जाएँ | 
अपनी ओर से श्री सिंगल जी से प्राथना की थी कि समझोता कर लेवें किन्तु वे तैयार नहीं हैं | 


i दना करूँ की छत्रच्छाया और 
जिला कांग्रेस कमेटी में हमारा बहुमत है | मैं आपसे प्राथना करूँगा कि आपको छः 
आशीर्वाद हमारे उपर रहना चादिए। मैं आपसे सलाह अर आशीर्वाद लेने शीघ्र आऊगा | 


मेरे योग्य सेवा लिखें.। आपका 
शान्तिप्रपन्न 


. २-५-५१ 
. (मसूरी) 


आप जैसे 
i fa नम्न निवेदन है--अपने राष्ट्र की जय हो जाने पर अब बिजय सम्पादन करना 
५.  महातुमाबों पर निभर A वरदान हमें मिला है कहीं अभिशाप में न. परिणत हो जाय, भगीर 
:. ` -प्रयत्न करने की आवश्यकता बढ़ गई दे । __थ स aha 


e 
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चतय 
७-५-५१ 
( मंगलौर ) 


~ a CO नकी 
इस जिले के ब्राह्मण आपके सभापतित्व एक TET त्राह्मण-सम्मेलन करने की तेयारी में ह। उनकी 
इच्छा है यदद सम्मेलन आपके सभापतित्व में हो । i 


चन्द्रभानुशा स्त्री 
संयोजक जिला ब्राह्मण सभा 
( लिखा कि eae नहीं दै) ; 
RE 
२६-४-५१ 
( देहरादून ) 
मे र ऐसा लगा 
आपका कृपा पत्र मिला-सम्मान-प्रदान सभा में जब पत्र सुनाया जा रहा था तब 
i में बो इस पत्र से मुझे बहुत बल मिला...............-. 
माले आ TE उ = E SR आपका जीबन राष्ट्र को एक 
महती निधि है................-. | en 
२ nipae 
२६-९६-५१ 
( देहरादून ) 
में fi आपका लेख “संस्कृत के. . 
Rasat में जो आज की डाक से मिला हद, : 
क र ott के विडाच? पैसे उत्तम लेख के लिये आपको बधाई । खरे-खरे विचार प्रकट करने 
यइ दुर पग --विश्वम्भरदत्त चन्दोला 
१-१०-५१ 
, (उज्जैन ) 
_अपने राम में इस गुण का सर्वथा 


साहित्यिक जीवन में बिना तिकड़मबाजी के गुजारा नहीं 
अभाव है--यथालाभ सन्तोषरूप में ब्राह्मणवृत्ति का पालन हो दो 


है--इसे ही मैने अपना सौभाग्य . 
समझा दै। पेसा होता तो शायद मैं भी छल-कपट-दम्म में मत्त दता | fe . | ; : 


` 
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के विद्वार, पौरस्त्य-पाश्‍चात्य-वैदिक-साहित्य-ममेज्ञ श्री मगवद्धत्त रिसर्च स्कॉलर का 


PIP PPP POC PDD 


= 4 
| 


आयसमाज 
विशिष्ट पत्र, 
लाहोर--विनिर्गेत to भगवद्दत बी० ए० भारतीय साहित्य भवन | 
भारतीय इतिहास विशेषज्ञ . ६६२६, लएबरी रोड 
६-११-५१ 
( देहली ) 
श्री श्रद्धेय आदरणीय परिडत जी, 
नमस्ते ! 
5 3 é 3 र 
आपका कृपा-कार्ड मेरठ मिल गया था | उसके संकेत भावपूणे थे । अभी ११ बजे 'श्री स्वाध्याय? 
में आप का लेख पढ़ा दे | र 


मेरे हृदय में आप से अनेक विषयों में मतमेद दोते हुए भी आप के मरति आदर का भाव अत्यधिक 
रहा है । आप संस्कृत के विशिष्ट परिडत हैं। आप के विचार आयेत्ब लिए रहते हैं। शप से 
बहुत बहुत आशाएँ हैं । 


मैं अपना भाषण आपको भेज रहा हूँ । कृपा करके सब काम छोड़ कर इसे पढ़ कर छापना विचार 
लौटती डाक fra यदि में और आप विचार विनिमय के पश्चात्‌ एक काय-सरणी निकाल सके तो 
महान्‌ उपकार हो सकेगा | 


मेरे भाषण को किसी ने छापा नहीं। मैंने भाषण के आरम्भ में घोषणा की थी कि कांम्रेसी-पत्र 
इसे छापेंगे नहीं। उस समय अधिकाधिक उपस्थिति थी । सैकड़ों श्रोता स्पष्ट-विचार लेकर गए Zl 
आर्य-जनता उसुत्क है, पर नेठृत्व ठीक नहीं है । आप इस काम को दाथ में लें। ढंग बन सकता हे। 


क्या आप पार्तिमेंट में आ सकते हैं। पूरा लिखें। 


मैं गत ४ मास से अस्वस्थ हूँ। २ मास य्त्‌ के भयानक रोग से प्रस्त रहा । अब रोग से 

मुक्त हूं। परन्तु पथ्य के कारण घी, दुग्ध खा-पी नहीं सकता। क्या आप २-३ दिन यहां आकर रह 

सकते हैं । अकमेण्य रहना व्यर्थ है। और ज्ञान रख कर कुछ न करना पाप है । साधारण पत्रों में लेखों 
का कोई लाभ नहीं । 


आप पूरा विचार कर लिखें। आप में अनेक शक्तियाँ हैं, पर आप ने उनसे पूरा काम नदी. 
लिया । देखें, भविष्य में आप क्या संकल्प करते हैं। कृपया लिखें कि आषे-शास्त्रों में आपका दैनिक । 
रवाध्याय कितने axel का रहता है | 
-“भगवदूदच 
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श्री MET वाजपेयी जी के पत्र 


( भू० पू० सम्पादक भारतमित्र, सभापति हिन्दी साहित्य सम्मेलन काशी, वर्तमान सद्स्य विधान- . 
परिषद्‌ उत्तरप्रदेश ) | 


[ १] 


नजरबाग लखनऊ । 
२६-८५१ 
श्रद्धेय शास्त्री जी, | 
सप्रेम नमस्कार । आरा है आप प्रसन्न होंगे | इस पत्र का उद्देश्य हे आपसे सहायता प्राप्त करना | 
हमने हिन्दी पत्रों का इतिहास लिखने का संकल्प किया दै। परन्तु आप जैते विद्यावयोवृद्धो के सहयोग 
आर सहायता के बिना यह काम पूरा नहीं उतर सकता | पुराने साप्ताहिक ओर मासिक पत्रों के विषय 
में आपको जो जो बातें स्मरण दावे लिखकर भेजने की कृपा करें | आज के सम्पादक कुछ जानते 
बूते नहीं हैं । इसलिये इनसे कोई सहायता नहीं मिल सकतो | 


देहरादून और हरिद्वार आदि से कई पत्र निकले थे, पर अस्त हो गये। इनके विषय में नहीं at 

भारतोद्य के विषय में तो आप लिख ही सकते हैं। आपके शिष्य श्री क्षेमचन्द्र सुमन ने कहा था कि 
शास्त्री जी बहुत कुछ पुरानी बाते बता सकेंगे, इसलिये आपको कष्ट दिया दै । क्षमा करेंगे | 

भवदीय- . 

अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी 


OO 


[२] 
नजरबाग लखनऊ ` 
२२-६५१ 


प्रिय शास्त्री जी, मा eR 
नमस्कार । आपका भेजा हुआ पेकेट कल मिल गया | आपकी ईस abie 

धन्यवाद | आपने इतनी जल्दी पत्रों का विवरण भी भेज दिया, परन्तु ki मे pe 

पर भी किसी सम्पादक ने कुछ भी मसाला नहीं भेजा । हमारे मित्र बाबूराव see ace 

उत्तर भी नहीं मिला । नागरी प्रचारिणी सभा को जवाबी पोस्टकाड भेजे । जब प्रायः क 

4 ` पेब उत्तर आया 'जवाबी पोस्टकाडे की कोई आवश्यकता न थी। सभा सदा अ 

RIT = Y 
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एक तो वर्तमान सम्पादकों को डळ पता दी नहीं क्योंकि ऐसे विषयों से उन्हें अनुराग नहीं a 
परन्तु जो कुछ जानते भी हैं जैसे हमारे मित्र do जगन्नायप्रसाद शुक्‍ल हैं. उनके लिये रा 
पढ़ना कठिन हो रहा है । हमने उन्हें अप्रैल में पदले लिखा था | इसके बाद जून और जुलाई में भी लिखा 
पर अभीतक वे कुछ या तो पता न लगा सके या लिख न सके। , | 

हमारे पास हैदराबाद के वेंकटलाल जी ओमा की प्रकाशित हिन्दी समाचार पत्र सूची है | इसके 
आधार पर हमने कोई सौ एष्ठ लिख लिये । सोचा कि लोगों की जानकारी से लाभ उठाना ओर असत्य 
वर्णन यथासाध्य न जाने देना चाहिये, इसलिये लोगों को पत्र भी भेजे, पर कहीं से कुछ नहीं आया। 

fia लोगों ने कुळ लिख भेजा, उनका ज्ञान तो सीमित था ही, शुद्ध लिखना भी कठिन था। विचार है 
कि एकवार इसके लिये काशी और कलकत्ते की यात्रा करें । हैदराबाद तो दूर है । वहाँ अकेले जाना 
भी कठिन हे । | 


इसके बाद प्रश्‍न होता है कि इस इतिहास की दी क्यों उपयोगिता होगी ? इसे कोन. खरीदेगा 
आर कौन पढ़ेगा ? विचित्र स्थिति दै। विशेष फिर, कृपा रखियेगा । 


भवदीय 
अस्विकाप्रसाद वाजपेयी 


[ मैंने वाजपेयी जी की आज्ञा का पालन कर दिया था। --नरदेवशास्त्री ] 


ee He, अ डा यी 


श्री रामदत्तशुक्ल के पत्र 
(१) 


रामदः्तशुक्ल एम्‌० Yo Gato एल० बी० 
हाईकोट लखनऊ आजाद रोड-लखनऊ 
२६ अक्टूबर १६४६ 
श्री श्रद्धास्पद रावजी (शाश्षी जी) महाराज, प्रणाम | = 
ae पेनो सें पक दी विषय. 
... -लगभग.दो मास पूर्वं आपका एक काडे और एक लम्बा पत्र आया x । दोनों सें एक दी z 
` . पर बल दिया गया था । सोपपत्तिक मार्मिक विवेचन था । दोनो पत्रों को. कई बार पढ़ गया, ie 
: अनेक विचार उठे । आर्यसमाज की उन. संस्थाओं की ओर विशेष ध्यान दियां गया जिनके 
ने. तो भावना: 
_ बश अपना जीवन ही इन संस्थाओं में लगाया था । फिर परिवर्तित देश काल परिस्थिति पर मी. 
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डाली जिनके उप्रप्रभावों को सहने की क्षमता उन संस्थाओं में नहीं के बराबर है-बड़ा आन्तरिक क्षोभ 


ओर क्लेश अनुभव हुआ, इसलिये कि. “हम प्रचण्ड ज्वालाओं में से तो साफ बच कर निकल आये पर 
gaa से धुएँ में हमारा दम घुटने लगा??-- ] 


जो ग्रन्थिबन्धन, आयोजन या पुनर्मिलन अध्यवसाय चल रहा था वह प्रायः सम्पन्न हो गया होगा 
अथवा हो रहा होगा । यदि हो गया.तो किस रूप में, अभीतक इसका पता न लगा | 


आपके पत्र में अनेक वार उल्लेख मिलता है कि यदि ४, ५ व्यक्ति तन्मयता के साथ जमकर बैठ 
ort तो, सब कार्य ठीक होंगे । यह बड़े ममी की बात अवश्य दै, किन्तु फिर एक बात विचारणीय 
रह जाती है, वह यह है कि संस्थाओं के शरीरों की रक्षा के लिये व्यक्ति उत्सर्ग करें या संस्थाओं की 
आत्मा का परिरक्षण मुख्य महत्व का समभा जाय | बस इसी विषय में मौलिक मतभेद और विचार- 
भेद होने के कारण यह कठिन सा प्रतीत होता है कि लोग अपने जीवन को जैसा आप चाहते हैं, उस | 
प्रकार का तपाने के लिए तत्पर हो सकें । यह तो हो सकता है और कदाचित्‌ होगा भी कि किसी न 
किसी रूप में स्टेट द्वारा संचालित या पोषित अन्य संस्थाओं की भांति तथाकथित आर्यसंस्थाएँ भी स्कूल, 
कॉलेज, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के शरीरों को धारण कर मास-स्क्रेल में (सामुदायिकरुप में) वही 
स्टाफ (मसाला) तैयार करने लगें या उसले निम्न श्रेणी का, जैसा उन शिक्ञासंस्थाओं म दयान 
होता रहता है । 


आप तो सब .प्रकार का अनुभव रखते S| क्या आप नहीं देख रहे हैं कि आज जब अंग्रेज 
शासन की बागडोर छोड़ कर चला गया दै और हम भारतीयों को एक प्रकार से भूमिधर बना गया हे 
अर्थात्‌ राजनैतिक दासता-पाश से अब हम सुक्त और स्वतन्त्र दो गये. हैं, तो आधिक सांस्कृतिक और. 
आद्यो गिक अर्था में स्वयं ही अपने को स्थान स्थान और समय समय पर जकड़वाने के लिए उत्सुकता | 
ला ब समारोह के जिन प्रधानमन्त्री महोदय का संसार स्वागत 
दर्भाग्य की बात है कि अभूतपूचं समारोह के साथ जिन श्र महोदय का संसार स्व 
कर रहा दे और जो गाँधीवाद से एटमवाद्‌ को पराभूत करने के स्वप्न देख रहे है, वे ही वामनरूप 
धारण करके बलिरूप पाताल के अधिपति से अन, धन ओर विशेषज्ञ, वैज्ञानिकों की याचना कए 
है हैं ओर इधर,-- 
सोर बवा, “देहिक, दैविक भौतिक तापा, 
रामराज नाहि काहुहि व्यापा ।” 
रामराज्य के इस आदर्श का स्वप्न देखने वालेः भारतीय शासकों kel दथा कक . 
कितना इष्ट या अनिष्ट हो रहा दै।. दूसरे शब्दों में बबूर के बीज बोकर pos न र. 
अधिक उपज प्राप्त करना -चाहते हैं । इस श्रमशीलता को क्या नाम त. व बोर छिया र 
हमारी करतूत जैसी दै, उस: का. फल. इम. सुगतने के लिए विवश है १ ae 
STA: |. alone inet ID Re तरच 
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क्क NS 
इस दुर्दशा का मूल कारण दै साम्प्रदायिकृता, धार्मिक साम्प्रदायिकता से अनिष्ट अवश्य हुआ, किन्तु 

भारत-विभाजन के साथ उसका अन्त सा हो गया किन्तु उसके उपरान्त जो राजनैतिक साम्प्रदायिकता, 

आर्थिक साम्प्रदायिकता, सांस्क्रतिक सांप्रदायिकता एवं औद्योगिक साम्प्रदायिकता का प्रादुभाव हुआ, 

उनसे देश परित्रस्त ओर परिक्लान्त दो रहा है। 


` आज ऐसा विरला दी मनुष्य मिलता दै जो यह भावना रखता हुआ प्रतीत न होता हो कि जिस 
. पार्टी, समूह, दल, संघ, समाज या संस्था में वह हे, उसके अतिरिक्त भी कहीं कोई सच्चा और अच्छा 
भला मनुष्य दो सकता दै | 

धारणा तो ऐसी बन गई है कि मेरे घर में ही सब गुणी लोग हैं और बाहर सब निकृष्ट लोग हैं | 
इसी का नाम घोर सांप्रदायिकता है । फिर नाम उसका जो कुछ भी हो । इस साम्प्रदायिकता को 
पनपाने के लिये महान्‌ पुरुषों के नाम “शुद्ध घी? के साईनबोडे से कम चमत्कारिक प्रभाव नहीं रखते 
हैं। ऐसा सम्प्रदाय की ओर से आन्दोलन करने वाला अनुभव करता फिरता है | 


एक अनुरोध आपसे यह है कि आप कष्ट करके एकवार स्वा० जी की गोकरुण|निधथि पढ़ें | उसमें 
भी अन्त में जो एक विधान 'गोकृष्यादिरक्षिणी सभा? का दिया हुंआ दै, उसके उद्देश्य ध्यान से पढ़कर 
अपनी सम्मति इस विषय में दे दें कि क्या वर्तमान समय में इस प्रकार की कोई सवथा असास्प्र दायि क 
और ऐहिक सुख-साधक बनना किसी अर्थ में भी उपादेय दो सकता है । 


इस विधान के उदेशयों में सावंकालिकता, सार्वभौमिकता, और सावेजनीनता स्पष्ट प्रतीत होती 
दै कि जिसके कारण इस प्रकार के संगठन का सद्स्य प्रत्येक देश का नागरिक बिना किसी भेदभाव के 
बंन सकता है | आपकी सम्मति आने पर पुनः लिखा जायगा | पत्र और बड़ा न हो जाय इसलिये 
विराम | अत्रस्थ सबका अभिवादन | , 


— 
NN 


भावत्कः 
रामदत्त शुक्‍ल 
E 
[२] 
ज्वालापुर 
२७-६-५० 


. ` वानप्रस्थ आश्रम से महाविद्यालय के देवाश्रम को गया | वहाँ पारिजात. पुष्पों की अनवरत बृष्टि से 
' ` देवलोक ( आपका स्थान ) दिव्य और सुगन्धित पाया । उसके आनन्द को व्यक्त वायु ही उठाता रहता 
हे | उसके द्वारा कितने अव्यक्तों को सुगन्धि पहुँच रही होगी, कौन जानता है । 


: ar आप शैलराज के छोड़ में प्रकृति-सौन्दर्य का अनुभव कर रहे होंगे अथवा म्यह के प्रा 
योगों के स्थान पर सूच्मवृत्ति उद्रेक-जनित अध्यास्मप्रसाद का उपयोग कर मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 
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। का समन्वित प्रसाद को प्राप्तकर, चित्तमसाद का अनुभव कर रहे होंगे ० वानप्रस्थाश्रम रज 
| तम का अखाडा प्रतीत होता हे | देवीसम्पद्‌ की प्रतिष्ठा अथवा सात्विकता aa केलिको आरोपित 
' दर उसको इस भाइ-मंखाड में पनपाने वाले गुलाब का तेल निकालने जैसा भीषण व्यापार है | 
| z ३ की अनेकों तये पड़ी हैं | 
कुटिल प्रपञचपूण काई ate 
| 


Ce i tnd 


[३] 


लखनऊ 
६-१०-५१ 
जून के अन्तिम सप्ताह में आपका Sara ( देवलोक ) देखा । फिर सितम्बर में sh at दिन ue 
रहने का योग मिला | आपके बिना आपकी आश्रम कुटो निष्प्राण प्रतीत हो रही थी। ऐसा द [स्वा fs 
ही था। पर्वतस्थ आप जिस दृष्टि से भूखण्ड प्राणियो के देखते हैं। भूखण्ड के लोग भी मत्य 
ae से पर्ववशिखरों को देखते हैं। इन दोनों दष्टियो में बड़ा अन्तर है। 
लखनऊ में कांग्रेस-साधकों का पुण्योदय पक्ष चल रहा है। टिकिट प्राप्ति के लिये जिस संलग्नता 


आस्था, gear ओर जिस श्वानवृत्ति का सतत प्रदर्शन हो रद्दा है ओर नवग्रह जिन विचित्र pan 
a प्रभावित हो रदे हैं और सोदा करने में मग्न हैं, उसकी उपमा के लिये कोई समकक्ष घटन 


कठिन है | आश्चर्य दै आप सदृश विशुद्ध देशहित सावक तपरिबयों के लिये इस टिकिट घर में कोई , 
पूछ नहीं दै । यहाँ लम्बी पूं दार पशु घोड़े समे m | र शक 
—_— 5- 3अअा > 
[e] लखनऊ, 
२३-१०-५१ 


at में भी सत्तारूढ़ 
य स्थत न होंगे और आगामी Rataa सें भी सत्तारूढ 
आए गे आग ऐ हक बातें एक अर्थ में ठोक ही a! किन्तु सावजनिक 


के a गां : सकता । 
aR रहने वाले वीतराग महानुभाव के लिये तो वस्तुतः कोई रस नहीं दो 


SERA देश उपयुक्त RI 

' उनके लिये तो “अरतिजेनसंसदि” गीता का यह उप as 

k पक संलग्न कर्मनिष्ठों के लिये संभवतः इसी प्रकार की अरति mn | 

) ng में सतत सं से निःसह होकर भी लोकहिता ऐसे काय किये ही जाते है| क 
| T eae a नहीं होता दै। फिर ऐसे काये से लोकहित eee: सावला 

अस्वीकार भी कदाचित्‌ नहीं किया जाता | -र्‍रामदत्त शुक्ल 


a 
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लखनऊ, १४-७-४१ | 


1 


. हिमालय के सुरम्य एवं शीतल क्रोड में विराजमान आपकी अन्तःस्थिति ओर परिस्थिति दोनों में 
. . ही तदलुरूप अन्तर हो गया होगा। कदाचित्‌ इसी परिवर्तन के समस्थली की परितप्त वात और 
` घर्म को छोड़कर लोग पर्वत रात्रि की विषम, कर्कशा, कठोर भयावह पर रमणीक शुफांओं की शरण लेते 
` «हैं परन्तु भारत की आज क्या स्थिति है । 
' u Studying India is like leaning over the brink of an abyss from which 
a timeless past seems to arise envelop and penitrate 078 5 every being: 
it means experiencing a terrible climate in which life and death intermingle, 
where human density is almost pathological and where an intence 
atmosphere eloquently expresses the primacy spiritual. 


इस पर आप सदश गम्भीर एवं दूरदर्शी विचारक समुचित दृष्टि से दृष्टिपात करके साधारण 
` नागरिकों का सूचिमेद्य अज्ञानान्धकार में पथ-प्रद्शन सफलता-पूवक करने में समथ हो सकते हैं । 
न — रामदत्त शुक्ल 


>-<३>0>-- 


[६] 


लखनऊ, १८-७५१ 


आज गुरुपूणिमा है किन्तु वर्तमान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में गुरुशिष्य-परम्परा का तो सर्वथा लोप-सा 

प्रतीत होता है। aaa विद्याभ्यास का विक्रय और क्रय हो रहा है। परम्परा को पुनर्जीवित करने 

के लिये श्रद्धालुओं ने आचायेकुल और गुरुकुंज्ों की स्थापना की थी परन्तु नई बोतल में पुरानी मदिरा 

` जिस प्रकार रह सकती है, इसी प्रकार इन संस्थाओं का भविष्य भी हुआ | स्वभावतः शनैः शनेः यह 
सब आधुनिकता की ओर ही 'यन्त्रारूढानि मायया? के अनुसार निकलती सी प्रतीत दो रही हैं | 


Ses शाश्वत सत्य और ऋतों और तदनुकूल ब्रतों से velar विपरीत राज्य-शासन तन्त्र में 
उच्छेद ही हो सकता है, हो भी रहा है। फिर कोन किस का गुरु और कौन किसका शिष्य है। 
सबके अधिकार समान किन्तु कर्तव्य किसी का कुछ भी नहीं रहा दे | अधिकार-लिप्सा मात्र से प्रेरित हैं। 
पशु अपनी पाशविक आवश्यकताओं रोटी, वस्त्र, निवास, औषध प्राप्ति के लिए हीनता के साथ संलग्न 
दै l इसी सिद्धान्त के अनुसार विधान की रचना की गई 8 | उस विधान के अनुसार ३६ कोटि भारतीयों 
में से १८ कोटि मतदाता विनायक या वानर को निर्वाचित करेंगे । अपनी योग्यता के अतुरूप वानर- 

Co “निर्वाचन की संभावना अधिक दै, विनायक की न्यून । धर्मनिरपेक्षिता की दृष्टि से तो बानर दी 
¦ ` सोलह आने योग्य होगा | विनायक की प्रवृत्ति धर्मापेक्ष होने से, अनधिकारी सममा जायगा | 
ak | --रामदत्त शुक्‍ल 


i 
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लन्दन का पत्र i 


( श्री शन्विसदन--लन्दन ) 
२६-३-१६५१ 


i oo 


(RO 


भगवान्‌ की कृपा से भारत में ब्राह्मण के घर जन्म पाया । बालकपन में दी धर्म ओर विद्या से 
प्रेम हो गया। वेद-शाखःपुराण आदि की शिक्षा पाई। कृष्ण की भक्ति ने जीवन में एक नई ज्योति 
प्रकट कर दी। मैंने अपने जीवन को विद्याप्रेम और धमे-प्रचार में बिताने का इरादा कर लिया | 


दुस वर्ष तक भारत के अनेक नगरों में धम और ज्ञान का प्रचार करता रहा । बद्री, केदार 
आदि की यात्रा को | । 


भगवान की प्रेरणा हुई कि. चल, अब संसार में Marsa का प्रचार कर । उन्हीं की दया से 
€ 
जापान, चीन आदि देशों में धम-प्रचार किया । 


सन्‌ १६२६ में अंभ्रेज-देश में आया । प्रचार शुरू किया । अनेक व.ठिनाइयों का सामना किया | 


सिवाय राम के कोई सहायक न था । इसाई लोग तंग दिल देखे गये और किसी भारतवासी को | 


धर्मप्रेमी न पाया | 


बीस साल बीते तो मैं ऑक्सफोडे के ट्रिनिटी कॉलेज में गीताधम पर भाषण करने गया | वहाँ 
अध्यापक एच० एच० प्राइस से परिचय हुआ। आपने मुझे अच्छे प्रेम से साथ दिया। आपने गीता- 


धर्मे की दीक्षा ली और तन मन से प्रचार में सहायता देने TT | aa गीता का सारांश अंग्रेजी में 
उल्था किया । श्री प्राइस ने उसका संशोधन किया । आज वे जगत्‌असिद्ध ऑक्सफोड सें प्रोफेसर - 


हैं। अब भी मेरे परम मित्र तथा शान्तिसद्न के सहायक हैं। संसारप्रसिद्ध घुरन्धर विद्वान डाक्टर 
ve से परिचय दो गया, ये भी मेरे सहायक होगये और agar ध्यान-क्रिया में योग देने 
लग गये | l 


एक अंग्रेज महिला पचास साल से वेदान्त का अध्ययन कर रही थीं । इतिहास ओर विज्ञान सें. : 


कुशल थीं। प्रचुरधनवती थीं । उनका नाम मिसेस मेरी मिचीमन। आपने मेरे एक-दो भाषण - : 
सुने और आपको विश्वास हो गया कि वेदान्त में मेरा घमंप्रचार किसी स्वाथबरा नहीं aI इसलिए पट 


` amet. 
नोट :--श्री हरिप्रसादशाखी जिनका कि यह पत्र है हमारे पुराने महाविद्यालय के सायी हैं -नर (वशाल ह 
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-N अच्छा >> A ओर झन्य 
ने मुझे एक अच्छ मकान दिखल द्यि q मकान का किराया ६० 9) Ro वार्षि x 1 
T TI र क और अन्य 
Seal [ मका at | A स्थान है जिसको शान्तिसद्न कहु Š at हाँ 
वाषिक aa आपने देन T स्वीकार कि qq Aq qa a ज्‌ 


al 
a p ; लय है और साथ दी रामध्यान-भवन Ñ यहाँ प्रति सप्ताह तीन वार गीता, 
ee a Ss होने लगा | मेरे व्याख्यानों का संग्रह प्रकाशित हो गया त aa पुस्तक 
ल BE orn the East, बुइजडम्‌ फ्रॉम दी ईस्ट । विद्वानों ने बहुत शात हो गये 
का को ज] अङ्गरेजी में कर डाला दै । धीरे २ मेरे नाम पर Sm fa 
T तुलसी, कबीर, RE आदि कवियों के विषय में अनुवाद छ a हि 
न ही माया का गप भी अनुवाद रूप में तैयार है। राम त्रैमासिक पत्र भी छ 


नारियों ¢ =e A शो भार रतीय 
उपदेश में आने वाले लोगों में से अनेक नर- ने यान-भजन में शिका a Tr स 
` नाम को धारण कर लिया है। आज कल ऐसे शिष्यां की संख्या २०० के लग 
निम्नलिखित परिचय कराने योग्य है, 


? 


लेडी नेयरी वेब--आप कोई सात बर से सहायिका हैं। अति प्रसिद्ध खानदान ağı 


से शानि ही श्रद्धा 
* जेही हैलीडे - यहाँ के जगत्मसिद्ध विदान की धर्मपत्नी हें-दस साल से शान्तिसदन की 
से सेवा कर रही हैं। 


an ; = व v युवतियाँ 

आप शान्तिसदन के जीवन और प्रभाव पर दृष्टि डालिये। दजारा ar. YE 

स्कूल कॉलेजों में गीता-शासत्र का अध्ययन कर Gel इस समिति के शिष्य ज rs 
हैं नित्य भगवान्‌ का भजन करते हें । मद्य, मांस, गोमांस आदि का त्याग किया 


ते i विचारते 
बिताते रहते हैं। वेदान्त का अभ्यास करते रहते हैं। कई पंचदशी तथा WE भाष्य 
रहते हैं। सन्मार्ग पर चलते रहते zl 


¢ ~ नको 
. दस बालकों ने मेरी प्रेरणा से BAe ए० पास किया दै, और ल tu \ ae a 
शाङ्कर-सिद्धान्त का ज्ञान दै। प्रतिसप्ताह यहाँ के कैक्सटन हॉल सें कोडे न १ योरा, 
व्याख्यान दोता ही रहता RI 


i का त्रत 
दीस नर-तारियाँ ब्रह्मच्य ब्रत धारण कर, तत्वातुसन्धान में = : | eee! a 
रखते हैं। सब प्रकार के आराम को त्याग महामन्त्र का जाप करते रहते & । ae 
की कन्याओं. को देखते SA इनके शान्ति, सरलता, त्यागभाव आदि गुणों पर सुरथ 
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सायंकाल कोई पचास सत्संगी भगवान्‌ कृष्ण के मूर्ति की आगे भजन कतेन करते हैं। जब 
हिटलर के आक्रमण दो रहे थे तब भी हमारा भजन-कीतन कभी बन्द नहीं हुआ | 
i “हरे राम हरे कृष्ण 
हरे कृष्ण हरे हरे” 
की शूज होती ही रद्दी, जयवोष होता ही TET | 


__इर्रसादशास्त्रीः | > € 
मेरी भी राम कथा सुनिये 
(२) 
शान्ति सदन 
३० लैन्सडाऊन क्रीसेएट 
लन्दन डब्ल्यू १९ 
१६ मई १६५१ 


प्रियचर मित्र, 


मेरी भी रामकथा सुनिये। न जाने किस दिन की प्रेरणा से भारत से चल गा 
आया। धर्मोपदेश मात्र अभीष्ट था | वहाँ के कॉलेजों में प्रचार hat eS ल 
में शिक्षा देने लगा। जापानी पुलिस आर भारतीय युवा जो च dee Ua 
। धर्म प्रचार न करो, अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार करो कह कर गालियां ६ 


` १६९८ में चीन में आया, सन Ae सेन के अतुरोध से आया। Pomel 
जापानी इतिहास, काव्य-कला आदि से परम दो गया । s से बन गया, नहीं तो विषय-कूकर 
धमे पर शिक्षा दी, सैर की। राम की उपासना अन 5 ata विद्या-प्रेम था। यही पागलपन 
बन मारा मारा फिरता । दूसरा कारण Rena e a से जिसके माता पिता को में जानता 
अधमे से हाता रहदा । चीन में एक उच्च कुल की जापानी य किचित्‌ सुख में भाग लेती रद्दी दै । 
था, विवाह किया। ३२ साल से यह A मेरे दुःख आर | g 
8S और धर्म की प्रतिमूर्ति दै । कमी भी वैमनस्य नहीं हुआ | 


से \ size | 
अब २२ साल से यहाँ हूँ। यहाँ के कतिपय लोगों ने प्रेम और श्रद्धा से साथ दिया है 


t ११ किया | छोटा : [सा 
WS और केस्त्रिज के प्रसिद्ध विद्वानों ने सहायता कर शि bre फिरा ते kt 
मकान है, किराये पर लिया दै । ८०० पौंड वार्षिक at दै । | 
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पास कर संस्कृत सीख रहे हैं और अन्य नगरों में गीता तथा धर्मप्रचार करते 

हें । बीस ग्रन्थ प्रकाशित दो रहे हैं। वाल्मीकीय रामायण का उल्था छप रदा है | प्रति सप्ताह 

तीन वार उपदेश करता हूँ केवल दर्शनशशाल अथवा हरिभजन का प्रचार । श्रोताओं की संख्या पचास 

से ऊपर । एक त्रमासिक “सेल्फ नॉलेज? भी प्रकाशित होता है। लगभग ५०० नरनारी गीता, पव्च- 

` दशी का पाठ और ध्यान करते हैं। सबने तमाखू , मद्य, मांस को त्याग दिया है | सादा जीवन 

_ धारण किया है । भगवान्‌ की दया से सुमे अब मन पर कावू दे, पूरा तो पहीं। रागहेष-रहित मन 
- विद्या और धमे का भक्त है। न नाम चाहिये ओर न धन चाहिये । 


` `` ब शरीर मधुमेह रोग ने दवाया दै। ७० साल की आयु दो गई दै । Gage पापों पर प्राय- 
x रिपोर्ट ar 

रिचत्त कर रहा हूँ । आपको सदा याद करता रहा हू! ज्वालापुर गुरुकुल की रिपोट भेजिए । सुभे 

झब भी गुरुकुल से प्रेम है । कोई सेवा कर सकू तो लिखिए । 


— ad 


दस युवा Go ए० 


आपका भेसी सेवक 
हरिम्रसादशास्त्री 


शान्ति सदन 
३० लैन्स डाऊन क्रीसेण्ट 
लन्दन डब्ल्यू ११ 
(३) २-७-१६५१ 
_ . भगवान्‌, 
आपका पत्र मिला, मन आमोद से पूर्ण होगया । अच्छा छुनिए। सन्‌ १६१३ या इसके 
लगभग सैं ज्वालापुर महाविद्यालय एक युवा मित्र काव्यतीथ के साथ गया था, आपसे मिलने । 
आपकी सादगी, धर्मप्रेम, स्वार्थरहितता, विद्या ने मन पर प्रभाव डाला । में महाविद्यालय का सद्स्य 
बनगया। ३० रुपया चन्दा दिया। आपका साथ देता रदा । आपका पक्ष अपना धमी समझा | 
जब से आपकी याद प्रायः आया करती है । राम जाने, आपको भूला नहीं । 


सेरा जन्म बरेली नगर में हुआ था । पिताजी स्टेशन पर रेलबावू थे । बचपन से प्रेम की 

आदत दोगई थी । माता पिता से प्रेम, गली में खेलने वालों से प्रेम, सहपाठियों से प्रेम, निःस्वाथ प्रेम, 

_ फिर प्रकृति से प्रेम, शाक्ष काव्य आदि से प्रेम ! अन्त में घर घर बसा जगत्‌ में अधिष्ठानरूप राम 

` से प्रेम । युवावस्थाने अनेक वार पापों के कूप में गिराया, धर्म को सुलाया तोभी भगवान्‌ ने बचाया, 
` भ्रेमने सहारा दिया । बाहरी केदार आदि की यात्रा ने भगवान्‌ की मूर्ति प्रकृति में दिखादी । 


 . संस्कृत, अंगरेजी, फारसी का अध्ययन प्रेम से किया । स्वामी रामतीर्थ जी से अति प्रेम दोगया | 
1 बहुत कुळ सीखा । एक वार सरकारी नौकरी करी पर दिल नलगा। छल, गरूर) कपट 
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घबराता रदा । एक कुर्ता और धोती में प्रचार । सनातन धर्म का यहां परवाना बना | जह 
गया जनपद्‌ ने आदर दिया, पर परिडतजन खिलाफ हो गये । कारण यह था कि में उपदेश में विज्ञान 
आदि का आश्रय लेता था ओर उनका उपदेश युक्तिशून्य रहता था। अनेक उपायों से निभाया, सेर : 
सन तो पापरहित था। किसी से द्रोह नहीं था । पैसा पास नहीं, प्लेग हैजा आदि ने सताया 1. 


जंग आगया। एक मित्र की सहायता से जापान को चलदिया, वहां भी संकीणे-मन देशभक्तों- 
ने अनेक दुःख दिये । में विश्वभक्त था, देश भी विश्व का एक अंग है gA इंलैए्ड से.द्ेष न, : 
था । एक वार किसी ने मेरे घात की ठानी । बह चरित्र रहित, ठग और दुष्ट जीवन बिताता था| | 


सुमे अपना दास समभिए। महाविद्यालय में अब भी प्रेम दै । कोई सेवा कर सकू तो 
लिखिये । अब मधुमेह रोग ने शरीर कमजोर कर दिया है, कभी कभी चलने-फिरने में भी कष्ट दोता 
है। अंग्रेज मित्र ने एक मोटर भेंट कर दी है | क 

भारत आने का विचार तो है पर कहीं रहने को स्थान नहीं । एक भाई धनवान्‌ है, पर उससे 
मेरा कोई सम्बन्ध -नहीं। दूसरा भाई गरीब 21 भगवान्‌ की दया से यश, धन, गौरव की 
इच्छा नहीं | मरगया तो क्या परवाह ! जीता रहा तो विज्ञान, प्रेम, धर्म-सेवा, ध्यान-भजन में 
रमण करूँगा | 

“यथा नियुक्तोऽस्मि, तथा करोमि? | 

आज्ञा दीजिए कि आपका प्रेम मन में बसाकर उनदिनों को याद करल जब महाविद्यालय में 

सूखी दाल रोटी खाते थे. और प्रेस से रहते और वातालाप करते थे । 


कोई २१ साल से हिन्दी न लिखी, न बोली । अंगरेजी, जापानी, चीनी भाषा का व्यवहार : 


रहा । संस्कृत प्रतिदिन बाँचता हूँ | 


संपूणी वाल्मीकि रामायण अंग्रेजी उल्था किया दै । छप रहा दे । 
आपका प्राचीन दास, 


हरिग्रसादशास्त्री ` 
शान्तिसद्न 
३० लैन्सडाऊन क्रीसेणट . ० 
(४) लन्दून डब्ल्यू ११. 
३-१०-१३९१ ` 
भगवान्‌, i 
नमोनमः, . ड - 
अभी सैं जीवित हूँ, जगत्‌ की चाल-ढाल देख रदा ई. | जैसे शरदू का चन्द्रमा संसार और ` 


e 
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लोगों को देखता है । वह अन्य लोगों को देखता हुआ Atel चाल चलता जाता है न जाने 
wre] a गाक न गां को दे 7 


किस देव की प्रेरणा से यह संसार चक्र चल 
भारत में विद्याप्रचार और धर्मप्रचार की आवश्यकता है। देवभक्ति और शैतानभक्ति एक ही 
ह | 
o बात हो रही दै, गोटे के महाकाव्य में यदद बात दिखलाई गडे दै l “जयहिन्द” ठीक दै पर 'जयघर्मे 
EET । ओर सुनिए, शान्तिसदन अपने नव भवन में जाने वाला है। यह यूरप में oo 
योगमन्दिर है, इसमें विशाल पुस्तकालय है। वेद, we, इतिहास काव्य, आदि के ५००० ग्रन्थ हें 


शरीर तो शरीर ही दै, दिन दिन क्षीण होता ma है। पर राम कीद्यासे राग-हेष छूटते 
जारहें हैं। मन शान्ति और भजन चाद्दता है। बहुत मिल लिए । बहुत जगत्‌ देख E । बहुत 
सुख-दुःख भोगे, शोक-मोह देख लिये । तत्व यह निकला कि विद्याप्रेम, राममजन A न 
परोपकार कर । दोष-दृष्टि कट रही है । भारत के पुत्र मुझे गाली दें ओर निकम्मा कहें a 
ही है । इसमें मेरा भला दी है। अंग्रेज प्रशंसा करें, जापानी प्यार से मिलें, चीनी के की बाते. 
करें, ठीक दै तुम्हारा भला हो । भषभूति उत्तर रामचरित्र, गोटे, तुलसी, वाल्मीकि आदि काव्यां का 


विचार करो । 
मन को ईश्वर और विद्याप्रेम में साधा तो, धूतजन अनेक बाधाएँ डालेंगे । 
इन दिनों लन्दन में हजारों (भारतीय) नरनारी चलते फिरते दिखलाई देते हैं. । इनके चेहरे सुस्त 
हें। अनेक अपने नववस्त्रों को देखकर दी प्रसन्न CS ban फतह, EE 
"(पढ़ा नहीं जाता) | 
` ज्या ARE ge अधिक भलाई करता नहीं दीखता । गान्धी जी ने पोलिटिकल आजादी 
दिलायी पर धर्म न सिखाया । सत्यप्रेम, वेद्‌-अध्ययन, काव्यरुचि नहीं सिखाड | 
मेरा मन यही चाहता है क्रि गंगातट पर एकान्त में शान्ति के साथ उपनिषदू-विचारों में शरीर 
त्याग दूँ । अपना जीवन अति सादा दै। मान. और यश की इच्छा नाम को भी नहीं है राम ओर 
प्रातः सायं दो रोटी मिल जायँ और बस। ओर क्या चाहिए | 


अभीतक महाविद्यालय की कोई Rate नहीं आयी । 


डे आशा है आपका शरीर अब अच्छा होगा । आज कैक्सटन हॉल में प्रसिद्ध प्रोफेसर pee 
प्राइस के आधिपत्य में AA धर्मघोष किया । ३००० श्रोता आये थे । कई सप्ताह से पांच मित्र इस 
सभा की तैयारी में लगे थे । १४० रेल के स्टेशनों पर विशाल नोटिस लगाये थे । 


IT Tis 


रहा दै। कौन जाने और कौन जाने कैसे ? 


—1OE CLO 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


& आत्मकथा की 


_-नव्क्््न््व्क्क््न्व्व्न्क्व्त्त्ल्ल्ल्ल्ल्््््््न्न्न्न्न््ल्न्न्न ि ~ 


ANA 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri por 


ग्रॉक्सफोर्ड का पत्र 
(५) 


ये यह पूछ रहे हैं कि संस्कृत की शिक्ष किस प्रकार प्राप्त की जाय जिससे भारतीय संस्कृति का 
ज्ञान दो जाय और वे इंगलैण्ड में उसका प्रचार कर सके । 


__नरदेवशास्त्री 


New College Oxford 


( England ) 
Dear Sir, 


Respectful Greetings. 


I am a member of Shanti Sadan, the academy founded in London by 
Dr Hariprasad Shastri for the study and practice of Adhyatma Yoga. 


Lam trying to learn to read Sanskrit here in the University course and. 
also to learn to read Hindi ( for witch there is no official institution here). 
Dr. Shastri has suggested to me that I should write to you and ask, ina 
general way, whether you could give me any help or advice. My progress 


during one year has been poor, though this is partly to be explained by . 


the absence during that time of the regular Professor in India. 


There isa good library of Sanskrit books, but the actual teaching is 
done by European professors in a European fashion. The official course 
includes the study of the Rig Veda and of the Buddhist language Pali, but 
does not include Hindi. Still 1 have learnt to read H indi slowly and have 
read part of “ Prem Sagat” and of Professor Baldev Upadhya’s “Shri 
Shankaracharya.” In Sanskrit however I still find great difficulty in 
making out the meaning of even the easiest passage. 


Perhaps you will not mind if I ask you to send me a word general 
encouragement and advice. I was in India with the British Army during 
1945.1946 and visited Hardwar, Rishikesh and Lakshman Jhula, as well as 


Brindavan and Mathura. 
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I would very much like to acquire a real knowledge of the’great 
culture of India, and try to help to transmit it to the people of England. 
There are also a few other Englishmen in Shanti Sadan who hope one day 


. to acquire some knowledge of Sanskrit. 


१2 coe Your respectful servant 


Tony Alston 
टॉनी अल्स्टन 
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क्के 
४, % डायरी के पन्ने 5 
मुख्य-मुख्य घटनाएँ | 
(१६५२) 


Glo १६ नवस्ब्रर--डी० Uo बी० कॉलेज में ऑल इण्डिया fae | 'खंसार में युद्धप्रथा आवश्यक 
तथा rafters’, इम निर्णायक थे । लखनऊ वाले ट्रॉफी ले गये । १८--आन्तीय राजनेतिक कॉनफरन्स 
को सन्देश “आत्मनिरीक्षण आवश्यक सम्मेलन काशी में दो रहा दै। २१--“अपने क्षेत्र को जानो? . 
३६ प्रश्नों के उत्तर ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी तथा प्रान्तीय कमेटी में भेजे। २७-डिस-एबल्ड 


असोसियेशन में भाषण । २६-“अमरीका में नीग्रो के विषय में तथ्य” पुस्तक पढ़ी | राष्ट्रपति के जन्म 
दिन के उपलक्ष में बधाई भेजी। 


लखनऊ 
३०--श्री अस्बिकाप्रसाद वाजपेयी से विविध विषय पर चचा | 
ता० २ दिसस्बर---बिधान समा में जौनसार बाबर बिल आया । ४--श्री मञ्जूरअली सोख्ता से 


बातचीत विधान सभा के विषय में । ५--काशी के श्री गोपालशास्त्री दर्शनकेशरी संस्कृत की उन्नति 
के विषय में । ६--करपिया ( बाराबंकी ) किसान सम्मेलन के सभापति रहे । ११--स्व० श्री लक्ष्मीघर , 


बाजपेयी के विषय में हि० प्र० समा कानपुर को लिखा। ११--आये जगत्‌ के प्रसिदध कार्यकर्ता चौबे ` 


रामदुलारे एडवोकेट का फतदगढ़ में देहावसान! १२-विघान सभा में राजकुमार रणञ्जयसिद्द जी 
का गोबध-निषेध का प्रस्ताव आया । मुख्यमन्त्री ने जाँच कमेटी asa का आश्वासन दिया 
१३--हम हैदराबाद की कांग्रेस की स्वागत समिति के सद्स्य बने। १६--भी रामलु ( कर 
देहावसान | अब निश्चित ही आन्ध्र रन्त बनेगा एथक्‌। १९५७--श्री नेहरू तथा TATA नया 
पृथक SAA प्रान्त बनेगा | १८--मेरठ, रोदिलखण्ड, कमायूँ डिवीजन के समाचार Tal का इ दास 
लिखकर श्री अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी को दे दिया । वे'हिन्दी पत्रों का ees . X1 ae 
हम पूने का 'केसरी' पढ़ते हैं तब यह प्रतीत. होता है कि इम पूने में दीबेठे ६। २० 

विश्वविद्यालय का कनवोकेशन, दश सह की भीड़ थी। + 


( १६५३) 


ता० ५ HATERS, जयभारत संस्कृत विद्यालय में हमारे सभापतित्व में पळ्चपुरी की समस्त . _ 


कांग्रेस के लिये प्रस्थान ग्रेण्ड ट्रक. 
संस्कृत पाठशाला में प्रतियोगिता । ६ देइली से हैदराबाद १ ae 
एक्सप्रेस से । ११--प्रातः काजीपेठ पहुँचे, EAT भाळ रामेश्‍वरराव मिला 1 
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`` श्री नरेन्द्र स्वागत मंत्री के अति 


। बंगाल के सतीशचन्द्रदास यहीं मिले। प्रदर्शिनी का उद्घाटन करेंगे। हम 
तेथि रहे । सायं समरत नानलनगर घूमे | २००० स्वयंसेवक तथा २००० 
गोवलकोंडे का किला देखा, को in ES at दिदी 
a i प्रदशि नगर के सब कम्प देखे, पचासों पाराचित स ४--प्रातः 
> ह्वाई हा aly ae स्वागत देखा--समस्त नगर सुसज्जित J १ ५स्वयं- 
; सेवको की रेली देखी । १५,१६,१७--विषय निर्धारिणी में नेताओं के भाषण सुनें, आयनगर में हमारा 
भाषण | १७,१८-कांम्ेस खुला अधिवेशन समाप्त | १६--आये कनवन्शनर्स ATT भाषण । १६,२०-- 
दो दिन नगर में परिश्रमण, इष्ट मित्रों से मिलन । २१--उस्मानाबाद पहुंचे, Roe सील = a 
रही । २२,२३--उस्मानाबाद में सेठ नेमचन्द गांधी के अतिथि | २४--काजीपेठ आये, रनमकोए्डा 
बन्धु-बान्यवों से मिज्ञे। २५--वरंगल का किला देखा । २७--वरंगल आयसमाज में भाषण | 
२८--तेलंगाने के म्रामों की सैर। ३१--नागपुर के लिए प्रस्थान | 
ता० १ फरवरी--नागपुर स्टेशन पर अनेक सम्बन्धी मिले। २--ंरिद्ार पहुँचे 1 पिछली 
डाक देखी। ८-ज्वालापुर आयेस्कूल के शिलान्यास समारम्म में गये। १ २--ऋषीकेश गांधी मेले में 


भाषण दिया । 


८॥ बजे नामपल्ली पहुँचे 


पुलिस का प्रबन्ध है। १३ 


लखनऊ 

१६--विधान सभा में राज्यपाल के. एम. मुन्शी का भाषण। १८--राज्यपाल को धन्यवाद्‌ देने का प्रस्ताव 
पास। २१--४३-४४ का बजट प्रस्तुत । २४--अध्यापकों का सत्याग्रह चल रहा है। २४--बिहार 
के स्वामी अभेदानन्द मिले । २७--सिंचाई बजट पास | 


ता० ४ मार्च--आज शिक्षा-अनुदान पर हम बोले । सरकार की ओर से संस्कृत की शिक्षा 

की उपेक्षा पर दुःख प्रकट किया । मंत्री ने कहा संस्कृत विश्वविद्यालय अवश्य बनेगा । ७--लन्दून 

के श्री जेकब कलकत्ते आये हैं, ज्वालापुर में मिलेंगे । ८-स्वा० सत्यानन्द जी से बलरामपुर ea 

में मिले। १६--देहरे-कालसी का डेपूटेशन चो० चरणसिंह से मिला-डेयरी के लिये उनका प्राम 

उठाया जा रहा दै। मंत्री ने बात नहीं मानी! १७-हम शिक्षासमिति के सद्स्य चुने गये । १२ 

देहरे में अमरीकन पाद्रियों की हत्या। २२--अव्य़ापकों का सत्याग्रह बल पकड़ गया। २४--बजट 
(४३-४४) पास । २६--शिक्षासमिति के अधिवेशन में सदस्यों से परिचय | 


मसूरी | 
ता० दे गग्रेल से ७--भरभेड़ इलाके का पैदल दौरा । पं० शीशंराम साथ थे | ८--मसूरी 


बोडे A 
में वृक्षारोपण विधि राज्यपाल द्वारा । ६-राञ्यपाल का देहरा म्यु० बोडे की ओर से अभिनन्दन | 


ज्वालापुर 


` १२ महाविद्यालय के उत्सव का प्रथम Ral १३--राज्यपाल का स्वागत, प्रभाव अच्छा m 
Roam देहस जिला नियोजन समिति के सदस्य चुने गये । २२-अम्यापकों का खाम स्थ 


ta 


` = ie, 
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देहरादून 


ता० ३ मई--जेल-निरीक्षण । १६३० में हमारा लगाया हुआ आम्र वृक्ष बहुत बड़ा हो ; 
गया। देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । ४-इेटपुर डॉ० लेहमैन से अक्षि-परीक्षा कराई । “> 


भोगपुर 
७--पाँच दिन भोगपुर, थानों, मालकोट, गडूड की यात्रा | १ ०--को डोईवाला में रहे | 
ज्वालापुर 


. २१--बीकानेर के श्री विद्याधरशास्त्री तथा भिवानी के वसिष्ठ जी मिले । संस्कृत अ OR 
दे गये । २४-गुरुकुल कांगड़ी आयेसमाज में प्रवचन । ३१--भी नेहरू जी के सक्रेटरी का 
श्री नेहरू जी किस किस सन्‌ में देदरे जेल में रहे । पत्र जेलर के पास भेज दिया। 


देहरादून 
ता० ६ जून--श्री प्रतापसिंह कैरो का स्वागत । सरदार जगवसिद्द ने पार्टी दी। ए जून से 
२ जुलाई--मसूरी निवास | 


हरिद्वार 
- में। १५-घनाचन्द 
{qo श्यामाप्रसाद मुकर्जी के 'अस्थिसमारोह ee 
कॉलेज, के वय ee को लिखा । १६-ऋषिकुल ou ube त 
२४--बापू ATA ऋषीकेश का डेपूटेशन मिला । २६--ज्वालापुर में गुरुपूणिमा सानन्द 
लखनऊ : sé 
ता० ३ अगस्त--पार्टी मीटिंग में पन्त जी का भाषण। ९०-काश्मीर के अब्दुल 5 
में। १५--देहरादून में कण्डोत्तोलन, भाषण आदि । स्वतन्त्रता दिवस | 


. a के 
-रायण- में वृक्षारोपण-विधि, Yo Watt 
ता० २४ अगस्त--नारायण नर ba शगंज आर्यसमाज में भाषण | 


गणे 
— में आगरा विश्वविद्यालय faa l E a 
m त खुलेगी । ३०-सुरादाबांद्‌ भं प° शंकरदत्त शर्मा से ४ घण्टे j 


काँग्रेस, महाविद्यालय आदि विषय सें | 


देहरादून 


३१--ठाकुर बप्पा छात्रावास देखा। 
१ सितम्बर--भमेपुर में जन्मा 


उसी समारोह । २-सरस्वती , मन्दिर का उदूघाटन 


क 


qlo 
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किया। ३--पछवादून के बहुत लोग मिले। ८--प्रय'ग के आयुर्वेद्‌-पंचानन go जगन्नाथप्रसाद्‌ः 
शुक्ल को हीरक जयन्ती की बधाई । १४-सदारनपुर जिले की आम समा में सम्मिलित १५० ce 
` आये थे। २०-देइरा नगर में चुनाव सम्बन्धी विचार । ऋषीकेश सम्बन्धी विचार | २१--श्री 
पन्त जी की जन्मगांठ पर तार। २८--कांग्रेस भवन में श्री गौतम जी का भाषण । . म्युनिसिपल बोडे 

~- MI ३०--म्यु ० बोडे के लिये ४० नाम चुने गये l 


gio २ अक्‍्तूबर---गांधी जयन्ती में भाषण, कई स्थानों मॅ । १ ६--शाहन्शाह, आश्रम 
उत्सव राजपुर में भाषण । १७ से २०--ऋषीकेश में आन्दोलन, जनसंपर्क | हरिद्वार, ज्वालापुर में भी 
Rat लालबहादुर शास्त्री का देहरे में भाषण। २८--श्री इन्दिरेशचरणदास (१३८०० मतों से) 
अध्यक्ष । ३०-राजस्थान से शास्त्रार्थं के लिये बुलावा। इमको मध्यस्थ बनाना चाहते थे । निषेध 
कर दिया। ३१--बोडे चुनाव समाप्त | कांग्रेस के २५ आये | 


ता० १ नवम्बर--परेड में महात्मा गांधी की सूतिं के सामने सभा, नगरपर्यटन, द्रबार में 
सभा भोज । आगरा-निवासी to हरिशंकर शर्मा मिले | 


ज्वालापुर 


४--महाविद्यालय में भण्डारा कराया । १ ०--इनमकोरडा (वरंगल) हमारे mas का नये घर में 


प्रवेश । १३--लखनऊ में छात्रों का उपद्रव । हिर RREY 
न्दुस्थान टाईम्स में जस्टिस शंकर 
मार्मिक लेख छपा है “स्टूडेस्टस इन रिवोल्ट” | डु शांकरसरन का एक 


देहरादून 


+." घः ` nd 
z से २१ आयसमाज देहरादून का महोत्सव । २२--श्री जयप्रकाश नारायण का स्वागत | २७--पन्त 
का पत्र जनसंपक बढ़ाओ । २६--सहकारी समिति अजबपुर का उत्सव हमारी अध्यक्षता में | 


का त्य l à KE ने आप-पाशी बढ़ाई, जनता में घोर असन्तोष | किसानों 
डा युद्धवोर[सह मिले | १०--अमरनाथ वैद्य a 
परेड में नेहरू जी का भाषण | [ वेद्य की माता का देहावसान | ११--बड़ी 


लखनऊ 


+ संयुक्तप्रान्तीय विशाल प्रदर्शिनी देखी । १४ 'आागरावि 
> | ee श्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत । २३--श्री 
दीन शुक्ल अरद्धाङ्गवात से पीडित । डो? नित्यानन्द से मिज्ञे। २४--पार्टी मीटिंग । २६--असेम्बली 


ote 
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ज्वालापुर 
ता० ८ जनवरी---काश्मीर के जानकीनाथ धर मिले । 


| विचार । देहरादून की कन्या महाविद्यालय (महादेवी पाठशाला) की आचार्यो श्रीमती लीलावती | 
झांवर एम० ए० का देहावसान । १५--बालेर के डा० महावीर सिंह तथा शिवशङ्कर गोड मिले । 
२२--वर्षा के कारण कल्याणी कांग्रेस के दर्शकों को कष्ट रहा | 2 


११--परिडतों से जेन ग्रन्थ सम्बन्धी * -_. 


हरिद्वार 
२३--हमारे सभापतित्व सें सुभाष घाट पर सुभाष दिवस | 
, देहरादून 
२६--सवेत्र गणतन्त्र दिवस की धूम | डॉ० एम्‌०एन० रॉय का देहावसान । काँग्रेस भवन में हमारे 
सभापतित्व में गोष्ठी । २७--टाऊन हाल में एम० एन० राय के विषय में शोक सभा | 
भोगपुर | 
३१-- श्री जगमोहन सिह नेगी द्वारा गुए रामराय स्कूल का उद्घाटन । 


ता० ३ फरषरी--श्री दास बावू की अध्यक्षता में नगर कांग्रेस का चुनाव । एकता लाने का 
प्रयत्न | श्री सन्त निहालसिंह जी मिले । ४--भूदान कमेटी हमारी अध्यक्षता में । ५--राजकीय' | 
शिक्षाविद्यालय संसदू में भाषण ।- डी० ए० बी० स्कूल वादविवाद सम्मेलन में भाषण । ६--बाला- | 
वाला में हमारे सभापतित्व में किसान सम्मेलन | ७--श्रद्धानन्द अनाथालय उत्सव हमारे सभापतित्व 
में। श्री त्यागी जी भी बोले थे। ८-ठाङुर बप्पा छात्रालय में सभा हमारे सभापतित्व में । 


लखनऊ 


२०-कुं बर रणञ्जयसिंह से कुस्म की दुघेटना का वृत्तान्त सुना | ११--विधान सभा । राज्यपाल 
का भाषण | १२--दिनभर प्रयाग कुस्म की चर्चा । १४--सीतापुर समाज में दो आषण। १६-- 
गांधी हॉस्पिटल में श्री रामदत्त शुक्ल से मिले । २०-वित्तमन्त्री का बजट पर भाषण | R . 
रामदक्ष शुक्ल जी को घर (शाहजहाँपुर) भेज दिया । २३--बजट पर बहस, इम भी बोले । 


देहरादून 
२८--डी० ए० बी० कालेज में श्री मद्दाजनी का दीक्षान्त भाषण | 


| 
$ 
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चै--अषीकेश में भेड-प्रदशिनी । ४--असेम्बली में बजट पर बहस । ४--गणेश- 
१३--श्री राज्यपाल को लिखा संस्कृत कालेज की दशा को ठीक 
२६--काशी संस्कृत कालेज के प्रिन्सिपल का 


| 
| 
| 
| 
| 


qlo २ सा 


` गंज आयेसमाज का उत्सव, भाषण हा 
रे - समाप्त 

करें] २५--१६५४-५५ बजट द्‌ क ST 

` अकस्मात्‌ देदावलान। ३१-श्री सर सीताराम अध्यक्ष गोसंवद्धन-समिति से मिले । 


| 
| 
` ता० १ श्रप्नेल--ह ९ रणुळ्जयसिंद्द निःशुल्क शिक्षा पर बोले। ४--देहरादून नगर कांग्रेस 


कमेटी का चुनाव १८४-५४ को निश्चित | 
ज्वालापुर 


१२--गु० go कांगडी के सरस्वती संमेलन के सभपाति रहे । १४-महाविद्याल का महोत्सव 
सानन्द समाप्त। १६+वानप्रस्थाश्रम के उत्सव में । 


लखनऊ 


१६--आज कांग्रेस पार्टी में उत्तरप्रदेश पुनःनिर्माण पर विचार रहा । आऑलइरिडया का परिपत्र 
कि सदस्य लोग विरोधी दल से न मिलें, अपना वक्तव्य आयोग के संमुख दे सकते हैं। ११--अदेश 
के निर्माण पर उम्र वादविवाद । प्रातः पार्टी मीटिंग में श्रीमती विजयलक्ष्मी का भाषण । २२-श्री 
पन्तजी का भाषण एकता पर । २४--नव जीवन, स्वतन्त्र भारत को लेख भेजे “दिल्ली Baga ! 
२८--भ्रश्नों के समय पन्त जी ने कहा उत्तर प्रदेश को कोई बांट नहीं सकता | | 


ता० १ मई--चार मास की जनसंपक की रिपोटे विधान मण्डल को दी | 
देहरादून | 

sa १४--देहरादून हिन्दी साहित्य सम्मेलन की तेयारी में भाग लिया । 
दिल्ली 

२८-श्री वृहस्पतिशास्त्री के पुत्र विश्वपति के विवाह में। 


देहरादून 
३०-डी० आई० जी० से मिले । जिले की स्थिति पर विचार । È 
Glo २ जून--कलाकेन्द्र में श्री रथीन्द्रनाथ ठाकुर (कवि ana रवीन्द्रनाथ टगोर के पुत्र) 


का स्वागत । ४--सर सीताराम हारा साहित्य-कला प्रदरिनी का उद्घाटन । सायं ६ = 
 ब्रन्दांवनलाल वर्मा सभापति o सा० do का स्वागत | सायं ७ बजे श्री अरुणचन्द TE उप 
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मन्त्री भारत सरकार के भाषण में । ५- नगर में समापति का जलूस ८ से १० प्रातः । श्री टरडनजी 
चार घण्टे लेट आये २-३० की गाड़ी से। ६--्री विश्‍वम्भरसदाय प्रेमी के सभापतित्व में जनपद | 
संमेलन । fo सा० do का खुला अधिवेशन रात्रि १० बजे समाप्त । ७ प्रस्ताव पास । कवि संमेलन '_ 


रात्रि १॥ बजे समाप्त 1 ७--प्रातः हमारे समापतित्व में पत्रकार सम्मेलन । | e ( = 
भोगपुर 6. 
८ से ११--इलाके भर के लोग मिले | 
Wal (जोलाय भर) 


१२--शित्ता मन्त्री हरिगोविन्द सिंह पधारे । श्री दीपवन्द कुकरेती से अमरीका की यात्रा का 
वृत्तान्त सुना | i 
देहरादून 


Glo १४ अगस्त--सवत्र स्वतन्त्रता दिवस की धूम | 


लखनऊ 
२३--गैलरी में नवयुबको का हुइदंग । ३८--शिक्षासमिति की बैठक | 
ato 2 सितस्वर--विधान सभा में बाढ पर वाद-विवाद J १७--भूमि संशोधन बिल । 
२०--नारायण भवन में. गोरक्षा विधेयक पर विचार । अनेक आये एम० एल० २० उपस्थित थे । 
२२--गोरक्षा-विषयक चर्चा सदस्यं में | प्रयाग विश्वविद्यालय विधेयक स्पीकृत | 
देहरादून 
२४--श्री किडवाई का देहवसान--शोक सभा | हमारा भाषण | २८--आर्य समाज की दीरक जयन्ती 
समाप्त | = 
ता० २ नवस्बर--श्री पन्त जी को पत्र गोरक्षा विषय में । ३--गोपाष्टमी महोत्सव । ६-- oe 
की लिपि सम्बन्धी कतरन शिक्षामन्त्री के पास सेजी। १ १-गोरचा be च 
| सभा के सदस्या के पास भेजा | १४--ऋषिकेश में युवक कोपर स = — a me paa 
|. स्कूल की वाद-विवाद प्रतियोगिता में अध्यक्ष Zl Vw ni 
लखनऊ i 
| ता० २ दिसम्ब्र्‌--मसुरी डॉ रामनारायणलाल क देहावसान! ३े-पन्तजी है 
| 
} 
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देहरादून 


ato ३ दिसम्वर---नेइरू जी का पत्र, बाई की स्वीकृति । श्री राष्ट्रपति को तार जन्मगांठ 
+ के उपलक्ष्य में | 
ल्‍ लखनऊ 


` ६--विधान समा प्रारम्भ, श्री चौ० चरणसिंह की पुत्री के विवाह संस्कार में सम्मिलित । ७--यह सन्न 


| 


फीका चल रहदा दै, महाराष्ट्र तथा पंजाब में हलचल मच रही है। ६--सिंचाई कर नहीं घटेगा | 
१२--सायं श्री अशोक मेहता का भाषण, 'पार्लियामेण्टरी डेमॉक्रेसीर “१३--दमारी बहन वरंगल में 
अत्यन्त रुण । १७--राष्ट्रपति का पत्र, बधाई स्वीकृति। १६--विधान सभा २३ को बन्द होगी 
और ६ जनवरी को खुलेगी । २०--रॉयल होटल में श्री परमेश्वरी सहाय जी से बातचीत राजनेतिक 
पीड़ितों के विषय सें ।--२३--लोकसमा में एस० आर० सी० के विषय में श्री नेहरू के स्पष्ट विचार | 
२६_्यागरा Reactions कुलपति श्री कालकाभ्रसाद चुने गये। २5-गोरखपुर के do 


dfs 
i wo 


\ TN ey 
= ( १६५६ ) 
ता० ३ जनवरी--पं० हरिनन्दशास्त्री जी की एकदम हृदयक्रिया बन्द, कुछ निनिट पहिले में 


उनसे मिल चुका था। ४--ऋषीकेश में प्राईमरी स्कूल का उद्‌घाटन । ४--श्री हरिनन्द्शास्त्री जी 
के लिये शोक सभा । ६--हमारा डेपूटेशन slo आर० ओ० से मिला, कांग्रेस भवन के विषय में । 


लखनऊ > 


'६--ता? १५ को वर्किंग कमेटी एस० आर० सी० के विषय में अपना निश्चित मत प्रकट करेगी | 


११--आज हम जौनसार बावर बिल पर बोले | १४--बहिरायच समाज में भाषण | १७--श्री नेहरू 


। जी नये प्रदेशों के बारे में बोले । २१--अमेठी-रणवीर हायर सेकेण्डरी स्कूल के उत्सब. में भाषण । 


२३--दरिद्वार वेद्य सम्मेलन में भाषण | 
देहरादून 
२६--गणतन्त् दिवस में भाषण । श्री ढेवर भाई के साथ कालसी TA, गांधी निधन-दिन मनाया | 


असृतसर 
ता० ६ फरवरी-_कांग्रेस प्रदर्शिनी देखी। ७--श्री ढेबर के स्वागत में, दिन भर व्यस्त | 


: ६, १०--चौक में झण्डा समारोह । ११--अकालियो का प्रचण्ड जलूस। कांग्रेस खुले अधिवेशन ढीले 


से, विषयनिर्धारिणी की बैठकें अच्छी रहीं । 
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खखनऊ 


१७--सत्रारम्भ में राज्यपाल का भाषण | १ ६--बहादुरनगर समाज में हमारा E 1 
२०--आचार्य नरेन्द्रदेव चल बसे, दाहकर्म में १॥ लाख जनसमुदाय | २७-लोकसभा-अध्यक्ष :,.. | 
श्री मावलंकर का देहावसान । उनके लड़के के पास समवेदना का पत्र गया | ee 


- S f Pas न, Ea x 
ता० १ मार्च--ब्जट वाद-विवाद समाप्त । ११-शज्गारनगर में भाषण । १७--भारत | 


सरकार भारत में १५ प्रदेश GAM | ७ छोटे संरक्षित प्रदेश रहेंगे। मदनमोहन सेठ का देहावसान 
२४-क्ांप्रेस डाइरेक्टरी में अपना वृत्तान्त भेजा | 


हरिद्वार 
२५--कुम्भी का प्रबन्ध देखा | 


देहरादून... 
३१--भरणडे के मेले में अपार भीड़ थी । मेले में पांच घरटे रहे । 


लखनऊ 


ato २ अप्रैल--विधान समा में होली-मिलन । ६--वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक 
पर विचार । ७--नरवर के हमारे साथी श्री पं जीबनदत्त शमी चल बसे | 


` हरिद्वार : 
०-गोचित्न-प्रदर्शिनी देखी। श्री हरदेबसह्दायजी से वार्तालाप । ऋषिकुल में भाषण |... 
ae जी w E ses में घुमे । १३--मद्दाविद्यालय के महोत्सब में अनन्त शायनं पधारे। 
१६--महाविद्यालय महोत्सव सानन्द समाप्त। २३--देहरादून में श्री खण्डूभाई देसाई का स्वागतं 
सैनोत्सब में । २५--से विधानसभा, १८ मई तक चलेगी । श्री कृष्णदत्त पालीवाल मिले | 
Glo २० मई--बेलोन संमेलन में गये, चार दिन रदे। बड़ी हलचल रही । २४--हमारी 


बहन सुन्दरा बाई का देदावसान | 
A ज्वालापुर 


जून पूरा एक मास ज्वाला पुर में गया | ; X 
ता० ७ जुलाई देदरानगर की सीट से एम्‌० Uae ए० के लिये मास्टर रामस्वरूप का नास 
Q — | BD 


~ 


भेजा, देखें मानते दै. या नहीं : aae क He | | 
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४ लखनऊ 
ste साजर सवत चुनावचची, अभी चुनाव के इतने मास पड़े हैं । १८--संस्कृत विश्व- 


. ` विद्यालय विधेयक पर हमारा भाषण | २६--श्री देशमुख जी का त्यागपत्र । २७- नेशनल हेरल्ड 
` के हमारे लेख पर बधाइयाँ आरही हें । (चुनाव सम्बन्ध में लेख था, मुख्य त्रुटियां), २२-हमने सर्वत्र 


` लिख दिया हम चुनाव में खड़े न होंगे । 
Mo १० अ्वगस्त--इरिद्वार आये | १३--देहरादून | १५--स्वतन्त्रता दिवस समारोह | 


२१--लखनऊ विधानसभा में । sto मलखान सिंह, श्री हरिश्चन्द्र अष्टाना देहरादून जिले के 
SH एल० ए० के लिये नाम सुकायेंगे । २३--हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक प्रस्तुत । 


-To ३ सितम्बर--विधानसभा ४--अक्टूबर को खुलेगी, १२--को बन्द होगी । ५--रेल्वे- 
दुषेटना से पं बंशीलाल व्यास का निधन (हैद्राबाद का समाचार), १४--काशीनरेश ने संस्कृत 
PaRi पांच लाख दिया । 

Els I 7 N 
Ce A > 2०५ 


on] देहरादून 


के कार्यकर्ताओं. से बातचीत चुनाव सम्बन्धी । 


- Se ~ er 
Re 


ता० 2 अक्‍्टूबर--सवेत्र गान्धी जन्मदिन उत्सव । ४--पुलिस सुपरिण्टेण्डेएट से बातचीत 
जिले के विषय में । सायं हरिद्वार-दरिजन सम्मेलन में सम्मिलित । 


लखनऊ 


७--विधान सभा में चर्चा सदस्यों में हमारे आगामी चुनाव में न खड़े होने की। ६--पूरक बजट | 
१७--बस्बई में चौहान लीडर चुने गये, मुरार जी देसाई केन्द्र में जायेंगे। २०--विधान सभा में 
श्री एटली का स्वागत | 


ज्यालापुर 


| eg में हमारी ओर से भएडारा | ३०--जौनपुर कांग्रेस में श्री नेहरू द्वारा कांग्रेस की 
> भीतरी दुबलताओं पर प्रकाश। ३१--श्री हीरावल्लभ त्रिपाठी का (जो चीन होकर आये हैं) ज्वालापुर 
“में स्वागत | 

; ate ता० 3 arenie का उत्सव समाप्त। ३--आज स्वप्न आया कि सरकारी 

अधिकारी युे फासी देने के लिये पकड़ कर ले जा रहे हैं, विचित्र स्वप्न है । 


द £ ene Bt CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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१०--जनता ने हमारे Gea से चुनाव में न खड़े होने के वक्तव्य को बहुत पसन्द किया. ११--स्टेशन* 
'पर इथोपिया-नरेश का स्वागत. १४--नेद्दरू शिशु-मेले में ३००० बालकों ने भाग लिया. १६--४३१* 5 
एम्‌० एल्‌० Yo सीटों और ८६ लोकसभा की सीटों के लिये ४००० नाम गये हैं. २२-लालज़ीबाला 
(हरिद्वार) नहर विभाग के भोज में सम्मिलित. २६--स्वा० बेदानन्द चल बसे. 


ता० ४ दिसम्बर--'क्या मुझे, टिकिट मिल जायगा? हमारे इस वक्तव्य पर सववत्र चर्चा: 


६--राष्ट्रपति के स्वागत में स्टेशन पर गये, फॉरेस्ट रिसर्च इन्स्टिट्यूट के महोत्सव में सम्मिलित हुए. 
७--राष्ट्रपति द्वारा परेड-निरीक्षण To So yo । - ः 


लखनऊ ६ l A 


१४--विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह में, sto विधानचन्द्रराय का भाषण था. (८-आतः 
शिक्षा-समिति. 


ज्बालापुर 
२५-१८४७ के स्वागत पर यत्र-तत्र लेख भेजे | 


NE 


( १६५७ ) 


त्र श्री to रविशं शोक. ३--सवत्र क्रान्तिमय 
ता० १ जनबरो--सवत्र श्री To रविशंकर शुक्ल के निधन पर 
नव Ka भेजे. ८--करुक्षेत्र संस्कृत विश्वविद्यालय के लिये संस्कृत में सन्देश भेजा. 
१३--कनखंल में श्री वेणीप्रसाद जिज्ञास के यहा पुराने जेल साथियों की सभा हुई. 


E 
=. 


देहरादून 
गणतन्त्र i स्वागत, ३०--राजा हाऊस 
faq समारोह. WW माशेल जुकोब का स्वागत, जीर 
css कैस्प में) oo कार्यकर्ताओं से मिले. ३१-जिले के छात्रों ने Hieras a 
प्रदर्शन किया. ड क 
ता० १ फूरवरी-त्यागी जी से चुनावचचा दो घण्टे T २--काग्र स ye! pe : 3 : 
भाषण, जिले भर के कायेकती मिल रहे हैं. &-कांग्रेस ter सें प्रारस्मिक ae e ह 


Se hs 
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Raa चुनाब सम्बन्धी ant को निपटाने के शिये श्री दास बाबू, श्री हुलास वर्मा तथा में, तीनों 

की उपसमिति बनी । ६--हमने Rate दे दी । १३--कविराज प्रतापसिंह मिले । १८--बख्शीगुलाम 

`  सुहम्मद का भाषण, कांग्रेस के कणधारों में चुनाव सम्बन्धी वैमनस्य, श्री बी० बी० शरण का घोर विरोध । 

२५ समस्त पोलिंग स्टेशन पर गये, व्यवस्था देख आये। २६--श्री बी० ato शरण जीत गये । 
२८--हरिद्वार की स्थिति देखी | 


` ता० २ मार्च--रेडियो की खबर कि श्री चन्रभाल गुप्ता श्री त्रिलोकीसिइ से हार गये। ११--. 
संस्कृत आयोग के सम्बन्ध में सर्वत्र स्सृतिपत्र मेजा। १४--बम्बई के भू० go प्रधान मंत्री खेर का 
ga में देहावसान |. २०-जोनसार वावर के श्री गुलाबसिहद जीत गये, त्यागी जी जीते पर जिले में 
१००० वोट कम पड़े, अन्यत्र बहुत पड़े । 

5 लखनऊ 
नान्या 
Ra अस्विकाप्रसादे>वोजपयी से चुनाव चर्चा। २७--शिक्षा समिति की बेठक, सायं ४ बजे 
' संभा:में Geet | Piers, सायं ५॥ बजे सम्मिलित फोटो और भोज नये स्टेडियम में । 


ज्वालापुर 
३०--संस्कृत कमीशन का वृत्तान्त सुना, महाविद्यालय के विषय में आयोग-सदस्यों की उत्तम धारणा | 
| देहरादून 
`` ३१--देहरे की पार्टियों और उत्सवों में । | 


... ता० १ अप्रल--आनन्द्मभा कम्पनी के पं० रामनारायण मिश्र चल बसे । ११--उत्तर प्रदेश 
का नया मन्त्रिमएडल बनगया | १३-१६--महाविद्यालय का उत्सव पिछले सब वर्षों से अच्छा रहा | 


ता० १० मई--सुभाष घाट पर हमारी अध्यक्षता में १८४७ मनाया गया। ११ कई 
एमू० एलू० Yo महाशयो के पत्र कि आप खड़े नहीं हुए, अच्छा किया इत्यादि । १२--स्वा० सत्यदेव 
परित्राजक से देश सम्बन्धी चर्चा | 


देहरादून 


१६ से २०--विशिष्ट कार्यकर्ताओं “से बातचीत । ३१--शहन्शाह आश्रम में आये, राजपुर में । 
क छपने तक यहीं रहेंगे और स्वास्थ्य भी ठीक करेंगे। यहाँ का जलबायु उत्तम दै । 
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ता० १ जून--देहरा गेजेटियर के लिये जिले का संक्षिप्त इतिहास लिखा और ए० Sto एम० 


मसूरी के पास भेजा। ४--स्वामी रामतीर्थे मिशन सत्संग में हमारा भाषण। समस्त जोलाय अपनी 
आत्मकथा को ठीक करने में गया । 


ता० ४ अगस्त--भी देवीदास “गान्धी का निधन बम्बई में। शहन्शाइ आश्रम में सामुदायिक _ y 


केन्द्र 7 Amal ७-१५-२० दिन से देशब्यापी पोस्ट-तार विभाग की हड़ताल की चर्चा ada, 


. आरत सरकार हड़ताल रोकने में व्यस्त । ८--इड़ताल रुकी, सवेत्र आनन्द । दोनों पक्षा की कुछ 


कुछ बात रह गई। १२-प्रसिद्ध आर्योपदेशक fo लोकनाथ का देहावसान । १ ५--टाङनदॉल 
देहरादून में हमारी अध्यक्षता में १८५७ धूमधाम से मनाया गया, शहीदों को भ्रद्धांजलि दी गई । 
कलेक्टर बैनर्जी उपस्थित थे, बोले भी टाऊनहाल खचाखच भरा था। आज प्रातः हमने शाहन्शाही 
आश्रम में मण्डा फहराया, भाषण दिया . २१--हिनदुस्तान दैनिक में पंजाब हिन्दी रक्षा समिति के 
सत्याग्रह के विषय में सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि को मान लेवे और झगड़ा निपट जायगा, आय 
मित्र को भी लिखा । आन्दोलन जोरों पर दै, २॥ मास होगये । ` २५-आजकल महाभारत Sa 
रहे हैं। बड़ा आनन्द आरहा है | ३०--फीरोजपुर जेल में भयङ्कर लाठी काण्ड, दो सत्याम्रद्दी मा 
गये, २५० जखमी होगये. ३१--देहरे पहुँचे, लोग बड़ी उत्सुकता से मिले, दो दिन रहे । 


ता० ४ सितस्बर---गोपीचन्द भार्गव पंजाब के मन्त्रिमण्डल में लाये गये. स्थिति का = 
कर रहे हैं। तारासिंद्द अइ रदे हैं... ६पळ्जाव हिन्दी रक्षा का काम अब आये सावेदेशिक at È 
संभाल दिया, एक कार्यालय गाजियाबाद में, एक सहारनपुर में रहेगा . 9 नदा. 
सिंह जी का अनशन समाप्त । १०--ए० डी० एम० HERTHA गुप्त अकस्मात्‌ मि r ie दर 
जी की काश्मीर यात्रा प्रभावशाली रही । १४-श्री पन्त जी की ७०वीं वर्षगांठ पर री x 2 
चौथराम गिडवानी का देहावसांन बम्बई में, १५-राजगोपालाचाये कहते हे. कि कजे ; bo 
किन्तु गौरव खो बेठोगे । १६-श्री जवाहरलाल fee २० समिति आन्दोलन के bri Me 
कहते हैं बरदाश्त नहीं किया जायगा। १५० लोकसभा के सदस्यों वारा एक वक्तव्य 3 


आन्दोलन बन्द करो, नेहरू को पंच मानो। घनश्यामसिह गुप्त ने निषेध कर दिया कि दम नेइरू£ , | 


a बातें a A बन्द wet - 
i सकते और जब तक दमारी मुख्य बातें नहीं मानी जायँगी, आन्दोलन भी बन्द 

ब 6 नरेन्द्र कार्यकर्ता प्रधान को पत्र | २४-देहरादून, pee 

हरिद्वार, रुड़की आदि में म्युनिसिपल sus धूम. २४--बम्बई आदि में श्री STATE 
asais धूमधाम से मनायी गई । फरल में t 
ee तयी इसलिये Yo Udo ओ० के अधिवेशन में उदासी । २६-श्री इन्द्रजी मिले, आपका कथन 
है कि पंजाब में सत्याग्रह से हानि 
२७--गत चार मास में 


> 
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$ प्रामदान संमेलन सफल । निःराखीकरणवाती. . | 


है। ज भी यही चा दे कि र्ती A R ६ 
gaa विभिन्‍न समाचार पत्रों तथा RAN के Ra ie बुत जिले क 
दो कर संरक्षित a RTRA « 7 1 
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ता० १ अक्तूबर--शहन्शाही सत्संग तीन दिन चला | हमारा भी भाषण हुआ। ३--महाश 

> कृष्ण चिना शते छुटे थे न्द्भिज्ञु छूटे टे 

शत छूटे, बहुत बीमार थे। ४--आनन्दभिक्षु छूटे, बालकराम छूटे । ८--श्री राधाकृष्णन्‌ 

चीन होकर आये तो श्री नेहरू जापान पहुँचे, भव्य स्वागत हुआ । 
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A हमारी आत्मकथा, आपबीती जगबीती के ५१६ प्रष्ठ छप गये | इस मास के अन्त तक पूरी 
पुस्तक छप जायगी | 


| पता चला है कि अजमेर के पं० जियालालशर्मा, दिल्ली के श्री रामचन्द्र देहलवी, स्वामी अभेदानन्द 
c (प्रधान सावदेशिकसभा) पाँच-पाँच सौ के जत्थे लेकर जायँगे | प्रधान स्वा० आत्मानन्दजी (हं.रक्षा समिति) 
' _ भी पाँच सौ का जत्या लेकर चण्डीगढ़ जायेंगे । उन्होंने श्री नेहरू जी को पत्र द्वारा सूचना दे दी हे | 
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Seen 


: किसी-किसी का मत है कि नेतृत्व ढीला दै । सत्याग्रह लम्बा पड़ गया | श्री नेहरू को सममाने 
श: की बात है । तब मामला सुलभेगा । 


(०--शी नरेन्‍्द्रजी कायकत्ता प्रधान संग्रामसमिति लिखते हैं कि सत्याम्रह की गति तेज़ की गई 
RI ११--परमार्थ (शाहजहाँपुर) ऋषिजीवन (वृन्दावन) Rang को लेख। देहरे में बोड के चुनाव 
के लिए tae का tas खड़ा होगया है। देखें क्या होता है। १३--नेहरू जी की सफल जापान-यात्रा | 
श्री ऋष्णमाचारी कहते हैं, हमारी अमरीका की यात्रा से भी बहुत लाभ हुआ | लोगों के अनेक भम 
मिरे । आज प्रातः चौधरी अमरनाथ जी की वर्षी में राजा महेन्द्रमताप मिले थे। १४ ल 
जत्या श्री शेषराव एडवोकेट के अधिनायकत्व में देहरे आया और चरंडीगढ़ चला गया । १०-पंजाब | 
हिन्दी सत्याग्रह में छात्रसमूह भी कूद पड़ा इसलिए आन्दोलन तीन्न हो गया | श्री do रामचन्द्र देहलवी 
का देहली में बड़ा सत्कार, बड़ी बिदाई, १५००० रु० की थैली भेट । ५०० का जत्था लेकर जायेंगे | 
ay म । इसी प्रकार अजमेर के पं० जियालाल तथा स्वामी अमेदानन्द जी प्रधान सावेदेशिकसभा | 
CHA सोका जत्था ले जायँगे । श्री घनश्यामसिंह गुप्त सर्वाधिकारी भाषास्वातन्त्यसंप्राम समिति 
> ही न धि fear हे कि a तब तक आन्दोलन बन्द न करेंगे जब तक उनकी माँगें पूरी न की जायगी । 
wate pw । १६--पाकिस्तान में ४ पार्टियाँ मिलकर नयी गवर्नेमेरट बनेगी | 
नि अर्ल : ह्वार, ये सुसलिम-लीगी ह | पाकिस्तान भी फ्रान्स बन TET है l बहाँ स्थायी 
aaea बनने नहीं पाता | पाकिस्तान में पिछले दश वर्षों में सातबाँ उलट-फेर हुआ । 


नन बोर्डो का चुनाव हो गया | ऋषीकेश चूहडपुर में कांग्रेसी बहुमत में आये । देहरा नगर 
ih ET x TE के कारण तथा ऐसे बैसों को कांमेस-टिकिट देने का फल हे । मसूरी से भी 


यूर एन० ओ में काश्मीर के प्रश्‍न पर बहस हुई । श्री मेनन ने चून की लूक खबर ली। भारत ने 
स्ट कह दिया कि विदेशी फोजों को काश्मीर की भूमि में पैर नदीं रखने दिया जायगा । 


a ae CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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गोआ (प्रोतु'गीज) भी भीतर से गरम हो रहाहै । 


श्री नेहरू भारत सकुशल लौट आये। श्री कृष्णमाचारी ने लन्दन में कहा कि हम सभी से सहया aN 
लेंगे, जो राजी से बिना किसी शते के सहायता देगा । पता चलता है त्रिटेन और अमरीका ने अभी 6 
अपनी बात स्पष्ट नहीं कही है। ' 


२०--आये समाज सत्याग्रह के कारण बड़े भारी चक्रव्यूह में फॅस गया है । इसका उद्देश्य स्तुत्यं BAAS 
पर अभी इसकी सुनवाई नहीं हो रद्दी । नेहरू नहीं सुनते इसलिए भारत सरकार चुप दै। पंजाब का ७ 
मन्त्रिमर्डल भी नहीं सुन रहा दै। सिक्ख तो बात करने को भी तेयार नहीं । भागब जी दौड़ धूप कर | 
रहे हें । देखें क्या होता है आर्यसमाज का पक्ष सत्य पर आश्रित है। सत्याग्रह सावदेशिक समा के | : | 
हाथ में है । इप्तीलिए इस सत्याग्रह का निखिल भारतीय रूप हो गया है। देखें क्या होता है। आचार्य : 3 
विनोबा जी ने श्री घनश्यामसिंहद गुप्त को बुलाया है । २१--दक्षिण के बड़े बड़े नेता कहने लग गये छुँ» १९ 
कि यह बात उन-उन प्रदेशों की विधान सभा पर छोड़ दी जावे कि वे अपने यहां कब तक feats . “४ 
काम काज करने लगेंगे, राजभाषा के रूप में । श्री राजगोपालाचार्य तथा के० एम्‌? मुन्शी भी कहने “. 
लग गये हैं कि अभी अंगरेज़ी को चलने देना चाहिए । विचित्र परिस्थिति है । | 


--रूस के वैज्ञानिको ने आकाश में बाल-चन्द्रमा छोड़ा था जो अब तक प्रथ्वी की प्रदक्षिणा कर on 
रहा है, अमरीका की बोलती बन्द है । वह भी अपना बालचन्द्रमा छोडेगा | 


श्री रामचन्द्र देइलबी' पकड़े गये । 
श्री राष्ट्रपति हिन्दी सत्याग्रह के भागड़े में मध्यस्थ बनेंगे | 
२२--दिवाली की छुट्टियाँ ओर इस ग्रन्थ से भी छुट्टी । शम्‌ ॥ 
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चलते - चलते, छपते - छपते 
लेखक की ओर से दो शब्द | 
शिवास्ते पन्थानः सन्तु 


— NO — 


. हे मेरी 'आत्मकथे?, हे मेरी. “आप बीती जगबीती?, अब तुम हमारे हाथों 


से छूट रही हो, जाओ जिधर चाहो । कहीं अटकना नहीं, कहीं व्यर्थ भटकना नहीं, ` 


कहीं मचलना नहीं | सत्र तेरा स्वागत हो, कहीं स्वागत न हो तो भी घबराना नहीं-- 


चली जाओ सीधे अपने अभीष्ट मार्ग पर । बहुत Raga बन्द रद्दी, बन्दीबास के' ' 


कष्टों को हम जानते हैं। बन्दीवास में पड़े-पड़े तेरा तोल घट रहा था, अब बाहर 


- जाकर तेरा मोल बढ़ जायगा। आज इम स्वेच्छा से ही तुम्हें मुक्त कर रहे है । 
:-अब तुम मुक्त होकर, | 


THIET समाचार | | 
=-नरदेवशास्त्री, वेदतीथे 


og Se 
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| काल का बल कितना है ! 


Ia कालस्य बलमेतावदू , 

| यद्विपरीताथंदर्शनम | 
IRo & 7 

| hie a (सहाभ,रत ) 


चस काल का बले इतना' ही है कि वह कभी-कभी विपरीत परिस्थिति 
को भी दिखला देता है, जिसकी कि कभी 
आशा नहीं होती-- 


इसीलिए 
यही कहते बनता है कि, 


कालस्य सर्व वशाः । ` 
(महाभारत) 


सब कुळ काल के वश में हे । 
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